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हिद शब्दसागर' ्रपने प्रकाणनकालसे ही कोश के क्षेत्र मे 
भारतीय भापाग्रौ के दिशानि्देशकके स्प मे प्रतिष्ठति है! तीन 
दशक तक दहिदी की मूधेन्य प्रतिभाग्रो ने भ्रपनी सतत तपस्या से 
दसे सन्‌ १९२८ ई०्मेमूतं स्पदिया था 1 तवसे निरतर यह्‌ ग्रथ 
इस क्षेत्र मे गभीर काथं करनेवाले विदत्‌समाज मे प्रकाशस्तभ के रूप 
मे मर्थादित हो हिदी कौ गौरवगरिमा का श्राख्यान करतारहा है) 
ग्रपने प्रकाशन के कुछ समय वाद ही इसके खड एकं एकं कर 
ग्रनुपलब्ध होते गए म्रौर ब्रप्राप्य ग्रथके खूप मे इसका मूत्य लोगो करो 
सहस्र मूद्राग्रो सेभी अधिक देना षडा! एसी परिस्थिति मेग्रभाव 
की स्थिति का लाभ उठाने कौ दृष्टि से श्रनेक कोशो का प्रकाशन हिदी 
जगत्‌ मे हुभ्रा, पर वे सारे प्रयत्न इसकी छायाके ही बल जीवित 
थे । इसलिये निरतर इसकी पुन श्रवतारणाका गभीर अनुभव हिदी 
जगत्‌ ्रौर इसकी जननी नागरीभ्रचारिणी सभा करती रही, कितु 
साधन के स्रभाव मे अ्रपने इसं कतव्य के प्रति सजग रहती हुई भी 
वह्‌ श्रपने इस उत्तरदायित्व का निर्वाह न कर सकने के कारण 
मर्मातिक पीडा का अनुभव कर रही थी । दिनोत्तर उसपर उत्तर- 
दायित्व काकऋण चक्रवृद्धि सूदेको दर से इसलिये श्रीर्‌ भी वढता गया 
कि इस कोशके निर्माण केवादहिदीकीश्री का विकास बड़े व्यापकं 
पमाने पर हुश्रा। सरायही, हिदी के राष्टरृभापा पद पर प्रतिष्ठित 
होने से उसकी शष्दसपदाका कोश भी दिनोत्तर गतिपूवक वढते 
जाने के कारण सभा का यहु दायित्वं निरतर गहन होता गया । 


सभा की हीरकं जयती कै प्रवसर्‌ पर २२ फाल्गुन, २०१० वि 
को, उसके स्वागताध्यक्ष के स्पमे डा० सपुर्णानिद जी ने राष्टूपति 
र्जेद्रभसाद जी एवं हिदीजगत्‌ का ध्यान निम्नाकित शब्दोमे इस श्रोर 
श्राकृष्ट किया--'हिदी के राष्टृभाषा घोषित हो जाने से सभा का दायित्व 
वहत वढ गयाहै।! हिदीमे एक अ्रच्छेकोश प्रौर व्याकरणक कमी 
खटकती है ! सभानेश्राज से क वपं पहले जो हिदी शन्दसागर प्रकाशित 
किया था उसका वृहत्‌ सस्करणा निकालने की भ्रावश्यकता है ।* श्रावफ्य- 


कता केवल इस वात की है कि इस काम के लिये पर्याप्त घन व्यय कियां 
जाय श्रौर केद्रीय तथा प्रादेशिक सरकारो का सहारा मिलता रह 1 


इसी म्रवेसर पर सभाके विभिन्न कार्यो की प्रशसा करते हुए 
राष्ट्रपति ने कहा-- वज्ञ निक तथा पारिभाषिक एव्दकोश सभा का 
महत्वपूरां प्रकाशन है । दूसरा प्रकाशन हिदी शब्दसागर है जिसके 
निर्माणिमे भागने लगभग एक लाख रुपया व्यय कियाहै । श्रापने 
शब्दसागर का नया संस्करण निकालने का निश्चय कियादहै। जवसे 
पहला सस्करण छपा, हिदी मे वहत बातोमे श्रौर हिदी के श्रलावा 
ससारमे वहूत वातोमे बडी प्रगति हृरद है) हिदी भाषा धी इस 
प्रगतिसे श्रपने को वचित नही रब सकती । इसलिये शब्दसागर 
कास्पमभी एसा होना चाहिए जो यहु प्रगति प्रति्विचित कर सके 
भौर वंज्ञानिक युग के विर्याथयो के ल्िभी सधारएत. पर्याप्त हे। 


मै श्रापके निए्चयो का स्वागत करतां । भारत सरकारको प्रोरम्र 
शन्दसागर का नया सस्करण तैयार करने के सहायताथं एक लाख 
स्पए,जो पचि वर्पो मे सीस वीस हजार करके दिए जागे, देने का 
निण्वयहुप्राहै। मेँ श्राणा कग्ताहूं कि इस निश्चय से श्रापका काम 
कठ सुगम हो जाएगा भ्रौर प्राप इसकाम मेभ्रग्रसर होगे ।' 
राप्टरपति उा० राजेद्रप्रसाद जी की इस धोपसा ने शब्दसागर 
के पुन सपादन के लिये नवीन उत्साह तथाप्रेरणादी। सभाद्रारा 
्रपित्त योजना पर कंद्रीय सरकार के शिक्नामत्तालय ने ्रपने पत्त सर 
एफ/४-३।५४ एच०, दिनाक ११।५।५४ द्वारा एकं लाख रुपया 
पाँच वर्षो पे, प्रति वषं वीस हजार रुपए करके, देने की स्वीक्रति दी। 
इस कायं की गरिमा को देखते हुए एक परामशेमडल का गरन 
किया गया, इस सवध मेदेशके विभिन्न क्षे्ोके भ्रधिकारी विद्रानो 
कीभी राय ली गई, कितु परामशंम्डलके ग्रनेके सदस्यो का 
योगदान सभाको प्राप्त नहो सका ्रौर जिस विस्तृत पैमाने पर 
सभा विदानो की रायके श्रनूसार इस काये का सयोजन करना 
चाहती थी, वह भौ नही उपलब्ध हुभ्रा। फिर भी, देश के प्रनेकं 
निष्णात प्रनूभवसिद्ध विद्रानो तथा परामशंमडल के सदस्यो ने गभीरता- 
पूवक सभा के प्रनुरोध पर श्रपने वहुमूल्य भुभाव प्रस्तुत किए । सभा ने 
उन सेवको मनोयोगपूवंके मथकर शब्दक्तागर के सपादन हेतु सिद्धात 
स्थिर किएु जिनसे भारत सरकार का शिक्षामतलय भी सहमत हुञ्मा । 
उपय क्त एकं लाख सपए का श्रनृदान वीस वीस हजार रुपए 
प्रति वषे कौ दरसे निरतर पांच वर्षो तक केदरीय शिक्षा मन्नालय 
देता रहा ्रौर कोश के सशोधन, सवधन श्रौर पुन सपादन का कायं 
लगातार होता रहा, परतु इसे श्रवधि मे सारा कायं निपटाया नही 
जा सका । मन्रालय के प्रतिनिधि श्री डा० रामधन जी शरमाने 
वड़े मनोयोगपूर्वक यहां हुए कार्यां का निरीक्षण परीक्षण करके 
इसे पूराकरने के लिय भ्रागे श्रौर ६५,०००) भ्रनुदनि प्रदान कृरने 
कौ सस्तुति की जिसे सरकार ने कृपापूरवक स्वीकार कृरके पून उक्त 
६५०००) का ग्रनुदान व्या । इस प्रकार सपुशं कोश का सशोधन 
सपादन दिसवर, १९६५मे पराह मया) 
दस ग्रथके सपादनका सपुणं व्यय ही नही, इसके प्रकाषन के 
व्ययभार्‌ का ६० प्रतिरत बवोभमभीदो खडो तक भारत सरकारने 
वहन किया दै, इसीलिये यह ग्रथ इतना सस्ता निकालना सभव दै 
सकाहै। उसके लिये शिक्षामत्रालय के श्रधिकारियो का प्रशसनौीय 
सहयोग हमे प्रप्त है श्रौर तदथं हम उनके श्रतिशय प्राभारी है । - 
सपूणं शब्दसागर के प्रकाशन पर कुल ३,३७.७२३ ८६ व्यय 
हुए दै जिसमे कद्रीय सरकार की समय समय पर मिली सहायता की 
समस्त राशि २१,१७०-०० है ।^ इसके श्रतिरिवत श्रत्येक खड की 
५,००० ₹० मूल्य को प्रतिर्याँ क्रय करके भी सरकार हमे निरतर उत्सा- 


हित करती रही 1. बस्तुते इस ग्रथ को इतने शीघ्र श्रौर परिप रूप 
मे ह्दी जगत्‌ को धट करने का भरधिकाश श्रेय सरकार कौ उपयुक्त 


सामयिक सष्टायता कोटी भ्रीर तदथ हम उसके प्रति प्रातरिकसूप 
से प्राभारी दै । 

जिस स्प मे यह्‌ ग्रथ हिदीजगत्‌ के समुख उपस्थित किय। जा रहा 
है, उसमे श्रयतन विकनित कोयशित्प का यथासाम््यं उपयोग प्रौर 
अ्योगक्िया गथा है, वितु ह्वी कोश्रौर हमारी सीमाटै । ययपि 
हम भ्रथं श्रौर व्यृत्पत्ति का एतिहासिक क्रमविवास भी प्रस्तुत करना 
चाहते ये, तथापि सावन कौ कमी तथा हिदी प्रथो के कलिक्रमवं 
प्रामाणिक निर्धारण के श्रभावमे वेसा कर सकन सभव नदी हूत्रा। 
फिरभी यह्‌ कह्नेमे हमे सकोच नहौ कि प्रयतन प्रकाकित कणो 
मे शब्दसागर की गरिमा श्राधुनिक भारतोय भाषाप्रो के काशो म 
तुलनीय है भ्रौर इम क्षेत मे काम करनेवाले प्राय सभोक्षत्तीय 
भाषाभ्रो कै विद्वान्‌ इयते ग्रधार ग्र कत्ते रहैपे । एते ्रवसरपर 
हुम हिदीजगत्‌ को यह्‌ भी नग्रतापूर्वक सूचित करनाचाहतेदटै कि 
सभाने शब्दसाणर के लिये एक स्याथी विभाग का सक्त्य किथादह 
जो बरावर इसके प्रवर्धन ग्रौर सशोधन के लिये कोशगिल्प सवधी 
यतन्‌ विधि से यल्लशीलं रहेगा । 

शब्दसागर के इस सशोधित प्रवधित स्पमे शब्दा की सध्या 
मूल शब्दसागर की गरपेक्षा दुगुनीसे भी श्रधिक हो गई) नेए्‌ णब्द 
हिरी साहित्य के श्रादिकाल, सत्त एव सूफी साहित्य (भूव मध्यकात) 
्राधूनिक काल, कान्य, नाटक, आलोचना, उपन्यास भ्रादि के ग्रथ, 
इतिहास, राजनीति, प्रथं रास्व, समाजशास्त्र, वाणिज्य श्रादि भरर 
प्रभिनदन एव पुरस्कृत ग्रथ, विज्ञान के सामान्य प्रनलित शब्द भौर 
राजस्थानी तथा डिगल, दक्खिनी हिदी भौर प्रचलित उदू शेली श्रादि 
से सकलित किए गए हं 1 

ह्दी शब्दसागर का यहं सशोधित्त परिर्वाधत सस्करण कुलं 
एकादश खडो मेपूराहो रदा है) इसका पहला खड पोप, सवत्‌ २०२२ 
विन्मेछपकरर्तयारहोगया था! इसके उद्घाटन कासमारोह्‌ भारत 
मरएतत्र के प्रधानं मत्री स्वर्गीय माननीय श्री तालवहादुर जी शास्त 
द्वारा प्रयागमे ३ पौप, स० २०२२ वि० (१८ दिसवर, १६६५) को 
भव्यरूप से सजे हुए पडाल मे काशी, प्रयाय एव श्रन्थान्य स्यानोके 
वरिष्ठ ग्रौर सृप्रसिद्ध साहित्यसेवियो, पत्रेकारो तवा गण्यमान्य नागरिको 
फो उपस्थिति मे सयन्न हुभ्रा । समागेह्‌ मे उपस्यित महुनुभावौ मे 
विशेष उल्लेख्य माननोय श्री प० कथलापति जी न्निषाटी, हिदी 
विश्वकोश के प्रधान सपादक श्री डा° रामप्रस।द जी त्रिपाठी, पद्मभूषण 
कविवर श्री प० सुमित्रानदन जो पत, श्रीमती महदेयी जी वर्भा 
भ्रदि रै । इस सशोधित स्वधितिं सस्करणा कौ सफल पूति के 
उपलक्ष्य मे इसके समस्त सपादको को एक एक फाडउटेन पैन, ताश्नपत 
भरौरग्रय कीएक एक प्रति माननीय श्री शास्त्ीजी के करकमलो 
वारा भेट की गई । उन्होने अपने सक्िप्त सारगभित भावणामे इस 


1 


ना० प्रण सभा, काशी 
चत्र शु° १,२०३२ वि० 
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रमा की विभिन्न प्रवृत्तियो की वर्ना की प्रर का नापिजनिक 
केव मे कार्ये फरनेवाती यद्र समा प्रपने ग कौ प्रकनी सरयादै। 
ह्दी भाषा श्रीर्‌ सादित्वं कौ जसौ मेवा नागरीप्रजगषि समाने 
फी टै वमी रेवा घ्न्य पिमीमसन्था न नही कौ } मिनन भिन्न विधयो 
परजो पुम्तफ़े छग मस्या न प्रप्रथिति कौट वे श्रपने पुरक अनूढे 
ग्रथ हैं श्रीर्‌ उनमे हमारी नापा श्रीर्‌ सिय का मनि श्रत्यधिव 
यरा । सभाने गमय कौ मत्तिका दयवर तात्कापिक उपाद्यना 
ठय राय काये रवम तित्‌ ट्‌ जनमत एन ममय नित्ताति प्रावन्यनता 
दै दम प्रकार्‌ यहु निम्मकोय फटाजा -क्तादु कि नापां भ्रौर 
सहित्यमेः क्षत्र म यट सभा श्रप्रतिम ई । 

प्रस्तुत ग्यारहूमे यष्मे स्फ्फ' स यकर श्युल' तकर णन्दरी का 
सचयने ह । नए न्‌ नन्द, उदवहुरश, यारि पद, गुह्यकर, 
पर्यापयाचा शब्द श्रीर्‌ मटन्यपण जतय्य माममा 'विभेप त मश्व 
इम भाग कौ श्व्दक्षद्या तेगमग १०,००० ट । प्रपनं मूलस्पम यट्म्रप 
कुले पृश्प्पृष्टोमेयाजो श्रपने विन्नारक साय घमः परिवर्धित 
सशोधित सम्करणम लगमग २५० पृष्टोमे प्रा पायाद) 

सपादकमटत के प्रत्यक मदव्य ने ययानामय्यं निष्ठापूचफः दमक 
निमणिमे योगदा) स्वर शरो ृप्प्रदवव्रनाद गोट तिमित रषं 
से नित्य सभामे पधर्किर्‌ दुख प्रमति फो विमेप चमोरलापूर्वफ गति 
देते य श्रौर प० कर्णापनित्निपराठो ने दसै मतादने श्रोर सपोजन 
मे प्रगाढ निष्ठाके माप श्रम्वस्य हुतिहुए्‌ भौ घर पर, यहाँ तक फि 
यातापर रहने परभी, पूरा योप दिप} यदि एतना ज हता 
तो यह्‌ कायं सपन्त होना मभव नया । हम त्रपनी सीमा जानठेदै। 
समव दै, हम सवके प्रयलनमे तुटियां हो, पर्‌ सदा दमा परिनिष्ठित 
यत्न यह्‌ रहेगा कि हूम उनको मौर अधिक् पृश करते रह श्योफि 
एसे मथ का य अर्थाय नही, सनानन ६। 

भ्रमे शव्दमगिर फे मूल सप्रदके तवा चभ $ सस्यापपः स्व 
डा० स्यामभुदरदात्त जीको प्रपन। प्रणाम निवेदित करते हए, यह्‌ 
सकत्प हम पुन दुहृयते ह कि जव तक हदो र्टेनी तवेतक सभा 
रहेगौ मरौर उसका यह्‌ एन्दयागर श्रपने गौरव म कमीने गिरेगा । दम 
क्षेत मे यह्‌ नित नूतन प्रेरणादायक र्टफर हि का मानयधन कर्ता 
रहेगा भ्रीर उतसव प्रत्येक नया सस्कर्ण प्रौर भी ग्रधिक प्रभोज्वलं 
होता रटेणा । 

षस महायज्ञमे हमे प्रत्यक्ष म्नौर धप्रत्यक्षसूप मे प्रनेक सरकारो 
सस्याप्रा, विदानो श्रौर धन्यान्यक्षेतके सुधी सज्जनोने निरतर 
सहयोग सहायता मिलतो रही है । दयक वास्तविक वरेयभागोये हो है, 
। तो निमित्त मनर । इन समोका एतदयं हृदय से घन्पवाद 

ता ट 1 


सुधाकर पाड्य 
मधान मत्री 


प्रेधेरे9 


सकेतिका 
[उद्धरणो मे प्रयुक्त सदरभ॑शरेयो के इस विवरण मे कमश प्रथ का सकेताक्षर, 
प्रथनाम, लेखक या सपादक का नाम श्रौर प्रकाशन कै विवरण दिए गएहं ] 


घेरे की भूख, डा० रागेय राघव, किताव महल, 
इनाहावाद, प्रथम सम्करण 


प्रततिकादत्त (शव्द ०) श्रविकादत्त व्यास 


अकवरी० 


8 , 


भ्रखवार 
भखिलेश (शब्द) 
प्रमग्नि° 


श्रजात० 
श्ररणिमा 


प्रतिमा 


ग्रकवरी दरवार के हिदी कवि, डा० सरजूप्रसादं 
भ्रम्रवाल, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखन ॐ, प्र० स० 


९००७ 
'प्राज' दनिक, वाराणसी 
्रखिले कवि 


प्ग्निनस्य, नरेद्र शर्मा, भारती भडार, इलाहाबाद 
` प्र सं 
श्रजातशतु, जयणकर प्रसाद, १६वां स° 
भ्रशिमा, प० सूर्यकात त्रिपाठी निराला, युग 
मदिर, उन्नाव 
श्रतिमा, सुमिव्ानदन पत, भारती भडार, इलाहा- 
वाद, प्र° सण 


श्रधविला (शब्द०) ग्रधविला फूल (उपन्यास), ्रयोध्यासिह्‌ उपाध्याय 


स्रनामिका 
म्ननूराग० 


प्ननामिका, प० सूर्यकात त्रिपाठी "निराला प्र० स° 
ग्रनुरागसागर, सपा० स्वामी युगलानद विहारी, 
वंकटेश्वर प्रेस, ववई, प्र° स० 


श्रनुराग वाग (शब्द ०) अनुराग चाग 


श्रनेक (शब्द०) 
भ्रनेकाथं० 
धपनी० 

श्रपरा 

्रपलक 


` भरभिगम्त 


श्रमिट० 


ग्रनेकार्थं नाममाला, नददास कृत 

्रनेकाथमजरो रौर नाममाला, सपा० वलभद्रप्रसाद 
मिश्र, यृनिवर्सिटी श्राव इलाहाबाद स्टडीज, प्र 
सऽ 

ग्रपनी खवर, पाडेय केचन शर्मा "उग्र", राजकमल 
भकाशन, दिल्ली, प्र० स०, १९६० ६० 

रपरा, प० सूयंकात चत्रिपारी निराला", भारती 
भडार, लीडर प्रेस, प्रयाग 

ग्रपलक, बालकृष्ण शर्मा "नवीन, राजकेमल प्रका- 
शन, प्र० स०, १६५३ ई० 

ग्रभिशप्त, यशपाल, विप्लव कार्यालय, लखनऊ, 
१६४८ ई० 

ग्रमिट स्मृति, महावीरप्रसाद द्विवेदी, लीडर प्रेस, 
इलाहावाद, १६३० ई० 


भ्रमृतसागर (शब्द०) श्रमृतसागर 


भ्रयोध्या (शब्द०) 


भ्रयोध्यार्सिह्‌ उपाध्याय 'हट्रिओरौधः 


भ्ररस्तू 


रचना 


प्रली श्रादिर्ल०, 


भ्रष्टाग (खब्द०) 
श्रष्टाग्म 


भ्राधी 


श्रा° श्र रा९ 


श्रीकशि० 


भ्राचायं० 


प्रात्य भ्रनुक्रमरिका 


( शब्द ०} . 
प्रादि 


श्राघधा गाव 


प्राधुनिक० 


श्रानदघन (शन्दे०) 


प्रा० रा० शुक्ल 
भ्राराघना 


प्राद्र 


भ्ररस्तू का काव्यशास्त्र, डा० न्गेद्र, लीडर ` 
प्रेस, इलाहावाद, प्र० सण, २०१४ वि० 

ग्रचेना, प० सू्य॑कात च्रिपाटी "निराला, कला- 
मदिर, इलाष्टावाद ~ 
ग्र्थशास्तर, कौटिल्य (५ खड), सपा० आरण 
शाम शास्त्री, गवनंमेट त्राच प्रेस, मंसूर, प्र°- 
स०, १६१६ ई० 
ग्रधेकथानक, सपा० नाथूराम प्रेमी, ददी - 
ग्रथ रत्नाकर कार्यालय, ववरई, प्र० स. 
रली म्रादिल का काव्यसग्रहु, प्रधा० सपा० 
डा° विष्वनाथप्रसाद, कण मु० हिदी तथा 
भाषा विज्ञानपीठ, भ्रागरा विश्वविद्यालय, ्रगरा, . 
प्र० स०, १६५८ ई० 
श्रष्टागयोग सहिता 
श्रष्टागयोग सहिता 

भरी, जयशकर प्रसाद, 
इलाहावाद, पचम स° 
ग्राज की श्रतर्रष्डीय राजनीति, रामनारायण 
यादवेंदु, अआआय्वितं प्रकाशन मदिर; फ्टना, 
१९५१ ई० 

श्राकाशदीप, जयशकर प्रसाद, भारती भडार, 
इलाहावाद, पचम स० 

ग्राचायं रामचद्र शुक्ल, चद्रशेखर॒ शुक्ल, वाणी 
विताने, वाराणसी, प्र० स 

प्रात्रेय श्रनुक्रमणिका 


भारती भडार, 


ग्रादिभारत, अजुन चौवे काश्यप, 
विहार, वनारस, प्र° स०, १६५३ ई० 
राही मासूम रजा, राजकमलं प्रकाशन (प्रा) 
लिमिटेड, फंजवाजार, दित्लौ-६, द्वि° स° 
ग्राधूनिक कविता की भाषा 1 
कवि श्रानदघन 

भ्रालोचक रामचद्र शुक्ल 

भ्राराघना, सू्यकात्त त्रिपाठी निराला", साहि. 
त्यकार ससद, इलाहावाद, प्र ° सण #॥ 
प्रद्रा, स्सियारामप्ररण गष्त, साहित्य सदन, 
चिरर्गावः कासी, प्र» सण, १६८४ वि० 


वाणी 


धर्यं धार, श्रा० भार 
प्रार्यो० 


दद्र 
शद्रा 


द्षा० 


दणाग्नत्ला (शन्द०) 
ति° 
द६तिहास 


दत्यलम्‌ 

नशा (शब्द०) 
षएरा० 

उत्तर 


एकात्‌ ० 
ककाल 
करुटार 


कर ° उप० (शब्द०) 
फटठी० 


केधीर म्र° 


कजीर० वानी 
भनीर वीजक 


कबीर वी° (शिशु०) कवीर वीजक, सपा० 


कनीर मण 
कमीर० रे° 
कयीर० श० 


कबीर (णन्दऽ} 


भ्रायकालीन भारतं 

ग्ार्यो का श्रादिदेण, सपूर्णानद, भारती भडार, 
लीडर प्रेस, इलाहावाद, १६६७ वि०, प्र° स° 
इद्रजाल, जयशकर प्रसाद, लीडर प्रेस, इवाहा- 
वाद, प्र० सण 

इद्रावती, स्पा० श्यामसुदरदास, 
सभा, वाराणसी, प्र सण 

इशा०, उनका कान्य तथा रनी केतकौ की 
कहानी, सेपा०, व्रनरत्नदास, करमलमणि ग्रय- 
माला, वुलानाला, काशी, प्र० स° 

इशा श्रल्ला खाँ (रानी केतकी की कनी) 
इतिहास श्रौर श्रालोचना, नामनरसिह्‌, प्र ° प° 
हिदी साहित्य का इतिहास, प० रामचद्र णुक्लः 
ना०प्र० सभा, वाराणसी, नवां स० 

इत्यलम , श्रेय", प्रतीक प्रशन केंद्र, दित्ली 
इनशा भ्रत्ला खां 

इरावती, जयशकर प्रसाद, 
इलाहावाद, चतुथं स० 
उत्तररामचरित नाटक, ्ननु० प० सत्यनारायण 
कविरत्न, रत्नाश्चम, श्रागरा, पचम स० 
एकातवासी योगी, ग्रनु° श्रीधर पाठक, दडियन 
प्रेस, प्रयाग, प्र° स०, १६८६ वि० 

ककाल, जयशकर प्रसाद, लीडर प्रेस, इताहा- 
वाद, सप्तम स्‌ 

कठहार, ऋपमचर्ण जन, हिदी साहित्य मडल, 
वाजार सीताराम, दित्ली, द्वि° स॒ 

कठ्वल्ली उपनिषद 

केढी मे कोयला, पाठ्य वेचन शर्मा “उग्र, 
गऊघाट, मिर्जापुर, प्र ° स° 

केवीर ग्रथावली, सपा श्यामसुदरदास, ना० 
प्र० समभा, काशी 

केवर साहव की वानी 

करवीर वीजके, कदीर ग्रथ प्रकाणन समिति, 
वारावकी, २००७ वि० 


नाऽ श्र 


भारती भडार, 


हसदास, कवीर ग्रथ 
प्राशन समिति, वाररवकी, २००७ विण 
कवीर मसूर (२ भाग), रवेक्टेष्वर स्टीम 
प्रिटिग प्रेस, ववरई, सन्‌ १६०३ ई 

कवीर्‌ साह्व की ज्ञानगुदडी व रेते वैलवेडियर 
स्टीम प्रिटिग प्रेस, इलाहावाद 

कश्रीर साह को शब्दावनी (४ भाग), वेलवेडि- 
यर स्टीम प्रिटिग प्रेस, इलाहावाद, सन्‌ १६९३८ 
कबीरदास 


-- ~ --~--~~ ~ 


कीर सा० कवीर सागर (४भा०), सपा०स्वा० श्री युग 
लानद विहारी, ेकटेप्वर स्टीम भ्रिरिग 
प्रेम, ववर 

वावीर साफी सग्रहु, वैतवेदियर स्टीम प्रिरिग 
प्रेस, टलाहावाद १६११ १० 

कमलापति (णन्द०) कवि कमलापति 


कव्रीर सा० प 


कम्णा० कम्ग्ालय;, जवयणकर प्रमाद, लीटर प्रर, 
दलाहाव्राद, तु° सण 
करां० सेनापति कण, लक्ष्मीनारायण मिश्र, पिता 


महल, दइलाहावादे, प्र० स 
कपू रमजरी (णव्द०) कपूरमजरी नाटकं, भारतेदु लिखित 
करविद (णब्द०) "कच्चिद उपनाम कै कवि 


कविता कौ० वचिता कौमुदी (१-४ भा०) › सपा० रामनरेष 
तरिपाठी; हिदी मदिर, त्रयाय, तु० म 
कवित्त० कावित्तरत्नाकर, पपा० उमाशकर शक्न, द्िदी 


परिषद्‌, विश्वविद्यालये, प्रयाग 
कादवरी (णन्द०} कादवरीग्रय का श्रनुवाद 


कानन० काननङ्सुम, जयशकर प्रसाद, भारती भशर 
लीटर प्रेस, दएलादहावाद, पचम स 

कामायनी कामायनी, जयशकर प्रसाद, नवम स 

काया० कायाकत्प, प्रेमचद, सरस्वती प्रेस वनारस, 
नवम स 

कालि° कचि कारनमे, (निराला, कल्याणा साहित्य 


मदिर, प्रयाग, २००७ वि.० 
काव्य कलाधर (गन्द) काच्य कनाधर 
काव्यकलाप (शब्द०) काव्यकलाप 


काव्य० कान्यणास्त 

काव्य० निवध काव्य श्रीर्‌ कला तया अरन्य निवध, जयशकर 
प्रसाद, भारती भगस लीडर प्रेम, इलाहावाद 
चतुथं म° 

काव्य० प्र काव्य प्रभाकेर, “भानु विरचितं 

काव्य० य०्प्र० काव्य यथार्थं श्रौर प्रगति, डा० रागेय राघव, 
विनोद पुस्तकं मदिर, भ्रागरा, भ्रऽ स॒9 
२०१२ वि० 

काशीराम (शब्द०) काशीराम कवि 

काप्मीर° कारभौर सुषमा, श्रीपर पाठक, इडियन प्रेस, 
इलाहावाद, प्र ° सण 

काप्ठजिद्वा (शब्दे ०) काप्ठजिह्वा स्वामी 

कासीराम (णव्द०) कासीराम कवि 

किञ्नर० किन्नर देश मे, राहुल साठ़ृत्यायन, इडिया 
पव्लिणरस, प्रयाग, प्र° सर 

किशोर (न्द) क्रिणोर कवि 


1 





र कीत्तिलता, स° वनिूराम स्वसेना, ना० प्र 
सभा, वाराणसी, तृ० सं 

वुःकुर० कुकु रमुत्ता, निराला" गुगमन्दिरः उन्नाव 

कुणाल कुणाल, सोहनलाल द्विवेदी 

कृुपि° करृषिश्ास्त 

केशव (शव्द०) केशवदास 

केशव भ्र केव श्रथावली, सपा० प० विश्वनाथप्रसाद 
मिश्र, हिदस्तानी एकेडमी, इलाहावाद, प्र° स० 

केशव० श्रमी केशवदास की श्रमीधूंट । 


केशवराम (शब्द०) केशवराम कवि 
कोई कवि (शब्द० ) ग्राज्ञात्तनासं कवि 
कुलाणंव तेव (शव्द ०) कूलाणंवं तत्न 


कौटिल्य म्र कौटिल्य का ्रथशास्च्र' 
केवासि * क्वासि, वालकरष्ण शर्मा नवीनः, राजकमल 


प्रकाशन, चवई, १६५२ ई० 
खानखाना (शव्द०) श्रव्दुरहीम खानखाना 


खालिक० खालिकवारी, सपाण श्रीराम शर्मा, ना० प्र 
सधा, वाराणसी, प्रण स०, २०२१ वषि 

खिलौना विलौना ( मासिक ) 

खृदाराम खुदाराम श्रौर चद हसीनो के खेतूत, पाडेय वेचनं 


शर्मा उग्र, गङधाट, मिजगरुर, आवां, स०, 


५, 


खुसरो (शब्द०)} भ्रमीर खुसरो ˆ \ 

खेती की पहली श ह + 

स्तक (व्य ०) खेती की पहली पुस्तके ॥ 

खेती चिद्या (शन्द०) खेती विद्या | 

गग क गग॒कवित्त (्रथावली), ' सपा० बरेकृष्ण, 
ना० प्र० सभा, वारारासी, प्र० स० 

गदाधर० श्री गदाधरभदु जी की वानीं 


गदाधर सिह (शव्द० ) गदाधर सिहं ध 

गवन गवन, प्रेमचद, हस्र ॒प्रकाषन, इलाहावाव, 
र२६्वां स 

गगं सहिता (शव्द ०} गगं सर्हिता । 
गालिबण० गालिव की कविता, स कृष्एदेवप्रसाद गौड, 
वाराणसी भ्र° सण 


~~ 





गि दा०, गि° दास 
भिरिधरदास (शव्द० 
गिरिधर (शब्द०) गिरिधर राय कुडलियावाले ) 


) | गिरिधरदास (बा० गोपालचद्र) 


गीतिका गीतिका, सूर्यकातं त्रिपाठी निराला, भारती 
भडार, इलाहाबाद, प्र° सरण 
गजन गृजन, सुमितानेदनं पत, भारती भडार, लीडर 


प्रेस, इलाहाचाद, प्र ° स° 


गृधर (शब्द०) गुधर कवि ५ 
गुमान (शब्द) गमान मिश्र 

गूरुदाम (शब्देऽ) गृरुदास कवि ` 
गृलाव (शव्द०) कवि गूनाव ~ 


16 > 


चल ` गृलोल वानी, वेलवेडियर प्रेस, इलाहावाद, 
१६१० &० | | 

गुलेरी ग्र गुलेरी ग्रथ, ना० प्र० सभा, काशी, प्र° स 

गुलेरो जी गुलेरी जी की रमर कहानिर्या, सपा० शावित्तधर 
` गुलेरी, हिदुस्तानी पल्लिशिम हाउस, (सरस्वती 

| | प्रेस), पो० वोक्स-२७, बनारस, प्र०स० १९४५० 

गोकुल (शब्द०} कवि गोकुल 

गोदान गोदान, प्रेमचद सरस्वती प्रेस, वनारस, प्र ० सं 


गोपाल उपासनी (शब्द ०) गोपाल उपासनी 

गोपाल ० (शब्द०) गिरिधरदास (गोपालचद्र ) 

गोपालभद्र (शष्द० ) गौपालभदट्रु, वात्मीकिं रामायण के ग्रनुवादक 

गोरख० गोरखबानी, सपा० डा० पीतावरदत्त वडथ्वाल 
^ हिदी साहित्य समलन, प्रयाग, ६० सर 

गोल ० (शब्द०) गोलविनोद (ग्रथ) 


ग्राम° ग्राम साहित्य, सपा० रामनरेश तिपाठी, ह्दी 
` मदिर, प्रयाग, प्र° सु9 
ग्राम्या ग्राम्या, सूुमिन्नरनदन पत, भारती भडार, लीडर 
प्रेस, प्रयाग, प्र० स° 
घट० घट रामायण (२ भाग), सतगृरु तुलसी 
सादिव, वेलवेडियर प्रेस, इलादावाद, तृ ° स° 
घनानद , घनानद, सपा० विश्वनाथप्रसाद मिश्च, प्रसादं 
# , , परिषद्‌, वाणीविताने, ब्रह्मनाल, वाराणसी 
घाघ० घाध श्रौरं भड्डरी, हिदुस्तानी एकेडमी, 


इलाहावाद ` 
घासीराम (शब्द० ] घासीराम कवि 


चद० चद हसीनो के खतृत उग्र, हिदि पुस्तक 
। एजेसी, कलकत्ता, प्र० स ° 
चद्र० चद्रगुप्त, जयशकर प्रसाद, लीडर प्रेस, प्रयाग, 


नवां सण 
चद्रधर (शब्दऽ) चद्रधर शर्मा गुलेरी 


चक्र9 चक्रवाल, रामधारी सिह दिनकर" उदयाचल, 
पटना, प्र स° 
चरण (शब्द०) चरणदास 


चरण चद्िका (शब्द ० ) चरणचद्रिका 

सरण ० बानी चरणदास की वानी वेलवेडियर प्रेस, इलाहा- 
वदि, भ्रण सुण 

चांदनी रात श्रौर्‌ अ्रजगर, उपेद्रनाथ श्र्क, 
नीलाभ प्रकाशन गृह्‌, प्रयाग, प्र° सण 

चाणक्य नीति (शन्द०) चाणक्य तीति 

चाणक्य (णन्द०) चाणक्य नीति वर्षण 


चवादनी० 


चिताः ` त्वित, श्रेय, सरस्वती प्रेस, भ्र० सथ, सन्‌ 
१६४० ई० 
चितामशि चितामणि (२ भाय), रामचद्र शुवल, इडियन 


प्रेस, लि०, प्रयाग 
चितामसि (शब्द ०) कंवि वित्तामि त्िपाडी 


चिता० चित्रावली, सपा० जगन्मोहन वर्मा, ना० प्र 
सभा, काशी, प्रऽ सपा? ॥ 

चुभने० चूभते चौदे, ्रयोध्यासिह उपाच्याय हरिग्रोध, 
खड्गविलास् प्रस, पटना, प्रे° स° 

चोखे° नवौोखें चौपदे, 11 79 2) 

चोटी° चोटी की पकड, "निराला, किताव महत 
इलाहावाद, प्र० पण 

छद० छद प्रभाकर, भानु कवि, भारतजीवन प्रेस, 


काशीः; प्र० स॒° 
छद प्रभाकर (शब्द०) दे० "छद ०* श्रौ र्‌ जगन्नाय (शब्द) 


छत्र छत्रप्रकास, सपा० विलियम प्राइस, एजुकेशन प्रेस, 
कलकत्ता, १५२६ ई० 

छिताई० छिताई वार्ता, सपा० माताप्रसाद गुप्त, ना९ 
प्र० सभा, वाराणसी, प्र० सण 

छीत० छीत स्वामी, सर्पा ब्रजभृषण शर्मा, विद्या 


विभाग, श्रष्टघछठाप्‌ स्मारक समिति, काँकरोली, 
प्र० स०, सवत्‌ २०१२ 


जतुप्रवध (शव्द०) जतुप्रचध ग्रथ 


जग० वानी जगजीवन साहव की वानी, वेलवेडियर प्रेस, 
इलाहावाद, १६०६, प्र° स 
जग० श॒० जगजीवन साहब की शब्दावली 


जगन्नाथ (शब्द०) जगन्नाथप्रसाद “भान्‌", काव्यप्रभाकर श्रौर छद- 
प्रभाकर के रचयिता 


जगन्नाथ शर्मा (शन्द०) जगन्नाथ शर्मा (लेखक) 


जनमेजय ° जनमेजय का नागयज्ञ, जयशकर प्रसाद, 
भारतीय भडार, लीडर प्रेस, प्रयाग, पचम स० 
जनानी° जनानी उचोढी, श्रनु° यशपाल, श्रशोक प्रकाशन, 


लखनऊ 


जमाना म्रखवार 
जयशकर प्रसाद, नदद्लारे बवाजपेधी, भारती 


जमाना (शब्द ०) 
जयप० प्र 


भडार, लीडर प्रस, प्रयाग, प्र० स 
१६६५ विण 
जयसिंह (शब्द ०) जयमिह्‌ केवि 


जरास्तधवध (श्न्द०) जरासघवध नाम का काव्य 
जायी ग्र जायसी ग्रथावली, ` सपा० रामचद्र॒ शुक्ल, ना० 
प्र० सभा, द्वि° स॒ 

जायसी श्र (गुप्त) जायसी ग्रथावली, सपा० माताप्रसाद 
- हिदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, प्र 

१६५१ ई० 

मलिक मुहम्मद जायसी, पद्‌मावत्त के रचयिता 

जिप्सी, इलाचद्र जोशी, सदरूल वुक डिपो, 

इलाहावाद, प्र० स०, १६५२ ई० 


जायसी {शन्द०) 
जिप्सी 


जुगलेश (षाव्द०) जुगलेश कवि 
लानदान्‌ ज्लानदान, यशपाल, विप्लवे कार्यालय, लखनऊ, 
१६४२ ई० 


ज्ञानरत्न जञानरत्न, दरियां साहूव, वेलवेदियर प्रेम, 
इताहावाद 

भरना भरना, जयणकर प्रसदि, भारती भार, 
लीटर प्रेस, भ्रयाग, सातवाँ स 

भपसी° भासो की रानी, वृदावननप्ल वर्मा, मयूर 
प्रकाशन, भसि, द्वि° स° 

टेगोर० टेगोर का सादित्यद्णन, श्रनु० रराधेश्याम 
पुरोदित, साहित्य प्रकाणन, दित्ती, प्र° स० 

ठ्डा० ठ्डा लोहा, धर्मवीर भारती, मादित्य भवन 
लि०, प्रयाग, प्र° स, १६५२ ई° 

ठकरूर प्र ठाकुरप्रसाद 

खङ्कुर० ठाकुर शतकृ, सपा० काशीप्रताद, भारत जौवन 
प्रेस, काणी, प्र° स०, मवत्‌ १६६१ 

2० ठेठ हिदी का छठ, श्रयोध्यामिद्‌ उपाध्याय, 
खद्गविलास प्रेन, पटना, प्र° स॒ 

ढोला° कोला मारू रा दृहा, सपा० तमिह, ना० प्र 
सभा, काणी, द्वि° स° 

तारिका तारका, 

तितली त्तितली, जयगफर्‌ प्रसाद, तीडर प्रेस, प्रयाग, 
सातर्वां, स° 

तिथितत्व (एव्व ०) तिचितत्व निरय 

तुलसी तुलसीदाम निराला", भारती भडार, सीडर 
प्रेस, रयि, चतुयं स० 

तुलसी प्र तुलसी म्रयावली, सपा० रामचद्र शुक्ल, ना० भ्र 


सभा, काशी, तृतीय सण 
तुलसी सुधाकर (शन्द०) तुलसी सुधाकर 
तुरसी श०, तुलसी श० तुलसी माहव {हाषरसवाले) कौ शब्दावली, 
वेलवेडियर्‌ प्रेम, इलाहावाद, ९१६०६, १६११ 
तेग श्री (शब्द०) तेग अली, वदमाण दर्पण के रचयिता 
तेग °, तेमवहादुर (शन्द०) गुरु तेगवहादुर 


तेज° तेजविदूपनिपद्‌ 

तोष ( णल्द्० ) कृवि तोप 

त्याग० त्यागपत्र; जँनेद्रकूमार, ददी ग्रथ रत्नाकरो 
कार्यालय, ववद, प्र ० ° 

द° सागर दरिया सागर, वेतवेडियर प्रेस, इलाहाषाद, 
१६१० ई० 

दक्खिनी° दव्खिनी का गद्य श्रौर पद्य, स्ा० श्रीराम शर्मा, 


हिदी प्रचार सभा, हैदरावादः, प्र° स० 
दयानद (णब्द०) स्वामी दयानदजी 
दयानिधि (शन्द०) दयानिधि कवि 


दसिया० वानी दरिया साहव कौ वानी, वेलवेडियर प्रेस, 
इ लाटहावादे, दविस 
दशं० दशरूपक, सप्‌[० डा० भोलाशकर व्पास, चौखभा 


विद्याभवन, वाराणसी, प्र° सर 


दैणम० (शब्द०) 
दहकते० 


द्यदू° 


दादूदयात्न ्र° 
दादू० (शब्द०) 
दिनेश (शब्द०) 
दासं (शन्द०) 

दिल्ली 


द्व्या 


दीन० ग्र° 


॥ 


दीनदयाल (शब्द०) 
दीप० 


दी० ज०, दीप ज° 


दुर्गा प्रसाद मिश्च (शव्द ०) 


दुर्गाप्रसाद (शब्द) 
दर्गेशनदिनी (शव्द ०} 


टूलह (णन्द० ) 
देवकीनदन (शब्द०) 
देव ० ्र° 

देव (शब्द०) 

देव (शव्द०) 

. देवदत्त (शव्द ०) 
देवीप्रसाद (शब्द०) 
देशी ° 
देनिकी 


दो सौ वावन 
हण 

द्वि° स्र्भिण्ग्र° 
द्विज (शन्द°) 


द्विजदेव (शन्द०) 
द्विवेदी (शन्द०) 


भापा दशम स्केध) भागवत 

दहूकते श्रगारे, नरोत्तमप्रसाद नागरः श्रभ्यु- 
दय कार्यालय, इलाहाबाद , 

(श्री) दादुदयाल की वानी, सपा० महामही- 
पाध्याय प० सुधाकर द्विवेदी, ना० भ्र 
सभा, वाराणसी 


दादूदयाल ग्र्थावली 

दादरूदयाल 

कवि दिनेश 

कवि भिखारीदास 

दिल्ली, रामधारी सिह "दिनकर, उदयाचल, 
पटना, प्र° स० 

दिव्या, यशपाल, विप्लव कार्यालय, लखन, 
१६९४५ ई० , 

दीनदयाल गिरि ग्रथावली, सपा० श्यामसुदर- 
दास, ना० प्र° सभा, वाराणसी, प्र० सण 
कवि दीनदयाल भिरि त 
दीपशिखा, महादेवी वर्मा, किताविस्ताने, 
इलाहावाद, प्र ° स०, १९४२ ई० 

दीप जलेगा, उपेद्रनाथ श्रश्क, नीलाभं 
प्रकाशन गृह्‌, प्रयाग ` 

दुगप्रसाद मिश्र 

दुगप्रसाद कवि ॥ 
दुगेशन दिनी, उपन्यास, मूल लेखक बकिमचद्र 
चटर्जी (अनुवाद) 

कृवि दूलह्‌ 

देवकीनदन खत्री 

देवग्रथावली, ना०्प्र०° सभा, काशी, 

देव कवि 

देव कवि (म॑नपुरीवलि) ~ 

देवदत्त कृवि 

मुशी देवीप्रसाद 

देशी नाममाला 

देनिकी, सियारामशरण गुप्त, साहित्य सदन, 
चिरर्गांव, फांसी, प्र० स०, १६६६ वि० 
दो सौ वावन वैष्णवो की वार्ता (दो भाय), 
शद्धाद्वेत एकेडमी, ककिरोली, प्रथम स० 
दद्वगीत्त, रामधारी सिह "दिनकर, पुस्तक 
भडार, लहैरियासराय, पटना, प्र०° स ० 
द्विवेदी ग्रभिनदेन ग्रथ, नाण प्र° सभा, 
वारारासी 

द्विज कवि 

ग्रयोध्यानरेश महाराजा मानरसिह द्विजदेव' 
श्राचायं महावीर प्रसाद द्विवेदी 


धरनी ° बानी 


घरम० शन्दा०, धरम० 
धीर (शब्द ०) 
घूप^ 


भुव 
नद्‌ ० ग्रऽ, सददसि ग्र 


नई० 

नकदी (शब्द ०) 
नृट० 

नदी° 

नया 


नरेश {शब्द ०) 
नागयज्ञ 


नागरी (शब्द०) 
नागरी० उद्‌ ° 


4 
नाथं (शन्द०) 
नाथसिद्ध० 


नानक (शम्द०) 
नाभादास (शब्द०) 
नारायणदास (शब्द० ) 


निवधमालादशं (शब्द०) 


निश्चलदास (शब्द०) 
नील° 


निहाल (शब्द ०) 
नूतनामृतसागर (शब्द०) 
नूर (शब्द०) 

नृपणशभु (शब्द ०) 
नेपाल 


हयै 


धरनी साहब की बानी, वेलवेडियर प्रेस, 
इलाहावाद १६११ ई० 
धरमदास की णन्दावली 
शीर कवि 
धूम श्रौर धृतं, रामधारीसिह "दिनकर, 
ग्रजता प्रेस, लि०, पटना ४ 
ध्रुवस्वामिनी, प्रसाद, भारती भडार, प्रयाग 
नदेदास्ष ग्रथावाली, सपा० ब्रजरःनदास, 
ना० प्र° सभा, काशी, प्र० सण 
नई पौध, नामाजु न, किताव महल, इलाहावाद 
भ्र० स०, १६५३ 
कवि नकषछेदी तिवारी, भडीौश्रासग्रह य 
मदनमजरी के सपादक 
नटनागर विनोद, सपा० इष्णाविहारी मिश्र, 
इडियन प्रेस, इलाहाबाद, प्र० स° 
तदी के द्वीप, श्रज्ञेय,' प्रगति प्रकाणनं 
दित्ली, प्र०° स०, १६५१ ई° 
नया साहित्य नए प्रष्न, नददुलारे वाजपेयी, 
विद्यामदिर, वाराणसी, २०११ वि० 
'नरेश' कवि 
जनमेजय का नागयक्ञ, जयशकर प्रसादः 
लीडर प्रेस, प्रयाग, सप्तम स० 
नागरीदास कवि 
नागरी प्रौर उद्‌ कास्वांग भ्र्थात्‌ नागरी 
प्रौरउद्‌ का एक नाटक, प० गौरीदत्त 
देवनागरी प्रचारिणी सभा, विद्यादपण 
यत्रालय, मेरठ, प्र० सण° 
नाथ कविं 
नाथसिद्धो को बनिया, 
वाराणसी प्र० सर 
सत नानक गुरु 
नाभादास सत 
नारायखादास 
निवधमालादशं (म० प्र० द्विवेदी), निवध- 
सग्रह 
सत निश्चलदास जी 
नीलकुसृम, रामघारीर्सिह 
उदयाचल पटना, प्र० स० 
निहाल कवि 
नूतनामृतसागर नाम का प्रथ 
^तूर' उपनाम के कवि 
पिवाजी के पुत्र महाराज शंभाजी 
नेपाल का इतिहास, प० वलदेवप्रसाद, 
वेकटेश्वर प्रेस, ववई, १६६१ वि 


भे 


ना० प्र सभा, 


"दिनकर, 


पेचवटी 

पजनेस० 

पदमावत 

पदु०, पदुमा० 
पद्माकर ग्र 
पद्माकर (शब्द०) 
पच्चालाल (शब्द०) 


प० सर 
प० रासो 


परमानद ० 
परमेश (णशब्दे०) 
परिमल 

प्‌ दं 9 

पलदू० 

पल्लवं 

पाणि निर 


पारिजात 


पावती 


पा० सा० सि० 


पिजरे० 


पीतल ० 


पूरं (शब्द ०) 
९० म० भार 


४1 9० रा9 


नट 


पंचवटी, मैथलीशस्ण गुप्त, सारित्य सदन, 
चिरगव कसी, प्र सण ॥ 
पजनेस प्रकाश, सपा० रामकृष्ण वर्मा, भारत 


जीवन यत्रालय, काशी, प्र० सण 
पदमावत्त, सम्पा० वासुदैवशरण श्रग्रवाल, साहित्य 
सदन, चिरगांव, कसी, प्र० सण 
पदुमावती, सपा० सू्ेकात शास्त, पजाव 


विश्वविद्यालय, लाहौर, १६२४ ई० 

पद्माकर ग्रथावली, सपा० विश्वनायप्रसाद 
मिश्र, ना०्प्र° सभा, वाराणसी, प्र०स 
पर्देमाकर भद 

पन्नालालं कवि 

परमाल रासो, सषा० श्यामसुदरदास, 
ता० प्र समा, काशी प्र° स० 

परमानदसागर 

परमेश कवि 


परिमल", निराला, गगा ्रथागार, लखनऊ, प्रण्स° 
पदं की रानी, इलाचद्र जांशी, भारती भडार, 
लीडर प्रेस, इलाहावाद, प्र० स० १६६६ वि° 
पलट्‌ साह्व की वानी ( १-३ भाग }, वेलवे- 
डियर प्रेस, इलहावाद, १६०७ ई० 

पल्लव, सुमिव्रानदन पत, इडियन प्रेसं लि०, 
प्रयाग, प्र° स॒ 

पाशिनिकालीन भारतवपं, वासुदेवशरण श्रग्रवाल, 
मोतीलाल बनारसीदास, प्र० स० । 
पारिजातहर्ण, वगाल श्रौर विहार 
सोसायटी, प्र०° स 

पावती, रामानद तिवारी शास्त्री, शारतीनदन, 
मगलभवन, नयापुरा कोटा (राजस्थान), भ्र 
स०; १६५५ ई° 

पाश्चात्य सादित्यालोचन के सिद्धात, लीलाधर 
गुप्त, दिदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, प्र ° स ०, 
१६५२ ई० | 

पिजरे कौ उडान, यशपाल, विप्लव कार्यालय, 
लखनऊ, १६४६ ई० ४ 

पीतल की मृत्ति (जाजं विलियम रेनाल्ड के न्नाजं 
स्ट्च्य्‌ का श्रनुवाद); पांच भाग, वर्भन प्रेस 
कलकत्ता, प्र०स° ) स० १६७४ 

पूणं कवि 

पूवंमध्यकालीन भारत, वासुदेव उपाध्याय, 
भारती भडार, लीडर प्रेस, इलाहावाद, प्र 
स॒०) सवेन्‌ २००६ 

पृथ्वीराज रासो (* खड), सपा० मोहुनलाल 
चिष्णूलाल पडधा, श्यामसु दरदास, ना० प्र° 
सभा, काशी, प्र° सण 


रिसचं 


पृर रा० (उ०) 


पोटार श्रभि० प्र 


भ्रऽ सा० 
प्रतुपि ग्र 


प्रताप (णन्द०) 


परताप सिह (शब्द ०) 


भ्रवधण 


प्रभावती 


प्राण 


प्ा° चा० पण 


प्रिय 0 
प्रिया० (शब्द) 
प्रेम० 
प्रेम० भ्रौर गोर्की 


१ 


प्रेमघन० 


प्रेण सा० ( भाल्द० ) 
प्रमाजलि 


फिसाना० 


{ 


फूलो° 
वयात ण 


वदन्‌ ° 


कदण 


पृथ्वीराज रासो (८यंद), मपा कविराज 
मोहनसिह्‌, साहित्य सम्थान, राजस्यानं विग्रव- 
विद्यापीट, उदयपुर, प्र° स 

पोदटार श्रनिनदन प्रव, सपा० वासुद्देवशस्ण 
ग्रप्रवाल, श्रयिल भारतीय व्रज मादित्यमघ्ल 
मथुरा, सवत्‌ २०१० 

प्रगतिशील (वादी) मारित 

प्रतापनारायणा मिथ व्रयायनी, सपा विजय- 


णकर मन्त, ना० प्र° सभा, वारागासी, 
प्रण सण 

व्यग्यार्थं कौमुदी कै रचयिता प्रताप कवि 

प्रताप सिह 


प्रवघ्पद्भ, निराला", गगा पूृस्तकेमाना, लद्नरऊ, 
प्र9 सं० 

प्रमावती, “निराला, 
ललनऊ) प्र° सण 
प्राण॒तगली, स्पा० सत सपूरणरमिद, वेल- 
वेडियर प्रेम, इनाहायाद, प्र° स॒० 

प्राचीन शारतीय परपरा श्रीर इतिहास, डा० 
रागेय राघव, आ्रात्माराम एंड सस, दिल्ली, भ्र° 
स० १६९५३ ई ~ 

त्रियप्रवास, श्रयोध्यासिह उपाध्याय ग्हरि्रीध 
ह्दी साहित्य कुटीर, बनारस, पष्ठ से० 
प्रियादासं 

परेमपयिक, जयशकर प्रनाद, भारती भडार 
लीडर प्रेस, प्रयाग, तु० स० 

प्रेमचद भ्रौर गोर्को, मपा शचीरानी गृटू 
राजकमल प्रकाशन लि°०, यवर्ई्‌, १६५१५ ई« 
प्रेमघन सवंस्व, हिदी स्रादित्य समेलन, प्रयाग, 
प्र० सं०, १६६६ वि० 

परेमसागर, लल्तूलाल कत 

प्रेमाजलि, ठा० गोपालशरण निह, इडियन प्रेस, 
लि० प्रयाग, १६५३ ई° 

फसाना ए भ्राजाद (चार भाग), प० रतननाय 
सरशार, नवलकिणोर प्रेस, लखनऊ, चतुथं स° 
फूलो का कुर्ता, यशपाल, विप्लव कार्यालय, 
लखनऊ, प्र० सण 
वमाले कां काल, हरिवशराय 'चच्चन", भारती 
भडार, इलाहावाद, भ्र० ०, १६४६ ई० 
चदनवार, दवद्र॒ सत्यार्थी, प्रगति प्रकाशन, 
दित्ली, १६४६ ई० 

वदमाश दपण, तेगग्रली, भारतजीवनं प्रेस, 
बनारस, प्रण सण 


सरस्वती भडार) 





॥) 


वकण भ्र०, 


वलवीर (शब्द०) 
वेलभद्र (शब्द० ) 
वगिदरा 


॥ 
चापू 


वालकृष् (शब्द ०) 
वालमुकूद (शब्द ०) 
विरहा (शब्द) 
विल्ले° 


लाकीदास मण 


चिसराम (शब्द०) 
विहारी र° 


विहारी (शब्द०) 
वी° रासो 


वीसल० रास 
वी°श०महा० 


बद्ध च 

बृहत 

वृहत्स हिता (शब्द ०) 
वेनी (शब्द ०) 
वेला 

वेलि° 

वेताल (शब्द ०) 
वोधा (शव्द ०) 
व्रज्‌॒० 


न्रजेऽ ग्र9 


व्रज चरित्ते०' 
व्रज माधुरी° 


| ब्रह्म ( शब्द ० } त्र्य 
भक्तमाल (प्रि) 


भक्तमाल (श्री°) 


वलवीर कवि 
वलभद्र कवि 

वाँक्रीदासर ग्रथावली (तीन भाग), सपा० रम- 
नारायसा दूगड, ना० प्र° समभा, काशी, प्र०° सण 
वगिदरा 

वाप्‌, कवितासग्रह्‌, सियारमशरण गुप्त, प्र° स 
बालकृष्ण 

वालमुकुद गप्त 

प्रचलित विरहा गीत 

विल्लेसुर वकरिहा, निसला, युगमदिर, उचाव, 
प्रण स 

विसराम कवि 

विहारी रटनाकर, सपा० जगन्ताथदास्‌ ^रत्ना- 
कर", गगा ्रथगार, लखनऊ, प्र० स० 

कवि विहारी 

वीसलदेवे रासो, सत्यजीवन वर्मा, ना० प्र सभाः 
काशी, प्र° सण 

तीसलदेव रास, सपा०, माताप्रसाद गरृप्त, प्र° सण 
बीसवी शताब्दी के महाकाल्य, डा० प्रतिपाल सिह, 
श्रोरिएटल वृकडिपो, देहली भ्र० स° 

वृद्ध चरित, रामचद्र शुक्ल, ना० प्र° सभा, वारा- 
णसी, प्र० सण 

वृहत्सहिता 

वृहत्सहिता 

कवि वेनी प्रवीन 

वेला, निराला," हिदुस्तानीप व्लिकेशस, प्र ° स° 
इलाहाबाद 

वेलि क्रिसन स्वमणी री, सपा० ठाकुर रार्मासिह, 
दिदुस्तानी एकेडमी, इलहाबाद, प्र° स १६३१ ६० 
वेताल कवि 

केवि वोधा । 

व्रजविलास, सपा० श्रीकृष्णदास, लक्ष्मी वेकटेष्वर 
प्रेस, ववर्‌ तु° स° 

त्रजनिधि ग्रथावली, सपा० पुरोहित हरिनारायण 
शर्मा, ना० प्र० सभा काशी, प्र सण 

व्रज चरित्र चरणन 

त्रजमाधूरी सार, सपा० वियोगीहरि, हिदी साहित्य 
समेलन, प्रयाग तु° सण 

कवि (बीरवल) 

भक्तमाल, टीका० प्रियादास, वेकटेवर प्रेस ववई, 
१६५३ वि 

भक्तमाल, श्री भक्तिसुधाविद्‌ स्वाद, टीका० सीता- 
रामशरण, नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, दि० सम, 
१६८३ वि० 


५ = २, 
भक्ति भवितसागरादि, स्वामी चरणदीस, वेकटेश्वर प्रेसं, 
चवई, सवत्‌ १६६० वि० 
भविति प० भवित पदां वणन, स्वामी चरणदाक्त, वेकटेष्वर 


प्रेस, ववरई, सवत्‌ १६६० 
भगवतरसिक (शब्द ०) भगवत रसिकं 


भजनं (शब्द०) भजन 

भटु (शन्द०) वालक्ृष्ण भट 

भस्मावृत° भस्मावृत चिनगारी, यशपाल, विप्लवे कार्यालय 
लखनऊ १६४६ ई० 

भा० इ० ₹ू० भारतीयं इतिहास की रूपरेखा, जयचद्र विद्यालक्रार 
हिदस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, प्र स०, 
सवत्‌ १९३३ वि° 

भा० प्रा० लि भारतीय प्राचीन लिपिमाला, गौरीशकर हीराचद 
रोका, इतिहास कार्यालय, राजमेवाड, प्र० स०, 
सवत्‌ १६५१ वि° 

भारत० भारतभारती, मेधिलीशरण गृप्त, साहित्यसदन 


चिरर्गाव, भासी, नवम स° 
भा०भ्‌०, भारत०नि० भारत भूमि ग्रौर उसके निवासी, जयचद्र 


विद्यालकार, रत्नाश्रम, श्रागरा, द्वि° सण; 
वत्‌ १६८७ वि० 

भारतीय० भारतीय राज्य शरीर णासनविधान 

भारतेदु ्र° भारतेदु ग्रथावली (४ भाग), सपा० त्रजरत्न 
दास, ना० प्र० सभा, काशी, प्र° सण 

भा० सन्य भारत का सैन्य इतिहास, सर जदुनाथ सरकार, 
ग्रनु° सुशील च्निवेदी, मध्यप्रदेश हिदी 
श्रकादमी, भोपाल, भ्र° स° 

भा० शिक्षा भारतीय शिक्षा, रजेद्र प्रसाद, भ्रात्माराम णएेड 
सस, दिली, १६५३ ई० =. 

भाषा शि० भाषाशिक्षण, प० सीताराम चतुर्वेदी 

भिखारी म्रे9 भिखारीदास प्रथावली (दो भाग), सपा० पण 
विश्वनाथप्रसाद मध्र, ना० प्र° सभा, काशी 

भीखा० शगु° भीखा णब्दावली, प्रण सण 

भुवनेश (शब्द०) भुवनेश कवि | 

भूधर (शन्द०) भूधर कवि 

भूपति (शब्द०) भूपति कवि 

भूमि० भूमि की भ्रनुभूति ( कवितासग्रह ) 

भूषण प्र भूषण प्रथावली, सपा० विष्वनाथग्रसाद मिश्र, 


साहित्य सेवक कार्यालय, काशी, प्र० स० 

कवि भूषण तिपाटी 

भोजपुरी भाषा ग्रौर साहित्य, डँ ° उदय नारायणा 
तिवारी, विहार राष्टृभाषा परिषद्‌, पटना, प्र० स० 
मतपरीक्षा (पुस्तक) 

मतिराम ग्रथावली, सपा० कृष्टाविहारी मिश्र 
गगा पूस्तकमाला, लखनऊ, ह° स॒ 


भूष॒ (शन्द०) 
भोज० भा० सा० 


मतपरीक्षा (शब्द०) 
मति० म्र° 


कवि मतिराम ननिपारी 


मतिराम (शब्द०) 
मघुकलश, हरिवश राय “वच्चन, सूपमा निवुज, 


सधु 
इलाहावाद, हि स० १६३६ ई° 
मधुज्वाल मधृज्वाल, सुमिततानदन पत, भारती भूयः 
इलाहाबाद, दि स० १९३६ ई० 
मधुमा० मधुमालती वार्ता, सपा० मात्तप्रसाद गृप्त, ना 
` प्र० सभा, वाराणसी, प्र० स 
मधुशाला मधुशाला, हरिवश राय “वच्चन, सुपमा निकुज, 


इलाहावाद, प्र स° 


मधुसूदन (शब्द०) मधुसुदनदास कवि 


मनविरक्त० मनविरक्तकरन गुटका सार (चररदास) 

मनु मनुस्मृति 

मन्नालाल (शच्द०) केवि मन्नालाल 

मलूक ० वानी मलृकदास की वानी, वेलवेडियर्‌ प्रस, प्रयाग 
मलूक ° (शन्द ०) मलूकदास 

महा० महाराणा का महत्व, जयशकर प्रसाद भारती 


भडार, इलाहावाद, चतुर्थं स 
महावीरपरसाद (शब्द० }प० महावी रप्रसाद द्िवेदी 


महाभारत (शब्द०) महाभारत 
महाराणा प्रताप (शब्द०) महाराणा प्रताप, पुस्तक 


माघधव० माधवनिधान, लक्ष्मी केकटेश्वर प्रेस, ववर, 
चतुथं स° 

माधवानल० माघवामल कामकदला, वोधा कवि नेवल- 
किशोर प्रस, लखनऊ, प्र सण, १८६१ ई० 

मान मानसरोवर, प्रेमचद, हसे प्रकाशन, इलाहावाद 

मानवं मानवे, कवित्ता सकलन, भगवतीचरण वर्मा 

मानव० मानवस्माज, राहुल साङ़ृत्यायन, किताव महल, 
इलाहावाद, ° स 

मानस रामचरितमानस, सपा० शभूनारायण चवे, 


ना० प्र० सभा, काश्रौ, प्र० सण 
मा० स, मा०सणरू० मानवसंमाज पा मानव समाज कौ रूपरेखा 


मिटरीर मिहटरी रौर एूल, नरेद शर्मा, भारती भडार इलाहा- 
बाद, प्र० सं०, १६६६ वि 
मिलन० मिलनयाभिनी, ह्रिवश राय वच्चन', नारतीय 


ज्ञ(नपौठ, काशी, प्र स०, १६५० ई° 


मिश्नवधु (शब्द०)} ममिश्रवधु'नामसे स्यात 

मीर हसन (शब्द०) मीर हसनं 

मीरा (शब्द०) भक्त मीरावाई 

मुशी अभि०श्र० मुशी श्रर्भिनदन ग्रथ, सपा० डा० विश्वनाथ प्रसाद, 
ह्दी तथा भापाविज्ञान, विद्यापीठ भागरा विश्व- 
विद्यालय, आआर्यरा 

मुकुदलाल (शब्द ०) मुकुदलाल कवि 

मुद्राराक्नघ मुद्रा राक्षस, सस्करृत साटक, विशखदत्त 


मूवारक (शब्द०) 
मूरारिदान (शव्द०) 
9 

मेता० 


मोहन ° 


यमुना (शब्द ०) 
यश्रो० 


यामा 

सुगण 

युगपथ 

युगलेग (शन्द० ) 


युगातं 


यो गश9 


रमभूमि 


र्‌ ॥ (*१ ॐ. 


कवि मृव्रारक प्रन 

कवि मुरारिदान 

मृगनयनी, वृदावनलाल वर्मा, मयूर प्रकराण्च, 
भती 

मला श्रचिल, फणीरवरनाथ रेणु, समता 
प्रकाशन, पटना-८, प्र ° म° 

मोट्नपरिनौद, स ष्णाविहारी मिध, इतादावादं 
लाँ जनेन प्रेम, प्र० सर 

यमुनाशकर्‌ 

यणोधरा, मविनलीणरण गृ साहित्य प्तदन, 
चिराय, सी, प्र सम० 

यामा, महादेवी वर्मा, पितापिस्तान, प्रयाम, 
प्रऽ सम 

युगवाणी, सृमितानदन पत, भारतीय भडार, 
उलाहायवाद, प्र० म 

युगपथ ¶ 
कवि युगसेण 
युगात, सुमिच्लानदन पत, इद्र प्रिटिग प्रन 
ग्रत्मोडा, प्र° स° 

यागवाशिष्ठ (वैराग्य मुमृक्षु प्रकरण), भगा- 
विष्ण. शीकृप्णएदसि, तष्मौ केकटेष्वर छापा 
खाना, कल्याण, यवरई्‌ म० १६६७ चि० 
रगमूमि, प्रेमचद, मगा मथागार, सवन, भ्र 
से०; १६९८१ दि 

रधूनाय स्पक गीतां रो, सपा ० महतावचेद्रे खारेड, 
ना०्र० सभग, कापी, प्र° सऽ 
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रघुर्दा०,रघुनाथदास रघुनायद सि 


( णस्द ०) 


रधुनाथ (शब्द) रघुनाथ 
रधूनाय वदीजन ( शब्द ० } रघुनाय वदीजनं 
रघुराज, रघुरज सिह 


(शबव्द०) 
रजते 
रजिया० 
रज्जवण० 
रतन 
रति 


रत ° (शब्द०) 


रीर्वानरेण महाराज रधुराजर्सिह, स० १८८०- 
१६३६ वि० 

रजतशिखर, सुमितानेदन पत्त, लीडर प्रेस, इला- 
हावाद, २०५८ वि¢ 

रजिया की चेटी, (ग्रन्‌°) नरोत्तम नागर, साहि- 
त्य भ्रकाशन, साती वाडा, दिल्ली, भ्र० स9 
रज्जव जी कौ वानी, जानसागर प्रेस, ववर, 
१६७५ चि० 

रतनहजारा, सपा० श्री जगक्नायप्रसाद श्रीवास्तव, 
भारतजीवन प्रेस, काशी, प्र० सण, १६८२ ई०_ 
रतिनाय को चाची, नागाजुंन, क्रिताव महल; 
इलाहावादः, द्वि° स० १६५३ ई० 

रत्नसार ~ 


रत्नपरीक्षा (ब्द०) रत्नपरीक्षा 
रत्नाकर रत्नाकर [दो भाग], ना० प्र सना, काशी, चतुथ, 
द्वि° श्रौर प्रथम स १६८० 


रत्नावली (शब्द०) रत्नावली नाटिका 


रश्मि ६ रषिमिबध, सुमित्रानदन परत, रजक्मल प्रकाशन, 
“ दिल्ली 
रस ० रसमीमासा, सपा० विश्वनाथगप्रसाद मिश्र, ना प्र 
सभा, काशी, द्वि° स° 
रस क० रसकलण, श्रयोध्यासिह्‌ उपाध्याय हर्जरौधः, हिद 
साहित्य कुटीर, बनारस, तृतीय स 
रसखान रसखान श्रौर घनानद, सपा० भ्रमी रसिह, ना० प्र 


सभ्रा, दहि० स । 

संयद इतव्राहीम रसखान 

रसरतन, पुहकर कवि कृत, सपा० शिवप्रसाद सिह, 
ना० प्र° सभा, वाराणासी, प° स० 

राजा पृथ्वीरसिह्‌ "रसनिधिः 

रसिया रसिया मीत ? 


रसखान (शब्द०) 
रस र०, रसरतन, 


रसनिधि (शन्द०) 
रसिया (शब्द०) 


रहिमन (शव्द०} रहीम कवि 
रहीम (शन्द०) ग्व्दुरहीम खानखाना 
रहीम० रहीम रत्नावली 


रा० क° वर्मा (शव्द ०} रामङृष्ण वर्मा 


५ 


राज० इति° राजपूताने का इतिहास, गौरीशकर हीराचद 
ग्रोफा, भरजमेर १६६७ वि ०, प्र ° स 

राज० राजतरगिणी क्ण, (ज्रनुवाद) ~ 

रा० ० राजरूपक, सपा० प० रामकणं, ना० भ्र 
सभा, काशी, प्र० सम | 

रा० वि० राजविलास, सपा० मोतीलाल मेनारिया, ना० 
प्र सभा, वाराणसी, प्र० स° 

राजनीतिक० राजनीतिक विचारधारां 

राज्यश्री राज्यश्री, जयशकर प्रसाद, लीडर प्रेस, 
इल।हावाद, सातवाँं स 

राम° रामचरितमानस, सपा० विजयानद त्रिपाठी, 
भारती भडार, इलाहाबाद, प्र० स०, सवत्‌ 
१६७३ वि 


राम, रामकवि (शब्द०) राम कवि 
रामकृष्ण {शब्द०) रामछ्ृष्णं 


राम० च० ` सक्षिप्त रामचद्रिका, सपा० लाला भगवानदीन, 
ना० प्र० सभा, वाराणसी, प्र० सण 
राम्‌० धमं० रामस्नेह धमेप्रकाश, सपा० मालवचद्र जी शर्मा 


चौकसराम जी (सिहथल), वडा रामट्रारा, 
वीकानेर । 


रामस्नेह धर्मसंग्रह, सपा० मालचद्र जी शर्मा, चौकस 
राम जी (सिहल), वडा रामार, वीकानेर 1 


राम० धमण्स॒° 


है ध 


रामरसिकावली रामरसिकावली (भक्तमाल) 
रामसहाय (शब्द ०) रामसहाय कवि कृत राम सतसई 
रामानद० रामःनद की हिदी रचनाएँ, सपा० पीतावरदत्त 
५. वडथ्वाल, ना० प्र० सभा, प्र° सर 
रामाश्व° रामाष्वपरेध, मन्नालाल द्विज, च्रिपुरा भैरवी, 
वाराणसी १६३६ वि° 
रिखिनाथ (शव्द०) कवि रिखिनाथ 


रेणका रेणका, रामधारी सिह "दिनकर, पुस्तकभञार 
~ लहुरियासराय, पटना, प्र° सत 
२० वामी रेदास वानी, बेलवेडिय>- प्रेस, इलाहाबाद 


लक्ष्मणसिह्‌ (शब्द ०) राजा लक्ष्मण सिह 
लल्लू, लल्लूलान (शब्द ०) लत्लूलाल 
लवकूश चरित्र (शम्द० ) लवकुंश चरित्र 


लहर लहर, जयशकर्‌ प्रसाद, भारती भडार 
इलाहावाद, पचम स० 
लाल (शब्द०) लाल कवि (छ्लप्रकाशवले } 


व्णा०, वशणंँरत्नाकर वशंरत्नाकर 
वल्लभ पु० (शब्द०) वल्लभपुष्टिमागे, ग्रथ 
वाल्मीकीय ० ( शव्द०) ब्रात्मीकोय रामायण 


विद्यापति ~ वि्यापति, सपा० खगेद्रनाथ मित्र, यूनाइटेड 
प्रेस लि०, पटना 

विनय० विनयपच्निका, टीका० प० रमेश्वर श्रुः 
इडियन प्रेस लि०, प्रयाग, त° सण 

विशाख विशाख (नाटक), जयशकर प्रसाद, लीडर प्रेस, 


प्रयाग, तु° स० 

विश्राम (शव्द०) विध्राभसागर 

विश्वनाथ सिंह (शब्द०) रीर्वानरेश महाराज विश्वनाथ सह॒ जी 
(सवत्‌ १८४६-१६११ वि °) 


विरेवप्रिया विश्वप्रिया, स० ही ° वात्स्यायन श्रेय 

विश्वास ( शन्द०) विश्वास 

वीणा वीणा, सुमित्रानदन पत, इडियन प्रेस लि०, 
प्रयाग, दि० स° 


वेणी (शब्द० ) 
वेनिस (शष्द०) 
वैशाली ०, वै० न° 


वेणी (या वेनी) कवि 

वेनिस कार्वाका 

वैशाली की नगरवधू, चतुरसेन शास्त्री, गीतम 

वूकडिपो, दिल्ली, प्र० स० 

वो दुनिया, यशपाल, विप्लव कार्यालय, लखनऊ, 

१६४१ ई० 

व्यग्यार्थं कौमुदी प्रताप कवि कृत, वावू राम- 

कृष्ण वर्मा, भारत जीवन प्रेस, काशी, प्रर 
< स०, सवत्‌ १६५७ वि ० 

व्यग्या्थं (शएब्द०) व्यग्याथं कौमुदी ४ 

व्यासं (शब्द०) श्रविकादत्त व्यास 

व्रज (शव्द० ) ब्रज विलास 


वो दूनिया 


व्यग्यार्थ० 


१० 


श० दि० (शव्द०} शकरदिभश्विजय सत तुरसी० सत तुरमीदास की शब्दावली, वैलवेडिपर प्रेस, 
एकर ({शव्द०) शकेर कवि इलाहावाद । 
शकर० करसर्वस्व, सपा० हरिशकर शर्मा, गयाप्रस्नाद सण्दरिया सतण्दरिया सत कवि दरिया, स० धमेद्र ब्रह्मचारी, 
एड सस, ्रागरा, प्र° स० विहार राष्टृभापा परिपद, पटना, प्र० स 
शम्‌ (शव्द०) शभु कवि | स० दा० (शब्द०) सगीत्त दामोदर # 
एकु ° शकुतला, मेधिलीशरण गुप्त, साहित्य सदन, प° शा० (शब्द०) सगीत शाकूतल । 
व, भसि सत रविदास सतत रविदास श्रौर उनका काव्य, स्वामी 
चिरर्गांव, भ 
रामानद शास्त्री, भारतीय रचिदास सेवासघ, 
षकरूतला शकुतला नाटक, श्नु राजा लक्ष्मणसिह्‌, हिदी न 
[*, 0 
साहित्य समेलन, प्रयाग, चतु० सण केतवे च 
सनवाणी ०,सतण्सारण० सत्तवाणी सार सम्रह(२ भाग) वेलवेडियरं प्रेस, 
शतरज० शत ःज के मोहरे (उप ० } ग्रमृतलाल नागर, भारतीय 
सानपीठ, काशी, दहि० सण १ 
| । ˆ सन्याषी सन्यासी, इलाचद्र जोशी, भारती , भडार 


शब्दचद्विका (शव्द ०) शब्दचद्रिका (सस्रत) लीडर प्रेस, प्रयाग, प्र० स । 


शब्दरत्नावली (शव्द ° ) शब्दरत्नावनी सपूर्ानदे प्रभि०् म्र सपूर्णानद अ्रभिनदने ग्रथ, सपा० ्राचारयं 
शब्दावली (शब्द०) शब्दावली ग्रथ नरेदरदेव, ना० प्र० सभा, वाराणसी ` 
शादजर्हानामा (शव्द ० } गाहजहानामा स० दशन समीक्षाद्श॑न, रामलाल सिह, इडियन प्रेस, 
शाद्धधर स॒ णाद्खघर सहिता, टी° सीताराम शास्त्री, मुवई प्रयाय, पर सं० 
वैभव मूद्रणालेय, सवत्‌ १६७१ सत्य० कविरत्न सत्यनारायणजी की जीवनी, श्री 
शिखर० शिर वशौत्पत्ति सपा० पुरोहित हरिनारायण वनारसीदास चतुर्वेदी, हिदी साहित्य समेलनः, 
शर्मा, ना० प्र° सभा, काशी, प्र०° स॒०, १६८५ प्रयाग, द्वि° स | 
शिरमौर (शब्द०) कवि शिरमौर | सत्याथेप्रकाश (शब्द०) सत्याथप्रकाश, स्वामी दयानद 
शिव० (शब्दे०) शिव" उपनाम कवि सबल (शब्द०) सवलसिह चौहान (महाभारत) 
शिवप्रसाद (शब्द०) राजा शिवप्रसाद सित्तारेहिद सभा० वि० (श़न्द०) सेभाविलास । 
णिवराम (शब्द०) शिवराम कवि सरम्वती (शब्द ०) सरस्वती मासिके पत्निका 
शिवशम्‌ (णव्द०) भिवश्षभुका चिट्खा सर्पाधातचिकित्सा (शब्द ०) सर्पाघात चिकित्सा 
शुक्ल० प्रभि० ग्र० शुक्ल ग्रभिनव्न ग्रथ, मध्यप्रदेश दहिदी साहित्य सण शास्त्र समीक्षारास्व, प० सीताराम चतुर्वेदी, भ्रविल 
समेलनं भारतीय विक्रम परिषद, काशी, प्र० सण 
श्५ सत ० (शब्द०} शगार सतसई स० सप्तक सततसई सप्तक, सपा० ष्यामसु दरदग्स, हिदु- 
श्य ° सुधाकर (शब्द ०) शगार सुधाकर (स स्तानी एकेडमी, प्रयाग, भ्र० स° 
पोखर (शन्द०) शखर कचि सरलावाई (शब्द ०) सरलाबाई 
शेर० शेर ओ्रो सुवन, भारतोय ज्ञानपीठ, कोशी, प्र०स० सहजो० सहजो बाई की वानी, वेलवेडियर प्रेस, 
फली शली, प० करुणापति तिपाटी, प्र०स इलाहाबाद, १६०८ चि० 
ए्यामविहारी (शव्द ०) श्यामविहारी मिश्र (“मिश्रवधु') साकेत साकेत, मथिलीशरण गुप्त, साहित्यसदन, 
एयामा० ए्थामास्वप्न, सपा० डा० कृष्णलाल, ना० प्र चिर्गावि, भस, प्र० स° 
सभा, काशी, प्र० सण सागरिका सागरिका, ठा०गोपालणरेण सिह, लीडर प्रेस, 
श्रद्धानद (शव्द०) स्वामी श्रद्धानद प्रयाग, प्र स० 
श्रद्वाराम (शन्द०) श्रद्धाराम फुल्यौरौ सात सनक हस्तलेखः, छत्रपति सभा जी, उपनाम शभू, 
धोकृष्णसदेश ( शव्द०) श्रीकृष्णा सदेश नृपणभु कवि 
श्रीधर {श्व्ध०) श्रीधर कवि साम० सामधेनी, रामधारी सह्‌ "दिनक र'+उदयाचलः । 
श्रीधर पटक (णब्द० } श्रीधर पार्क पटना, हि सं° 
श्रीनिवासं ग्र9 श्रीनिवास ग्रथावली, सपा० डा० करष्णालाल, सा दपण | साहित्यदपंण, सपा० शालिग्राम शास्ती, 
ना० प्र० मभा, काशी, प्र० स॒° श्री मृत्युजय श्रौषधालय, लखनऊ प्र० सण 
श्रीपत्ति (णव्द०) श्रीपति कवि सा०दे० साहित्य दपण | 
सत्ति चद्रकाता सतति, देवकीनदन खत्री, वाराणसी सा० चह्री साहित्यलहरी, सपा० र 
सचिता सचिता (कवितासग्रह्‌) विहारी, पृर्तक भडार, लदेरियासरोय, पटना 


१ ६५ स ना 
॥ ध #- 


५/५ 


| समीक्षा साहित्य समीक्षा, कालिदास कपूर, इडियन 
प्रेस, प्रयाग 
॥॥ साहित्यालोच्न, श्री श्यामसु दर दाक्ष, इडियन 


भेस, इलाहाबाद 
र (शन्द०) सिद्धातसग्रह 
[तल (शनब्द०) कवि सीतल 
म (शन्द०) सीताराम कवि 


दरण ग्र सुदरदास ग्रयावली (दो भाग) स्पा० 
हरिनारायण शर्मा, राजस्थान रिसचं सोसायटी, 
कलकत्ता 





"दरी सिद्रर(शन्द०) सु दरी सिदुर, कवितासम्रह 

9 (शन्द०) 'सुकेवि' उपनाम के कवि 
[ सुखदा, जनद्रकुमार, पूवेदिय प्रकाशन, दिल्ली, 
प्र सण० 


गुखदेष (शब्द०) कवि सुखदेव 
सुघाकर (शन्द०) सहामहोपाध्याय प° सुधाकर द्विवेदी 











सुजान ° सुजानचरित (सूदनकृत), सपा० राधाकृष्ण, 
नागरीप्रचारिणी सभा, काशी, प्र° स° 

सुधानिधि कवि तोष श्रौर सुधानिधि, सपा० सुरद माथुर, ना० 
प्रऽ सण काशीः प्र० स० 

सुनीता सुनीता, जेनेद्रकुमार, साहित्यमडल, वाजार सीता- 


राम, दिल्ली, प्र स9 

सदर (षब्द०) सुर्‌ कवि, सुदरदास जी 

सूत० सूत कौ साला, पत श्रौर्‌ वच्चन, भारती भडार, 
इलाहाबाद, प्र° स० 


सूदन (शन्द०) सूदन कवि (सुजानचरित के रचयिता, भरतपुर- 





वाते) 
सूर० सूरसागर (दौ भाग), ना० प्र ° सभा, द्वितीय सण, 
सूर० (शम्द०) सूरदास 
सूर० (राधा०) सूरसागर, सपा० राधाकृप्णादास, वेकटेए्वर प्रेस, 
र प्र५ सण 


सेवक (षाब्द०) सेवक! कवि 
सेवके ष्याम (एान्द० ) “सेवक श्याम' कवि 


सेवासदन सेवासदन, प्रेमचद, हिदी पुस्तके एसी, कलकत्ता, 
द्धि © सु9 
सेर कुः० सैर कुहसार, प० रतननाथ (सरशार' नवलकिशौर 


प्रस, लखनऊ, च० स ० १६३४६२० 
सौ भ्रजान ° {शब्द० ) सौ श्रजान श्रीर्‌ एक सुजान, श्रयोध्यासिह्‌ उपा- 


ध्याय (हूरिग्रौधः 
स्कृद० स्कदगृप्त, जयशकर प्रसाद, भारती भडार, लीडर 
परस, प्रयाग, प्र० स° 
| स्देण० # स्वणं किरण, सुभमितानदन पत, लीडर प्रेस, प्रयाग, 
६1 प्रऽ सुण 


११ 


स्वाधीनता (णब्द०) स्वाधीनता 


स्वामी रा०, स्वामी 
म कृष्णा (शब्द ०) 


स्वामी रामकृष्ण 


स्वामी ह्रिदास(शब्द० } म्वामी हरिदास 


ह° 


हसराज (शब्द०) 
हकायकै° 


हनुमताटक (शब्द०) 


हनूमान (शन्द० 
हनुमान कवि ( शन्द० 


हुम्मीर० 
हु° रासो० 


हरिजन (शव्द ०) 
हरिदास (शब्द०) 
हरिश्चद्र (शब्द ०) 
ह्रिसेवक (शएाव्द०) 
ह्री धासण० 


ष 


ठपं० 


हालाहल 


ह्दी भ्रा° 
ह° कृ०कृा० 


ददी का० 
ह्० का० प्रर 


हिदी काच्य० 

ह्० ना 
ह्दीप्रदीप (शन्द०) 
हिदी प्रेमगाा० 


ह्दी प्रेमा 


हि ५० चि (५। 


हसमालग, नर्य णर्मा, भारती भडार, लोडर्‌ प्रेस, 
प्रयाग, प्र° स॒० ॥ 

हसराज 

हकायके ट्पी, ले० मीर श्रच्दुत वाहिद, प्र° सपा 
"रुद्रः कापणिफेय, ना० प्रण सभा, काशी, प्रण सण 
हनुमनाटक 


| हनूमान कवि 


हम्मीरहठ, सपा० जगन्नायदास “रत्नाकर, दइदियन 
प्रस लि०, प्रयाग 

हम्मीर रासो, सपा० डा० श्यामसुदरदास्, ना० 
प्र० समा, कशी, प्र० सष 

कवि हरिजन 

स्वामी हरिदास 

भारतेदू हरिष्चद्र 

ह॒रिसेवक कवि † 

हरी घास पर क्षणा भर, भ्रज्ेय, प्रगति प्रकाशन, 
नई दिल्ली, १६४६ ई० 

हषचरित एक सास्कृतिक श्रध्ययन, वौधुदेवणरस 
श्रग्रवाल, विहर रष्टृमापा परिपद्‌, पटना, प्र 
स०, १६५३ ९० 

हालाहल, ह्रिवशराय वच्चन, भारती भडार, 
प्रयाग, १६९४९ ° 

ह्दी श्रालोचना 

हिदी कचि श्रौरं काव्य, मणेशप्रसाद द्िवेदी 
हिदुस्तानी एकेडमी, इलाहावाद, प्र० स ० 

हिदी कान्य की अ्रतण्चेतना 

दी काव्य परर््राग्ल प्रभाव, रवीद्रसहाय वर्मा, 
पद्मजा प्रकायन, कानपुर, प्र० सण 

हिदी काव्यमे प्रकृतिचित्रण 

हिदी के नाटक 

हिदी प्रदीप 

दिदी प्रेमगाथा काव्यमयह्‌, गगेणप्रसाद द्विवेदी, 
हिदुस्तानी एकेडमी, इलादहावाद, १६३६ 5० 
हिदी प्रेमाम्यष्नके, काव्य, डा० कमल युलश्रग्ठ 
चाधरी भानिह्‌ प्रकायन, कचहुसे रोड, उाहावाद 
ह्दी बानव्य मे प्रदरतिचित्रण, दिज्स्‌ युमारी गप्न 
हिदी साहित्य समलन, प्रयाग 


हि ० सा? भू 


हिद्‌० सभ्यता 
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हिदी साहित्य की भूमिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी, 
ह्दी ग्रथ रत्नाकर कार्यालय, व वई, तृ ° स०,१६४८ 
दिदुस्तान की पुरानी सभ्यता, वेनी प्रसाद, दहिदु- 
स्तानी एकेडमी, प्रयाग, प्र० सण 


हित हरिविश (शन्द०) वैष्णव सत हित हरिव शदास जी 


हिमं कि 


हिमित° 


ध्र 


भ्रक० स्प 
ध्रन्‌०% 
श्रनृष्व० 
श्रनू० मू9 
प्रनुर० 
श्रप९ 
प्रघ मा 
श्रल्पा० 
प्रवण 
भ्रव्यण 
दूता० 
सव० 
उ9 
उन्चाण 
उडि० 
उप 
उभय० 
एकव ९ 
कनाडी 
कटवत्‌ 
काल्पप्ास्तर 


(को०), [को० 


॥ ^ 


1 


हिमकिरीटिनी, माखनलाल चतुर्वेदी, सरस्वती 
प्रकाशन मदिर, इलाहावादः, तु° सर 
हिमतरगिणी, माखनलाल चतुरकेदी, भारती भडार, 
लीडर प्रेस, इलाहावाद, प्र ० स° 


हिम्मत 6 
हित्लोल 
दमाय ° 


ह्व्य° 


हिम्मतबहादूर विरुदावली, लाला धगवानदीने 
ना० प्र० सभा, काणी, द्वि° सण 


हे्लोल, शिवमगल सिह “सुमन” सरस्वती प्रेस, 
चनारस, द्वि° म० 


हुमायुंनामा, म्रनु° श्रजरत्नदास, ना० भ्रण सभा, 
वाराणसी, द्वि° स° 


हूदयतरग, सत्यनारायण कविर्न 


हुदयराम (शब्द०) कवि हूदयराम 


[व्याकरण, व्युत्पत्ति प्रादि के सकेताक्षरो को विवरण] 


प्रग्रेजी 
प्रवी 
प्रकमक रूप 
भ्रनृकरण॒ शब्द 
भ्रनुध्वान्यात्मक 
श्रनुकरणाथमूलक 
ग्रनुरणात्मक रूप 
्रपथ्रण 
्रधमागधी 
श्रत्पार्थक 
श्रवधघी 
प्रव्यय 
इतालवी 
इवरानी 
उदाहरण 
उच्चारण सुविधार्थं 
उडिया 
उपसर्ग 
उभरयलिग 
एकचचन 
कस्चड भाषां 
फटावत 
काव्यशास्त 
प्रन्य कोश 
सभाव्य व्युत्पत्ति 
प्रनिश्चित व्युत्पत्ति 


कोक० 
क्रि० 
किऽ भ्र 
क्रि भ्र 
क्रि० वि° 
क्रि०° स° 
कृच्‌ 
गीत 
गृजण० 
ची० 

षए्9 
जरण 
जपा 
जावा 
जी ०, जीवन ० 
अया? 
ज्यो° 
हडि० 

तु9 
तक० 
ति० 

(२) 
दुल ० 
०9 

दे० 
देणु०% 


कोकणी 
क्या 
क्रिया श्रकर्मक 
क्रिया प्रयोग 
क्रिया विशेषण 
क्रिया सकर्मक 
क्वचित्‌ 
लोकगीत 
गुजराती 
चीनी भाषा 
छद 
जरमनं 
जापानी 
जावा द्वीपकी भाषा 
जीवनचरिते 
ज्यामिति 
ज्योतिष 
गल 
तमित 
तकेशास्व 
तिव्वती भाषा 
तुर्की 
तुलनीय 
दहा या दहला 
देखिए 
देणज्‌ 


देषी० 

घर्म 

नमि० 

ना० धा० 
नामिक घातु 
ते9 

न्याय० 

वृ 

पररि० 

पा 


पु ५ 

र्तं ° 
पुण” 
पुरि" 
पु 9 

प्ु9 
प्रत्य 
भ्रा 
प्रे 


फकीर० 
फा० 
बेग० 
बरमी० 
घटुवे ० 
चु © र्ण 
बुदेल ० 
बोल ० 
भवि० 
भू 
भू? कुः9 
मरा० 
मतण 
मला० 


देषी शब्द 
ध्र्मशास्व 
नामधातु 
नामधातुज क्रिया 
नामिक धातु 
नेपाली 
न्याय या तकंशास्त् 
पजावी 
परिशिष्ट 
पाली 
पुलिग 
पुतगाली 
पुरानी ह्दी 
पूर्वी हिदी 
पृष्ठ 
प्रकाशकीय या प्रस्तावना 
प्रत्यय 
प्रकृत 
परेरणार्थक रूप 
फररासीसी भाषा 
फकीरो की बोसी 
फारसी 
बंगला भाषा 
बरमी भाषा 
बहुवचने 
वृदेलखड की चौली 
वदेलखड की बोली 
बोलचाल 
भाववाचक सक्ता 
भूमिका 
भतं कदत 
मराठी 
मलमाली या मलयालम भाषा 
मलाया की भाषा 


| 


मि० 
मूस 
महा० 

यू9 

यौ 

राजिण 
लणण 

ला० 

त° 

न० कु9 
वर्णं वि० 
ति० 

पि० हि मण 
वै 

व्या९ 
स्पम्य० 
(शब्द ०) 
स॒ 

सयो० 
सयो० क्रि 


सकण रप्‌ 
सघु° 
स्बं० 
सहली 
स्पेऽ 


स्ती 
ह° 
(ध) 


| 


मिताहए 
मृस्तलमानो हारा प्रयुक्त 
महावर 

यूनानी 

यौगिक 
राजस्थानी 
तलशकरी 
लाक्षणिक 

लटिन 

वतंमान कृवत 
बां विपर्यय 
विणेपणं 
विषमदिरक्तिमूलक 
वेदिक 

व्याकरणं 

व्यग्याथं मे प्रयुक्त 
हयी शब्दसागर प्रथम सस्करण 
सस्कृत 

सयोजक भ्रस्यय 
सयोजक च्या 
सकर्मक 

सकर्मक रूप 
सधुक्कदी भाषा 
स्वनाम 

सहली भाषा 
स्पेनी भाषा 
स्त्रियो इरा प्रयुक्त 
स्तरीलिग 
हिदी 
काब्यप्रयोग, पुरानी हिदी 
व्युत्पन्नं 

म्रातीय प्रयोग 
ग्राम्य प्रयोग 
घातुचिह् 





हिदी शब्दसागर 


स्कदजित्‌ ५३२३२ स्कधदेश 
स्कदजित--सन्ञा पु० [ख० म्कन्दजित्‌] सकद को जीननेवाले--विष्ण. स्केदापस्मारी--वि० [ म॑° स्कन्दापस्मारिन्‌] स्कदापस्मार ग्रह या रोग 
काएक नाम । मे प्रक्रात । जिसपर स्कदपन्मार ग्रहुका श्राक्रमणदहुभ्राहो। 


स्कदता--सञा की० [म० स्कन्दता] स्कद का भावय({धमं। 

स्केदत्व--यज्ञा पं [प° स्कन्दत्व | ३० “स्कदता' 1 

स्कदन- मल्ला पुं° [स्र स्कन्दन] [वि० स्कदित, स्कदनीय] ३ कोठा 
साफ होना रेचन। २ सोखना। शोपण। ३ जाना 
४ निकलना । वहूना । गिरना 1 ५ स्वलन। पतन । ६ खून 
क( जमना । 

स्कदपुव्र--ज्ञा पुं” [सं° स्कन्दपुत्र] स्कद का पुत्त--तस्कर। चोर। 
"मदर" के मलदेवचरित, "विणाखदत्त' के मूद्राराक्षसं भ्रादि 
कृतियो मे तस्करो के उपास्य स्कद कह गर, भ्रत चोरोको 
स्कदपत्र कटा गया हे । 

स्कदपुर- मज्ञा प° [स स्कन्दरपुर] राजतरशिणी मे उरट्लिखित 
एक प्राचीन नगर का नाम) 

स्कदपुराण-- सन्ना पं [सं° स्कन्दपुराण ्रठारह पुराणोमे से एक 
प्रसिद्ध पूराण। 

विशेप-ढम पुराण के ग्रतर्ग॑त सनत्कुमार सहिता, सूत सहिता, 

णकर सहिता, चण्णव सहिता, ब्राह्म सहिता प्रर सौर सहिता 
नामक छह सहिताएं तथा महिश्वर खड, व॑ष्णवे खड, ब्रह्य खड, 
काणी खड, रेवा खड, तापी खड म्रौर प्रभास खड नामक 
सात खड तथा कितने ही माहारम्य श्रादि माने जाते हैँ । इनमे 
से काशी खड दही सवसे प्रधिक प्रचलित श्रौर प्रसिद्धै) 


स्कदफला-सज्ञ जी° [स स्कन्दफला] खजूर 1 खजुर वृक्ष । 
स्क दमाता--पय च्ी° [स स्कदमातु] स्केद को माता, दर्गा। 
स्कदरेश्वर तीथं-- सन्ना पु” [म० स्कन्दरेश्वर तीथ] एक प्राचीन तीर्थं 
का नाम। 
स्कदविग्ाख--सबा पं [० स्कन्दविशाख] शिव का एक नाम । 
स्फदपष्ठी--पव्रा खी° [म० स्कन्दपष्ठी] १ चत सुदी छठ जो कार्तिकेय 
के देवसेनापति पद पर भ्रभिपिक्त होने की तिथि मानी 
जाती ह। 
वि्नेप--वागह पुराणमे लिखा है कि इसदविनि जो लोग ब्रत रह्‌ 
करस्कृद की पूजा करते हु, उनकी मनस्कामना सिद्ध होती है। 
कातिक या भ्रगह्न सुदी छठ 1 गृहपष्टी । ३ तत्र कै भ्रनसार 
एके देवीकानामजोम्क्दकौ धार्या कही गर्ईहै) 
स्कदाशक--समा प° [स° स्कन्दाश्नफ] पारा। पारद । 
विणेप--~-रदते ई, शिव जी के वीयसे पारे की उत्पत्ति हुई है, 
इ्सीसे इसे स्कदाशक या शिवाशंक कहते हुं | 
स्कदापस्मार--खा प° [स० स्कन्दापस्मार] एक वालग्रह या रोग । 
विशेप--दस रोग से वालक प्रचेत हो जाता श्रौर उसके मु 
ते फन निकला करना है 1 चंतन्य होने पर वह्‌ पैर पटकता श्रौर 
वार वार जंभाईलेतादै। उसके शगीरसे पूनप्रौरपीवकी 
सी दुर्गधश्रातोदहै। 


९ 


स्कदित--वरि° [5० स्कन्दित] निकला हरा । निरा हूना 1 भंडा हुप्रा । 
स्खलित । पतित । उ०--स्कदित भव हरवीरजयातं। म्कद 
नाम देवन दिय तातं ।--पद्माकर (शव्द०) । 

स्कदी-- वि [स° स्कन्दिन्‌] १ वहुनैवाला । २ गिरनेवाला । पतन- 
शील! ३ जम्‌ जानेवाला (कोर) 1 ४ फूटनेवाला । स्फुटित 
होने या चिटकनेवाला (कोण) । ५ उछलनेवाला । कूदनेवाला । 


स्कदेण्वर तीर्थ- सज्ञा पु° [स्ष° स्कन्देष्वर तीर्थं] एक तीथं का 
नाम कि] । 

स्कदोपनिषद्‌--घ्ा ली° [स° स्कन्दोपनिपत्‌] एक उपनिपद्‌ का नाम । 

स्कदोल--वि° [स° स्कन्दोल] ठ्डा । शीतल । सदं । 

स्कदोलः- सन्ना पुं° घटक । शीतलता । 

स्कध--सन्ञा पु° [ख० स्कन्ध] १ कधा 1 मोढा । उ०-घट वहुनने 

स्कन्ध नतथे श्रौर करतल ताल । -शकु०, पृ०७) २ वृक्ष 

कोपेडीया तनेका वह्‌ भाग जर्हाँसे ऊपर चलकर डालियां 
निकलतीहै! कड, पए़काड। दड। ३ डाल । शाखा! 
४ समूह्‌1 गरोह | भृड। ५ सेनाकाम्रग । व्यूह । ६ ग्रथ 
का विभाग जित्षमे कोई पूराप्रसगहो। खड) जसे--भागवत 
का दशम स्कध। ७ मागे । पथ 1 ठ शरीर । देह) € राजा) 
१० वह्‌ वस्तु जिसका राज्याभिपेक मे उपयोग हो । जंसे,-- 
जल, छन्न श्रादि । ११ मुनि । भ्राचायं । १२ युद्ध । सग्राम। 
१३ सधि। राजीनामा 1 १४ क्क पक्षी | सफेद चील । 
१५ महाभारत के अनसार एक नाग कानाम। १६ भ्रार्या छ्द 
का एक भेद । १७ बौद्धो के ्रनुसार रूप, वेदना, विज्ञान, सजा 
श्रौर सस्कारये पचो पदाथ । वौद्ध लोग इन पचि स्कधो के 
ग्रतिर्क्ति पथक्‌ श्रात्मा स्वीकार नही करते। १८ दषेनशान्तर 
के श्रनूसार शव्द, स्पशं, स्प, रस श्रीर गधये पाँच विपय। 
१६९ किसी वडी जल से निकली हई शाखा (को) 1 २० प्रण । 
विभाग । खड (कौर)! २१ जनो के श्रनुसार पड (को०)। 
२२ मानवीय ज्ञान की कोई शाखा या विभाग (कोर) । वोभा 
ढोनेवाले वलो के ककुद की ऊंचाई की समता (को०) । 

स्केधक--सज्ञा पु° [स° स्कन्धक] प्रार्या गीतया खधा नामके छद का 
एक्‌ नाम । 

स्कधचाप--सन्ला प° [म स्कन्धचाप] चहुंगी जिसपर कटार वो 
ढोतेदरै। विहगिका। 

स्कृधज'--सञ्ा प° [ष स्कन्धज] १ सलई } शतलकी वृक्ष । २ वड। 
वट वृक्ष) 

स्केधजः--वि० स्कध से निकलने या पैदा हौोनेवाला । 

स्कधतरु--सह्) पुं° [स ० स्कन्धतर्‌] नारियल का पेड । नारिकेल वृक्ष । 

स्कधदेण-सन्ञा पृण [स० स्कन्धदेश] १ कधा । मोढा। २ पेड का 


तनायाधड। रे हाथी की गरदन जिसपर महावत वैठता है। 
शरासन । 


स्कधेपरथं ८२२२ 


स्कधपय--ऽद्ञा पु° [ध० स्कन्धपयं | एक मनुप्य के चलने लायक तम 
रास्ता । पगडडी । 

स्कघपरिनिर्वाणा-- मन्ना पु० [० स्कन्धपरिनिर्वाण] वोद्धो के ्रनुष्ार 
शरीरके पचोस्कधौका नाण । मृ्यु । 

स्कधपाद--सना पु० [सख स्कन्धपाद] माकंडेय पुराण के ्रनृसार 
एकं पवेत का नाम । | 

स्कधपौठ--सज्ञा ए० [स० स्कन्ध पीठ] कधे कौ हड्डी । मोढा । 

स्कधप्रदेणए-- सन्ना पु [सण स्कन्धप्रदेश] दे” 'स्कधदेश' । 

स्कधफल--सन्ना पु” [० स्कन्धफल] १ नास्यिन का पेड } नारिकेल 
वृक्ष 1 २ गृलर 1 उदुवर वृक्ष । ३ विल्व वृक्ष (को०)। 

स्कधवधना--सज्ञा ¶ [स स्कन्धबन्धना] सौफ । मधूरिका । 

स्कधबीज--सञ्चा पु [° स्कन्धवौज | वह॒ वनस्पति या वृक्ष जिसके 
स्क्धसेही शाखाएं निकलकर जमीन तक पहुंचती मरौर वृक्ष का 
ख्पधारण करतीहो  जैसे--बड, पाकरम्रादि। 

स्कधमणि--सन्ञा प° [स स्कन्धमणि] एक प्रकार का जतर या 
तावीज । 

स्कधमल्लक--सन्चा पु° [स० स्कन्धमल्लक | ककं पक्षी । सफ़ेद चील । 

स्कधमार--श्चा प° [सर स्कन्धमार] बद्धोकेचारमारोमे से एक) 

स्कधरुह--पन्ना पु” [° स्कन्धरह्‌ | वड का पेड । वट वृक्ष । 

स्कधवहू--सन्ना प [स० स्कन्धवह्‌] दे° स्कध वाह्‌ । 

स्कधवाहू--सल्ला ए [से° स्कन्धवाह्‌] वेह पशु जो कधो कै वल वो 
खोचता हो 1 जसे,--व॑ल, घोडा श्रादि। । 

स्कधवाहूक--वि° [स स्कन्धवाहूक] कथे पर वोक उठनेवाला । जो 
कधे पर वो उङाता हो! 

स्कधवाहुक'--सन्ञा ¶० द° स्कधवाह्‌' । 

स्कृधवाद्य्य--वि० [रघ० स्कन्धवाह्य ] कधे पर ढोने योग्य (कग । 

स्कधशाखा--सक्चा खी [स० स्कन्धशाखा] किसी वृक्ष कौ मख्य शाखा। 
पेड की प्रमुख डाल । 

स्केधशिर--सन्ञा १० [स० स्कन्धशिरस्‌ | कथे कौ हड्डी । सोढा । 

स्कधश्युग ~ सन्ना १० [° स्कन्धन्णृद्ध] भसा । महिप । 

स्कधा--सल्वा ज्ली° [स० स्कन्धा] १ डाल । शाखा) २ लता) केल। 

स्कधाक्ष--क्ञा पुं [० स्कन्धाक्ष] कात्तिकेय के भ्रनृचर देवताग्रो का 
एक गण 1 

स्कधाग्नि--सज्ञा ली० [० स्कन्धाग्नि] मोटे लक्कडो या वृक्ष के तने 
की ञ्राम। 

स्कधानल--घड्य पु {8० स्कन्धानल] दे° ^स्कघाग्नि" । 

स्कधावार-- त्वा प° [स° स्कन्धावार| १ राजाका डराया शिविर । 
केषु । २ छावनी । सेनानिवास । उ०--पितासे स्कधावार 
मे जने की श्रान्ञा मांगी ।---गदाधर सिहं (शन्द०) 1३ राजा 
का निवासस्थान । राजवानी। (देम) 1 ४ सेना! फौज) 
५ वह स्वान जरह बहुतसे व्यापारी या यात्नीश्रादि डया 
डालकर ठह्रे हौ । 


स्काउट 


स्कधिक---पन्च प° [ सं स्कन्धिक ] कधे पर वो टोनेवाला वैल । वृष} 

स्कधौ--वि० [० स्कन्धिन्‌] [वि० खी” स्कधिनी] १ काउसे युक्त) 
तने से युक्त । २ कधेवालः {को०)} । 

स्कधी-सङ्ञा पु° वृक्ष । पेड । 

स्कधेमुख'--वि° [घ स्कन्धेमुख] जिसका मुख कधं पर हो । 

स्कघेमुख.--सञ्ञा पु स्कद के एक ग्रनूचर का नाम । 

स्कधोग्री वी-- सन्ना ली” | स° स्वन्धोग्रीवी] वृहती नामक वर्णंवृत्त का 
एक भेद । 

स्कधो पनेय--पघ्वा पु [स° स्कन्धीपनेय] राजाग्नौ मे होनेवाली एक 
प्रकार को सधि। 

स्कधोपनेयभ-वि° कथे हारा ढोने या वहून करने योग्य । 

स्कधोपनेयसधि--षढा खी [ष स्कन्धोपनेयसन्धि] कामदक नीति 
के अनुसार वहं सधि जिसके भ्ननुसार नियत या निश्चित फल 
थोडा थोडा करके प्राप्त किया जाय 1 

स्कध्य--वि० [स० स्कन्ध्य] १ स्कन्ध याक्धेका। स्कध सवधी । 
२ स्कध के समान) 

स्केभ---वि° [स० स्कम्भ] १ खभा। स्तभ। २ विश्वको धारण 
करनेवाला, परमेश्वर । ३ टेक । सहारा । ग्रालवन (को०) । 
४ एक वंदिकं देवता (को०) । 

स्कभन--सद्ा पु [ख० स्कम्भन| १ खभा । स्तभ। २ सहारा देना। 
सहारा देने की क्रिया (को) । 

स्कभसजंन-- सन्ना पु [स० स्कम्भसर्जन] द° स्कभसर्जनी' । 

स्कभसजनौ--स्या ल्ली” [स० स्कम्भसर्जनी] वैलगाडी के जुए की कीलं 
या खटी जिससे वल इधर उधर नही हो सकते । 

स्कन्न--वि° [०] १ भिरा हुश्रा। पतित । च्युत्त । स्खलित । (जसे, 
वीयं) । २ गयाहु्रा। गत।३ सूखा! शुष्क । ४ वुँद वंद 
करके टपका हृभ्रा। र्सिाहृग्रा (को)! ५ छिडिका हृभश्रा। 
फलाय हरा (कोर) । 

यौ ०--स्कच्भाग = जिसका श्रश नष्ट हो गया ह । 

स्कन्ध--वि० [स०] १ टेक दिया हुग्रा। सहाराद्धिया हुभ्रा। २ 
रोका हूना (को) ) 

स्कभन--घन्ञा पु° [०] शब्द । म्रावाज । 

स्काद--वि० [घं° स्कान्द] [वि ख्ली° स्कादी] १ स्कद सवधी। 
स्कद का 1 २ शिव सवधी (को) । 

स्काद~- पुं स्कद पुराण । 

स्कादायन--सन्ञा पु° [० स्कान्दायन] दै° स्कादायन्य । 

स्कादायन्य--षज्ञा प° [° स्कान्दायन्थ] स्कद के गोत्र मे उत्पन्न 
व्यक्ति \ 

स्कादी-- सन्ना ए० [घ० स्कान्दिन्‌] स्कदके शिष्य या उनकी शावा 
कं अनुयाय । 


स्काउट--सन्न प° [अर०] १ समाजसेवा के उदेष्यसे वियायियोका 
एक प्रकारका संनिक ठग का सघटन । वालचर! दे° "वाय 


स्कालर्‌ 


स्काउट'। २ चर 1 सेदिया । प्रणिधि । ३ निरीक्षण करने- 
वालो का एक्‌ दल । 

स्कालर-मन्चा पृण [श्र०] १ वहुजो स्कूलमे पदता हो। छावर । 
विदार्थी । २ वहु जिसने वहत विद्याध्ययन किया हौ । उच्च 
कोटि का विद्धान्‌ व्यविति। पडत । श्रालिम । ३ स्नातक । 

स्कालरशिप--सन्ञा पुण [्र०| १ वह्‌ वृत्ति या निर्धारितं धनो 
विदार्थो को किसी स्कूल या कलेजमे शिक्षा प्राप्त करने के 
लिये नियमित रूप से सहायतां दिया जाय । छात्तवृत्ति । 
वजीफा 1 २ विदरत्ता । पड्त्य । 


स्कौम- मल्ला स्री [श्र०] १ किमी वड़े कामको करने का विचारया 
ग्रायोजन । भावी कार्योके स्वध मे व्यवस्थित विचार । 
योजना । २ मत्रणा । सकल्प (को०) । ३ कल्पना ‹ विचार । 
स्याल (को) ! ४ गूढ श्रभिसधि (कोर) । 

स्कूल--सद्चा धु” [श्र०] १ वह्‌ विद्यालय जहां किसी भाषा, विप 
याकलाभश्रादि की शिक्षादीजातीहौ। २ वह्‌ विद्यालय जहां 
एटरेस या मेटिकरुलेणन (हाई स्कूल) तक की पढाई होती हो । 
३ विद्यालय । मदरसा। 

मुहा ०--स्क्ल से निकलना = स्कूल को पढाई समाप्त करे स्कूल 

छोडना । जंसे,--वह हालमे ही स्कूल से निकलकर कालेज मे 
भर्तीहुम्रादहै। 

स्कलटी चर, स्कूलमास्ट रसज्ञा पुण [अ्र० | स्कूल या अ्रंगरेजी विद्या- 
लय मे पठानेवालां । शिक्षक । 

स्कूली--वि° [्र० स्कूल + हि० ई (प्रत्य०)] १ स्कूल का। स्कूल 
सवधी । जंसे-स्कूली पढाई, स्कूली कितवे । २ स्कूलमे 
पठनेवाला । जंसे,--स्कूली लडका । 

स्कोटिका--सन्ना की” [म०] एक प्रकार का पक्षी, खजन । 

स्कू-सल्ञा प [अ०] वह कील याकोटा जिसके नुकीले आधे भाग 
पर चक्करदार गडारियां या चूडियां वनी होती ह्‌ ग्रौर जो ठोक- 
कर नही, वत्कि घुमाकर जडा या कसा जाता है। पेच। 

क्रि° प्र०--ऊकसना 1--खोलना ।--जडना ।- निकालना । 

स्ववाडन- सञ्ञा पुं [श्र०] १ रिसाले का मुख्यभाग जिसमे १०० से 
२०० तक जवान हौोतेहै। २ लडाक्‌ जहाजोके वेडेकाएक 
भाग । लडाक्‌ जहाजो का एक दल । 

स्क्वायर-- स्मा ए” [्र०| १ वगे। वर्गाकार। चतुष्कोण! २ दै 
“स्क्वेयर' । 

स्वेवेयर-सश्ा पु° [अ्र०] १ दे° स्क्वायर'! २ चतुष्कोण या चौकोर 
स्थान जिसके चारो ग्रोर मकान हो । जँसे-- कालेज स्क्वेयर । 


स्खदन--षद्ा पु° [ख] १ फाडना । चीरना । टुकड़े टुकड़े करना । 
विदारण । २ हिसा! हत्या वध) ३ सताना। उत्पीडन। 
४ स्थिरता 1 स्ययं । 


स्खल-- नञ्च प° [ ० | लृरन ! पतन । लुढरूना ¡ गिरना । 


स्खलद्ाक्स--वि° [०] योलने मे भूल करने या लटपटानेवाला। 
ह्कलानेवाला । 
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स्खलन-- सन्ना पु° [स] १ गिरना । निकलना 1 २ फिञ्लना। सर. 
कना ! ३ लडखडाना । ४ गलती । चूकना । भूल । ५ सन्माग 
से विचलन (कौर) 1 ६ विफलता (को०) । ७ वोलने मे लटप- 
टाना । हकलाना (कोर) । 5 चूना। टपकना (क) 1 £ 
टकराना । उलभना (को) । १० धपेण॒ । रगड (को०) । 

स्वलन्मति--वि° [°] श्रस्थिरवुद्धि । चपनमति । मदवृद्धि किण । 

स्खलित--वि° [घ०| १ गिरा हुग्ना 1 निकला हूग्रा , पतित । च्यत । 
२ फ्सिलाहुम्रा। मरकाह््रा। ३ तटखडाया हुग्रा। विच- 
लित । भ्रस्थिर। ४ चृकाहुश्रा। उ०-वेग्रपने को जितना 
श्रातिशील, स्वलितवृद्धि या मचूक समभेते ह ।--महवीरप्रसाद 
(शब्द०) 1 ५ नशे मे च्‌र। मदमत्त {को०) । £ हकलानेवाला 
(को०) । ७ घवडाया हूम्रा। व्याकुल । विक्ृच्छ (कोर)! ए 
टपकनेवाला । चूनेवाला (को०) । & रोका या हस्तक्षेप किया 
हमरा । वारित (को०) । १० वीता हुं । व्यतीत (का) । ११ 
ग्रपुरं । प्रधूरा (को०) । 

यौ ०--स्वलितगतिन्=जो चलने मे लडखडाता या उममगाता हो । 

स्वलितवुद्धि = (१) अ्रवसर पर जिसकी तुद्धिकाम न करे। 
(२) मदवृद्धि । स्वलितवीयं = (१) जिसका पराक्रम या शक्ति 
विफल हो गर्दहो। (२) जिमक। वीयं स्खलितया क्षरित हौ 
गयाहो। 


स्खलितः सन्ना पु० १ भूल । चूक । ध्राति। २ धर्मयुद्ध के नियमो 
को छोडकर, युद्धमे छल कपट या घात करना। ३ लडघ- 
डाना । उगमगाना (को०) । ४ मन्मागे से विचलन (को) ! ५ 
दोष । पाप (को) । ६ सा । कूट चाल (को०) । ७ क्षरण । 
सराव (कोर) । ८ विफलता (कोर) 1 € हानि। क्षति (को) । 

स्टाप--सल्ा पुण [अ०]१ एक प्रकार का सरकारी कागज जिसपर 
प्र्जीदावा लिखकर म्रदालत मे दाखिल किया जाता ह या जिस- 
पर किसी प्रकार कौ पक्की लिखापढी वी जातीह। यह्‌ भिन्न 
भित्र मूल्यो का होता है, भ्रोर विशिष्ट कार्योके लिये विशिष्ट 
मूल्य का व्यवहृत होता ह्‌) एमे कागज परक हुई लिखापढी 
पक्को समशो जातीर्है।! २ डाकका टिकट। ३ मोह्र। 
छाप। 


स्टाइल- सन्ना क्ली [श्र०| १ ढग। तरीका। २ शंली। पद्धति। 
२ लेखन शली । 

स्टाक--पन्ञा पु° [ग्र०]१ विक्रीयावेचनेका माल । (दूकानेदार)। 
जसे,--उसकी दुकान मे स्टाक कमह! २ वह धन या पूजी 
जो व्यापारी लोग या उनका कोई समूह्‌ किसी काममे लगाता 
हो। किसी साकेके काममे लगाई पूंजी । ३ सरकारी कागज 
मे व्याज पर लगाया हृश्रा धन । सरकारी कजं की हृडी | ४ 
रसद 1 सामान । ५ वह्‌ स्थान जहां विक्ती का सामान जमा हो| 
भडार । गदाम । गोदाम । 

स्टाक एक्सचेज-- सषा पु° [श्र०] १ वह्‌ मकान, स्थान या वाडा जहां 
स्टाकं या शेयर खरीदेग्रौर वेचेजातेहो) २ स्टाकका काम 
करनेवालो या दलालो की सघटित सभा । 


द्टाकं ब्रोकर 


स्टाक ब्रोकर--षन्ना पुण [श्र ०] वह्‌ दलाल जो दूसरोके लिये स्टाकया 
णोयरो की खरीद, विक्रीकाकाम करता दौ । 

स्टाफ--सक्ञा पुण [्र० स्टाफ] १ किसी सघटन या सस्यानका काये- 
कर्ता वर्मं] उ०--किसी कार्यालय के कार्यकर्ता वं को “स्टाफ 
कहते ह ।--नारिका, पृ० ३५। २ फोजी श्रफसरोकादल। 
संनिक प्रधिकासियो का समूह्‌ । 

स्टाफ श्रफसर--सनज्ञा पुं° [श्र० स्टाफ ग्राफिसर] वहं ्रफप्तर जिमके 
ग्रधीन सेनाया सैन्यदल का स्टाफ भ्रर्थात्‌ प्रफसरोका समूह्‌ हौ, 


स्टाल--सन्ना १० [प्र०] १ प्रदशिनी, मेले, ्रादिमे वद्‌ छोटी दुकान 
या टेवल जिसपर बेचने के लिये चीजें सजाई रहती हे । २ वचह्‌ 
स्थान जह घोडे रखे जाति हं । प्रस्तवल । ३ धिएटरम पिटके 
ग्रागे की वैठक या प्रासन । 

स्टिच--सन्ना पु० [श्र०] १ सौवन। २ टोका। वखिथा। ३ 
टक्रिलगनि, वविधाकरने या सोनेकाढम 1 ४ तोत्रे पश्वशूल 
या पसली की पीडा [को०]। 

स्टिचिग मशीन--षल्ञा जी° [श्र०] कितावया कापी सीने की 
एक प्रकार की कल जिसमे लोहे कै तारो से सिलाई 
होती दै । 

स्टीम-पज्ञा पु [म्र०] भाप) जलवाप्प। 

मुहा०-स्टीम भरना =जोश दिलाना। 

उत्तजन देना । 

स्टीम उजिन--सव्रा पृ [्र०] वह्‌ इजिन जो खौलते हुए पानीमेसे 
निकलनेवाली भापकेजोर से चलताटो। जंसे-रेल का 
इजिन, जहाज का इजिन । 

स्टीमर--सन्ना पुण [्र०्] स्टीम या भाप के जोर से चलनेवाला 
जहाज । धूम्रपोत। 

स्टील--ष्चा पु० [म्र°| इस्पात । पक्का लोहा । 

यौ ०--स्टील टक = लोहे की पेटी । स्टील वक्सं = इस्पात का 

कारखाना । 


स्टुडेट--सन्चा पु° [श्र ०] विद्यार्थी । छात्र । शिक्षार्थी । 

स्ट्ल--सक्चा [श्र०] तीन या चार पायोकी चिनाढासने की छोटी ऊंची 
चकौ जिसपर एक ही भ्रादमी वड सकता है । तिषाई । टूल । 

स्टेज---मन्ना प° [श्र०] १ नादटूयमदिरया यिएटरके श्रदर जमीन 
से कोई तीन हाथ ऊंचा वनाहृम्रा मच जिसपर नाटक खेला 
जाता दहै । रगमच । रगभूमि । रगपीठ। २ मच। 


उत्साहित करना । 


स्टेज मेनेजर-- सज्ञा प° [म्र ०] रगमच करा प्रवधक या व्यवस्थापक । 


स्टेट सञ्ञा प [श्र ०] १ किसी देश की वहु समस्त प्रजा या समाज 
जो ्रपना शासनश्राप ही करतादहो । सभ्य या स्वतत्र समाज 
याराष्ट्‌। २ वह्‌ शक्ति जिसके द्वाराकोई सरकार किसी 
देश का शासन करतीदहो। ३ एसे राष्टोमे से कोई एक 
जिनका कोई समिलित सघहो प्रौरनजो व्यक्तिशि स्वततर होने 
परभी किकी एक कद्रस्थ शक्तिया सरकारसे सवद्धटो। 
जैसे,--प्रमेरिका के यूनाइटेड स्टेट । ४ त्रिदश शासनम 
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भारत का कोड स्वतंत्र देशी राज्य। जंसे,--जयपुर एक वहत 
वडा स्ट्टदटै। 

स्टेटस-घज्ञा पुण [श्र० एर्ट्ट] १ बडी जमीदारी। २ स्थावर श्रौर 
जगम सपन्ति । मनकूला श्रौर गैर मनक्ला जायदाद । जंसे,-- 
वे पांच लाख स्पयोकास्टेटषछेडकर मरे ये) 

स्टनलेस--वि० [्र०] १ दोषरहवित । वेदाग। २ जिसपर दागया 
जगन लग सके। 

यौ ०--स्टेनलेस स्टील = वट्‌ लौह धातु जिससे वने वत्तेनो पर 

मोर्चा प्रादि नही लगता श्रौर उनमे र्खे या वनाएु गए खाद्य 
पदाथं विकृत नही होते । 

स्टेशन--सन्ला प° [श्र०] १ वह स्थान जहां निर्दिष्ट समय पर 
निवमित रूपसे रेलगाड्यां ठहरा करती । रेलगाडियोके 
ठहणने रौर मुसाफिरोके उनपर उतरने चढने के लिये वनी 
हर जगह । २ वह्‌ स्थान जर्हा कुछ लोगो की, रहने के लिये 
नियुक्ति हौ 1 वह जगह जहां किसी विशिष्ट कायंके लिये 
कुछ लोगो की नियूविति श्रौर निवास हो । जंसे--पुलिस 
स्टेणन। ३ वस, मोटर प्रादि सवारियोके ठहुरने का स्थ्रान। 

यौ ०--स्टेशन मास्टर रेल के स्टेशन का प्रधान ग्रधिकारी। 

स्टेगशनरी-- सङा ली [श्र] लेन सामग्री! कार्यालियो वै काम 

ग्रानेवाला लिखने पठने का सामान । 


स्टेड--सद्ना पुं° [भर०] भाडेकी सवारियोके स्कने श्रौर रवानाहोने की 
जगह । जैसे,--वस स्टेड, गिक्णा स्टंड, टैक्सी स्टैड प्रादि । 
स्टेडडं --सष्ा पुं” [अ०]१ शृद्धता याश्रेष्ठता के विचार से निश्चित 
गृण कौ उच्च मात्राया स्व्पजो प्राय ्रादशं माना जाता 
है श्रौर जिससे उस वगे के प्नन्यान्य पदार्थो की तुलना की 
जाती है। श्रादर्णं । मानक । जेसे--(क) उनके पदत्याग करते 
ही पत्र का स्टडडं गिर गया । (ख) हिदीमे प्राजकल कितने 
ही एसे पत्र निकलते है जिनके लेख ऊचे स्टेउडं के होते । 
२ दर्जा । श्रेणी । 
यौ ०--स्टैडडं सोना = स्वतत्र होने के श्रनतर भारतसरकार द्वारा 
घोपित स्वरोनियवण श्रविनियमके अ्रनुत्तार १५ करेट का सोना । 


स्टेडिग कमिटी--घन्ा खी” [०] ३० स्थायी समिति" । 

स्टेडिग कोन्सल--सन्ञा पु° [श्र] वह वैरिस्टर या एेडवोकेट जो 
सरकार को श्ररसे मामला चलानेमे एेडवोकेट जनरल करी 
सहायता करता ह । 

स्टेडिग मंटर--मन्ना पु [श्र०] किसी प्रेस मे कपोज की हई वह 
सामग्री जो एके वारछपने के वाद कभी पुन छापतेके लिये 
रोक री जाय । 

स्टेच्यू--पन्ा पु” [भ्र०] किपौ प्रसिद्ध या विशिष्ट व्यवितिकी पत्थर, 
कसिश्रादिको पूरे कद की प्रतिमा, मूतिया पृतलाजो प्राय 
स्मारक स्वरूप किसी सावंजनिक स्थान पर स्थापित किया 
जाता है। 

स्टोडक--स्ञा ए० [अ्र०] जीनो नामक एक्‌ यूननी विद्वान्‌ का चलाया 
हमा सम्रदाय । 
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विगप--्टारक मध्रदायवालौ का स्िद्धात दै कि मनुष्य को विपथ- 
नु्ो का व्याग करकं बहुत सयमभूवंक्त रहना चाहिए । 
२ उक्त सधरद्राय जो माननेवाला व्यरविति। विपयनयुखोका त्याग 

करनवाला व्यक्ति । विपयविमूख व्यक्ति । 

स्टरारक--न्ड' खीर [श्र०] हृडताव । जं से,--रेलवे स्दराइक । 

स्टोर सरी° [श्र०] नगर के मोतरी भाग की पतली छोटी सडक 1 

स्टट--स पुं [्रि०] १ जलडमम्मघ्य २ वहजौटेढामेढानहो, 
सीधा हा । 

स्तकु--+ॐ प | ० न्तदट्कू| प्राचीनकाल का एकप्रकारका वाजा 
जिनपर चमडा मढा होता चा । 

स्तव~--खया पु० [म स्तम्ब] १ एमा पौधा जिसकी एके जड से करई 
पय निकले श्रौर जिसम कडो लकंडी था उठ्लन दहो । गृल्म। 
२ भाडी। भून्मुट (नर) । ३ घातकी श्रांटी। ४ श्रन्नके 
पधोकी श्रांटोया पूलौ (को०) | ५ भ़ड। पृज। गुच्छा 
(7०) । ६ खना। स्तम (को०) । ७ प्रसवेयता। जडता। 
स्तम (कौ०) 1 ८ वह्‌ स्तमयायूटा जिसमे हाथी वधि जते ह 
(को०) । € रोहिडा । रोहतक वृक्ष । १० एक पवेत का नाम । 

स्तवक ~--तया पुण [म स्तम्बक| १ गुच्छ । गृच्छा २ नकछिकनी | 
क्षवक वृक्त । छिक्कनी । 

स्तवकरि--सया पुं° [स° स्तम्बकरि] घान । 

स्तवकरि--बि० ्रनाज के पौधो की पूली वनानेवाला [कोण] । 

स्तवकरिता-~ज खी [ख० स्तम्बकरिता] धान्यादिके पौधोकी 
श्राटी या पूली वनाना ।-मृद्राराक्षस। 

स्तवकार्--वि° [घ स्तम्बकारः] गच्छे वननेवाला | 

स्तवघन --सना प° [ख स्तम्वधन] १ दती जिमसे घास श्रादि 
काटतरहै। हुमिया। २ बूरपा (कोर) ३ तिन्नीया धान 
एत्र वरने की टोकरो (को०) । 

स्तवघात --सश्च १० [६० स्तम्बघात] द° 'स्तवघन' | 

स्तवघ्न--7ण पं [स्० स्तम्बध्न] दै° सस्तवधघन' । 

स्नवज--वि° [8० स्तम्बज| गुच्छेदार । स्तवकरित किण] । 

स्तव पुर--सय १¶० [प्र स्तम्बपुर] तास्रलतिप्तपुर का एक नाम । 

स्तवमित्त--सथा प° [म स्तम्यमित्र] महाभारत के अ्रनृसार जरिता 
कै एक पत्रे का नाम। 

स्तवयजु--सग प [स्न स्तम्बयजुप्‌ | घाप ग्रौर गृल्म भ्रयवा गृच्छ को 
पनने श्रौर तोडने का एक धामिके कृत्य [को । 

स्तवट्नन--मा १० [७० स्तम्बदनन | [ली° स्तवह्ननी ] घास श्रादि 
यादन का सूुरपी। 

स्तवाय ¶० [स° स्तम्विम्‌] घास खोदने की खूरीी। 

स्तवी --वि० माड़ी या गृच्छेदार किन्‌ । 

स्तवे रम--य प° [० स्तम्बेरम] हाथी ' हस्ति । 

स्तवेरमासुर--सख प° [घ० स्तम्बेरमाभुर] एक अ्रसुर क। नाम । 
गजापुर । 
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स्तभ-- ज्ञा पु [स० स्तम्भ] १ खमा । थभा। थूनी। २ पेडका 
तना । तरुस्फध । ३ साहिघ्यदपंण के श्रनुस्ार एक प्रकारका 
सात्विक भाव । किसी कारराविशेपसेसपण अ्रमोकी गति 
का श्रवरोध। जडता ्रचलता। उ०--देखा देखी भई, छट 
तव तं संकरुच गई, पटो कुलकानि, केसो घूघूट को कररिवो । 
लागी टकटकी, उर उठी धकधकी, गति यको, मति छकी, एसो 
नेह को उघरिवो । चित्र केसे लिखे दोऊ ठा रहौ '"कासीरामः 
नाही परवाह लाख लाख करो लरिवो। वसी को व्जवो नट- 
नागर विसरि गयो, नागरि विसरि गई मागरि को भरिवो 1-- 
रसकुसुमाकर (शव्द०)| ४ प्रतिवेध । रुकावट । ५ एक प्रकार 
का ताच्धिक प्रयोग जिससे किषीकी चेष्टा या ण्व्ति को रोकते 
है। ६ काव्य कं सात्विकं भावोमेसे एक । ७ विष्णपुराणके 
ग्रनुसार एक चछपिकानाम। ठ श्रभिमान। गवे । घमड। दभ। 
६ रोज अदिके कारण होनेवाली वेहोशी। १० स्थिरता। 
कृडापन (को०)। ११ नियतरित करना। दमने (को) । 
१२ भरना (को०) । १३ सहारा । अ्राश्चय । टेक (कौ) । 
स्तभक?- वि [| स° स्तम्भक] १ रोकनेवाला । रोधक । २ कत्ज 
कृरनेवाला । ३ वीयं सोकनेवाला । 
स्तभक~-सन्ना पु १ खमा । धमा। 
नाम! 
स्तभकर-वि° [न° स्तम्भकर| १ रोकनेवाला । रोधक । २ जडता 
उत्पन्न कृरनेवाना । 
स्तभक र'-- च्चा ए० घेरा । वेष्टन । ट्द्री। 
स्तभकारण--सन्ना पं” [स० स्तम्भकारण] रोक य! वाधाका कारण । 
स्तभकोः--स्ा पु” [8० स्तम्भक्रिन्‌] प्राचीन कालका एक प्रकार 
का वाजा जिप्तपर चमडा मदा होता था। । 
स्तभकोः--सक्ञा ली° [० स्तम्भकी] एक देवी का नाम्‌ । 
स्तभता-- सन्ना जी [ख० स्तम्भता| १ स्तभका भाव । २ जडता! 
स्तभतीथं -- सल्ला पु° [ख° स्तम्भतीथं] एक्‌ प्राचीन स्थान का नाम । 
विशेप ~- ग्राजकल यह्‌ स्थान खभात के नाम से प्रसिद्ध है। किसी 
समय यह्‌ एक प्रसिद्ध तीर्थं ्रार व्यापार का बहुत वडा कंद्रथा। 
स्तभन --सङ्ञा पु” [षष स्तम्भन| १ रुकावट । भ्रवरोध । निवारण । 
२ विशेषत वोयम्नादिके स्खलनम वाधा या विलव। ३ वह्‌ 
ग्रैव जिससे वीयंका स्खलन विलवसे हो । वीयेपात रोकने- 
वाली दवा । 
विशेष--इ्स प्रथमे लोग भ्रमसे इस शब्दका स्तभकके स्थान 
प्र प्रयोग करते ह्‌। 
२३ सहारा । °्कन।टके। ४ जडया निर्चेष्ट केरना। जडी- 
केरणा। ५ रक्त कै प्रवाहुयागति करा रोकना । ६ एकंप्रकार 
का ताच्रिक प्रयोग जिससे किसी चेष्टाया शक्ति को रोकते ह। 
७ वह्‌ म्मीपध जोतस्खी, ब्डी भ्रौर कर्सलीदहो, जिसमे पाचन 
ण्वितत कमहो श्रीरयो वायु करनेवाल। हौ । ८ कन्जे । म्ताव- 
रोध । € कामदेवके पाच वाणोमेसे एक । (शेप चार वाण 
ये है--उन्मादन, शोपण, तापन म्रौर समोहुन) । १०, शाव 


२ शिवके एक गणका 


स्तंभनी 


होना । स्वस्थचित्त होना (को०)1 ११ दुढ या कडा करना (की०) । 
१२ दवाना । निरति करना (के०) । १३ स्तभवत्‌ करने को 
क्रिया 1 स्तभ करना को०) } 

स्तभनी- सज्ञा जी° [स० स्तम्भनी] एक प्रक्रार का द्द्रजाल या जादू । 

स्तभनीय--वि० [स° स्तम्मनीय] स्तभन के योग्य । 

स्तभपुजा- सन्ना प° [स स्तम्भपूजा] विवाद, यज्ञ प्रादि के समय मडप 
मे गडेखमे की पूजा। 

स्तभमिव--ख्ला प° [स° स्तम्भमित्र] एक महपिं का नाम । 

स्तभवुत्ति-सन्ना खी° [स स्तम्भवृत्ति] प्राण को अर्हा का तहां रोक 
देना, जो प्राणायाम का एक श्रगहै। 

स्तभि--सन्ना पु° [ख स्तम्भि] समद्र । सागर) 

स्तभिका-- सल्ला ली [स० स्तसम्थिका] १ चौकी या प्रासन का पाया) 
२ छोटा खभ खंभिया। 

स्तभित--वि० [स० स्नम्थित] १ जो जडया श्रचल हो गया! 
जडीभूत । निश्चल । निस्तव्ध । चुन्न) २ ठहराया ठहराया 
हुश्रा । स्थित ।३ स्काया रोका हुभ्रा । अ्रवरुद्ध } निवारित । 
४ एकवीकृत या भरा हरा (कोर) | 

यौ ०--स्तभित्तवाप्प = जिसका वाष्पया श्रश्रु ₹क गया हो । 
- स्तभितवाप्पवृत्ति = उमडते ्रसुभ्रो को रोक लेनेवाला। 

स्तभितवाष्पवृत्तिकृलुप = उमडते गश्रसुप्रो को रोक लेने से जिसकी 
दृष्टि धूमिल या म्रस्पष्टहो ग्रहो । 

स्तभिताश्रू--वि° [ख० स्तम्भिताश्रू] जिसके श्रशरू भ्रखोमे ही रुक 
गएहो) रुके हए म्रसुग्रोवाला। 

स्तभिनी-घज्ञा ली [० स्तम्भिनी] १योग के ग्रनुमार पाच 
धारसाश्रो मे सेएक। २ पच तत्वोमे सेएक) क्षिति। 
पृथ्ती (को०) । 

स्तभी?वि° [ल स्तस्मिन्‌] १ स्तभयाखमभोसेयुक्त। २ श्रवु 
करनेया रोक्रनेवाला। ३ दाभिक। ४ सहारा देनेवाला । 
स्थिर करनेवाला (को) । 

स्तभीर- सज्ञा पु° समुद्र | 

स्तभोत्कीणं--वि° [स ०] जो स्तभ पर उत्कीणं हो । खभो पर उकेरा 
हमरा (प्रतिमा, चिते श्रादि) 1 

स्तत्क--सज्ञा पु [स०] कतरा । वंद । ठप । विदु किण] । 

स्तनध--वि° [स° स्तनन्ध] दै° (स्तनधयः। 

स्तनधयः-- सज्ञा पु० [स० स्तनन्धय] [नी स्तनवया, स्तनभयी] १ 
दूघपीता वच्चा । स्तनपायी णिशु । २ वषछडा । वत्स । 

स्तनधयवि° दूधपीता | स्तनपान करनेवाला । 

स्तन--पनज्ञा पं [०] १ स्तियोके वक्षपर उभरमेवाला विरोप श्रम) 
कुच । २ मादा पणशुग्रोका थन या छती जिसमे द्ध रहता है। 
जंसे,--गौ का स्तन । ३ कूच का्रग्रभाग । चूचक । स्तनकी 
घुडी (को०) । 

मुहा ०--स्तन पिलाना = स्तन मुह मे लगाकर उसका दूध 

पिलाना । स्तन पीना = स्तनमुह्‌ मे लगाकर उसका दूध पीना। 
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स्तनपोपिक 


स्तनकलणश--सन्ना परं” [स^] कलश के जसे स्तन किण] । 

स्तनकील--सन्ञा पर [म०] व्क के प्रनुमारस्त्रियोकी छाती मे 

६ होनेवाला एके प्रकार का फोडा । 

स्तनकूड--सन्ा पुं [स० स्तनकुण्ड] महाभारत मे वित एक प्राचीन 
तीरे का नाम । 

स्तनकुभ--पक्ञा ० [स स्तनकम्भ| दे० (स्तनकलण 

स्तनकुडमल--सज्ञा पु [स०] नारी का कुचे । स्तन [कोऽ] 1 

स्तनकोटि--सज्ञा पं [रू०] स्तन का ्रग्रभाग ! चूचक किण । 

स्तनकोरक--सज्ञा प° [स०] स्तन जो कोरक याकली सदृएहो। 

स्तनग्रह--सज्ञा ० [स० स्तनपान] स्तन्यपान किण] । 

स्तनचूचुक--स्ञा पुण [त°] स्तन का प्रग्रभाग। कूच के उपर की 
घुडी। चूची । ठेपनी। 

स्तनतट-- मक पुं [स०] स्तनो का तट भाग । स्तनो का ढालर्वांपन 
या उभार किण । 

स्तनव्याग-- सदा ¶० [म०] वच्चे का दूध पीना छोड देना कोण] । 

स्तनथ--मन्ञा पुण [सण] १ घोरया भीषण नाद । गडगडाहूट। 
२ (शेर की) दहाड। गरज । गजंन। 

स्तनथु--सङ्ञा पु° [स] (शेर की) दहाड । गरज । 

स्तनदात्ती-सन्ञा ्ी° |स०] छाती का दूध पिलानेवाली । 

स्तनट्वेषी--वि° [० स्तनद्ेपिन्‌] जो स्तन को प्रहणन करे (शिशु) 1 

स्तनन- सया प° [सं०] १ ध्वनि। नादं! शव्द । प्रावाज 1 २ बादलो 
को गडगडाहृट । मेघगजंन । ३ गुरना (को) । ४ कराह्‌। 
ग्राह्‌ । श्रातध्वनि । ५ जोरसे सांस लेना कठिनाईसे ससि 


लेना (को) 1 ६ कृफभ्रादि के कारणा ससि नेने मे होनेवाली 
खरखराट्ट (को०) ) 

स्तनप-षल्ञा पं [०] [खी° स्तनपा, स्तत्पायिका] स्तनपायी 
शिशु । दूधरपीता बच्चा । शिशु । 

स्तनपः--वि° स्तन पीनेवाला । 

स्तनपतन-स्ा पुण [सं] स्तनो का तनावदीवा होना या लटक 
जाना [को०]। 

स्तनपाता--सन्ञा पु०, वि° | प्त | द° (स्तनप' । 

स्तनपान सज्ञा प° [सण] स्तनमेका दूध पीना। 

स्तनपायक--सन्चा १० वि [खी° स्तनपायिका] ° स्तनप' [को] ! 

स्तनपायिक --सक्चा प्र [स] स्तनपोपिकनामका एक जनपद । 

स्तनपायिका--सद्चा खी [स] दरधपीती वच्ची । हृत छोटी लडकी । 
दुग्धपोष्या | 


स्तनपायौ--वि° [पु° स्ननपायिन्‌] जो माताके स्तनसे दूध पीता 
हो । स्तनप । 
स्तनपोषिक-- सद्वा ° [सं°] महाभारत के भ्नुसार एक प्राचीन 


जनपद जिसे स्तनपायिक, स्तनपोपिक शरीर स्तनयोधिके भीं 
कहते ये । 


स्तनतवाल 


स्तनवाल - सद्मा प° [स०] १ विष्णुपुराण मे वशित एक प्राचीन 
जनपद । २ इस देश का निवासी । 

स्तनभर सञ्चा पु [सण] १ स्यूनया सुपुष्ट स्तन 1 वडी्रौर पृष्ट 
छाती । २ वह्‌ पुस्प जिसकास्ननया छाती स्त्री के समानी] 

स्तनभ्नव-- सन्ना ¶० | घण] एक प्रकारका रतिवधया सभायका 
ग्रासन । 

स्तनभ व--वि° स्तन से उत्पन्न 1 

स्तनमध्य--सद्ना प° [ख०] १ दोनो स्तनो के वीचका या मध्यवर्ती 
स्थान । र कुचाग्र । चूचक (को०)। 

स्तनमख-सज्ञा प° स०] स्नयाकुचका श्रगला भाग! स्तन 

॥ को घुडी । चूचक 1 चूची] 

स्तनमूल-- सन्या पु [स०] स्तन का मूल भाग या स्तन का तट । 

स्तनयित्न्‌-- सज्ञा ¶० [मं०] १ मेषगजंन । वादलो को गडगडाटट । 
२ मेघ 1 वादल। ३ वित्‌ । विजलो। 9 मोथा । मूस्तक। 
५ मृत्यु । मौत । ६ रोग! वौमारी 1 

थौ ° -स्तनयिलतु घोप = मेवनिर्घोप के समान गडगडाहट । 

स्तनरोग--षञ्चा १० [म०] गभेवती श्रीर प्रसूना स्तियो के स्तनोमे 

होनेवाला एक प्रकारका रोग। 
विशेप--व॑यक के प्रनुसार यह्‌ रोग वाय, पित्त श्रौर कफ के कुपित 

होनेसे होत। दै। &समे स्तन कामासर शरीर रक्त दूपितहौो 
जाता है। इमके पचि भेद टै--वातज, पित्तज, कफज, सच्नि- 
पातज अ्रौर प्रागतुज । 

स्तनरोहित--घक्चा पु [स*] स्तन या कुच के भग्र भागके ऊपर 
दोनो ्रोर काञ्रग जो सुश्रूतके अ्रनुसार परिमाणमे दो ्रगल 
होता ह । ॥ 

स्तनविद्रधि -सज्ञा पुं [ष०] स्नन पर होनेवाला फोडा । र्न॑ली । 

स्तनवृंत सज्ञा ० [स स्तावृन्त| स्तन याकूच का श्रग्रभाग। 
चूचक 1 चूची 1 

स्तनवेपथु - सञ्ञा पु” [स०] छाती कौ धडकन । स्तनो का कपन या 
थरथराना [कोण] । 

स्तनशिखा-- पक्षा सी [म०] न्वन रा श्रग्रभाग । चृचूक । टेपनी । 
कूचाग्र । चच । 

स्तन शोष -सन्ञा पु° [म०] एक प्रकारका रोग जिसमे स्तन मूख 
जाते । 

स्तनागराग -मघछा ¶° [सं° स्गनाद्धराग] स्तनो पर लगाने के लिये 
सुगधित द्रव्यो के) मिधितलेप या चूं कि०्‌। 

स्तनातर-षद्ठा ¶० [० स्तनान्तर] १ हृदय ।न्लि। २ स्ननोका 
मध्यवर्ती भाग ।३ स्तन या छाती पर का चिह्वजो वैधव्य 
सूचकं स्ममाजानादै 1 

स्तनाशुक--प्ञा 4० [| म॑०] स्तनो पर वाँधने का वस्व । कुचपट्धिका। 


स्तनाग्र-- मा पुं [न०] स्तनो का प्रम्रवर्ती प्र । चूभूक्‌ । ठेपनौ 1 
स्तनशिखा (को०) 1 


५२३२८ 


स्तच्या 


स्तनाभज- सला पु [सं°] वह प्राणी जो श्रषने वच्चोकोस्तन से 
दघ पिलाता हौ । 

स्तनाभोगम- मक्षा पुण [स०] १ स्वन कौ पूर्णतया या पुष्टता। २ स्तन 
का श्राभोग या घेस (को०)। ३ वहु व्यक्ति जिमके स्न 
ग्रौरतो की तरह ही (को) 1 

स्तनावरण-- सदा पुं [०] स्तन ठकने का कपडा । स्तनाशुक्र । 

स्तनिते - सन्ना पु० [सख०] १ मेघगजंन । वादलो कौ गरज1 र 
ध्वनि 1 शव्द । श्रावाज ¡ 3 धनुप श्रादि की प्रन्यचा को 
प्रावाज ! धनूप कौ टकोर (कोर) । ४ करतल ध्वनि । ताली 
वजाने का शव्द | 

स्तनित चि० १ ध्वनित। निनादित। शच्दित । २ गजेन किया 
हु्रा । गंत । 

स्तनितकुमार--सद्चा पं [घ०] जनो के देवताग्रो का वम । इन्दं भृवना- 
घीण भी क्ते ह । 

स्तनितफन-- सन्ना धु° [खघ०] कंटाय का पेड । विककत वृक्ष । 

स्तनितसमय- ज्ञा प° [ख] वादलो के गर्जन का काल । 

स्तनितसुभग--क्रि० वि [९०] ग्रानददायक्र गर्जन के माय । प्रानद- 
प्रद गजेन करते हुए किण । 

स्तनी--वि° [° स्तनिन्‌] १ जिप्तके स्तन हो} स्तनयुक्त) स्तन- 
वाला । जैसे, सुस्तनी, अ्रथति सुदर स्तनोवाली । २ एक प्रकार 
के विकृत रूपवाले श्रव के लिये प्रयुक्त 1 

स्तनोत्तरीय--सन्ञा पं [न°] द° ^स्तनाशुक' 1 

स्तन्य सज्ञा पुं [ख०] दूध । दुग्ध । 

स्तन्य --वि० जो स्तनमेहो। 

स्तन्यजनन--ि” [०] दूघ उत्पन्न करने या वलानेवाना } 

स्तन्यत्याग--पद्ला पु [सं०] णिशु दारा माताका दूध पीना छोड 


देना किण । 

स्तन्यद्‌--वि० [ख] स्नन्य देनेवाला 1 गच्छा दुग्ध उत्पन्न करने- 
वाला कि] । 

स्तन्यदा--वि० खी० [स] जिनके स्तनोमे से दूध निकलत्तां हौ। 
दूघ देनेवाली । 


स्तन्यदान-- सज्ञा पुं [सख०] १ न्तन से दूध पिलाना । स्तन्यका दान 
& कराना) २ स्तनका दूध देना {को०} । 

स्तन्यप--वि० [सं०] [वि० खी° स्तन्यपा] स्तन या दूध पीनेवाला। 

स्तन्यप--सञ्ा पु दूधपोता वच्चा । शिण 1 

स्तन्यपान-- सञ्ञा पु [स०] १ स्नन काद्ध पीना। २ स्तन्य पीने 
का काल । शिश्‌ ग्रवस्था । 

स्तन्यपायी--वि° [स० स्नन्थपायिन्‌] जो स्ननसे दूध पीता हय । स्तन 
पीनेवाला । दूधपीता | 

स्तन्यभूक्‌, स्तन्यभुज्‌--वि° [स०] दुधमृहर । दूघपीता किण । 

स्तन्यरोग--सन्ञा पुण [०] ग्रस्वस्थ या रोगिणी माता का दूध णीनेसे 
होनेवाला रोग । 

स्तन्या--षन्ना खी° [घ० | कल्मी शाक । कलवी सागर | 





स्तवक 


स्तवक--सा पु [घं] १ गच्छ । गुच्छा 1 २ गलदस्ता1 ३ मोर 
की पृछ] मयूरपिच्छ। ४ रेणम का लच्छा1 ५ समूह्‌ । 
६ किक्षी पुम्तकका एङ भाग या श्रघ्याठ (कोर) । 

स्तवकखड--सा प° [° स्तवकयण्ट | एक कद [को०] 1 

स्तव॑कफल--सन्ञा ° [स०] एक फल [कोन] । 

स्तवकसनिभ--पि० [म॑० स्नवकपन्निम] गुच्छे के तुल्य । गुच्छे के 
समान । गुच्छे सा कोम) । 

स्तवकाचित--वि० [म०] स्तवक या पुष्पो से ठका हु्रा किर । 

स्तवकित--वि° [स०] स्त्वक्रोस्े धृक्त। पुप्पोकीराशि याढ्रसे 
भरा हृग्र। कि°| | 

स्तव्ध--वि० [सं०] १ जोजड याश्रचत्तदहो ययाहौ। जडीभूत । 
स्तभित । स्पदनहीन । निश्चेष्ट । सुप्र। २ मजवृतोसेव्ट्‌- 
रायाया सहासादिया हृभ्रा1 ३ दृढ । स्थिर ४ प्रद) 
घीम) 1 सुस्त । ५ दुराग्रही) हटी } £ श्रभिमानी । घमडी ) 
७ निटुरे । निष्ठुर (कोर) } ८ र्द्ध, रोका हुश्रा (कतो०) । £ 
मोटा । स्थूल। १० वेडौल। भटा (कीर) । ११ गनिहीन 
(कौ०) । १२ कटोरं । कडा । 

स्तन्ध--सल्चा पु° वशी के ह्‌ दोपोमे से एक जिसमे उमका स्वर 
कुछ धीमा होता है। 

स्तन्धकेणं --वि° [स °] जिसके कान खड हो [को] । 

स्तव्धगाव्र--वि° [स०] जिसके श्रग स्तच्धहो यां जिसने श्रपनेः श्रगो 
को कठोर केर लिया हो किण] । 

स्तन्धता--सज्ञा खी [सं०] १ स्तव्ध भाव। जडता । २ निश्चेष्टता | 
स्पदनहीनता । २ स्यिरना । दृढता । ४ गरवीलापन ! घमड | 
गवे ! ५ वहरापन । वधिरता ! 

स्तव्धतोय--वि° [स०] जलाणय श्रदि जिसका पानी स्थिरया जमं 
गया हो [कोण] ) 

स्तच्धत्त--सखा पं [सं०] ° ^स्तव्धता' । 

स्तव्धद्ष्टि--वि० [स°] जिसकी टकटकी वेध गर्हे) जिप्रकी पलक 
न गिर रहीहो किन) ) 

स्तच्धनयन--वि° [घ०] द° सस्तन्धदृष्ट 

स्तन्धपाद--वि० [स०] १ जिसके पैर रोगग्रादिसे जक्डगएहो। 
२ पज। लंगडा । पगु । 

स्तव्धपादता--सछा खी° [सं०] स्तव्धपाद होने का भावे} खजता। 

पगता } लेगडापने ) 

स्तब्धवाहु--वि° [८०|| जिसको भुजाए्‌ सन्न या निप्क्ििहौो गई 
हो कग । 

स्तवब्धमति--पि° [ख०] मदनृद्धि । कूदजेहन । 

_ , स्तव्धमेद्‌--वि° [स०] जिसकी पुस्पेद्रियमे जडता श्रा गर हो| 

` क्लीव \ नपु सफ 1 

स्तव्ध रोमक्ूप--वि० [सं°] जिनके रोमच्िद्र भवर्ड हो । 

स्तव्धरोमा--सया प° [ख स्नच्धरोमन्‌। सूग्रर । पकर । 

हि° ए० ११२ 


५३३६९ 


स्तेतकः 


स्तवब्धरोमा--वि० जिसे सौम या रोगटे डद पए हौ । स्तभित। 

स्तव्धलोचन-- ° [ ष] जिनकी पले नदी सिन्त (देवता्नो के निय 
मृष्यत प्रयुक्त) । शरनिसिपनेद । श्रपलकलोचनं किंग] । 

स्तव्धवमु--वि° [स० स्नव्धयपुम्‌] जिमभे शरीर की चेष्टाएुं रक मई 
टा क०)। 

स्तन्धसभार--खयः पु० [मं० स्तव्छनम्भार| ए राक्षस क्ण नाम्‌ । 

स्तव्धसकिथ--वि° [०] जिसगी जघ वेकार हौ गई हौ । लेगडा 1 

स्तव्घहनु--वि० [१०] जिसके जवडे गतिशून्य ह! किण । 

स्तचघ्घाक्ष--तरि° [स०] >° 'स्नव्धदुषिटि [कन्‌ 1 

स्तव्धि--स्या ली” [स०] ¶ स्थिरता । कडापन } २ ठढना । भ्रच- 
लता! 3 जडता । श्रमवेटता 1 ४ डिटाई । धृष्टता (कग । 

स्तव्धोद--वि० {घ०1] दे (स्तव्धतोय' । 

स्तम--सन्ञा प° [सं०] वकरा) 

स्तभि--सछा खौ° [म] १ श्रसयेयता 1 जडना। २ कठोरता) 
द्ढना [कण] । ५ 

स्तर'--सदा पु० [०] १ तह । परत । तवक । थर! २ सेज। 
शय्या ! तत्प ! ३ कोई वस्तु जो फलीहुरईहो (कोण) 1 ४. 
सतह्‌ 1 तल (को) । ५ मानदड। श्रेणी । कोटि 1 मान 
(ग्र० स्टेडड) 1 ९ भूगर्भं णास्तके श्रनुसार भूमि धादिका 
एक प्रकार का विभाग जो उमकी सिच्च भिन्न कालो मे वनी हूर 
तहो के श्राधार पर होना दै 1 

स्तर*--ति० [सं०] फलनेवाला । विस्तृत्त होनेवाला क०] । 

स्तरण--सडा पु० [सण] १ फंनाने या विखिरने की क्रिया। २ प्रस्तरः 
कारी । पलस्तर 1 ३ विष्ोना । विस्तर । 

स्तरणीय--बि० [स०] १ कलने याव्रिखेरने योग्य । २ विष्ाने 
योग्य । 

स्तरिमा-मशा प° [म० स्तेरिमन्‌] मेज । शय्या 1 त्प । 

स्तरी-सया ली° [स०] १ धूर धूस्र। २ भाप । वाप्प (को०)] ३ 
वध्या गौ (को०) । ४ वत्मतरी 1 वछिया (को) } 

स्तरीमा- स्च पं [° स्तरीमन्‌ | सेज } शय्या 1 

स्तरा प° [०] रात्र । चरो! 

स्तर्य--वि० [३०] १ फंलने घा चिखेरते योग्य । २ विने योग्य । 
स्तरीय 1 

स्तव---सक्ला पुं° [स०] १ किसी देव्ता का छदोवद्ध स्दस्पकथन या 
गुणगान । न्नुति } स्तोत्र । संसे~--सिवन्तव, दुर्गास्तिव । २ ईप 
प्रार्यना। ३ प्रशस्ति 1 प्रशसा (को) } ८ एक पदार्थं (को) । 

स्तवक--सगा पुण [सख ] १ पान फा गृच्टधा। गच्छ) गूलेदस्ता। 
२ ममूह्‌। टेर 1 ३ पृस्तकका कोरर श्रध्याय या परिच्छद । 
जने,--प्रथम स्नवक, टिततीय स्नवके । ४ मोरी पृं्टकापख। 
५ रतव! स्तेन! £ वह्‌जो विप्ीकरी स्तुति यास्तव करता 
हो 1 गृरकीर्तन करनेवाला व्यक्ति । वदी । स्तुनिपाडमः । 


स्त्व 


स्तवक? --वि० स्तुति करनेवाला कण्‌ 

स्तवकशिका--मघषा धषी [स०] लाक्षानिभित कुंडल । लाह से वने 
हए कणभूपण करिण] । 

स्तवकित--वि० [°] पुष्पो या पुष्पगृच्छो से भरा हुम्रा किण] । 

स्तवथ सङ्गा प° [मं०] स्तुति । स्तव । स्तो । 

स्तवन- सदा प° [०] १ स्तुति करने की क्रिया। गुएकीतन । 
२ स्तव । स्तुति । स्तोत। 

स्तवनीय ~ वि० [स] जो स्तव या स्तुति करने के योग्य टो । प्रणसाके 
योग्य } प्रणसनीय । 

स्तवन्य--वि° [स०] 2° सस्तवनीय' 1 

स्तवरक--सक्ा पु° [ख०] श्रावरक । घेरा । वाड । वेष्ठन । 

स्तवि~ सका प° [स०] सामगान करनेवाला । सामगायक । 

स्तवितव्य--वि° [० ] स्तव के योग्य । प्रशसा के योग्य । 

स्तविता--सङ्ञा पु० [स° स्तवितृ] स्तवन या स्तुत्ति करनेवाला । 
गुणगान करनेवाला । स्तुतिपाठक्र । 

स्तवेय्य--सक्षा पु° [स०] इद्र का एक नाम। 

स्तव्य--वि० [सष०] स्तव या स्तुति के योग्य । स्तवनीय । 

स्तावेरम--विणृस° स्ताम्वेरम] हस्ति सवधी ! हाथी से सवधित [कोण] | 

स्ताघ--वि° [ख०] जो यहाया जा सके । छिछला । उथला ।को०) । 

स्ता्यू--सल्चा प° [सं०] चोर । 

स्तारा-- सच्चा प° [देशज] एक प्रकार का पौधा । 

स्ताव-सन्ला पुं” [स] १ स्तव 1 स्तुति । ग्णगानं । २ स्तव करने- 
वाला । गुणगान करनेवाला । 

स्तावक--वि० [सख०] १ स्तव या स्तुती करनेवाला \ मृण्कीर्तेन 
करनेवाला । प्रशसक । २ वदी । वदीजन । 

स्तावर-सद्वा खी [देशज ?] एक प्रकार की वेल | 


स्तावा-सक्चा नी° [ख०] वाजसनेयी सहिता के श्रनुसार एक श्रप्सरा 
का नाम। 


स्ताव्य-वि° [न०] स्तव के योग्य । प्रशसा के योग्य । 

स्तिगीम्‌रा-स्ा ० [श्र स्टिगी + मूर] जहाज का पाल श्रौरउसकी 
रर्सी । (लश०) । 

स्तिभि--सङ्च प° [स० स्तिभ्भि] द° 'स्तिभि' [कोर] । 

स्तिपा-- सन्ना पं |स०] प्राधितो की रक्षा करनेवाला] गृहूपालकं । 

स्तिभि -ख्ा ° [घ०] १ पूलोका गुच्छा। गुच्छक्‌ । स्तवक । 
२ समृद्र। ३ भ्रवरोध | प्रतिवध। 

स्तिभिनी- सदा ली° [शं०] गृच्छा । स्तवक । 

स्तिमित *--वि° [सं०] १ भीगाहुश्रा तर) नम | श्रद्रे। २ स्थिर) 
निश्चल । उ ०-सवे सभा रही निस्तब्ध, राम के स्तिमित 
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नयन । --श्रपरा, १०४५1 ३ शात। ४ प्रसन्न । सतुष्ट । 
५ कोमल (को०)। ६ वद। मुकुलित (को) 1 ७ कडा हुमा । 
निश्चेष्ट (को०) । 


+: ^ +~ वन ~~ ~~~ 


५२४० 


स्तुतिप्रिय 


यौ ०--स्तिमितगति, स्निपितजव = घीरे धीरे वढनेवाला । 

स्तिमितनयन = एकटक देखनेवाला 1 जिसे टकस्की वधी हो) 
स्तिमितप्रवाह्‌ = वीरे धीरे वह्नेवाला । स्तिमितवायुं = शात 
वयु । गात हवा । स्निमितत्विपिन=जौ निफ्वव खडाहो। 

स्तिमित सन्ना पं १ नमी | श्रद्रता। २ स्थिरता । निश्चलता। 

स्तिमितत्व--सन्ञा पण [सं°] स्थिरता । गतिहीनता । निए्चलता किण] । 

स्तिया--स्ा चरी” [मण] स्थिर जन । प्रवाहहीन जल । शात जल । 

स्तीम--वि० {स०] मुस्त । श्रनथ । धीमा ] 

स्तीमित--बि° [स०] ° “स्तिमित' | 

स्तीणं १--वि° [०] फलाया हरा । विखेरा हुप्रा । छिनराया प्रा । 
विस्तृत ! विकीरं । 

स्तीर --सक्चा पु० शिव के एक श्रनुचर का नाम । (शिवपुराण) । 

स्तीवि--सन्ना प्रण [सण] १ ्रघ्वयुं । २ ्राकाश। ३ जल। 
४ स्धिर) ५ शरीर) & भयं 1७ तृण । घासतपात) ८ दद्र। 

स्तुक--सन्ञा प° [घ०] १ ्रपन्य । सतान । २ केणगुच्छ । केएसमूट्‌ । 
केशग्रयि या वेणी (को०) 1 

स्तुका--सद्वा खी° [स] १ केणपाश। केणगुच्छ। २ ठेलके सीग 
के वीचकी भंवरी) ३ नितव। ४ जघन । जधि [कोण] । 

स्तुर्टि--सन्ञा पु” [स°] भरदूल नामक पक्षी । भरदाज परली । 

स्तुतः--वि° [स०] १ जिसकी स्तुति या प्राथेनाकी गई हो) कीतिंत्त। 
प्रणसित्त} २ चृग्राहुग्रा। वहा हुम्रा। 

स्तुत- स्या पु० १ शिवका एकनाम। २ स्तव । स्तुति । प्रशसा। 


स्तवन । 

स्तुतस्तोम--चि° [ख०] जिसका गृरागान या प्रा्थेना की गरईहो। 
कतित । प्रशसित । 

स्तुति--सन्ञा शी” [स०] १ गुणकीतेन । स्तव । प्रशसा । तारीफ । 
वडाई । 


क्रि० प्र°-करना। 
२ देनीपुराणके श्रनूसारदुर्णा का एक नाम। ३ भागवत के 
प्ननुसार प्रतिहर्ता कौ पत्नी कानाम। ४ चाटुकारिता (कौर) । 
५ स्नोत्र (को) । 
स्तुति--सद्या प° विष्ण. का एक नाम । 
स्तुतिभीत--सन्ना प° [०] स्तवन । स्तोत्र [कोण । 
स्तुतिगीतक--सज पु [८०] प्रशसा का गीत । 
स्तुतिपद-- स्च पुं° [स] स्तुति या प्रशसा का विपय को । 
स्तुतिपरक--वि° [स] जो प्ररस्ति या स्तवन का बोधक हो । 
स्तुतिपाठक--सक्ना १० [स०] वदी जिसका काम प्राचीन कालमे 
राजाभ्रौ की स्तुत्तिया वशोगान करना था। स्तुतिपाट करने- 
वाला । चारण । भाट । मागध । सुन । 


स्तुतिप्रिय--वनि [०] जिसे प्रशसा प्रिय हो । जौ श्नपनी प्रशस्ति का 
प्राकाक्षी हो । खेशामद पसद । 


स्तुतिम॑व् 


स्तुतिमच्र-- मन्ना पुं [स० स्तुतिमन्त् न्नवनवोधक मत्र या ऋचां । 
वह मत्र जिसमे किषी की स्तुति की गई टो) 

स्तुतिवाचन--सन्ञा प [०] दे स्तुतिवाद । 

स्तुतिवाद--- षडा पु [न° | प्रशघात्मक कथन । यागा । गुव । 

स्तुत्तिवादक--सन्ला पुं” [मं०] १ स्तुति यौ प्रगरना करनेवाला ! प्रण- 
सक । २ खृशामदी ! चाटुकार । उ०--धनेश्वर भो स्तुतिवादक 
कौ यथाववादक जानकर उसीसे वार्तालाप करता हं।- 
गदाधर सिह (शब्द ०) । 

स्त॒तिव्रत--ञ्चा ए [०] वह्‌ जो स्तुति करे । स्तुतिपाठक । 

स्तुतिशव्द--सन्ना प° [स०] प्रशमात्मक वचन । स्तुतिपरक वचन । 
स्तुतिवाद । [को० । 

स्तुतिणील--वि° [ख०] जो स्तुति या कोनिगान के काय॑मे पदु एव 
कुणल हो 'को०] | 

स्तुत्य--वि° [म०|] स्तुति या प्रशसा के योग्य । प्रशसनीय 1 

स्तुत्यत्रत-- सज्ञा १० [प° } १ हिरण्यरेताके एक पुत्रकानपम। २ 
भागवत के श्रनृसार ए वर्प का नाम जिसके प्रधिष्ठाता देवता 
स्तुत्यव्रत माने जाते हं । 


स्तुत्या--सल्ञा ली° [०] १ नलिका नामक गधटरव्य । नली । पवार । 
२ गोपीचदन। सौराष्ट्री । 

स्तुनक~-- न्ना पुण [स°| छाग । बकरा । 

स्तुभ--सल्ला प° [स०] १ एक प्रकार की प्रग्नि। २ छाग । वक्रा | 

स्तुभ्वन--वि° [स०] स्तुति करनेवाला । 

स्तुव--स्ना प° [स०] घोडे के सिर का एक श्रग। 

स्तुवत्‌*--वि° [स°] स्तुति करणेवाला या स्तुति करता हु्रा । 

स्तुवत्‌--स्ा पु १ स्तावक । स्तुति करनेवाला व्यक्ति । २ उपा- 
सक ¦ पूजक । 

स्तुवि--सद्ञा ४० [घ०] ¶ स्तुति करनेवाला । स्तावक । २ उपासक 1 
पूजक । ३ यज्ञ । 

स्तुवेय्य-- सहला पु° [स०] इद्र । 

स्तुपेण्य--वि" [म०| द° सस्तुवेय्य' कि०} । 

स्तुषेय्य--वि° [म॑०] १ स्तुति करते योग्य । स्तुत्य । २ ्रष्ठ। 
उन्म । श्रच्छा। 


स्तूप-- सञ्ञा १० |स. ] १ मिह श्रादिकाटेर। श्रटाला राशि । 
२ ऊँंचादूह्‌याटीला। ३ भिद्री, इट, पत्थर आदिका वना 
ऊचादृह्‌ या टीला जिसके नौचे भगवान्‌ वृद्धया की वौद्र 
महात्मा की श्रस्थि, दत, केशया इसी प्रकार के भ्रन्य स्मृति- 
चिल्ल सरक्षित हौ । ४ केणगुच्छ। लट । ५ मकान मेका 
सवसे वडा णहतीर । जोता । ९ वदाह्‌ के लिये करम से एकत्रित 
लकथ्यो का ढेर । चिता \को०) 1 ७ शक्ति} क्षमता (कोण) । 

स्तुपपरिधि--म्ा ली° [न°] स्तूप की परिधिया घेरा । 


स्तुपपृष्ठ--पशा प° [१० कच्छप । कषपरा । 


५३४१ 


स्तोककप 


स्तुपविव--मय पुं [न स्तृपविम्व} दे” 'स्तूपमडल । 

स्तूपमडल-- मह्ना प” [स० स्तूपमण्टल] स्त्ूप कौ परिधि । स्तूप का 
धेर! कोर] | 

सतुपमेद--पछा ¶ [५०] १ स्मूप कौ ध्वस्त करना। २ स्तरपोका 
प्रकार, उनकी भिन्नता या भेद । 

स्तुपभेदक--सद्ा ¶० [भ० | वह्‌ जौ स्तूष को हाता यानण्ट श्रष्ट 
करताहो। 

स्तु--मज्ञा प [स०] तारा [कग । 

सतुत--वि° [सं] १ दक्रा हा । प्रवृत । ग्राच्छाद्वित। २ फला 
हुश्रा । विस्तृत 1 

स्तृति--पक्ञा लौ” [स ] १ कनेकी त्रिया । भ्राच्छादन। २ 
विस्तार \ फंलाव। विस्तुनि (को) 1 ३ फलाने की क्रिया । 
फैलाना (को०) 1 ४ म्राच्छादन का वस्त्र (कोर) } 

स्तेन--सल्ञा पुण [म०] १ चोर। चौर । तस्कर । २ एक प्रकारः 
का सुगधित द्रव्य । चौर नानक गधद्रव्य । चोरी करना । 
चूराना । 

यौ ०--स्तेननिग्रह्‌ = (१) चोरो का निग्रह्‌, शासन या दड । (२) 

चोरी को वद करना । चौरकायं का दमन करना । स्तेनहुदय = 
पक्का चोर । शातिर चोर । 

स्तेम--रुन्ञा पु० [०] नमी । मौलापन । ्राद्रंता । 

स्तेयः खी° प° [स०] १ चोरी । चौग्यं । रहजनी 1 २ गोप्यया 
सवसे चुरा छिपाफ़र रखने लायक वस्तु ३ चोरीकी जाने 
के लायक या चोरी गई वस्तु (को०) 

स्तेयः वि० जोचोरी गयाहोया चुरायाजा सके । 

स्तेयकरत्‌--वि° [स०] चोरौ करनेवाला । चौर । 

स्तेयफल--मक्ञा पं” [स०] तेजवल का पेड । 

स्तेथी-- सन्ना प° ष [सं° स्तेथिन्‌] १ चोर । चौर। २ मृसा । वन- 
मूपिक् । चूहा 1 ३ सुनार । स्वणंकार । 

स्तेन --मघा पु° [न०] 2° स्तन्य" | 


स्तैन्य--षन्रा ० [घण] १ चोर का कम्‌! चोरी} २ चोर। 
तस्कर । 
स्तैमित्य- सन्ना १० [स०] १ स्थिरता। कटोरता। श्रटलता। 


२ जडता । सुत्तपना कोण] | 

स्तोकः - सत्रा पुं [सं०] १ वृंद। व्रिदु। २ पपीहा। चातक! 
३ जनो के कालविभागमे उनना समय जितनेमे मन॒प्य सात 
वार एवास तेता हे । ४ स्फूलिग । चिनगारी (को०)। 


स्तोक-वि° १ घ्रत्प। थोडा। २ लघु। छोटा। ३ किचित्‌, 
कुष्ट । ४ प्रधम । निम्न 1 नौच जोग] । । 


स्तोकक?--वि० [ख०] १ स्वल्प । थोडा । २ किचित्‌ कण] । 


स्तोकक--सन्चा पु [स०] १ चातक पक्षी। २ एक प्रकारका दिप। 
र° 'स्तोतक' 'को०] । 


स्तोककाय--वि° [न°] लयू श रीरवाला । बौना । छदा (कोण । 


स्तोकतमम्‌ 


स्तोकतमस्‌--वि° [०] कुछ कु काला । श्यामल कि] | 

स्तोकनस्र--वि° [ख] [वि० ली स्तोकनस्रा] योडा मूका हमरा किग्‌। 

स्तोकपाडुर तरि [मण स्तोकषाण्डुर | वुः वरः पीला । पीतग्भ तिन] | 

स्तोतक- सङ्गा पु [स०] १ पणीहा। चातक । २ वछनाग विप । 
वत्सनाग विप) 

म्तोतव्य-- वि [ख० | स्तव या स्तुति के योग्य । स्तुत्य । 

स्तोता न” [ष० स्तोतृ] स्तुति करनेवाला 1 उपासना करनेवाला | 
प्राथेना करनेवाला 1 

स्तोता खषा पु विष्णु का एक नाम| 

स्तोत्र--मञ्ा १० [म०् १ क्रिस देवता का छदोवद्ध स्वरूपकथन या 
गुणकीतंन । स्तव । स्तुति । ^ जसे--महिम्नस्तौच् ! २ स्तुतिः 
परक रचना, छद या शलोक । ३ प्रशसा । प्रशस्ति (को) । 

स्तोव्राहं--षि° [सं] स्तवन या स्तुति का पात्र । स्तुन्य 1 स्तः्नौय। 

स्तोतियः--वि० [०] म्नोत्र सवधी । स्तोत्रे का । 

स्तोत्रिय सा पुं एक प्रकार का पद्य । स्तोत्र का पद्य कग । 

स्तोचिया--खछा खी° [म०] द° स्तोत्रियः ' ] 

स्तोच्तीय-- बि [पं०] दे 'स्नोतरिय ^ । 

स्तोच्त--घक्चा ९० [म०] १ सामवेद का एकग्नग। २ जडया निरचेष्ट 
करना ! स्तभन 1 ३, तिरस्कार करना । उपेक्षा केरला } म्रवन्ञा 
करना । ४ रोकना । वाधा खडी करना (को०)। ५ विराम्‌ । 
यति (कौ) । ६ सूक्त! प्रशस्ति (को०) । ६ सनिविष्ट वस्तु 
(कतो) । ७ शगो की निश्चेष्टता । जडता । 

स्तोभित--वि० [०] १ जिसकी स्नुततिकी गई हो। स्तुति किया 
हु्रा | २ जिसका जयजयकार८किया गयाहो। 

स्तोम-- षदा प° [म] १ स्तुति  प्राथना।२ यज्ञ। ३ एक प्रकार 
का यज्ञ । ४ यत्तकारी। यत्ते करनवाला। ५ ्तमृह्‌ ¦ रशि। 
६ दस धन्वतरग्रर्थात्‌ चालीसहाथ की एक माप! ७ मस्तक । 
सिर। > धन । दौलत । & अ्रनाज। शस्य) १० एक प्रकार 
कीईट 1११ लोहे को नोक्वालः उडायासोटा १२ वडी 
माचा । विशाल राशि (को०)। १३ दरूसरेको किराए परमकान 
देना (को) । १४ सोमका दिन! सोम दिवस (ऊो° । 

स्तोम वि टेडा | कत्र । 

स्तोमक्षार- सा ५० [स] सावन कि]! 

स्तोमचित्ति- स्का ली” [०] यक्षविकशेप मे प्रयुक्त स्तोमनाम की 
इटो की जोडाई याचना जाना [कोन] 

स्तोमायन--ख्डा प° { सं°] यज्ञ मे वलि दिया जानेवाला प्‌ । 

स्तोमीय-वि० [०] स्तोम सवधी । स्तोम का। 

स्तोम्य--वि० [म०] स्तुति के योग्व | प्रार्थना के योग्य 1 स्तुत्य | 

स्तौविक--स्ञा पु [सि०] १ रस्थि, नख, केण श्रादि स्मृनिविह्व 
जो स्तूप के नीचे सरक्षित हो । वुद्धद्रव्य । २ वह्‌ मार्जनी जो 
जन यति ्रयने पास रखते ई। 
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स्तरीक्षेत 


स्तौभ-- वि [म०] १ स्तोभ सवधी ।म्तोभका। २ जो प्रसन्नतासे 
चित्लाता या नारे लगाताहो (कोर) । 

स्ताभिकः~ वि० [स०] स्तौभयुवत 1 जिसमे म्तौभ हो | 

स्तौभिक- स्च पुण सामवेद वी सहिता का द्ितीय शरश [को०]। 

स्त्यान'--वि° [स] १ धना । २ कडा । क्ठोर।! ३ चिकना) 
स्निग्च । ४ णब्दया न्वनि करनेवाना। ५ पुजीभृत । राशीभूत। 
जमाट्स्रा (को) 1 ६ मृदु] कोमल (कोर) । 

स्त्यान - म्ला प०१ घनापन । घनत्व। २ प्रतिघ्वनि। अ्रावाज। 
३ श्रालस्य ) श्रकमण्यतता। ४८ सत्कमंमे चित्तका न लगना। 
५ प्रमृत । ^ मादव । कोमलता । स्निग्धता(को०)। 

स्त्यानद्धि सण स्त" [मण] वहु निद्रा जिसमे वासुदेव का श्राधा वल 
होता है । जिसे यह्‌ निद्राहोती है, वहु उठकेर कुठ काम करके 
फिरलेट जाताहै मरौर इसप्रकार वस्तिविमे सोतादहुग्राभी 
काम करतार, परकामकी उसे सुध नही रहती। (जन) ) 

स्त्यायन--स° प° [स] जनसम्‌ह्‌ । भीड । मजमा । 

स्त्येन--षक्वा १० [घ०] १ चोर । कू । २ श्रमृत । सुधा। 

स्त्यन -- सचा प० [घ | चोर ¦ डाकू । 

स्त्येन--वि° थाडा । कम । ग्रत्प 1 

स्त्रियम्मन्य--नि० [म०] जौ श्रपने को स्त्री माने या समभ । 

स्त्री द्विय-- सन्ना ली° [स० स्त्रीन्धिय} योनि । भग (को. । 

स्तरीः--सक्ग जी° [स०] १ नारी) ओ्रौरत । जंसे--लज्जाशीलतास्त्री 
जाति का भ्राभूपण ह । २ पत्नी । जोरू । जंसे,--वह्‌ ्रपनी 
स्त्री मरौर वाल वच्चोके सायभ्रायारहै। ३ मादा । जसे,--स्तरी 
पशु 19 सफेद च्यूटी। ५ त्रियगू लत्ता। ६ एक वृत्तकानाम 
जिसमे द) गूर होत हँ । उसका दूसरा नाम "कामा" ह । उ०-- 
गमा. धावो कामा पावो । ७ व्याकरण मे स्त्ीलिग या स्त्रीलिग- 
वोधक कोई शब्द (को०) 1 

स्त्रो -- सज्ञा खी |स स्तरी| दे° "इस्तिरीः । 

स्त्रीकरण- षा प° [० | सनोग । मथन । 

स्त्रीकाम-वि० [म०] १स्त्ीकी कामनाया इच्छा करनेवाला । 
जिसे ्रौरतत को ख्वादिशदहो । २ स्त्रीसभोगका इच्छक (को०) । 

स्तीकाये--खड्ञा प [ख०] १ स्तियो का व्यवसाय] २ स्व्ियोकी 
सेवा } अरत पुर की सेवा ।कोण] । 

स्तौ कितव--सश्ा पु [स०] स्त्रियो को फुसलाने, वहकाने या घोपा 
देनेवाला पुरूप [को] । 

न्त) कुसुम सञ्ञा पु” [०] स्तयो का मासिक धमं । रजोधर्म [कोण] 1 

स्त्रीकरृत--सन्ञः पु [स०] वह्‌ कायं रादि जोस्त्री हारा किया गया 
हो । २ तभोग । मेथुन 1 यौनसवध् [कग । 

स्त्रौकोश-- मज्ञा पु° [ख०] १ खद्ग। कटार । २ ष्टुरा (०) 1 

स्तरीक्षी र--सद्ना पु° [स०] स्त्री के स्तन का दूध । 

स्तीक्षेत-- खडा ए० [स०] सम या युग्म सख्यक राधिर्यां । जंसे दूसरी, . 
चौथी, छली प्रादि कग] | 


स्तीग 


स्त्रीग -वि० [म] स्वियो मे सभोग करनेवाला । पर्त्तीग।मी | 
स्तीगमन--षक्चा पु [स] स्त्रीससगे । सभोग । सवन । 
स्त्रीगवी --सन् खी° [स०] दृध देनेवाली गाय । दुधार मौ कण्‌) 
स््रीगुरु--सनञ ली [घ०] वह स्ती जो दीक्ना या मत देती हा । दीक्षा 
` देनेवाला स्तौ । 
विशेषतो मे सदाचारिणी ग्नौर शास्तरपारगत स्वियौ से दीक्षा 
या भत्रलेने का विधान दै। 
स्तीगुह--खष्ा पु” [स०] श्रत पुर । 2° '्त्यमार' ।को०] । 
स्वर ग्रहु--मक्ञा ० [स०] ज्योतिप के प्रनुसार वध, चद्र प्र शुक्र ग्रहं । 
विशेष--ज्योतिप मे पुरुप, स्त्री ग्रौर क्लौव (नपुसक) तीन 
प्रकारके ग्रह माने गए हँ जिनमे वृध, चद ग्रौर शुक स्त्रीग्रह 
है । जातक के पचम स्थान पर इन ग्रहो को स्थिति या दुष्ट 
रहने से स्वरी सतान होती है श्रौर लग्न प्रादिमे रहने से सतान 
स्तरीस्वभाववाली होती हे । 
स्त्ीग्राहमी--वि° [ख० स्त्रीग्राहिन्‌ ] किसी महिला या स्वी का विधि- 
समत श्रभिभावक वननेवाला [को० । 
स्च्रीघातक--वि० [सघ०] दे° 'स्त्ीघ्न' ।को०] । 
स्त्रीघोप-- सन्ना प° [स०] प्रत्यूप । प्रभात । प्रात काल । तडक। । 
स्त्रीघ्न--वि° [७०] स्त्री या पत्नी की हत्या करनेवाला । स्तरौघातक्र । 
स्वी चचल--वि० [स स्तीचच्चल] कामी । लपट । 
स्तीचरित, स्तीचरित्त-- पन्वा पु° [स०] स्त्रियो द्वारा किया गया 
कायं । स्त्रियो का चरित्रे को । 
स्तीचित्तहा री -- सद्मा पं” [° स्त्रीचित्तहारिन्‌ ] सहिजन । शोभाजन । 
स्चीचित्तहारी-वि० श्रौरतो या स्त्री का चित्त हरण करनेवाला । 
स््रीचिह्न -- सन्ना पु” [स°] १ योनि । भग, स्तन भ्रादिजोस्त्री होने 
के चिह्व है । २ स्त्री सवधी चिह् (को०)। 
स्री चौर-- सन्ञा प° |स०] कामी । लपट । व्यभिचारी । 
स्त्रीजन-सष्षा प्रु” [क्ष°] 2० 'स्त्रीजाति' [कग] । 
स्रीजननी--पद्ला जी [स०] मनु के ्रनृसार वह्‌ स्त्री जौ केवल 
कन्या उत्पन्न करे । (मनुस्मृति) 1 
स्वीजाति-- षहा जी [स०] नारी वग 1 तारी समुदाय [कोण । 
स्त्री जित्‌--वि° [°| स्त्रीया पलनीके वशम रहनेवाला। जोरू 
का गुलाम 1 
स्वीतमा, स्त्रीतरा-सन्ञा खी [०] १ भ्रभिजात या कुलीन स्त्री। 
श्रेष्ठा स्त्री) २ वह्‌ भ्रीरत जिसके स्त्रीत्ववोधक चिह्ं पूरं 
हो । पूरं स्त्री 1 पुरी श्रौरत किण] । 
स्वरीता--सद्वा ली” [त°] ° स्त्रीत्व" । 
स््रीत्व--सक्ञा १० [ख०] १ स्त्रीका भावया धमं । स्तरीपन । जना- 
नापन। २ व्याकरण मे वह्‌ प्रत्यय जोस्त्ीलिगकामसूचक होता 
है । एसा प्रत्यय जिस शब्द मे लगता हे, वह्‌ स्ीलिग हो जाता 
है! ३ परिणीता या विवाहिता होने का भाव ॥ पत्तीत्व 
(को०) । ४ नारीसुलभ कोमलता, दुरवलता भ्रादि (को०) 1 
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स्त्रीपुंसलभरसणां 


स्त्रीदेहाधं~- सन्न ५० [मर] शिव जिनके श्रध श्रम मे पार्वती का 
होना माना जाता) 

स्त्रीद्धिट्‌--वि” [स° स्त्र द्रिप्‌ ] दे० स्वदेपी 

स्वदेषी --१° [म स्वीद्रपिन्‌ | सतियो कादेपौ या उनके प्रति देष- 
भावना रखनेवाला । 

स्तीधन- स्वा प° [०] वह्‌ धन जिमपरस्तियोका विशेषस्पसे 
पूरा प्रयिकरारहो। 

विशेष मनु के प्रनुसार यहद प्रकारका - (१) विवाहुमे 

होम > समयजो धन मिने वह श्रध्यग्निक, (२) पिताके यहां 
से जाते समय जो मिने वह्‌ श्रध्यावाह्ूनिक, (३) पति प्रसन्न 
होकर जो दे वह्‌ प्रौतिदत्त, ग्रौर (४) माता से प्राप्त मातृदत्त, 
(५) पिता से प्राप्न पितृदत्त तथा (५) ध्रातासेजौ धन मिले 
वहु भ्रातृदत्त कहलाता हे । इस धन पर्‌ पानेवाली स्त्रौकाही 
ग्रधिकार होना दै, रौर किसी श्रादमीका कुछ प्रधिकार 
नही होता । 

स्ीधरम--सक्षा पु° [स०] १ स्त्री क्‌ रजस्वना होना । रजोदर्शन । २ 
मेथुन । ३ स्तीका धर्मं या कर्तव्य । ४ स्त्री सवधी विधन । 

स्त्रीधर्मिणी सन्ना जी° [म०] वहुस्व्रीजो ऋषु से हो । रजस्वलास्त्री 

स््ीधव--सश्चा प° [स०] स्त्री का पति या भर्ता । पुरुष । 

स्वरीधूतं--सन्ना ¶° [स०) स्त्री को छलनेवाना पुरुष । 

स्त्री ध्वज सन्ना प° [स०] १ गज । हाथी । हस्ती! २ किसी पशु 
को मादा (को० | 

स्त्रीध्वज--वि° जिसमे स्त्रियो के चिह्व हौ । स्त्री के चिह्नो से युक्त । 

स्वीनाथ--वि° |ख०] जिसकी स्वामिनी श्रीरतहो। स्त्रीके द्वारा 
रक्षित को०] । 

स्त्रीनामा--वि° [न° स्त्रीनाम्‌] जिप्तका स्त्रीवाचकं नामहो। स्त्री 
के सदुश नामवाला । 

स््ीनिवघधन- सद्व पुं” ॥ 6० स्त्रीनिवन्धन| चरका काम धधा जो स्त्र्या 
करती है। 

स्त्रीर्निजित--वि° [०] दै° 'स्त्रीजित्‌" | 

स्त्रीपण्योपजीवी--षन्ना प° [स० स्त्रोपण्योपजीविन्‌] वह्‌ जो स्त्री 


या वेश्या की श्राय से प्रपनी जीविका चलावे | भ्रौरत की कमाई 
खानेवाला । 


स्वीपर-खष्चा पुं” [स०] कामुक । विषयी । 

स्त्री पिशाची - सन्ना प° [स०| चुडल जंसी स्त्री या पत्नी [कोन] । 

स्त्रीपुधमे- सन्न प्ण [स०] पति तथा पत्मी के कर्तव्य से सबधित विधि 
विधान को०] । 

स्व्रोपुथोग--सद्ञा प° [०] १ स्त्री ्नौर पूरुष का एक स्थान पर 
होना या सयोग । २ ज्योतिपके भ्ननूसार महो काएक योग। 

स्त्री पूस--मन्ना ¶° [स ] वहस्त्ौजो पुरुष हो गई हो [कग] । 

स्त्री पुसलक्णा-- सज्ञा ली” [म॑ं०] पुरुषोचित व्यवहार करनेवाली 
तारी। मरदानी भ्रौरत । 


स्त्रीपु सलिगी 


स्त्रीषु सलिगी--पि [म॑ स्त्रीपु सलिन्िन्‌। स्त्ीम्रीर पृष्पवे चिं 
से युक्त (फो०। 

स्त्री पुर--सक्चा ° [१०] श्रत पुर । जनानयराना । 

स्तीपुष्प--सछा ९० [०] रज । श्रातव । 

स्त्रीपूर्वं --वि° [न°] >° 'स्त्रौजित्‌ 1 

स्त प्रज्ञ -पि० [स] श्रौरत। के समान वुद्धिवाला |कोग] | 

स्तीप्रत्यय--स्ना १० [१०] स्तौलिग शव्द वनाने फे लिय णव्द 
रत मे जुडनेवाला प्रत्यय किण] । 


०.१ 
तिः 


स्तरीप्रसग-- वा पुं [स° स्त्ीप्रमद्ध] मधुन । सभोम। 

स्त्रीप्रसू--मपा ली [म०] द° स्त्रीजननी । 

स्त्रीप्रिय१-- पा १० [म०]१ प्रात श्रास्रवृक्ष1 २ प्रलाक। 

स्त्रीप्रियः वि° जिने स्वयां प्यार करे! जो न्त्रक प्रिय ते! 

स्त्ीप्रक्षा--खरा ली° [म० | स्त्रियो को दिप्रानि योग्य मेत [कण । 

स्त्री वध-- सखा ¶० |स० स्त्रीवन्ध] समो , ्मयुन। 

स्त्रीवाध्य--षछा प° [सण] स्तियोके दारा तग पिया जनिवानां 
व्यरवितं ।को५] । 

स्त्रीवृद्धि--सव्य प [प्०| १ स्तिया जंप्तीममभ। २ न्तियो की 
राय । जनानी राय [को०्‌। 

स्त्रीभव--सया प° [घ०] दै” सस्त्रीत्व' । 

स्त्रीम्‌ पर सदा प° [म०] केवडा । केतफी } 

स्त्री मोग--सक्षा ए० [भं०] मून । प्रमग। 

स्त्रीमडल†--षव्वा ¶° [सण स्तीमण्डल] एकः प्रकार का वाद्य 
यत्र । उ०्--स्तौनञ्लत सुर्‌ भ्रौ जलत्तरग ।--हु०° रासो, 
पृ० ११०। 

स्त्रीमत--सला प [सण स्तीमते] १ वह्‌ मते जिसके श्रत मे स्वाहा 
हौ । २ स्त्रियो की तिक्डम णा तरकीव (की०)। ३ स्त्री का 
परामश } भ्रौरता की राय (को०)। 

स्री मय--वि° [१०] स्त्रीरूप । जनाना । जनपा । 

स्त्रीमानी "सह्य ° [त° स्तीमानिन्‌] माकडेयपुराख के प्रनुनार 
भौत्य मन्‌ के पुत्ते का नाम) 

स्त्ीमानीभ--वि श्रपने को स्त्री समभनेवाला । दे° "स्तियम्मन्य' [कोण] 

स््रीमाया--खक्ठा जी° [6०] नारीका कौशल । नारी का छलवल [फोग]। 

स्त्रीम्‌ृखप--सघा प° [८०] १ मौलसिरी । वकुल । २ प्रधरपान 
(कौ०) । ३ ब्रणोक (कौ०) । 

स्तरीस्मन्य--वि० [प्र०] दै “स्तियम्मन्य' । 

ध्चीयत्न--सक्षा ल्ी° [१० स्तीयन्ते] मशीन के समनस्त्ी। वह स्त्री 
जो व्यवहार मे मशीन जसी हौ । यत्तवत्‌ व्यवहार करनेवाली 
ग्रौरत (को०] । 

स्तरीरजन--षष्ठा प° [० स्तरीरञ्जन] पान ॥ तावूल । 

सत्रीरज--सघ्ठा १० {६० स्त्ीरजस्‌] मासिक सराव । मासिक धर्म । 
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स्त्रीणपर 


रत्रीरलल--्म पण {"'] १ नव्मा । श्री 1 स्यीम्पी गछन | वष्ट 
स्ना (फोर) 

स्त्री राजय--स 4० [०] मामाग्न द श्रतूमरि प्रानीन प्राते का 
एद्‌ प्रन जदा सित्रियाणमे ह उन्ती पौ । 

रतौन पटति [न स्मीतम्यदग्यीकौी मदा कोपना कस्नयाता। 
वामो | पिपव्री | 

स्त्रीरयाणि--मणा धर [वन] तम तन्या फ गाथां । द° न्तरीक्नद्च। 

स्त्रोलतण+-- उ पुर [वगर मवी उट्‌ विद्र किनु। 

रत्री तलरणर--ध० भिव्रियो † समान विद्नाया स्वयवाता किन्‌ । 

रत्रीलिग--न प [न ग्योटिद्न] १ गग। योनि। २ रदौ 
स्परकरणा त प्रतार दो प्रहर दै विममे पत्यो न्त्री 
याचय दाना ^ । जम घो णत पतिन श्रीः प्रदोम्वोनिगरह। 

स्त्रीलोन--(0ि" [+] 2° न्वोतपदर' | 

रत्रीनात्य--. र १० [६०] न्ची क प्राकता । प्रौर्ताको चा (देम्‌। 

रत्रीवण -पि० [१०] मतो वै अनुकार चवनेवाता। श्रौत फा गूम । 

म््ीवप्य--0° [५०] 2० ्य्ीयन | 

स्त्ीवार - उता ५० [भर] साप, वृध शरीर णुदउार 1 

वि्प--ज्यातियमे नद, वृध भ्रौर न्यू ये तोन न्त्ी्रह्‌ मानें 

गए हं, श्रत एनमेत भो रन्नीयार कर जात र९। 

स्त्ीवास --सछा ० [१० स्त्रोयामन्‌] वह्‌ उच््रजो रतिवघपा मनोम 
7 समय 7 निव उपनतो} > वल्मीक) प्रिमौट (क) । 

गत्रीवादय्य-- गडा ¶ (मं) मार्ट पुरास मे वणित एक प्राचीन 
जपद्‌ ! 

स्त्री विलित--पि° [१०] {० भत्रौजिन्‌" । 

स्तीवित्त--मप् १० [०१ न्ता घन 1 ९० 'स्त्रीधन'।२ भौर 
दास प्रात धन । 

स्त्रीविवय -पि {मिगृजोपल्नीयान्त्रीकै दनाय नानितद्ध फण! 

स्तीविवाह--र्या 4० [मग] स्त्री कैः नाय चिवाट पका करना । 

स्त्रीवियाग-- ससा प° {च} पत्ती से पृवन्‌ हाना {पणो \ 

गत्रीविपय - नद पुण [स] सभोग । स्त्रौमननं 1 मंयुन। 

स्त्ीचृत--ति° [मे०] न्तियो से चिरा दुभा या सेवित । 


स्तीव्यजन-- खया प” [स० स्तीव्यन्नन) स्तन ध्रादि चिन जने 
स्त्री होने का वौघ होत्ता र । 
यौ ०--स्त्रौव्यजन7तत = कम्पा जिसमे स्वीत्व के व्यजक््‌ चिह्न 


व्यक्तहु। 

स्तीत्रण-सग प° [घ०] योनि ! भग । 

स्तीव्रत--स्ा १० [{म०] प्रपनी स्त्रीक भ्रत्तिरित दूसरी स्त्री कौ 
कामया च करना ! एकस्त्रीपरायणता \ एकपत्नीद्रत ! उ०~- 
पातिब्रत श्रर स्तरीत्रत धमं नष्ट होना [सत्याय प्र 
(णव्द०) । 

स्त्रीशेप--वि० [घ०] जहां केवल प्ररत हौ स्ह गई हो [कोग] । 


स्वी शौड 


स्ीणौड--वि० [स० स्त्रीणौण्ड] स्त्री मे श्रासक्त। स्तीके पीठ 
उन्मत्त । श्रौरत के लिये पागल रहनेवाला । कामुक । 

स्तीसग- सश पं {न° स्त्रीसद्ध] १ सभोग। मंथन) 
२ स्त्रियो के साथ वेध या सपकं (को) । 

स्वी सम्रहण-- सा प° [० स्त्रीसडग्रहण] किसी स्त्रौीसे वलात्‌ 
ग्रालिगन या सभोग प्रादि करना) व्यभिचार] 

स्तीसन--वि० [स°] जिसकी सज्ञा यानाम ग्रौरतो जसा दहौ। 

स्तीसवध- सन्ना पु [स० स्त्रीसम्वन्ध] १ स्त्री के साथ विवाह तय 
होना 1 २ वैव।हिक सवव निर्चित होना! ३ स्त्रियौसे नाता, 
सपक या सवधं किर] 


प्रमग) 


स्त्रीसभोग--सक्ञा प° [खं° स्त्रीमम्भोग मैथुन । प्रसग । 

स्त्रीससंगं ~ स्य पुण [स०] सभोग । मेथुन । प्रसग | 

स्तीस स्थान--वि० [ख०] जनने स्प का! प्रौरतकौ तरह या 
जनानी श्ल सूरतवाला कि०] | 

स्त्रीसभ- सा खी° [म०] स्त्रियो कौ सभा [कोणे । 

स्ीसख--वि° [सं०] सस्त्रीक । स्तीयक्त । 

स्वीसमागम--शड्ा पु° [ख०] मेथुन । प्रसग । 

स्त्रीसुख-ञ्चा पु [स०] १ मथन । २ सर्हिजन । शोभाजन । 

स्त्रीसेवच- सञ्च पुं [घ०] सभोग । मंथुन । 

स्त्रीसेवा--षद्या ल्ली” [सं०] स्त्रयो के प्रति मोह या राग [कग । 

स्तीस्वभाव- सन्ना प° [०] १ खोजा } ग्रत पुर का रक्षक | २ श्रौरतो 
का स्वभाव । स्त्रियो की प्रकृति (को) । 

स्तीह्‌ता--वि° [स स्त्रीहन्तू] स्वी की हत्या करनेवाना । 

स्त्रीह॒रण--सद्चा खी° [घ०] १ वलपूर्वेकं किसीस्त्रीको भगानाया 
हरण करना । २ बलात्कार । 

स्त्रीहारी-- सङ्गा 4० [° स्त्रीदारिन्‌] स्त्रियो को एुसलाने या वहफाने- 
वाला व्यक्ति ।कोग] । 

स्वण--वि० [स०] १ स्त्री सव्रधी । स्तवरियोका। २ स्तीकेयोग्यया 
ग्रनुरूप । २ स्त्रियो के कहने के अनुसार चलनेवाला 1 स्वियो 
का वशीभूत । स्त्रौरत । उ०--रहते घर नाथ, तो निरा, कहती 
स्त्रेण उन्हे यही गिरा ।- साकेत, पृ०३६२। ४ स्त्रियोके 
प्रति भरवित्त या श्रनूरागयुक्त (को०) । 


स्वण--मष्ठा ० १ नारीत्व। स्त्रीत्व। २ स्वियो की प्रकृति या 
स्वभाव । स्त्रीस्वभाव । उ स्तियोका समूहु। नारीवगं । ४ 
विपयजन्य ग्रानद । विपयानद किण | 


स्वेणएता--पज्ञा खी° [ख०] १ जनानापन । जनखापन । २ स्त्रियोकी 
श्रत्यत इच्छाया लालसा [कोग)। 


स्वैराजक- सद्या पृण [०] स्तरीराज्य का निवासी । 
स्ट्यगार--पद्चा प° [स्०] स्वियो का घ्रागार । श्रत पुर । जनानखाना । 


स्ट्यध्यक्ष--षड्ा प॑ [स०] रानियो कौ देखभाल करनेवाला । अरत पुर 
का प्रधान ग्रधिकारी। 


२.४५ 


स्थकित 


स्ट्यनुज--वि [सल ०] जो वहन के वाद उत्पन्न हुश्रा हो । 

स्व्यथिगमन- म्ला पु° [स०] १ वलात्कार ! २ सभोग । स्त्रौसभोग | 
स्तीप्रसम कि० 

स्ट्य्थ--मन्ना पं” [म०] स्त्रीत्व ! स्त्रीशक्ति । स्त्रीवल । उ०-- यद्यपि 
एकवार जी मे प्राया कि पत्नौ पर श्रपने वल तथा पुरुपायथैका 
प्रयोग करके उदे प्रपनी भ्राज्ञाकारिणी वनाएु रखे परतु जव 
उन्दोने श्रपने शरीर को श्रौर उमके मुकाविले पत्नी के णरीरको 
देखा तो उनका यह विचार भी वदल गया! उनकी पत्नी 
का म्त्यर्थं उनके पुरुषार्थं से श्रधिक वलवान्‌ निकला ।--र्मा, 
पु ० १८६] 

स््याख्या--सन्ञा ली” [स०] प्रियगु लता । 

स्व्याजीव--सद्ना पं [०] वह जौ श्रपनी यादूसरी स्तियोकी 
वेण्यावृत्ति से अपनी जीविका चलातादहो। म्रौरतो की कमाई 
खानेवाला । 

स्थडिल-- सन्ना पण [स स्थण्डिल] १ भूमि) जमीन । २ यन्न के 
लिये साफकीो हुई भूमि। चत्वर।३ सीमा। हद । सिवान । 
४ भिहटुीका ठेर। ५ एकं प्राचीन ऋषपिकानाम। ६ खली 
हुई साफ भूमि । जेते, गृह के सामने की भूमि (कोण) } ७ सीमा- 
वोधक चिह्ध (को) । ८ ऊसर भूमि । वजर भूमि (कोर) | 

स्थडिलश--वि० [० स्यण्डिलश] साफ जमीन पर सोनेवाला । चिना 
विस्तर के भूमि पर शयन करनेवाला | 

स्थड़लणय्या--सङ्ञा खी° [स० स्थण्डिलशय्या| (व्रतके कारण) 
भूमि या जमीन पर सोना । भूमिश्चयन । 

स्थडिलशाधिका--सज्ञा खी° [० स्थण्डिलिशायिका] दे० “स्थडिलं 
ष्य्या' कोण । 

स्थडिलशायी--सन्ञा प” [स° स्यण्डिलिशाप्रिन्‌] वह्‌ जो ब्रत कै कारण 
भूमि या यजस्थल पर सोता हो । 

स्थडिलसवेशन--घ्ना प° [स० स्थण्डिलसवेशन] दे० ‹स्थडिल शय्या । 

स्थडिलसितक--सन्ञा पु” [स° स्थण्डिलसितक] यज्ञ की वेदी । 

स्थडिलेय--सन्ञा प° [० स्यण्डिलेय] मदाभारत के श्रनृसार रौद्राष्व के 
एक पुत्र का नाम । 

स्थ डिलेशय--स्वा प° [स स्थण्डिलेणय] १ दे० 'स्थिलशायी' । 
२ एक प्राचीन च्छपि का नाम] 

स्थ~-प्रत्य ° [स०] (स्थाः धातु का एक प्रकार का कदत रूप जो शब्दो के 
प्रत मे लगकर नीचे लिखे प्रथं देता है--(१) स्थित ¦ कायम । 
जंसे,--गगातटश्थ भवन । (२) उपस्थित । वर्तमान । विदयमान । 
मौजूद । जंसे,--उन्टे वहुत से ए्लोक कटस्य है । (२३) रहनेवाला } 
निवासी । जंसे,--कारीस्थ पडतो ने यह व्यवस्थ! दी । (४) 
लगा हु्रा ! लीन । स्त 1 जसे,- वे ध्यानस्थ हे । 

स्थ--सन्ञा पु° स्थान ! जगह किण | 

स्थकर-सज्ञा पु° [ख०] दे° श्यगर' | 

स्थकित--वि० [हि० थकित] थका हृग्रा । णियिल । ढीला} उ०-- 
जिसने वेनि कौ पृलिसके गुप्नचरो श्नौर भ्रनूसधानियो को 
स्थकित केर दिया हौ ।--श्रयोध्या० (शव्द०) । 


स्थग 


स्थग--षि० [म०] १ धृत । ठग 1 घोपेपराज । वयक । > निर्नञ्ज। 

स्थगस- भा पु दुष्ट व्पकि फरिग]। 

स्थगरणा--सञ्चा जी० [न°] पृश्नी । 

स्थगन- पष प° [सं०] [पि° स्यगयिनव्य] १ दाना । प्रच्छन्न । 
२ छिपाना। लूराना। गौपन। 3 द्र करना । टसादना। 
ग्रपवारण। ४ फिसीकाय यानभा श्रादिकौ कुट 7मय क 
लिये रोना । 

स्थगर-पखग पुण [सण] १ तगर नामक गधद्रव्य। पिष द° लेगर'। 
२ पुत्रजीव नामक एक वृक्ष । प्ि्तेप दे० पुत्रजीव'। 

स्थगल- सहा प° [स०} दे° 'स्थगर' । 

स्थगिका-- स्वा ख्ली° [स०] १ पान, सुपारी, चना, कत्था श्रादि ग्ने 
का डिव्या1 पनटत्या! पानदान ] तावृतरारफे। २ प्रमूठे, 
उंगलियो ग्रौर लिगेद्रियफे ्रप्रभागपर ते घात पर पाधौ 
जानेवाली (पन-व्वे के श्राक्ार्‌ कौ) एक प्रकार करी पटर । 
(व्यक) । ३ चेष्या ~ । ८ पनवितेताकी दुन (पौ०)। 
५ पान लगाफरदेने का काम (कोण) । 

स्थमित~-वि० [म] १ द्ा हु्रा । श्रावृते | भ्राच्छादित। ० छिपा 
हरा 1 तिरोहित । प्रकहिति । गृप्न। ३ वद। म्द। ४ रोका 
हृभ्रा । श्रवण । ५ जोकृष्ट प्मयकेलियि रोक दिया गया 
हो ! मृलतवी 1 जमेः-- यात्रा स्यगित हो गई । 

स्थगी-- सङा ली° [स०] पान, सुपारी ग्रादि र्यने का टदिया। 
पनडव्या \ पानदान । तावूलङरक । 

स्थगु-- सश्च प° [स०] पीट पर का कूवड ) कुल्य 1 गदु । 

स्थड्--सञा पुण [०] दे स्वम्‌, । 

स्थपतिः--सजा प° [स०] १ राजा। श्रधिपति । नरेण) २ मामन) 
शासक । उच्च राजक््मचारी । 3 गमचद्रका मया, गृह । ४ 
वह्‌ जिसने वृटस्पति सवन नामक यन कियाहो। ५ श्रत पुर 
रक्ष 1 कचुकी 1 € वास्तुविद्या पिणारद। अपननिर्माग वना 
मे निपुण । वारस्युिल्पा 1५ रथया गाठी उनानवाला । चदे 
मूत्रार 1 5 कुवेर काणुकनाम । & वृहग्पतिकाषएुक नाम । 
१० श्रमात्य 1 सचिव । मद्री (कोर) । ११ रथ हाकनेवाला। 
सारयि । 

स्थपति--वि० १ मुय | पदान । २ उत्तम । वरेष्ठ। 

स्थपव्य--सष्ा ० [म०] गहाध्यन । राजभ्वन का महाप्रतीहार । 

स्थपनी--स्ा सी [०] दाना महो वे वीचका स्यान, जो व्यक के 
ग्रनृसार मम स्थान मागा नाताहे। 

स्थयुट{-पि० ]स०] १ कुवडा । कुटज । २ विपम । उड सावड। 
३ जिसपर सकट पडा हौ 1 विपन्न । ४ पीडा रे कारणा भ्षुफा 
टुप्रा । पीडानत। 

स्थपुट.--महा प० १ पीटपरका विपमे उनत स्थान । कूचडइ। २ 
ऊवड खावड या भ्रसम भृमि (को) । ३ प्रास्मा (कोर) 

यौ ०--स्यपुटगत = (१) दुर्मम या कठिन स्वानमे स्थित । (२) 

स्थपुट सवधी । 


२४६ 


म्यलजा 


स्धले--म्णा प° [५4० १ एमि} नृनामे) ऊमा) २ जत्नृय 
शृनाग । ग्ण) जंमन्-त्वत मागमे जातम वादिन 
सगग } ३ प्रात उग्र | ८ श्रपलर | मोपा |“ रीका) 
न्ट । € जं । पटयाय । ७ पृक्ता एक त्रत । परिनि । 
८ दागत्रामः लत दतत पद वृत्र कमि) ६ निन 
श्रो मर शृमि जितम अते वदत न्म] 
विणेप--व प्रार 7न्छप्रद्म्‌ फेम स्थाना को शयन कहनेह। 
१० तट} निनाय । वेया (5०) 1 ११ दरण्ते फा डगर + परव 
(पग) । १२ प्रमाय | प्रतल । पिष (रगै) १३ प्ट 
(गोऽ)! १६ प्राद फ (२०) । 
स्थनफद--रया 4० [० स्यन्द गर्ता यत । यता रमीकद। 
स्थनऊकमन-- नष पण [०] फेम श प्राति कि प्रकार गा 
पुणसास्परतमे छउन्पप्रराोा > 1 
विणय--द्त्त तृष ६ने१९ त्वयन उवाश्री परने दृठ नगा 
त~ प्रार परधन दा दते उत नवे नवा शिरां एत तष्नौदे 
हात । जट पानके पनती स्नान बकः होति 
त पमतगुातो र्ग श्रार पान उतवा रने रे | यह वगानं 
मेटागा ^ । वेया न यह णीन, (टया, पतला, चम्पा, 
रता, स्तनो का दृद कस्तेकाता तया क्फ, पिन, भूवन 
प्रप्र, वात, भृत, वा, दार, मोर) प्रमे, रयाविक्र' 
एवान्‌, पप्रमार, दण श्रीर दार प्र काय उन्नेवान माना 
गधा ९1 
पर्यार-पद्मचािरी । प्रनिचत । परयादा 1 चार्ट 1 प्रव्यया। 
पट्मा 1 सा-दा । नुवमृनां । प्रकरा । ल्मी । श्रेष्ठा । नुषु- 
प्स । रम्या { षदमारती । न्यनर्दा । पु्म्न्सी 1 पुष्ल्र 
पिए । पुणो) 
म्थ्रलेकमनिनी--ए्य णौ° [स] स्पचन्पते -ल पौधा। 
म्थमशती--सया भ्यौ [मनो द्वाकरी एत सहरी मोनाम। 
म्थनदुमुद--7) पण [म] 7न- 1 एय । 
स्थनग--ीिˆ [मे] स्वया नूनमपः न्दु फा चिचरसा ृरनेवाता। 
स्यमत्र्‌ । पुष । 
स्थलगत--० [सं०) सोस्वदयाध्रगि परमा दले कग) । 
म्थनगामी--वि° [म॑० स्रगामिन्‌| 
याता 1 न्यलग । न्वत । 
स्थनचर-पि० [घं] स्वने षर या विनर्ण कनेवाता। 
स्लचारी--पि [न° स्थतचारिन्‌) स्थन पर रटने या विचरण करने- 
याना । स्यतर। 
स्थनच्युत--वि० [स०] जो फरिमौन्यान या पद सै मिदाया या टटाया 
गया हौ 1 स्यानच्युतं । पदच्युत [कग । 
स्थलज--पि° [षे] १ स्थलया भूमि मे उत्यत्त। स्वस मे उ्पन् 
होनेयाला। २ स्यलमागं से जानेवाले मास पर ल-नेवाला 
(कर, चगो या महुन्‌ल) । 
स्यलजा--खरा खी° [सं°] मुलेठी । मधूयष्टौ । 


स्दने पर रत्या विचर्मा फम्ने- 


र्न्‌ ~+ ६॥ र 
५९८ 





स्थलदुगं 


स्थलदुगं--स्वा प [०] मदान का किला । 

स्थलदेवता--स्ञा पु° [ख०] १ लोक के देवता । ग्रामदेवता या स्थान- 
देवता । २ भूमिके देवता) भूसुर! 

स्थलनलिनी--सक्च जी [स०] दे° स्थलकमलिनी" 1 

स्थलनी रज--पक्चा परं” [ख०] स्थलकमल । 

स्थलपत्तन-सद्ञा पु [घ] सूखी जमीन पर वसा हु्रा नगर [को] | 

स्थलपथ-- सज्ञा प° [ध] भूमागं । भूमिपथ । स्थलमायं । 

यौ ०--स्थलपयभोग = वह्‌ भूभाग जो उत्तम कथ या मागं से पृक्त हौ । 

स्थलपथभोग--मन्ञा पं” [सण] कौटित्य के श्रनुसार वह उपनिवेश या 
राष्ट जिसमे म्रच्छी प्रच्छी सडकं मौजूद हो| 

स्थलपद्‌म--सन्ञा पुं” [ख०] १ स्थलकमल । २ सानकच्चू । मानक । 
विशेष दे° (मानकद' । ३ दे० "छत्रपत्नर' । ४ सेवती गृलाव 
ग्रादि । शतपत्र । 


स्थलपदिमिनी--सक्ञा श्ली° [सं०] दे० 'स्थलक्रमलिनी' । 

स्थलविडा-- सज्ञा ी० [स स्थलपिण्डा] पिंड खज्‌र। पिडी। 
खर्जूरिका । 

स्थलपुष्पा--सन्ना जी° [स०] गुल मखमल नाम का पौधा । डक 
नामके क्षुप । गुल मखमली । 

स्थलभडा--स्ना खी° [सं स्थलमण्डा] वनभटा । वृहती । 

स्यलमजरी--सन्ञा खी° [स० स्यलमञ्जरी] लटजीरा । भ्रपामागे । 

स्थलमकट--सन्ना पं” [स०] करीदा । करमदंक । 

स्थलमागं --सन्ना पुण [स ०] जमीन पर होकर जानेवाला पथ । खृष्की 
का रास्ता या सडकं [को०] | 

स्थलयुद्ध--सन्ना पुं [०] वह युद्ध यासग्रामजो स्थल या भूभाग पर 
होता है! ख॒ष्की की लडाई । मैदानी लडाई । 

स्थलयोधी-- सषा पु [घ स्थलयोधिन्‌] जमीन पर लडाई करने- 
वाला योद्धा । 

स्थलरुहा - सज्ञा छी° [स०] स्थलकमल । 

स्थलवत्मं-- सद्वा प [स० स्थलवत्मेन्‌] दे० 'स्यलमार्ग' । 

स्यलविग्रहु--सन्ना पुं” [ख०] वह लडाई या युद्ध जो स्थल या भूभाग 
पर होताहै। खुष्की की लडाई । 


स्थलविहुग-- म्ला पण [म० स्थलविहद्खु] स्थल प्रर विचरण करनेवाले 
मोर श्रादि पक्षी 1 
स्थलविहगम - सन्ना पं” [स स्थलविहद्खम] दे० 'स्यलविहग' । 
स्थलविहग--सष्षा प° [स°] स्थलचारी पक्षी । स्यलविहगम । 
स्थलशुद्धि-- सला खी° [स] जमीन की सफाई या परिष्कार [कोण] । 
स्थलवेतस-- पन्ना पं [स] भूमि पर पैदा होनेवाला वेत [कोण] । 
स्थलम्युगाट-सक्ना प° [षघं° स्थलग्परद्धाट] गोखरू । गोक्षुर । 
स्थलभ्यगाटक--मञ्ञा पुं [सं० स्थलश्युद्धाटक] दे० सस्थलेम्पुगार' । 
स्थलसीमा--क्षा खी” [स० स्थलसीमन्‌] देश की सीमा । सरहद । 
ह° श० ११-३ 


२४७ 


स्थविर 


स्थलस्थ---वि० [ सं°] सूखी धरती पर खडा हौनेवाला । भूस्यित कि] । 

स्थलातर--खश्न प० [० स्थलान्तर] श्नन्य स्थान । दूसरी जगह किण । 

स्थला-- ञ्ञ ्नी° [स०] जलशून्य भूभाग । खुश्क जमीन । 

स्थलारविद--सन्ञा पु [स स्थलारविन्द | दे° स्थलकमलः । 

स्थलारूढ--वि० [ स०] जो घोडे, स्थ ्रादि सवारी से भूमि पर उतरकर 
खडा हौ कि] । 

स्थली--सङ्ञा की° [घ०] १ जलशून्य भूभाग । खंश्क जमीन ) भूमि 1 
२ ऊँची सम भूमि । ३ स्थान । जगह । जंसे,--वहां एक सुदर 
वनस्थली है । ४ दे० सस्थलीदेवता' (को) । ५ उपत्यका 
(को०) । ६ शरीर का निफला हुप्रा कोई भाग या ग्रश (को) । 

स्थलीदेवता--घन्ना पु [सं०] प्राम्य देवता । 

स्थलीभ्‌ता--वि° [स०] ऊचे या उच्च स्तर पर स्थित। जंसे कोई 
भूभाग या देश करि । 

स्थलीय--वि° [स] १ स्थल या भूमि सवधी । स्थल का भूमिका। 
जमीन का । जँसे,--जिसे कभी स्थलीय श्रथवा जलीय सग्रामसे 
भय उत्पादन नही हश्रा ।--प्रयोध्यासिह्‌ (शब्द०) । २ किसी 
स्थान का । स्थानीय 1 ३ विणेप स्थिति या विपय से सबद्ध। 

स्थलीशायी--वि० [स० स्थलीशायिन्‌ ] विषछठावन भ्रादि से रहित धरती 
पर ही सोनेवाला [कोण] । 

स्थलेजातः--वि° [स० | स्थल पर पैदा होनेवाला। जो पृथिवी पर 
उत्पन्न हो । 

स्थलेजात--प्ञा प° मधुयष्टिका । मुलेठी । स्थलजा [कोण] 

स्थनेयु--सा प° [०] हरिवशके श्रनुसार रीद्रा्वके एक पुत्र 
कनाम । 

स्थलेरुहा--सन्ञा खी० [स°] ¶ घीकुश्रार । वृतक्रुमारी । २ कुरुही । 
दरधा वृक्ष । 

स्थलेशय'--न्ना पुं [स०] स्थल प्र्थात्‌ भूमि पर सोनेवाले कुरग, 
कस्तूरीमृग भ्रादि । 

स्थलेशय*-वि० भूमि पर शयन करनेवाला [कोन] । 

स्थलौक--सज्ञा धं [सं स्थलौकस्‌] स्थल पर॒रहनेवाला पशू । 
स्थलचर जीव) 

स्थव-- सन्ना पं [घ०] छाग । वकरा कि०] । 

स्थवि-- सच्चा धरं” [स] १ येला। यैली। २ स्वगे । ३ जुलाहा। 
ततुवाय। ४ ्रमिनि।भ्राग। ५ कोढी या उस्काशरीर। ६ 
फल 1 ७ जगम। 

स्थविका--पन्ना छ्री° [स०] एक प्रकार की मक्वी । 

स्थविर सन्ना प [स] १ वृद्ध) वृश्ढा  जंसे,--उनका प्रभाव 
स्थविर प्रर युवा सव॒ पर समान हुम्रा।--प्रयोध्यारसिह 
(णव्द०) | २ ब्रह्मा ३ वृद्ध ग्रौर पूज्य बौद्ध भिक्षु! ४ 
छरीला । शैलेय । ५ विधारा । वृद्धदारक । ६ कदव । कदम । ७ 
वौद्धो का एक सप्रदाय । 


स्थविर-वि° १ वृद्ध ग्रौर पूज्य । २ स्थिर । दृढ । प्रचल (०) । 
३ पुरातन । प्राचीने (को) 1 


१, 


स्थविरता 


स्थविरता--प््ा श्री° [घ०] स्थविरया वृद्धहोनि का नावे । वंडापा । 
वृद्धावस्या [कोण] ) 
स्थविरदारु--सक्ञा पुण {स०] विधारा । वृद्रदारक्‌ । 
स्थविरदयुति--वि० [म] वृद्धोचित स्मान या मर्यादावाला किण] । 
स्थविरा--सक्षा क्ली” [स०] १ गोरखमुडी । महाश्चावखिका 1 २ वृद्धा 
स्त्री । वी ग्रौरत । 
स्थविरायु--वि० [° स्थविरायृस्‌] वहत वृद म्रत्यत वूढा क्‌ । 
स्थविष्ठ--वि° [स°] १ ब्रत्यत स्यूल । बहत मोटा 1 २ प्रत्यत शक्ति 
णाली । महान्‌ वली {को०) ] 
स्थवीयस--बि° [ ख०] जो ग्रत्यत महान्‌ एव विशालतम टौ किण] 1 
स्थाडिल--ष्ा प° [स० स्थण्डिल] वह जो ब्रतके कारण भूमिया 
यज्ञस्थन पर सोता है । स्थडिलिजायी । 
स्थाडिलवि° व्रती होते के कारण यज्ञस्थली या श्रन्वृत भूमि पर 
शयन करनेवाला । ब्रत के कारण भूमि पर सोनेवाला | 
स्थादं--वि° [स स्थायी] दे० स्थायी! । 
स्थाग--सङ्ञा ¶० [स] १ प्राणटीन देह । एव । लाश । २ शिवके 
एक शअ्रनुचर का नाम । 
स्थागर-वि° [ख] स्थगर सवधी । तगर मे निमित किण] 
स्याराव--वि° [स०] १ स्थाणु यावृक्षके तनेसे निमित श्रयवा 
उत्पन्न 1 २ स्थाणु से सवधित [कोण] 1 
स्थाणवीय--वि° [ख] स्थाणु या शिव सवधी । शिव का । 
स्थारु---षनल्ना पु० [म] १ खम 1 धून स्तम २ पेड का वहु धड 
जिसके ऊपर की उानियां शरीर पत्तेभ्रादिन रह्‌गएटहो। टठ। 
३ शिवकाएकनाम 1४ एक प्रकार काभालाया वरी । ५ 
हन का एक भाम। ६ जीवक नामक श्रष्टवर्गीय गोपधि। ७ 
धूपषडी का काटा। ८ दीमको कीः वपिी। & वह वम्तु 
जो एक स्थानमेदूसरे स्थानपर नजा सके! स्थिर वस्तु 1 
स्थावर पदाथ । १० ग्यारहस्द्रोमे सेषएककानाम। ११ 
एक प्रजापत्तिका नाम। १२ एक नामकानाम। १३ एक 
राक्षस कानाम। १४ खटी! कीलं (को०)। १५ चेघ्नेका 
एक दग (को०)। 
स्थारुः--बि° स्थिर । प्रचल । 
स्थाणगुकर्णी-- न्ना श्री [6०] वडी इद्रायन । महदरवारुणी लता । 
स्थागणुच्छेद--सडा पुं [स्°] वृ का तना काटनेवाला व्यक्ति [कोण] । 
स्थाराुती्थ--सन्चा पुं [म०] कुरक्षेतर के थानेश्वर नामक स्थान का 
प्राचीन नाम जो किसी समय वहत प्रसिद्ध तीयं माना जात्ता था । 
स्थाराुदिश-- सद्या खी” [घ०] वृहत्महिता के प्र तुसार छिव की दिशा । 
उत्तरपूवं दिजः । 
स्थारणुभूत--वि° [स | वृक्ष के ट्‌ टके समान जड वा गतिहीन किण] । 
स्थारएुभ्रम--सन्ना पु° [स] श्रमके कारणस्याणुया टूंढको कुष्ठ 
प्रौर समना । स्थाण सववी श्रम [को०] | 
स्थारुमती--पन्ञा जी" [.स०.| वात्गीकि रामायण वणित एक प्राचीन 
तदी का नाम । 


१२४८ 


स्यातं 


स्थाणुरोग-- मघा पं [म] घटे को टनैवाला णक प्रकारका रोग 

जिममे उसकी जघ मे त्रपया फोडा निरेनतादै। 
विशेप--यह्‌ रोग ट्पिन रक्तके कारण दहता ह। यह प्राय वर 
५ ~ (१५ 

मातमेदीदहौनारै। 

स्थाणुवट--मष्चा प° (म०] महाभारत उणिन एक तीर्यं करा नाम। 

स्थाण्वीण्वर--पष्ठा प° [मग] १ वरामन पुराणा के ग्रनुमार न्याशुतीर्य 
मे स्थित एकं प्रसिद्ध शिवलिग। २2 वर्निश्वर्‌ नामफ़ एक्‌ 
एेतिटासि7 नगर । 

स्थातव्य--वि° [म०] रहने या ठहरने योग्य [सनी०] 1 

स्थात्ता--वि [स० स्थात] १ जोम्थित हौ 1 स्थिर रटुनेवाला। 
२ दृद मजवरून (कौन) 


~ 


स्थाता--मच्ला पुं प्रेरक । नियता । यता। 

स्थान-- महया पु० [०] १ ठट्गाव । टिकाव। स्थिति। २ भूमिः 
भाग। भूमि। जमीन । मदान । जम,--समा के मामनेवाना 
स्थान वडा रम्यहै। ३ वट ग्रवाग जिममकोई चीज रह्‌ 
सके । जगह । खम । स्थत । जँमे-- मयर नभामनद ्रपने अ्रपने 
स्थान परर्वैटगए। ४ ठय \ घर्‌ । गाचमि । जने--मे ग्राप- 
के स्थान परर गयाया, ्रापमितरैनहौी। ५ काम करनेकी 
जगह । पद । श्रोहुदा । जमे,--उनके दप्तर मे कोई स्यान वाती 
है। ६ पद । दर्जा! जमे--कागीम्ब पितो मे उनक्रा स्यान वहु 
ञ्चादै। ७ व्याकरणं के यनुनार महू के श्रदर का व्हञ्नगया 
स्यल जहाँ से किमी वणं या शब्द का उच्चारण दौ । जने.- 
कठ, तातु, मूर्धा, दत, ्रोष्ठ1 ८ राज्य। देव 1 € मदिर। 
देवालय । १० किसी राज्य का मूच्य ्रआाघधारया वन जो चार 
माने गए है 1 यया,-सेना, कोर, नगर ग्रौर दे71 (मनु°) । 
११ गढ । दुगं । १२ सेना का श्रपने वचाव वै लिये उट रहना । 
(मनु०) 1 १३ ्रखेटमे गरीरकौी एकं प्रकार की मुद्रा। १४ 
(माल का) जीर 1 गोदाम । १५ अ्रवमर। मौका । १६ 
ग्रवस्या। दशा 1 हातत। १७ कारण । उदेष्य। १८ ग्रथ- 
सधि! परिच्छेद) १६ नीत्तिविदोके व्रिवर्गेके श्रतगेत एकं 
वग { २० किनी श्रसिनेताका ग्रभिनय या्र्भिनयगत चरित्र । 
२१ वेदौ! २२ रामायण मे वाणत एक गघवं राजा कोनाम) 
२३ प्रासन (युद्रयात्रान कर चुपचाप वटे रहना) का एक 
भेद । किसौ एक उदेष्य से उदासीन टौकर वेड जाना 1 २४ 
मृत्य के वाद कर्मानूनार प्राप्न होनेवाला लोक्र (को) 1 २५ 
सवध । हंमियत (को०) । २६ पदार्थं । वस्तु (को०) । २७ उचित 
या उपयुक्त स्थान (कीर)! २८ उचित था योग्य पदार्थं (को०)। 
२६ नगरस्थित प्रागण (7.\} ३० पडाव। विश्वामस्थान 
(को०)। ३१ स्थिततहोने याव्हरनेकी तिया (को०) । ३२ 
श्राकार। श्रार्ति। स्प (को)! 33 जीवनकी मान्यचार 
(ब्रह्मच, गाहेस्थ्य, वानप्रस्थ श्रौर सन्यस्त) अवस्याश्नो या 
स्थितियो मे कोई एक । ्राधम (को०) । २३४ सगीत मे गीत, सुर 
या स्वरो के स्पदनकी स्थिति या मात्रा (को)! ३५ सादृब्य। 
समानता } तुल्यता (को) । ३६ निश्चेष्ट स्थिति या अ्रव्स्या। 
परीदासरन्य । उदासीनता (को) ¡ ३७ ज्ानेद्रिय (कोण) | 


स्यानक म 

स्थानक--मपा पु० [सं] १ जगह । ठव । स्थान 1२ नगर । गहुर। 

३ पद) स्थिति। द्जा। ४ नृत्यमणएकप्रकारकामृद्रा। ५ 

वक्षका वाला । च्रानवान। ६ मद्य श्रादिमे उत्पन्न फन। ७ 

सस्वर पाठ करने कौ एक रोति (>^ । ८ नाटकौयय्यापार्‌का 

एक विणे स्थल 1 जम, पत्ताका स्थानक (को^'। £ यजुर्वेद 

की तंत्तिरोय शापा का प्रनुवाक्‌ याप्रसाग (को०) । १० वाण 

चलाते समय शरोरकी एक मूद्रा (को०)। ११ वहु मदिर 

जिसमे मूतिखडी या तनौ हुई त्रवस्या म स्थित दो (को०)) 

स्थानकुटिकासन--सकष पु० [०] गृहु या ्रावासि का परित्याग करना । 

स्यावर-गुहत्याग कग] । 

स्यानचचल{--जडा खी° [त° स्यानचश्वना] वनपुलसी । ववंरो । 

स्थान चितक--पञ्चा पुं° [० स्थानचिन्तक | मेना को वह्‌ प्रविकारी जौ 
सेना के लिय छावनो श्रादि को व्यवस्था करता ह्‌ । 

स्थानच्य त---वि० [०] १ जो श्रपने निर्धारित स्थानसे च्यूत या 
गिर मया हा । श्रपनी जगह से गिरा ग्रा) स्यानश्रष्ट । जैसे, 
--स्थानच्युत कमल ! २ जो श्रपने श्राह्देयापदसेदटा दिया 
गया दहो। श्रपने ग्रोहदे से हटाया हु्रा। जंसे--स्थानच्यूत 
कर्मचारी 

स्थानटिप्पटिका -सग शी? [स०] शुक्रनीति के म्रनुसार दैनिक श्राय 
ग्रौरव्ययकालेखाया हिसाव कौ वही । रोकड वही ।को०] । 

स्थानतव्य -वि० [°| रह्रने के योग्य । स्थिति के योग्य 1 रहने के 
योग्य । 

स्थानत्याग--सद्ा प° [ख] १ श्रपना भ्रोहदा या पद छोड देना। 
पदत्याग । २ निवासस्थान का परित्याग । 

स्थान दाता -वि° [स° स्थानदातू। १ स्थान देनेवाला। जगह देने- 
वाला। २ किसीके लिय किसी विशिष्ट स्थान का निदेश 
करनेवाला । 

स्थानदीप्त--वि० {स°] जो स्थानविशेप पर स्थित हौनेके कारण 
ग्रणुभयाउग्रहो। स्थान कोपा जने के कारण दीप्त या 
श्ण [कोर । 

स्थानपति--सक्ना ए० [०] १ किसी मठ, मदिरया विहार ्नादिका 
प्रधान व्यक््ति। २ द° 'स्थानाधिपति'। 

स्थानपात--सछा ¶० [स°| किमीको उसके स्थानसे च्युत करना। 
किसी को उमके स्थान से हटाकर ग्रधिकार करना । 

स्थानपाल-- सन्ना ५० [सन] १ स्थानयादेणका रक्षक | २ प्रधान 
निरीक्षक 1३ चौकोदार 1 पहुरेदार । 

स्थानप्रच्युत--वि° [०] ३० ^स्यानच्यूत' | 

स्थानप्राप्ति--खद्चा खी° [० किमी पद या स्यान का प्राप्त होना । 

स्यानसग--पा पुण [न° स्यानभद्भ| किमसीस्थानका भगया वरवाद 
होना । स्यानश्रश [को] । 

स्थानभूमि-- सा जौ° [म०| रहने कौ जगह । मकान । 

स्थानस्नश--उघा पुं° [¶०| १ दे° 'स्थानभग'। २ श्र्थंकी हानि 
प्रोहदे यापदकीहानि कोण) 





> 
५ 


४६ 


स्थानिक 


स्थानमरष्ट--वि० [न०] द° स्थानच्युन' | 

स्थानमादटास्स्य- सला परण [०] १ म्थानविशेप को मटृत्ता यां 
विणपता । २ किसी स्थानविभशेप का पण्य प्रभाव, पविता या 
तीयत्वं किर 1 

स्थानमृग~---ष्षा प° [म०|१ के7्डा। ककट। २ मछलौ। मत्स्य । 
३ कषुरा । कच्छप । ^ मगर! मकर । 

स्थानयोग-- गक स्‌० [१० | उचित स्थानो का नियोजन । उपयुक्त स्थान 
का विनियोग (कौ) । 

स्थानरक्षक--उधा १० [म] >° स्यानपाल' [को०, । 

स्थानविद्‌--वि° [०] स्थानीय विपया का ग्रच्छा ज्ञाता या जानकार 1 

स्थानविभाग--पष्ठा पुण [०] वीजगणितमे श्रको की स्थित्तिके 
श्रनसार किसी सख्या का उपविभाजन । २ स्थानका वेटवारा, 
वितरण या विभाजन करना । 

स्थानवी रासन--षद्व पु° [म०] ध्यान करने की एक प्रकार की मुद्रा 
या श्रासन । 

स्थानस्थ--वि° [न०] १ श्रपने स्वान पर स्थित या उपस्थित । 
२ जो ्रपनी जगह पर श्रटल हौ कग] | 

स्थानाग--सज्ञा पु० [० स्थानाद्‌] जन धममणास्त्र का तीसरा श्रग। 

स्थानातर---पश्चा पु० [स० स्थानान्तर | दूसरा स्थान । प्रकृत या प्रस्तुत 
से निन्न स्थान । 

यौ ०--स्थानातरगत = दूसरे स्थान पर गया हमरा । 

स्थानातरित--वि° [स° स्थानान्तरित] जो एकस्थान से टया 
उठकर दूसरे स्थान पर गया टौ । जो एक जगह से दूसरी जगह 
पर भेजा या पहुंचाया गया हौ । जैसे (क) भानु कार्यालय 
चौक मे दशाप्वमेध स्थानातरिति हो गया। (ख) भि० सिह 
कशी से ग्राजमगढ स्थानातसिति कर दिए गएह। 

स्थानाधिकार-- मद्वा ए" [०] देवस्थान श्रादि की देखभाल [कोण । 

स्थानाधिपति--सल्ला प° [घण] १ स्यान का स्वामी। २ द 
'स्थानपति' । 

स्थानाध्यक्ष--मक्ञा प° [न° | वह्‌ जिसपर किसी स्थानकी रन्नाकां 
भार हो । स्थानरक्षक । 

स्थानापत्ति-- सचा क्ी° [०] १ किसी व्यक्तिया वस्तु का स्थान 
लेना । २ दूमरे व्यक्ति कै स्थान पर वुः दिनोके लिये काम 
करना [को० । 

स्थानापत्त--वि° [० | दूमर के स्थान पर श्रस्थायी खूप से काम करनै- 
वाला । कायम मुकाम 1 एवजी । जंसे,--स्यानापन्न मजिदरेट । 

स्थानान्य पुर [० वडेएुनिको भूमि या स्थान) आराध्य । 
ग्राघधार्‌ (को°] 1 

"7 ष (०. एक दी स्वान पर नजरवदी । गिरफ्तारी 

स्थानिक! वि० [०] उम स्यान का जितत चिपव मे कोई उल्तेवं 
ह । उरितगित, चक्नायानेखषफके स्यान का | जसे, स्था. 
निक घटना, स्यानिक समाचार । 


स्यानिक 


स्थानिकः सन्ना ए०१ वह जिमपर किसीस्यनिकी रक्षाका भार 
हो । स्यानरक्षक। २ मदिरे काप्रवेधके । ३ राजकरर वसूल 
करनेवाला एक कर्मचारी । 

विशेप -जनपद के चौथे भाग की मानगूजारी इनके जिम्ने रहती 

यी । ये ्समाहती' के श्रधीन होति ये श्रौर इनके ख्रधीन गोप 
होते थे । 

स्थानी -वि० [ख° स्थानिन्‌] १ स्वानयुक्त । पदयुक्त । २ हरन 
वाना ! स्थायी । ३ उचित) उपयुक्त । ठीक \ ४ जिसका 
कोई स्थानपन्न हो (को०) । 

स्थानीय, वि० [ख] १ उसरस्थान यानगरका जिसके सवधम 
कोई उल्नेख हो । उत्लिचितत वक्ता या लेखक के स्यान का। 
मुकामी ! स्थानिक । नैसे,--स्थानीय पुलिस कमेचारी ! स्वा- 
नीय समाचार । २ तौ किसी स्थान पर स्यितदो 1 


स्थानीयः - सघा पं १ नगर। श्रहर) कस्वा। २ कौटिल्य के 
अनुसार एक प्रकारका गढ जी ८्०्ण्गावोके मध्यमेदहो। 
प्राठसौ गोके वीच चनाहुम्रा किला। 

स्थानीयता- खला ली" [ सं°] स्यानीथपन । प्राचलिकता 1 उ० -- भाषां 
की यह्‌ स्थानीयता जायसी कौ सीमित लोकप्रियता का एक 
कारण है {--ग्राचारयं०, पृ० ६८। 

स्थानेश्वर--खडा १० [० १ कुरक्षे् का धनेश्वर नामक स्यान 
जो किसी समय एक प्रसिद्ध तीथं था 1 २ दे° स्यानाध्यक्षः। 


स्थापकण--वि० [स०] १ रखने या खडा करनेवाला । २ कायम 
करनेवाला 1 स्थापनकर्ता 1 

स्थापक^--ञ्चा पु* १ दवप्रतिमा या मृति बनानेवाला । २ मृति स्था- 
पित्त करनेवाला ) ३ सूतधार का सहकारी ) सहकारी रगमचा- 
घ्यक्ष । (नटक ) । ४ कोई सस्था खोलने या खडो करनैवाच्ा ] 
सस्थापक । प्रतिष्ठाता। ४ जोकिसीके पास कोई चीज जमा 
करे । श्रमानत रखनेवाला । 


स्थापर्व्य---सन्ना पु [खर | १ स्थपति का कायं । भवननिमणि । राज- 
गीरी ) मेमारी। २ वह विया जिसमे भवननिर्माण सवधी 
सिद्धातो श्रादि का विवेचन हो| ३ ग्रत पुर का रक्षक! रनि- 
वास को रखवाली करनेवाला । ४ स्थानरक्षक का पद । 
यौ०-- स्थापत्य कला = भवन श्र दि निमणि करने कौ कला । स्या- 
पत्यविद्या = वास्तुश्शि्य 1 ३० ^स्थापत्य--२' । स्यापत्यवेद । 


स्थापत्यवेद--प्ना प° [०] चार उपवेद मे मे एके जिप्षमे वास्तुशित्प 
या भवननिर्माण कला का विपय वणित दै। कहतेर्हैः इसे 
विष्वकर्मा नैर्ु्रथर्ववेद से निकाला था । 


स्थापन--सज्ञा पुं [०] १ खडा करना। उठाना। २ रखना। 
वैठना ! जसाना। ३ नया काम खोलना। नयाकाम जारी 
करना । ४ जकडना । पकडना ! ५ (प्रमाणपुवेक किसी विपय 
को} सिद्ध करता । स।वित करना । प्रतिपादन । ६ (शरीर की) 
रश्ायाभ्रय्‌वृद्धिका उपाय! ७ (रक्तक) स्राव) रोकनेका 
उपाय ८ समाधि! ६ पुमवन। १० मकान! धर! ्रावास। 
९१ म्रन्नकीराशि) १२ निस्पण। १३ पारेकौएकक्तिया 


५२३५० 


स्थाम 


(को) 1 १४ गर्भाधानं नामक एक सस्कार (को०) । १५ रगं 
की व्यवस्था करना । व्यवस्थापन । निर्देशन (को०) । 
स्थापननिक्षेप--खा प° [सं०] म्र्हेत्‌ कौ मृति का पूजन । (जन) । 
स्थापनवृत्त--वि° [षं] जो शक्तिके पुन सचयसे श्रतीतदहौ गया 
हो किण] । 

स्थापना--पक्मा खी° [क्ष०] १ प्रत्तिण्ठिन या स्थित करना ¡ वंठाना। 
थापना | दुढतापूर्वक रखना ¦ २ रखना । जमा केर रखना) 
३ (प्रमारपूवक किसी विपय को) मिद्ध करना सप्रित्त 
करना । प्रतिपादन । ८ (नाटक मे) ग्थवस्यापन } निदे । 

स्थापनासव्य--सज्ञा &- [स° | किसी प्रतिमाया चिच्रभ्रादिमे स्वव 
उस वस्तुया व्यक्तिकाश्रारोप करना जिसको वद प्रतिमाया 
चित्र टो । जसे--पार्वनाथकी प्रतिमाको पा्दनाय कौ 
प्र्तिमाः न कहकर "पापवेनाय' कहना । (जेन) । 

स्थापनिक -वि० [षं०] भाडारमे जमा किया हूप्रा। 

स्थापनी--सन्ञा ली° [घं०] पाढ । पाठा । 

स्थापनीय--वि° [०] १ स्थापित केरनेके योग्य जो स्वाप्ना 
करनेकेयोयदहयी! २ जो रखने ्रथवा पोप पालन करने 
योग्य हो (को०) । ३ शक्तिवधक ग्रौपयो हारा चिकित्सा कस 
योग्य (को०) । 

स्थापयितव्य--वि० [स०] १ स्यापित केके योग्य) २ रखनेके 
योग्य । ३ जिसपर नियत रखा जा सके! नियच्रित करे 
के योग्य [कोण] । 

स्थापयिता--वि° [स° स्यापयितृ] प्रतिष्ठा या स्थापन करनेवाला | 
सस्थापके । स्थापक । 

स्थापित--नि° [ख] ¶ जिसकी स्यापनाकी गईहो। २. कोयम 
किया हु्रा । प्रतिष्ठति! ३ जोजमाकियागयाहौ। ४ जौ 
जमा करे रखा गया हो। रक्षित। ५ व्यवस्थित) निर्दिष्ट । 
६ निश्चित । ७ ठहरा हुग्रा । दृढ । मजवृूत । 5. जो किसी 
कायं पर नियुक्त हो (को) | & विवाहित । 

स्थापी--रक्ञा प° [° स्यापिन्‌] १ प्रतिमा निर्माण करनेवाला । 
मूति वनानेवाला 1 २ स्थापना करनेवाला । स्यापक । 


स्थाप्यः--वि° [°] १ स्थापित करने के योग्य! जिसकी स्थापना 
कजा सके भ्रयवानो स्थापित करमेकेयोग्यहो। २. रषं 
जानेया जमा करिए जाने योग्य (को०} 1 ३ जिते किसी प्रद पर 
रखा जां सके } नियुक्ति योग्य (कोर) } ४ जो नियत्नित किया 
जो सके । नियन्नण योग्य । ५ जो पालन पोप के लायक होः 
जसे,--पशु (को०) 1 

स्थाप्यः--घज्ञा प° १ देवप्रतिमा 1 २ धरोहर } प्रमानत। 

स्माप्यापहुर्फ-- सद्वा प [स्ष°] श्रमानत मे खयानत । धरोहर को 
उकार जाना किण] । 

स्थप्याहूरण-- सहा पुं° [स ०] दे° 'स्याप्यापह्रण' 1 

स्थाम--स्ला प [सं स्यामन्‌] १ सामथ्यं}! शक्ति! २ घोडेषी 
हिनिहिनाहट । श्रष्वघोष । ३ स्थान | जगह । मुकाम । ४ 
स्थिरता । स्थायित्व (को) । 


स्थमिंवेत्‌ 


स्थासवत्‌--वि° [° | शक्तियक्न । दृढ । मजवूत [कोर । 
स्थाय - सङ प° [सं०] १ श्राधार 1 पारे । २ दै स्थाम । 
स्थाया- स्वा खो [म०] पृथ्वी । धरती । 
स्थायिक- वि [स०] दै० स्थायी "को । 
स्थायिका--घद्वा ग“ [स०] म्यित होना । स्थित होने कौ क्रिया [किण । 
स्यायिता--सङ्ञा श° [मं०] ° ^स्थायित्व । 
स्थायित्व सञ्जा प° [०] १ स्थायी होने का भाव । टिकाव । ठ्ठ 
राव 1२ स्थिरता 1 दृढता । मजवृूती । 
स्थायी १--बि० [सं स्थायिन्‌] १ ठहरेवाला । टिकनेवाला | जो 
स्थिर रह । २ बहुत दिन चलनेवाला । जो वहुत दिन चले । 
टिकाञ 1 जैसे--(क) श्रव यह मकान पहले कौ श्रपेक्षा ग्रधिक 
स्थायीहो गयादै। (ख) श्रव हमारे यहाँ धीरे धीरे स्थायी 
साद्ित्य की भी पृष्टि होने लगीदै। ३ वना रहनेवाला । 
स्थितिशील्त । स्थिर 1४ (किसौके) तुल्य या समान र्पवाला 
(को०) । ५ जौ किसी स्थान पर हो । ररहनेवाला (को) । ६ 
विश्वा करने योग्य 1 विश्वस्त । 
स्थायीस्-ख्ा १०१ नित्य या शाश्वत भावना श्रथवा कोई भी टिकाऊ 
वस्तु, दढ स्थिति या दशा । २. गीत का प्रथम चर्ण जो वार 
वार गाया जाता है 1 टेक [को 1 
त्थायीभाव--षद्य पु° [सर स्यायिभाव = हि° स्थायी भानत] साहित्य 
मरे तीन प्रकारके भावोमेसे एक जिसकी रसमे सदा स्थिति 
रहती है । 
विशेष--स्यायीभाव चित्त मे सदा सस्कारस्पसे वतमान रहते 
ह श्रौर विभाव प्रादि मे ्रभिव्यक्त होकर रसत्व को प्राप्त होते 
1 ये विरुद्ध श्रववा श्रविरुदढ भावो मे नष्ट नही होते, वल्कि 
उन्टीको श्रपने श्रापमे समा लेते है! येसख्यामे नौर्है, 
यथा-- (१) रति 1 (२) हास्य । (३) शोक । (४) कोध। 
(५) उत्साह । (६) भय 1 (७) निदा या जुगुप्ता । (८) 
विस्मय श्रौर (£) निर्वेद 1 
स्थायी समिति--घच्च ्ो° [न°] किसी सभा समेलन के कु निर्वा 
चित सदस्यो की एक समिति जिसका काम उस सभाया समेलन 
केदो महाधिवेशनो के वीच की श्रवधि मे उपस्थित हौनेवाले 
कामो की व्यवस्था करना दहै! 
स्थायुक १ वि° [-सं० | [ली° स्थायूका, स्थायुकी ] १ ठहरनेवाला । 
रिकनेवाला । रहनेवाला 1 २ स्थितियुक्त । स्थितिशील । 
३ दुढ। स्थिर (को०) | । 
स्थायुक-- सश प° गाव का श्रध्यक्ष या निरीक्षक । 
स्थाल- सञ्ञा पुं [सग] ९ प्राधार । पान्न। वरतन। २ थाल ॥ 
प्रात थाली! ३ देग। देगची। पतीला । वटलोही । ४ 
दतो के नीचे काश्रौर मपूडो का भीतरी भाग। 
स्थालक--स्ा पुं° [ स्°] पीट की एक हड्डी । 
स्यालपथ--वि° [ष] स्थल मागे से ्रायात किया हृभ्रा या मंगाया 
हुश्रा को०) । 
स्थालपथिक--वि [सख०] १ स्यल मागंसे यात्रा करनेवाला । २. 
स्थल मां से भ्रायात होनेवाला कग । 


५२५१ 


स्थावर 


स्थालरूप-- सन्ना ¶० [स०] भोजन वनाने के वतेन कौ शक्लवाला । 
पात्र की तरह ्राकृतिवाला 1क“ । 

स्थालिक - सद्वा पु° [स०] मल कौ दुर्गघ | 

स्थालिका--सन्चा जी” [स०] एक प्रकार की मक्वी । 

स्थालीः--खी° [घ०] १ हडी । हंडिया । २ भिहीकी रिकावी । 
३ एक प्रकार का वरतन जोसोमका रस बन नेके काममे 
ग्राताथा। ४ पाडर क्रा पेड! पाटला वृक्ष । 

स्थाली--वि० [सं° स्थालिन्‌] थाली सहित । पात्रयुक्त को, । 

स्थालीग्रहु--सन्ना पु [सं°] वह पदार्थ जो पाकपाव्र से करी या चम्मच 
भर निकाला गया हो कि] | 

स्थालीदरण--भन्ना प° [ख०] पावर का टूटना । वर्तन ट्ट जाना [केम] । 

स्थालीद्रम--खद्ा पु° [ख०] वेलिया पीपल । नदी वृक्ष । 

स्थालीपक्व--त्रि [०] हडी या पतीली मे पकाया हुग्रा [कौ । 

स्थालीपर्णी-- मन्ना ली° [स०] ३० "शालपर्णी" । 

स्थलीपाक--सक्चा पं” [सं०] ¶ आहुति के लिये दूध मे पकाया हृग्रा 
चावलयाजौ। एकप्रकारकाचरु) २ वयकमे लोहे की एक 
पाक विधि] 

स्थाल) पाकीय--वि° [स०] स्थालीपाक सवधी । स्थालीपाक का। 

स्थाली पुरीष--सक्ना पु [सं०] पात्र मे जमी हई मैल या तरी [कोग्‌। 

स्थालीपुल्लाक--सक्षा पुं [ख] स्थाली मे पका हुश्रा चावल [कोण । 

स्थाली पुलाक न्याय--षबना पर” [ ख० | जिस प्रकार हांडी का एक चावल 
छुकर या टोकर सव चावलो के पक जाने का प्रनुमान किया जाता 
है, उसी प्रकार किसी एक वात को देखकर उस सवध की सव 
वातो का मालूम होना । जैसे-- मैने उनका एक ही व्याख्यान सृन- 
कर स्थालीपुलाक न्याय से सव विपयो मे उनका मत जान लिया । 

स्थालीविल--सन्ना ४ [स] पाकपात्र (वटलोही या हाड़ी श्रादि) का 
भीतरी भाग। 

स्थालीविलीय--वि° [स] पाकपात्र (देग, वटलोही, हांडी 

, हांडी 

मे उवलने या पकने योग्य । न 

स्थालीविल्य--वि° | स्त°] द° 'स्थालीविलीय [कौन] । 

स्थाली वृक्ष-- सन्ना पुं [सघ०] द° स्थालीदरम' । 

स्थात्य-- सन्ना प° [स°] कौटिल्य ग्रथंशास्वर के श्रनृसार सूखी 

ः श्नु जमीन 

होनेवाले श्रनाज, म्रोषधि प्रादि । # ॥ 

स्थावर'--वि° [स०] १ जो चले नही । सदा श्रयने स्थान पर रहने 
वाला । भ्रचल। स्थिर। २ जोएकस्थानसे दूसरे स्थान पर 
लायान जांसके। जगम का उलटा। प्रचल । गैर मनकला। 
जेसे.--स्थावर सपत्ति (मकान, वाग, गाव श्रादि) 1३ स्थायी । 
स्थितिशील । ४ स्थावर सपत्ति सवधी! ५ निश्चेष्ट । निष्क्रिय 
(को०) 1 ६ वनस्पति सवधी । वानस्पतिक (को । 

स्थावर--सन्ञा पुं १ पाड । पवत । २ श्रचल सप्ति । गैर मनकला 
जायदाद ¦ जंसे-जमीन, घर प्रादि। ३ वहु सपत्तिजो वश- 
परपरासे परिवारमे रक्षितही ग्रौरजो वेचीन जास्के। 
जेसे--रत्न भ्रादि। ५ धनुष कीडोरी। प्रत्यचा। चित्ला। 


स्थावरकट्प' 


६ कोई भी स्थावर वन्तु या पद्यं । जपे, वृक्ष, प्रम्नरग्रादि 
(को) । ७ विगाल एव स्थूल शरीर (को) । ८ स्यायो हनि 
काभाव। स्थायित्व › !। & जन दणनकं प्रनुनार णकेद्रिय 
पदाथ श्रादि जिनके पाच मेद कटे गए दे--(१) पृथ्ीकाय, 
(२) ग्रपकाय, (३) तेजस्काय, (४) वायुकाय ग्रौर (५) 
वनस्पतिकाय । 

स्थावरकत्प--पा प° [स०] वौद्र॒ मतके अनुसार सृष्टिप्षयधी 
कल्प ¦कोग] । 

स्थावरकल्प --वि० जो स्वावरन होति हए भौ स्याप्रर के तुल्यहो । 

स्थावरक्रयणक--पष्ठा पृ [०] काट को वनी वस्तुद्‌ |कौणु। 

स्थानरगरल-- पद्मा ¶० |स०] 2३० (स्थावरयिपः' । 

स्थावरजगम--यज्ञा पुं [स° स्थावरजङ्खम| सृष्टिगत स्थावरे प्रीर 
जगम या चल ्रोर म्रचल मभौ पदाथ । 

स्थावरता--सक्ञा ली |म०] १ स्थावर होनेका भाव। स्थिरता) 
प्रचलता । २ वानस्पतिक या खनिज होने की स्थिति या अ्रपस्या। 

स्थावरतीर्थ॑--षक्चा पुं” [घ०] १ एक प्राचीन नीथ का नाम। २ वह्‌ 
तीर्थं जिस्रका जल स्थिर हो । स्थिर जलवाला तीर्थं (को०) 1 


स्थावरत्व--सन्ञा प° [प्०] द° सस्थावरता' | 
स्थावरनाम- सद्या प° [स] जन मतानुसार वह्‌ पाप कम जिसके 
उदय से जीव स्थावरकायमेजम ग्रहण करत ह। 
स्थावरराज--षष्ा पु० [न°] पवनो का राजा, हिमालय । 
यौ ०--स्थावरराजकन्या = पार्वती । 
स्थावरविप--षघ्चा प° [स^] एक पकार का विप। स्थावर पदार्थो 
मे होनेवाला जहुर्‌ । 
विशेप--यह्‌ विप सुश्रुत के भ्रनृसार वृ्षमूल, पत्तो, फल, फूल, छाल, 
दूध, सार, गोद, धातु श्रौरकदमे होतादै। व्यक मे यहु ज्वर, 
हिचकी, दतहूप, गलवेदना, वमन, भ्ररुचि, श्वास, मूर्छा ग्रौर 
काग उत्पन्ने करनेवाला वताया गयाहे। 
स्थावर[कूति--वि° [स°] स्थावरं प्र्थात्‌ वक्ष की श्राति या स्वरूप- 
वाला किण । 
स्थावरादि--मद्चा पुण [०] वत्मनाभ विपे । वच्छनाग विप। 
स्थावरास्थावर--सल्ला प° [स०] स्थावर श्रीरग्रस्थावर पदाथं। द° 
'स्यावरजगम' । 
स्थाविर *--स्ा ¶० [०] वृद्धावस्था । वार्धक्य । वुढौती ! 
विशेष--यह अ्रवस्था भ्नौरतो के लिये ५० से तथा पुरुपौ के लि 
७० से ६० वपे तक मानो गई है। स्थाविरावस्या (६० वर्प॑) 
के उपरात मनुष्य 'वर्पीयस्‌" कहलाता है । 
स्थाविरःवि० १ वृद्ध । वाधक्ययुक्त। २ वृदढीती सवधी ! ३ मोटा। 
दृढ कि । 
स्थातक-- मल्ला प° [घ०] १ शरीर को चदन भ्रादि से चित या 
सुगधित करना ! २ पानी का वुलवुला । जलबुदवुद्‌ 1 ३ घोडे 
के साज पर बुलवृले के प्राकार का एकं गहना 1 ४ भ्रभ्यजन, 
विलेपन, चदनादि द्वारा निमित ्ाङृति या चिन्न (को) । 
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स्थितसविद्‌ 

स्थासु--मछा ° [मण] णारीरि7फ वत दै" रथराम' किन] । 

स्थास्नु '--र्छ प° [6० पधा ) वृ ननिगु। 

स्थास्नु --9° [१०] ¶ स्थायी ।२ वहत दिन टिफनेचाना । टिकोऊ। 
३२ मटनरील 1 ८ न्वित । रिधर । प्रचते पिम । 

स्थिक मघा पु [०] नितपरं। चूनटे। 

स्थारनु्‌ता--सया कौ" [१०] वस्तु हानि का भावया स्विति । वृहना। 
स्थिरता किर) । 

स्थित *--वि० [०] ¶ ग्रपने स्वान पर्‌ टद्रगट््रा। टिकर भ्रा 
जगे व्म भयनरी छत पना णर स्विति) २ वटका दग्रा) 
प्रयलपिन। ३ कठा दुप्रा। अआनोन । जय,--े श्रपने भ्रागन 
पर स्थित हो गरए। ४ प्रपनी प्रतिना पर ट्टा त्रा! दृदप्रत्तिन । 
जस, परह श्रमनौ वाति पर त्थि) ५ विमान । वतमान । 
मौजूद । जँ स--परमात्मा नते न्वित दै 1 £ रह्नेवाना। 
निपासी । अँमे--स्वगस्वित देता, दुर्मम्विते पना। ७ 
यसा हृख्रा । मरपस्थित । जेमे,--प्ह नगर गमाके बाएं विनारे 
प्र स्थितटै। < यडाहू्रा । ऊध्व 1 & श्रचत 1 त्िर। १० 
लगाहु्रा । सत्ग्न। मदगूल। ११. जदा हृभ्रा। खचित 
(चते) । १२ घटित ! वीता टूप्रा । १३ सदूमत (कोर) । १८ 
निर्धारित । निभ्चित । न्वौफृत (कर) । १५ रोकाटूग्रा। 
वरित (रौ) । १६ निफटरथ { प्यस्य (तेर) । १७ प्रस्तुत 1 
उपस्थित (को०) । १८ वयलाती । धीर (को०) । १६ कत्तव्य- 
परायण (को०) 1 २० पुण्यात्मा (केर) । 

स्थित--षपा प° १. ग्रवन्वान । निवास 1२ कुलमयदिा। ३ खडा 
रट्ना । रुणा रहा। सेहरना (को) । ४खठा होनेकी 
प्रवस्था याट (तेर) । ५ मसत्कम मे तस्नीनता {को०)। 

स्थितता--स् फी [मग] त्विनटोनेका नाव! टहुतव । प्रव 
स्थाने । स्थिति । 

स्थितधौ--वि« [०] १ जिनका मन वरिसी वात्तसे डावांडोलेन 
होता हो । जिननै चुद्धिसदा स्थिर रहती दहौ। स््विरवुद्धि। 
२ जिसका चित्त दुखमे विचिते नहो, सूुखकी जिसे चाह 
नलहाभ्रौर जिममे राग, भ्रामित, भययाक्रध नरह्‌ गया 
हा । बह वरद्धि रापन्च | 

स्थितपाठ्य-- पु [म०] नाटवयास्त कै प्रनुसार लास्य के दस 
श्रगामेसे णक । काम से स्तप्त नायिका का वैटकर स्वाभाविक 
पाठ करना । 

विशप-कुख लोगो के मतसेच्द्धया त्रात स्त्री पुरुपो काप्राङृत 

पार भीयहीदहै) 

स्थिततप्रज्ञ--वि° [०] १ जिसको विवेकवृद्धि स्थिरो) २ जौ 
समस्त मनोविकारो से रहितहौ। श्र्माद्रारा श्रात्मामेही 
सतुष्ट रहनेवाला । ्रात्मसतोपी । 

स्थितप्रेमा--मष्ठा प° [घ॑ स्थितप्रेमन्‌ ] विश्वस्त मित्र (कोग] । 

स्थितवुद्धिदत्त-सछा प° [१०] वुद्ध का एक नाम । 

स्थितसकेत -वि° [सं° स्थितस द्धृत | ३० “स्यितसविद्‌" 1 

स्थितसविद्‌ ~ बि° [०] जो भपने वचन का पालन करता दै। 
दृदग्रतिज्ञ कोण] । 








स्थिति 


स्थिति-- मण क्षी° [स०] १ रहना । यहूरना । टिकाव । टहराव । 
जपे,--दइस छत की स्थिति इन्दी खमोपरदे।! २ निवास । 
ग्रवस्थान । जेसे,--यदहां कव तक ग्रापकी स्थित्ति रहेगी ? ३ 
प्रवस्था । दशा । हालत । जंसे,--उनकी स्थिति वहतत शोचनीय 
है। ४ पद । दर्जा) जंसे--वे उच्नति करने हुए इस म्थित्िको 
पहुंच गए! ५ एक स्थानयां श्रवस्था मे रहना 1 भ्रवस्थान। 
६ निरतर वना रहना } अस्तित्व । ७ पालन । ठ नियम] 
६ निष्पत्ति । निणंय । १० मर्यादा । ११ सीमा) हह । १२ 
निवत्ति} १३ स्थिरता। १४ छटरने का स्थान} १५ दग। 
तरीका । १६ श्राकार । म्राकृति । रूप । सूरत । १७ सयोग । 
मौका) १८ यति । विराम (को) 1 १६ जडता गतिहौनता 
(को०) । २० ग्रहणकी अ्रवधि (कोर) २१ कुशल क्षेम 1 
कल्याणा (को०) ! २२. सगति (को०) 1 २३ स्वभाव । प्रकृति 
(को०) । २४ निर्वाह (को) } २५ श्राय (7०1 २६ जीव 
कीत्तीन श्रवस्थाग्रोमे से एक (कौ) । २७ पृथ्वी (कोर) । 
२८ दृढ विश्वास {को०\ } १६ प्रथा । रस्म (कोर) । 

यौ ०-- स्थितिकर्ता = स्थिति करनेवाला } स्थायी वनानेवाला | 

स्थितिज्ञ = (१) परिस्थिति या ग्रवसरका जानकार | (२) 
म्यीदा का ध्यान रखनेवाला \ स्थितिदेश = निचासस्थान । 
स्थित्तिपालन = स्थिति को कायम रखना । स्थितिप्रद =दुढ्या 
स्थायी वनानेवाला । स्थितिभिद्‌ = मर्यादा को भग करनेवाला । 
स्थितिमागं = मस्तिष्क या मन की स्थिरतादायक प्रक्रिया । 
स्थितियुक्त = स्थिरता या स्थापित्वयुक्त । 

स्थितिता- सद्य क्ली° [ख०] १, स्थितिकाभावया धमे } २ स्थिरता। 

स्थितिपद्‌--सक्ञा पुं° [ख०] विष्णु का एक नाम [कग] । 

स्थितिपद- स्वा पु° [[सं० उचित एव उपयुक्त प्रवाह मागं । ठीक 
राह्‌ । उचित पथ [कोण] । 

स्थितिमान्‌-सं° [ख स्यितिमत्‌] १ दृढ । धीर । २ स्थायी। 
रिकाऊ। ३ ग्रपनी सीमाया मयदिाके प्रदर रहनेवाला। 
४ धामिक । सदाचारी कग) 

स्थित्तिस्थापकश्--सक्ञा पुं [सं] वह गुण जिसके रहने से कोई वस्तु 
साघारणा स्थितिमे प्राने पर फिर श्रपनी पूवं श्रवस्या को प्राप्त 
हौ जाय। किसी वस्तुको ग्रनुकूल परिस्थिति मे फिर उसकी 
पूवं श्रवस्था पर पहंचानेवाला गृण । जसे वेत लचकाने से 
लचक जाता प्रौरषछोडदेनेसे फिर (इसी गुणके कारण) 
ज्योकात्योहो जाता है। 


स्थितिस्थापकः वि० १ किसी वस्तु को उसकी पूवे ग्रवस्था को प्राप्त 
करानेवाला । २ जो सहजम लचक याभ्‌क जाय श्रौर छोड 
देने परफिरज्योकात्यो हो जाय। लचीला 1 लचकदार । लच- 
लचा । जंसे,-- वेत । 

स्थितिस्थापकता~ स्वा खी० [०] स्थितिस्थापक होने की श्रवस्था 
यागुण 1 अनुकूल परिस्थितिमे फिर ग्रपनी पूवं श्रवस्थाको 
पहुंच जाने का गुण या शक्ति । लचीलापन । लचक | 

स्थितिस्थापकत्व - सञ्ा पु° [ स०] पूर्वावस्था को प्राप्त होने की शक्ति 
या गुण । स्थितिस्थापकता । 
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स्थिर? वि० [०] १ जो चलता या हिलता डोलता न हौ । निण्चल । 
ठहरा हभ्रा 1 जँसे,-- (क) हम लोग देखते है कि पृथ्वी स्थिर 
है, पर वह्‌ एक घटे मे ५८ हजार मील चलती है। (ख) भ्रौर 
लोग उठकर चले गए पर वहु श्रपने स्थान परस्थिर रहा) २ 
निर्वित । जैसे, -- (क) उन्होने कलकत्ते जाना स्थिर कियाहै। 
(ख) म्राप स्थिर जानिए किवह्‌ कभी सफलनहोया। ३ 
शात । जंमे,--्राप वहूत उत्तेजित हो गए हे, जरा स्थिर होए । 
४ दृढ । श्रटल। जंसे--वे श्रपनी प्रतिन्ञापरस्थिरहै) ५ 
स्थायी । सदा वना रह्नेवाला । ज॑से,- इस ससारमे कीतिही 
स्थिर रहती है । ६ नियत । मुकरर। जंसे--वहां चलने का 
समय स्थिर हो गया! ७ विश्वस्त । ठ धैयंयुक्त। धीर (को०)] 
६ जटित | नक्श । खचित । जडा हरा (को०) । १० ब्राचार- 
युक्त । आआचारत्रती (की°) । ११ कठिन 1 ठोस ॒(को०) } १२ 
वली । उग्र। कठोरहूदय (को०) | १३ मद। धीमा। नैसे, 
स्थिरगति 1 

स्थिरभ-मल्ना पु १ शिवकाएक नाम । २ स्कदके एकं प्रनुचर 
नाम । ३ ज्योत्तिषमे एकयोगका नाम । ४ ज्योतिषमेवृप 
सिह, वृश्चिक ्रौरकूभये चार राशिर्या, जोस्थिरमानी गर्दै! 

विशेष--कहते है, इन राशियो मे कोई काम करने से वह 
स्थिरया स्थायीदहोताहै। जो वालक इनमेसे किमी राशिमे 
जन्मलेता है, वह स्थिरे श्रौर गभीर स्वभाववाला, क्षमाशील 
तथा दीर्घसूत्री होता है । 
५. देवता । € साड) वृष । ७. मोक्ष । मुक्ति । ८. वृक्ष । पेड । 

& धौ । धव वृक्ष 1 १०. पहाड । पवंत । ११ कातिकेय का एक 
नाम (को०) 1 १२ दृढता । स्थिरता (को०) । १३ शनि ग्रह्‌ । 
१४ एक प्रकारका छद) १५ एकं प्रकारका मव जिससे ण्स्तर 
प्रभमिमवित किएजातेये। १६ जन धर्मान्‌मार वह्‌ कमं जिससे 
जीवको स्थिर भ्रवयव प्राप्त होते है। 

स्थिरक--सन्ना पु [म] सागोन । शाक वृक्ष | 

रिथरकर्मा--नि° [स स्थिरकर्मन] स्थिरता या दृढता से काम करने- 
वाला । 

स्थिरकूघुम-- सन्ना प॑ [प°] मौलसिरी 1 वकुल वृक्ष \ 

स्थिरगघधः--घल्ा परं [° स्थिरगन्ध] चपा । चपक वृक्ष | 

स्थिरगध--वि° जिसकी सुगध स्थिर रहती हो) स्थिरया स्थायी 
गधयूक्त । 

स्थिरगधा--घन्ञा ली” [सं° स्थिरगन्धा] १ केवडा } केतकी ! २ पाढर } 
पाटला । 

स्थिरगति--मश्चा परं” [स०] शनैर [कोण] । 

स्थिरचक्र-पञ्ञ पं [स०] मजुधोष या मजृश्री नामक प्रसिद्ध बोधि- 
सन्वे का एक नाम । विशेप दै° (मजुघोष --२ । 

स्थिरचित्त--वि [स०] जिसका मन स्थिर या द्ढहौ। जोजल्दी 
जल्दी अपने विचार न बदलता दहो, श्रथवा घवरातान हो । 
द्‌ढचित्त । 

स्थिरचेत्ता--वि० [ ष स्थिस्पेतस्‌ ] ३० ‹स्थिरचिनत्त' । 

स्थिरच्छद--श्ा पु" [स०] भोजृपत् । भूरजपत् । ॥ 


स्थिरच्छाय 


स्थिरच्छय--घक्त पुं” [स०] १ छाया देनेवाले पेड । छायातरु । २ 
पेड । वृक्ष (को०) 1 

स्थिरजि हु--मद्य पु [ख] मछली । मल्म्य । 

स्थिरजीवित--वि° [ष०] दीर्घायु । दे° “न्थिरायु' किम] 1 

स्थिरजीविता-- सचा खी° [स०] सेमल का पेड । शाल्मलि वक्ष । 

स्थिरजी वी--घद्ना पं [० स्थिरजीविन्‌] कौग्रा, जिसका जीवन 
वहुत दीष होतादै) 

स्थिरतर '--वि० [स०] श्रत्यत दृढ । विशेप दृढ [रोग] 

स्थिरतर सज्ञा परं” [ख०] परमेष्वर । ईश्वर कि०] 1 

स्थिरता-- सद्वा खी° [सं०] १ स्थिरं होने का भाव। ठहराव । निश्च 
लता २ दढता। मजवृूतो। ३ स्थायित्व 1 ४. धीरता। 
धैयं 1 ५ कठोरता 1 निभयता । निर्भीकिता (को०) । 

स्थिरत्व-- सद्वा प° | घ०] द° “स्थिरता । 

स्थिरदष्टर--सषा पुं° [स०] १ सापि! सपं । भुजग। २. वाराहस्पी 
विष्ण का नाम।३ ध्वनि। 

स्थिरघामा--वि° [ सं० स्थिरघामन्‌] जिसको जाति, वग या वशषपरपरा 
समर्थं एव स्थिर हो [कोम] । 

स्थिरघी--वि० [स०] जिसकी वुद्धि या चित्त स्थिर हो 1 दुढचित्त । 

स्थिरपत्र--खल्ञा पु [घ०] १ ताड से मिलता जुलता एक प्रकार का 
पेड । श्रीताल 1 २ एक प्रकार का खजूर का पेड । हिताल । 

स्थिरपद--वि° [स०] दृढ । वद्धमूल [कोण] 1 

स्थिरपुष्प--सडा पु” [8०] १ चपे कायेड । चपक वृक्ष । २ मौल- 
सिरी कापेड 1 वकूल वृक्ष । ३ तिलयुष्पी । तिलकंपुप्प वृक्ष ] 

स्थिरपुष्पी--खन्वा प° [स स्थिरयुप्पिन्‌] १ तिलपुप्पी 1 त्तिलकपुष्प 
का वृक्ष 12 चपक वृक्ष । चपाका वृक्ष (कोर)! ३ वकुल। 
मौलसिरी (को०) 1 

स्थिरप्रतिज्ञ~-वि० [8०] वचन का पक्का । दृदगप्रतिज्ञ 1 प्रतिज्ञा पर 
टा रहनेवाला [को०] 1 

स्थिरप्रतिवध--वि° [° न्थिरप्रतिवन्ध] जो उटकर मुकावला करने- 
वाला हौ [कोग्‌। 

स्थिरप्रतिष्ठा--चज्ञा खी | ०} निर्चित निवासस्यान या रहने का 
्रावास [कोण] । 

स्थिरप्रेमा--वि० [ ° स्थिरम्रेमन्‌ | जिसका प्रम म्रटल हो [कोण] । 

स्थिरफला-- सङा जी” [ ख] कुम्ह्डे या पेठे कौ लता । कृष्माड लता । 


स्थिरलुद्धि--बि° [ ०] जिसकी वुद्धि स्थिर हो । ठहरी हूई वृद्धिवाला । 
दुढचित्त । 


स्थिरमतिः--वि° [ख०} दे° स्थि रवुद्धि' । 

स्थिरमति*-सन्ञा जी” सुम्थिर वुद्धि । 

स्थिरमद-सद्या प" [सं०] मोर ! मयूर | 

स्थिरमद-वि० १ जिसका नणाकाफी समयत्तकवनार्हे। २,जो 
गहरे नशेमेहो या जित्तका नशा शीघ्र न उतरे [कोण] 

स्थिरमना--वि° [ख० स्थिरमनस्‌] दे ‹स्थिरचित्त' \ 


५२१५४ 


स्थिरोकरण 


स्थिरमुद्रा--सषा खी” [षं०] लान द्रुलयी । रक्त कूलस्य । 

स्थिरयोनि-- सक्ष ५० [०] वहवृक्ष जोमदा छाया देताहौ। 
छायावृक्ष । 

स्थिरयौवन--घद्चा प° [म०] ¶ विद्याधर । २, श्रनवरत युवावस्या । 

स्थिरयौवनभ-वि° जो सदा जवान न्हे। 

स्थिररगा--पशा खी° [संर स्यिररद्रा] नील का पौधा। 

स्थिररागा--सषठा शी° [०] दारहलदी । दास्टरिदरा 1 

स्थिरलिग--वि° [ ° म्धिरलिद्ध ] जिसका लिग कठिन एव स्थिर या 


ग्रनम्यदहौ किनु। 

स्थिरलोचन--वि° [म०] जिसकी टकटकौ व्रेधी हौ । जिसकी पनके 
न गिरती हो किण । 

स्थिरवाक्‌--वि० [म° स्थिरवाच्‌] जो श्रपनी वात पर दृढ रद । विण्व- 
संनीय किण] | 


स्थिरविक्रम--वि० [॑०) ठोस कदम रपनेवाला [कणु 1 

स्थिरश्री-पि० [सरं] जिसका वमव चिरस्यायी टो किन्‌ । 

स्थिरसगर-वि° [स० स्थिरमद्धर] १. वादे का पक्का । विश्वमनीय । 
रजो सग्राममेस्थिर रहै । युद्धमे ग्रडिग। 

स्थिरसस्कार--वि° [घं०] जिमके सस्कार स्थिर हौ । सुसस्कृत क्नि०]। 

स्थिरसाधनक--सक्षा ¶० [ख०] समात्‌ ! सिदुवार वृक्ष । 

स्थिरसार--षद्य पुण [सं०] सागौन ! शाक वृक्त। 

स्थिरसौहूद-- षका वि° [म०] जिसकी मित्रता सुदृढ हो [कग] । 

स्थिरस्थायी-वि० [षं०] १ वहत दिनो तक टिकनेवाला। २ ध्यान 
अ्आदिमंदेर तक स्थिर रहुनेवाल्ला । 

स्थिराधिप--स्ा पं [स° स्थिराद्धि्रप] दिताल वृक्ष 

स्थिराद्टिप--ष्ना पुं° [म०] हित्ताल वक्ष) 

स्थिरा--सघ्ना जौ° [सं°] १ दढ चित्तवाली स्त्री 1 २ पृथ्वी । धर्त्री) 
३ सरिवन । शालपर्णी । » काकोलो। ५ सेमल । णात्मलि वृक्ष 
६ वनमूंग 1 वनमुद्ग 1 ७ मपवन । मापपर्णी । ८ मूमाकानी । 
मृपकर्णी । 

स्थिराघात--वि° {[घ०| १ ्राघात सहने मे श्रविचल। २ जो खोदी 
नजास्के कठोर (जसे, भूमि) कग]! 

स्थिरात्मा--वि° [स° स्थिरात्मन्‌ ] जित्तका चित्त प्रस्थिर नदो। 
सुदृढ चित्तवाला [को] । 

स्थिरानुराग--बि° [०] प्रगाढ प्रेमी । जिसका प्रेम श्रवूट या श्रदूट 
हो [कोन] । 

स्थिरानुराग--सडा पु स्थिर प्रेम 1 सच्चा श्रनूराम। 

स्थिरापाय--वि० [स०] जिसका श्पाय भ्र्थात्‌ नाश निश्चित हो 
क्षशभगुर । क्षयशील [कोण । 

स्थिरायुः--षद्ना पं” [घे° स्थि रायुत्‌] सेमल का पेड । शाल्मलि वृक्ष । 

स्थिरायु--बि° १ जिसकी श्राय वहूत भ्रधिक हो । चिरजीवी । २ जो 
कभो मरे नही । म्रमर। 

स्थिरीकरण-- सञ्ञा पु [सं०] १ स्थिर करने कीक्रिया। २ दु 
करना } मञेवृूत कृरना । ३ पुष्टि । समर्थन } 


स्थिरीकार 


स्थिरीकार--सक्च पुण [स०] द° “स्थिरीकरण' (कोण । 

स्थिरीभाव--पज्ञा पुण [स० ] श्रचलता [को०] । 

स्थुरी--षक्ठा पुं [सर स्थुरिन्‌] दे° स्थूरिन्‌' [कोर] । 

स्थुल-- सज्ञा प° [म०] एक प्रकार का लवा तवृ 1 पटूवास्‌ । 

स्थूण--पवा पु” [स] १ महाभारत के ्रनतसार विश्वामित्र के एक पूत 
का नाम। २ एक यक्षका नाम (को)! ३ खभा। स्तम) 
स्थाण्‌ (को०) । 

स्थूणकणं-- ञ्च पु° [स० | एक ऋषि । 

स्थूणा-- क्रा ली [स०] १ घरकाखभा। थूनी। २ पेडकातना 
यारटुठ। ३ लोहेका पृतला। ४ निहाई।! थूमि। ५ एक्‌ 
प्रकार का रोग । 

स्थूणाकर्ण--सद्ा प° [स०] १ एक प्रकार का व्यूह्‌ । २ महाभारत 
मे वणित एक यक्ष को नाम। ३ हरिवश पुराण के श्रनुसार एक 
रोगग्रह कानाम। ४ एकप्रकारकावाण॒। ५ रद्रेका एक 
रूप (को०) } 

स्थूणाखनन न्याय--सन्ा पृं |स ] एकं दुष्टातवाक्य या न्याय] 
जसे खभा गाडने मे उसे दृढ करने के लिये युक्ति कौ जाती रहै, 
श्रपने पक्षसम्थन मे वेसा करना । विशेष दे न्याय-४(१०९) । 

स्थूणानिखनन न्याय--सन्ञा पं” [स०] दर" 'स्यूएाखनन न्याय । 

स्थूणागते--सन्ञा ए” [सं०] खभा गाने के लिये खोदा हुम्रा गतं या 
गड्ढा [किण] । 

स्थूणापक्न--सक्वा पुण [०] सेना का एके प्रकार का व्यूह्‌ । मानकद। 

स्थूणाभार--घन्ञा पुं [स०] खभा या धरन प्रादि का वजन [क्‌ । 

स्थूणाराज--सन्चा पुं [स] प्रधान खभा। मुख्य स्तम किण | 

स्थूणावि रोहण--भक्ञा प [स] खभे से ्नकुर एूटना (कोभ । 

स्थुरणीय--वि० [स] थूमि सबधी । स्तभ सवधी (कोण । 

स्थूम--सज्ञा पु° [स०] १ दीप्ति । प्रकाण। २ चद्रमा। 

स्थूर--स्ञा ए० [स०] १ मनुष्य । श्रादमी । २ सड । वृक्ष । 

स्थूरिका--सज्ञा खी° [सघं०] वाभि गाय का नयना । घूरिका । खूरिका । 

स्थ री--स्ञा पु” [घ स्थूरिन्‌] बो लादनेवाला पशु! लद. घोडा 
या वैल । 

स्थू रीपृष्ठ--घन्ना प° [स°] वह॒ श्रष्व जिसपर सवारी नकी गई 
हो कि०)1 

स्थूल*--वि° [०] १ जिसके प्रग फूले हृए या भारी हो! मौटा। 
पीन ¦ जैसे--स्थूल देह । उ०--देस्यो भरत तरुण रति सृदर । 
स्थूल शरीर रहित सव ददर ।--सूर (शब्द०) 1 २ जो यथेष्ट 
स्पष्ट हो ! जिसकी विशेष व्याख्या करने की श्रावश्यकता न हो । 
सहज मे दिखाई देने या समभफमे प्राने योग्य ! सूक्ष्म का उलटा } 
जैसे,-स्थल सिद्धात, स्थूल डन 1 ३ मूख 1 प्रज्ञ । जड । ४ 
जिसका तल समनदहौ 1 ५ विस्तृत । वडा (को०) 1 £ पुष्ट। 
मजवृूत । शक्तिषालौ (कौ०} । ७ बेडौल } भदा (को०) ए, 
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स्थूलचाप 


सामान्य ! साधारण (को०) । £ श्रालसी ! काहिल । सुस्त (को०) । 
१० श्रवास्तविक । भौत्तिक 1 जेसे,--स्थूल जगत्‌ । 

स्थूल*-सङ्ञा पुं १ वह पदाथ जिसका साधारणतया इद्ियौ द्वारा 
ग्रहण हो सके वह्‌ जो स्पशे, घ्राण, दृष्टि ्रादि की सहा- 
यतासे जानाजा सके । गोचर पिड। उ०-जो स्थूल होने 
के प्रथम देखते मे प्राकर फिर न देख पडे, उसको हुम विनाश 
कहते हे !--दयानद (ण़व्द०) । २ विष्ण॒। २ समूह । राशि । 
ठर। ४ कटहल । ५ प्रियगु। कंगनी) ६ एक प्रकारका 
कदव । ७ शिवके एके गण कानाम। प८ श्रन्नमय कोश । £ 
वेद्यक के ब्रनसार शरीर की सातवी त्वचा । १० तूद या तूत 
का वृक्षे । ११ ईख। उख ! १२ पहाड की चोटी । कूट । शग 
(कोर) । १३ दधि या मदठा (को) । १४ तव्‌ । शिविर (कौ०) । 

स्थूलकगु--सज्ञा प° [ स० स्थूलकड्धु ] वरक धान्य । चेना । 

स्थूलकटक--सन्ञा पृण [स० स्थूलक्ण्टक | ववूल की जाति का एक प्रकार 
का पेड जिसे जाल वरवृरकण्या श्रारी' भी कहते है । 

स्थूलकृटकिका--सन्ञा की° [स° स्थूलक्ण्टकिका] सेमल का वृक्ष। 
शाल्मलि । 

स्थूलकटफल-- सज्ञा प° [ स स्थूलकण्टफल | पनस । कटहल । 

स्थूलकटा-- सङा खी° [स० स्वूलकण्टा | बडी कटाई । बनभटा ! वृहती । 

स्थूलकद-- सन्ना पं [स स्थूलकन्द] १ लाल लहसुन । २ जमीकद । 
सूरन । श्रोल । ३ जगली सूरन । वन्रोल। ४ हाथीकद। १ 
मानकद ! ६ मडपारोह्‌ । मृखालु । 

स्थूलकद --वि° जिसके कद वेडे बड़े हो । बडे कदवाला [कोऽ] 1 

स्थूलकदक--सज्ञा प° [स° स्थूलकन्दक | मानकद । कच्च [को०] | 

स्थूलक --सक्ञा पं [०] एक प्रकार का तृण ! उलप 1 उलूके । 

स्थूलक --वि° स्थूल । मोटा [को०] । 

स्थूल कणा--षक्ञा ली° [स०] मंगरेला । 

स्थूलकणं--स्ञा पु” [स०] महाभारत मे वशित एक प्राचीन ऋषि का 
नाम । 

स्थूलका--सन्ना जी” [स०] ग्रावा हलदी । 

स्थूलकाय--वि० [०] मोटे शरीरवाला । 

स्थुलकाष्ठ--सन्ना पुं” [सं०| श्रग्नि मे प्रज्वलित वृक्ष का तनाया विशाल 
कुदा [कोण] । 

स्थूलकुमुद--सञ्य पं” [स०] स्रफेद कनेर । 

स्थूलकेश--सन्ञा प° [५०] महाभारतौक्त एक प्राचीन ऋषि का नाम्‌ । 

स्थूलक्षेड, स्थूलक्ष्वेड--सद्ना पुण [ ्°] वाण । तीर । 

स्थूलग्रथि--सन्ना पुं” [ख० स्थूलग्रन्थि] कुलजन । महामदा । 

स्थृलग्रीव--वि° [०] जिसकी ग्रीवा स्थूल या मोदी हो [कोण ) 

स्थूलचनु-- सक्च पं [न° स्थूलचञ्चू] महाचचु नामक साग । वडा चच। 

स्थूलचपक्त--सन्ञा पं [स स्थुलचम्पक | सफेद चपा । 

स्थूलचाप--सन्ना पु [स०] रूद धनन की धुनकी 1 


४ 


= 


स्थूलचूड 
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स्थलचडः--षडा पुण [०] फरिरात । 

स्यलचड-वि ० जिसफी चूडा या सिर के बान वड वडे हौ [कोण 1 

स्यूलजघा--स्ञ खी० [ पु° स्थूलजटघा] गृद्यसूव केः प्रनुमार न समि- 
घाग्नोमेसे एक । 

स्थुलजि घ *--वि^ [^| जिसकी जीभ वहूत वडी या मोटी हो । 

स्थूलजि ह - सघा पु० एकं प्रकारं के भूत । 

स्थलजीरक-- सज्ञा १० [स०] मंगरेला 1 

स्थूलतड्ल--घ्ण पु [स० स्वूनतण्टुत] एक प्रकार का मोटा धान । 

स्थूलता-- सका सी° [म॑०] १ स्थल होने का भाव। स्थूलत्व। २ 
मोटापन 1 मोटाई । ३ भारीपन) 

स्थूलताल-- सा प [स०] श्रौता । हिताल । 

स्थूलतिदुक - सा ¶० [० स्थूलतिन्दुक] गावनूस । मकरतेदश्रा 1 

स्थूलतिक्ता-- मद्या ली [म॑०] दार हलदी । 

स्थूलतोमरी-- सषा पुं° [० ग्थृततोगरिन] वह जिसका भाला नवाया 
स्थूल हो! मोटाया लवा भावा रखनेवाना योद्धा किो०} । 

स्थूलत्व--सन्चा पु” [म] दे ^स्धूतताः । 

स्थूलत्वचा--सना क्षी° [न°] गभारी | काश्मरी वृक्ष । 

स्थूलदड--घन्ञा प° [म॑° स्थूलदण्ड| महानल । वडा नरकट ॥ 

स्थूलदभं--सन्ञा ¶ [सं०] मूँज नामक तृणं । 

स्थूलदर्भा--गज्ञ क्ली [म०] मूँज नामक तृण ! स्यूलदभं। 

स्थूलदशंक--सद्ञा ° [०] वह्‌ यत्र जिसकी सहायता से सूम वस्तु 
स्पष्ट श्रौर वडी दिग्राई दे । नुध्मद्णेक यत्त । 

स्थूलदला--सन्ञा खौ° [म०] परीकुगार । ग्वारपाढठा । 

स्थूलदेही--प° [स° स्वूलदहिन्‌] मोटे शरीस्वाला [कोण । 

स्थूलधी--वि° [०] श्रं । मदवुद्धि (ऊो° । 

स्थूलनाल--ज्ञा ¶° [१० देवनल । ब्रडा नरकट । 

स्थूलनास--सञ्चा ० [म॑०.| सूग्रर 1 णृकर । 

स्थूलनास परि जिसकी नाक वटी या लवी हो । 

स्थूलनासिक--पशचा पु०, वि° [^] >° 'स्थूलनामः' । 

स्थूलनिवू--पहा प [भ° स्थूलनिम्ब | गहामिवृू । वडा नीव 1 

स्थूलनील--सघला पुं [०] वाज नामक पक्षौ । श्येन । 

स्थूलपट--सडा १० [प०] मोटा कपडा [को] 1 

स्थूलपट--सछा पुं [स०] १ कपास । २ मोटा कषडा (फरो०) । 

स्थूलपटूाक--सय प॑” [म०] मोटा स्थूल वस्त्र [कग] 1 

स्थूलपत्र--सक्ञा ० [स०] १ दमनक । दना नामक क्षुप। २ सम्त- 
पणं 1 छितिवने । सतिवन । 

स्थूलपर्णी--षश खी” [स°] सप्तपणं 1 छतिवन । 

स्थूल पाद'--पन्ञा प° [०] १ हाथी । २. वह्‌ जिमे फीलपावं रोग 
हो । श्लीपद रोग से युक्त व्यक्ति । 

स्थूल पार्द मोट पृसंवाल' । जिसके चैर सूज हए हौ [कम्‌ । 
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स्युलल्षय 


स्थूलपिडा--स सी° [० न्धूलपिण्डा] पिट सजूर । 

स्थूलपृप्प--नणा ¶० [०] ¶ वक या फगस्न नामतः वृल। २ गन्‌ 
मयमती । भटुक । 

स्वूलगृष्पा--मणा पीर [१०] प्रारफोता । टापरमासी । 

स्थूल ुप्पी--सय सो [६०] णपिनी । यवतिक्ता । 

स्वूलप्रपच--नण १० [घ स्थूलध्रपल्य] सूति | सनार ॥ 

स्थूलग्रियगु--सदा खी [सं० न्मूनप्रियम] उर धान्य । जना! 

स्थूलनफत~--सचा प० [मण] १ नमत। ्ाःममनी 1 > वडा नीनू। 
३ मोटे तौर पर निवाता गया निप्पर्प या पत (कोर) । 

स्थूलफना--स रौ [म] १ णणपुष्पी । वतनन । २ ममल 
का वक्ष । णात्मतरी । 

स्थलववृं रिका--ष्छा प्रौ [०] बूत पनपरः) 

स्थूलवालुका--गण छ्ो° [सन्द एर ध्राचीन नदीवा नाम जिसका 
उरमैगय महानारनमेरे। 

स्थूलवुद्धि-षि° [०] मृं । मददुद्धि पीर । 

स्थूलभटा--स्ग ¶० [४० स्यूत ६० भटा] >° वन मटा' 1 

स्थूलभद्र-शया ¶० [०] एक प्रकार नः जन -ो श्रूने पलिकं भी 
कहू ताते ई। 

स्थूलभाव--सण ¶० [१०] सृध्म ने स्थस्य फौ प्राप्ति । उत्पत्ति। 
सभव 1 जन्म किम] 

स्थुलभुज--सणा ० [०] एकः विदाधर ) 

स्थूलभूत--खय प° [ष॑०] मास्य दर्णन के श्रनुमार्‌ क्षिति, जनं श्रादि 
पच तत्व [कौण्‌] । 

स्थूलमजरी--मघ्ा शी [संर स्मूनमज्जरी| ग्रपामार्गे ¦ चिचहा । 

स्थुलमध्य--ि° [घं०] जिसका मध्य भाग न्वृत चा मोठे किग]। 

स्थूलमरिच--सछा ¶० [म०] गीतलनीनी । कवावचीनी । कक्कोल । 

स्यूलमान-- सघा पुर [म॑०] मोटा या लमनम टिप (कोण । 

स्थूलमून--उया ए [षं०] यटी मूलौ । 

स्थूलमूनक--सण प° [मं०] दै ^स्यूलमूल । 

स्थूलरूहा- सण खी” [०] स्थलपद्म । 

स्थूलरोग--मण पु० [ स ] मोटे दोने या मोटागाहोनेका रोग) 
मोटाई की व्पाधि। 

स्थ॒ललक्ष -सह्या ¶० [ प° ] १ चह जो बहुन दान करता हौी। 
वहूत वडा दानी। २ वडा पडित । विद्वान्‌ । ३ छते 1 ४ 
वह्‌ जो नाभ प्नौर हानिदोनोका ध्यान स्वतादहो। ५ व्‌ 
जो लक्ष्यसधान कै प्रति लापरवाह हौ | 

स्थूललक्षित्ता-रय ली° [६०] १ दानशीलता । २ पाडित्य । विद्रा । 
६ कृतक्ञता। 

स्थूल नक्ष्य-सञ्ा ष” [०] १ वह्‌ जो बहत श्रधिक दान करता ही | 
वहत वडा दाता 1 २ भिस्ीविपयंकी उपरी या मोटी मोटी 
वातं वताना 1 ६, देर स््थुलवक्त' । र 


सथू लवरत्मकृत्‌ 


स्थूलपत्मंक्रत्‌- सन्न ४० [घ०] भारगी । वभनेटी । 

स्थूलवल्यल सज्ञा प° [०] १ लोध । लोध्र! २ पठानी लोघ। 
पटिका लोध्र । 

स्थूले वालका- स्व खी° [स०| एक नदी कानाम्‌ कि) 

स्थूलविषय-- स्वा पुं” [6०] दृश्य जगत्‌ । भौतिक पदार्थं [कोण । 

स्थूलवृक्ष-- सङा प° [स०| मोलसिरी क। पेड ! वकुल । 

स्थूवृक्षफल--षष्ठा पुं° [ख०| मेनफल । मदनफल । 

स्थूलधपैदेही --न्ना की° [१०] जलपीपल । गजपीपल । 


स्थूल गा --मन्ना खी° [घ० स्यूलशड्खा | वह स्तौ जिसको योनि 
वित्तृत हो 1 वड योनिवली भ्रौरत कि) । 





स्थूलशर -मन्ञा प° [म०| रामशर। भद्रनूज | 

स्थूलशरीर सद्वा परं [०] पच महाभूत से वनाहु्रा शरीर। 
भौतिक शरीर को०] । 

स्थूलशल्क-- वि [म | जिसका शल्के श्रयति छिलका या भ्रावर्ण 
स्थूल हो । मोटी चोईवाला किण] । 

स्थूलशाकिनी-- स्ना खी” [०] एक प्रकार का शाक किम्‌ । 

स्थूलणाट, स्थूलश्राटक-- सना पृ” [स] मोटा या घनी वुनाई- 
वाला कपडा किण] । 

स्थूलशाटिका, स्थुलशाटी सहा खीर [6०] दे स्थूलशाट' किण । 

स्थूलशालि--सद्वा प° [ घ ] एक प्रकार का मोटा धान या चावल । 
स्थूलत इल । 

स्थूलशिवी-- सखा खी° [म° स्थुलश्चिम्बी] श्वेत निष्पावी ] सफेद सेम । 
वरसेमा । 

स्थलशिरा--घन्ना प° [प° स्थूल शिरस्‌] १ महाभारतमे वशित 
एक प्राचीन क्षि कानाम। २ एक यक्षका नाप (कोर) 
६ एक दानव (को) । 

स्थलशिरा-वि० जिसका शिर श्रच्य अअ्रमोकोश्रपेक्षा वडाहौो। 

स्थूलशीपिका - चदा ० [सख०] दीमक, चटिया श्रादि जिनकाक्षिर 
परीर की तुलनामे वडा होता ह! छोटी च्यूटी । 

स्थूलशूरण- सक्ञा पं” [५० ] एक प्रकार का सूरन या जमीकद 

स्थूलशोफ ~ वि० [स०] वहत फूला हरा । म्रत्यधिक सूजा हरा (कोण) । 

स्थूलपट्पद- सच्चा ° [०] १ वडी मक्खौ याभौरा। वरे २ 
खटमल किण 1 

स्थ॒लसायक्‌ ~ स्ना प° [5०] रामणर 1 भद्रम्‌ज। 

स्थूलसक्त--सन्ञा पुण [प० | एक तीथं का नाम किण] | 

स्थूलस्कध-- मचा प [स० स्थूलस्कन्ध] वडहर । लङ्च । 

स्थयूलह्स्तः--सन्ञा एु° [सं°] हाथी का सूड। 

स्थूलहस्तः--वि° दीं या मोटी भुजाभ्रोवाला किर । 

स्युल।गः--षन्चा ० [६० स्थूनाद्ध| एक प्रकार का चल । 
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ह्यौखेय, स्थौरोयक 


रथूलागर--वि० मोरे श्रौर वडे शरीरवाल। किे०। । 

स्थ॒ लात--सन्ञा प" [सण स्थलान्व] बडी ग्र॑तडी । 

स्थलाशा-- सन्ना स्ली° [` | गधपच्च । 

स्थला -- स्ना ली° [०] १ वडी इलायची । २ गजपपल। ३. 
सोश्रा नामक साग । एतवप्पा।) ४ सौफ। मिश्रेया । ५. 
कपल द्राक्षा । मूनक्का 1 ६ कपास 1७ ककड । 

स्थूलक्षि सद्वा पु [घ०] १ रामायण के श्रनृसार एक राक्ष का 
नामजो खर कासायीथा । २ एक ऋपिकानाम (कोर) । 

स्थूलक्षा~--सछा खौ [०] वसि कौ यष्टिका वासकी छ्डी। 
वसि को लारी ° । 

स्थूलाजाजी-- सञ्ञा खी [स°] मंगरंल 1 

स्थूलाद्य-घषठा पु [ ० | महाभारत मे वशित एक प्राचीन 
ऋषिका नाम। २ रामयत॒के श्रनुस्ार एक राक्षस का 
नाम । 

स्थूल म्र -- सज्ञा १० [० कलमी भ्राम । 

स्थूलास्म-- सज्ञा ¶० [स | सप । सप 

स्थूलो--सन्ञा ० [ष स्श्रूलिन्‌] ऊट । 

स्थूल च्छ--वि० [म०] अ्रत्यधिक कामनाग्रो से युक्त । वदी हु 
च्छाग्रोवाला किण} 

स्थूले रड-- सदा पु” [म०] गडा एर ड, 

स्थूलला--स् खी° [स०] नडी इलायची । 

स्थूलोच्चय--मल्ञा प° [स] १ ग्डोपल। २ हाथी की मध्यमं 
चाल, जोनव्हततेजहौ न वहत सुस्त। ३ छोटी फुसी। 

सा (को०) ० प्रपूणता । कमी 1 तृटि (क) । ५. हाथीके 

दत्ति का मध्यवर्ती रघ्र (कोर) | 

स्थूलोदर--वि° [म०] तु दिल । तोदबाला को] । 

स्थमा--सन्ना प° [म॑° स्थेमन्‌] दृढता । स्थिरता [कौ०] | 

स्थय--घन्ा पुं [=] १ वहुजो क्रिषी विवादका निर्णय करता 
हो । निणयक 1 २ पुरोहित । 

स्थेय + --वि° [न°] १ जो स्थापित करते योग्यहो। २ निर्णय किए 
जाने योग्य (कर) । 

स्थेयक्ष-- वि [ भ° | { वि स्नी° 
चिरस्वायौ कग] | 

स्थेष्ठ--वि० [6०] त्यत दढ [को०] । 

स्थय-- ध १० [०] १ ।स्यरदहाने का भाव । स्िरता। २ दृढता । 
मजवृती । ३ प्रनवच्छिच्नता । निरतरता । स्थायित्व । ४ ्रात्म- 
विनिश्चय । मन को दृढता । सक्त्प {कोर} 1 ५ र्यशोलता। 
सहनशीलता (को०) 1 १ वि दधेते फ दद { जिलेद्रियतां 
(ॐ । ७ ठौस्तपन । धत्व (प्े०) । 

स्थथंज--वि० [०] ६० स्थावर" ,ग° | 

स्थ।रा- स्ना खी [न°] जहाजपर लादा हा माल [कोण । 

स्थरी--सङ्ञा खी° [० स्थोरन्‌] वा ठोनवाना घाडा। लद्द घौ 

स्थाय, स्थणोयक-- च्ल १० [१०] १ एक प्रकारका गधद्रव्य | 
ग्रथिपर्णी । युनैर। २ गाजर (कतो०) । 


स्थेयसी | प्रत्यत स्थिर ्रयवा दृढ । 


स्थौर 


स्थौर-- सषा १० [घ०] १ वह्‌ भार जो पीठपर लादाजाय) २ 
मजबूती । दृढता (को०) । ३ वल । शक्ति (क्षे०) । 

स्यौरी--उद्चा १० [घ० स्थौरिन्‌] १ घोडे, वैल, खच्वर, प्रादि जिनकी 
पीठपर भारलादा जताहो। २ ग्रच्छा घौडा। मजवृूत 
घोडा (कौर) । 

स्योौलक्य--सष्ठा प° [स०] ग्रौदायं } उदारता कि०] | 

स्थौलपिडि - सन्ना षुं [स° स्यौलपिण्डि] वहु जो स्थूलपिड के वश या 
गोत्र मे उत्पन्न हुभ्राहो। 

स्थोललध्य ~ सज्ञा प° [स०] श्रीदा्यं । उदारता [कोग्‌। 

स्थोल्य--सना प° [ख०] १ स्थल क! भाव ! स्थूलता ! २ भारीपन | 
३ शरीर की मेदवृद्धिजो व्यक के प्रनुसार एक प्रकार का रोग 
है । मोटापन । ४ वुद्धि का मोटापन। वुद्धि की मदता (कोर) 

स्न पनस प° [घ] [वि स्नपित्त] १ नहाने की क्रिया । स्तान। 
२ धोना। प्रक्षालन । साफ करना (कोर) 1 

स्वपन --पि० १ नहलनेवाला। २ नहानेके काममे आनेवालां। 
स्नानीय किण] । 

स्नपिते बि [७०] जिसने स्नान किया हो । नहाया हृ्रा । 

स्तय-पञ्चा पं |घ०] १ नहाने कौ क्रिया । स्नान । २ शुद्धि । शोधने । 
पविन्नीकरण॒ (कौण्‌ 1 

स्नव--घडा ° [ख०] रिसिना । चूना } क्षरण [कग] | 

स्तसा--सष्ा जी° [०] १ स्नायु | २ पेशी। पुट्ठा । मासरपिंड (कौ०) ] 

स्ना--घ्ञा ली° [ख०] चहु चमडा जो गायया वैल श्रादि कै गते के 
नीचे लटकतादै \ लौ! 

स्तना ति० नाया हूग्रा । स्नान किया हरा \ (समस्त पदो मे प्रयुक्त) 
जसे घृतस्न( 1 

स्नात ^--वि° [ख०] १ जिसने स्नान क्ियाहो। नहायादहृम्रा। २ 
जिसका वेदाध्ययन पूराहो गया हो (कोर) ] 

स्नात*-सन्ञा ०१ वह्‌ जिसका श्रध्ययनकाल समाप्तहौ गयाहो। 
स्नातक । २ दीक्षितया प्रभिमच्रित गृहस्थ कीम्‌] 

स्नातक- सद्वा ० [स०] १ वहु जिसने ब्रह्मचयं ब्रत की समाप्ति पर 
स्नान करके गृहस्य म्राश्रममे प्रवेश कियाहौो। 

चिशीष--प्राचीन काल मे वालक गृरुकूलो मे वेदो तथा भ्रन्यान्य 

विद्या्रो का श्रघ्ययन समाप्त करके २५ चपकी श्रवस्या 
मे जव घर को लौटते थे, तव वे स्नातक कट्‌लाते थे ! ये स्तात्तक 
तीन प्रकारकेष्टौतेये! जो स्नातक २५ वषं की श्रवस्था तक 
ब्रह्मचयं का पालन करके विनावेदो का पुरा ग्रध्ययनकिएही 
धर लौटतेथे, वे त्रतस्नातक कहुलातेये) जो लोग २५ वपं 
की श्रवस्याहौजानेपरभी गुरुके र्हा ही रहकर वेदो का अरध्य- 
यन करते थे ्रौर गृहस्य श्राश्रममे नही श्राते ये, वे विद्यास्नातक 
कहलसि ये । ग्रीरजो लोग ब्रहयचयं कापूरा पूरा पालन करके 
गृहस्थ श्राश्रम मे त्राते थे, वे उभयस्नातक य विद्यात्रतस्नातक 
कहलतिये । इधर हदालम भारतमे थोडेसे गुरुकुल ग्रौर 
चऋपिकुल श्रादि स्थापित हुए है 1 उनकी ्रवधि भ्रौर परीक्षाएं 
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स्ननभशीला 


समाप्त करके जो युवक निकलते हैः वे भी स्नातक ही 
कहुलति है । 
२ किसी धासिक उहेए्यसे भिक्षु वना हुम्रा ब्राह्मण । ३ ब्राह्मण, 

क्षतिय भ्रौर वैश्य जाति का वह व्यविति जो गृहस्थाध्रमीहौ 
(को०) 1 ८ किसी विद्यालय कौ शिक्षा समाप्त कर्‌ उपाधि 
पानेवाला छात्र । ग्ज एट । 

स्नातकोत्तर--वि° [स० स्नातक + उत्तर] स्नातक हौने के पश्चात्‌ 
का। स्नातक के वाद का। जसे, स्तानकोत्तर शिक्षा, स्नात 
कोत्तर विद्यालय प्रादि । 

विशेष--यह्‌ शब्द श्रग्रेजी "पोस्ट ग्रजुएट' शव्द का प्रनवाद है 1 

स्नात--सज्ञा पं [ सं] स्नान ! नहाना [को०] । 

स्नान--सन्ञा प° [पघ० | १ शरीर को स्वच्छ करने या उसकी शिथि- 
लता द्र करनेके लियेरउसे जलसे धोना, श्रथवां जल कौ 
वहती हुई धारामे प्रवेश करना 1 अ्रवगाहुन। नहाना ! विशेष 
दे° 'नहाना'५। २ शरीरके श्रगोकोधूपया वायुके सामने 
इस प्रकार करना जिसमे उनके ऊपर उसका पूरा पुरा प्रभाव 
पडे 1 जसे--ग्रातपस्नान, वायुस्तान ! २३ पानीमे धोकृर साफ 
करना । जल से धोकर शुद्ध करना (को) । » देवमूति्या 
विग्रह को नहलाना (कौ०) । ५ स्नानीय जल आदि वस्तुएं । 
नहाने के काम मे प्रयुक्त जल श्रादि पदां (को) । 

स्नानकलश--सुन्ना प° [स०] वह धडा जिसमे स्नान करते का पानी 
रहता है । 

स्नानकूभ--सन्ञा पुं [स० स्नानकुम्भ | द° (स्नानकलशः } 

स्नानगृहु-- सञ्ञा प° [सं°] वह्‌ कमरा, कोठरी या इसी प्रकार का ग्रौर 
धिराहुप्रा स्थान जिसमे स्नान किया जाता है! त्र° वाथरूम। 

स्तानघर-- सन्ना १० [० स्नान ~+ हि० धर] दे° स्नानगृह्‌' । 

स्नानतीर्थ--सन्ना पं” [स०] वट्‌ पविच्न स्थान जहो धामिक्‌ दष्टिसे 
स्नान किया जाय कोण] । 

स्तानतरण--खञ्च प° [सं०] कुण जिसे हाय मे लेकर नहाने का शस्तो 
मे विधान है । 

स्नानद्रोएी--सखच्चा ली” [सं०] स्नान करने का चौडा छिछला पात कग] । 

स्नानयादा--सन्चा क्ौ° [स०] १ अ्येष्ठ मासकी पूणिमाको होने 
वाला एक उत्सव जिसमे विष्णु की मूति को महास्नान कराया 
जातादटै! इस दिन जगन्नाथ जी के दर्ण॑न का वहत माद्ारम्य 
कहा गया है । जलयातरा। २ नहाने के लिये तीर्थं म्रादिकौ 
यात्रा करना 1 


स्तनानवस्व-- मषा पं [8०] वह॒ वस्त्र जिसे पहनकर स्नान किया 
जत्ता ह । 


स्तानविधि--स् क्ली [सं०] १ स्नान करना ! नहाना । २ स्नान 
करने की प्रक्रिया या विधि किण]! 


स्नानणाटी--घङ्ञा ली [षं०] नहाने का श्रधोवस्त्र कोण]! 


स्तानशाला--सनज्ञा ली” [ष] नहाने का कमरा या कोटरी । स्नानः 
गृह्‌ । गुसलखाना । 


स्नानशीलं 


< [म०] स्नान करनेके स्वमाववाला। तीर्धादिमे 
स्नान करने का प्रेमी । 


स्नानाव्‌--पद्च पुं” [० स्नानाम्ब] नहाने का पानी । स्नान कस्ते 
का जल । 


स्तानागार--मज्ञा पं [ स०] ° !स्ननणाला' | 

स्नानी--वि० [ष० स्नानिन्‌] नहानेवाला 1 स्नान करनेवाला । 

स्नानीय-वि° [प्र०] १ जोनहनैके योग्य हौ । २ जित्त्ते नहाया 

जा स्के! ३ स्तान मे प्रयुक्त । नहाने मे प्रयुक्त । 

स्नानीयः--सञ्चा प° स्नानके कायंमे प्रयुक्त पदायै । जेमे, जल, 

वस्त्र, म्रगराग, सुगध रादि किण] 1 

स्नानोदक--मच्ना पुं” [°| नहाने का जल । 

स्तएपक--षड्य प° [ ष | वह्तावेवाला नौकर । 

स्नापन--सच्ा पं [°| नहलाना । 

स्तापिन--वि० [न°] १ नहाने या स्नान करनेवाला । २ नहलाया 
हमरा 1 स्नात ।को०] } 

स्तायन--सन्चा पु° [ ख० | स्नान । नहाना। 

स्नायविक--वि० [स°] स्नायु सवधी । स्नायु का 

स्नायवीय--घल्ञा प° [स०] कर्मेद्रिय । ज॑से,-हाथ, पैर, रख श्रादि। 

स्नायी--पश्चा १० [स° स्नायन्‌] वह जो स्नान करता हो । नहानेवाला । 

स्नायुः सज्ञा खी° [सख] शरीरकेश्रदर कीवे वायुवाहिनी नाडियां 


या नसे जिनसे स्पशं काञ्चानदहोता श्रथवा वेदनाकां ज्ञान एक 
स्थानसे दूसरे स्थान या मस्तिष्क प्रादि तक्‌ पहुचता है । 
विशेष-ये नाडियां सफेद, चिकनी, कडी श्रौर सन के गृच्छो ॐ 
समानहोतीर्है श्रौरशरीर की मास्पेशियो मे फली रहती 
है! हमारे यहीं व्यक मे कहा गयाहै किं शरीरमेसे पसीना 
निकलने ्रौरलेप म्रादिको रोमचिद्रिमे से भीत्तर खीचनैका 
व्यापार इन्ही से होता हे ओ्रौर इनको सख्या ६०० वतलाई गई 
हे 1 इन्हे वातरज्ज्‌,नाडी या कडरा भी कहते है। 
२ धनुपकी डोरी । प्रत्यचा (को)! ३ मासपेशी । पेशी (को०)। 

स्ताथु--सक्ञा पुट श्रगोके श्रग्र भाग ( जैसे, उंगलियांग्रादि ) पर 
होनेवाली एक्‌ प्रकार कौ पिटिकाया स्फोट। स्नायुक । 
नह्रुम्रा कोण] | 

स्तायुके--षन्चा पुं° [घ | १ नहस्ग्रा नामक रोग। २ एक प्रकार 
का परजोवी कीट (को०) । 

स्नायुपाश--खड् पु° [ख| प्रत्यचा । घनृपकी डोरी] 

स्नायुवध--स्चा पु [ घ° स्नायुचन्ध | प्रत्यचा। 

स्तायुममं--मञ्चा पुं [ ० स्नायुमर्मन्‌ ] स्नायुश्नो का मम॑स्थान । 
नाड्यो का सधिस्थान किण]! 

स्नायुरज्जु--घशा पु० [स०] शरीर । 

स्तायुरोग-~पञ्ा पु० [न°] नहरुद्माया वाला नामकं रोग । 

स्नाथूशूल--सन्ञा पुण [6०] व॑द्यक के अनसार एक प्रकार का रोग । 
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स्निग्धंदार 


विशेप--इम सेमे स्तायुमे शूल के समान तीतर वेदना होती है 1 
यह वेदना चमडेंके नीचं के भागमे होत्तीहे श्रौर शरीर के 
किसी स्थानमे टो सकती है। इसके, प्रधंभेद, उ्वंभेद श्रौर 
ग्रधोभेद, ये तीन भेद कहे गए दहे, 

स्नायुस्पद--सन्चा पु० [प° स्नायुस्पन्द | नाडी का चलना ! नाड्यौ 
का स्पदन करना । 


स्नाय्वर्म--मद्ा पु° [ घ॑ स्नाय्वमन || रख का एकं प्रकारका रोग 
जिसमे उसकी कयदटीया सफेद भाग पर एक छोटी गरसिसी 
निकल श्राती है । 


स्नाव, स्नावन--षद्च पु° [घ०] १ पेशी । स्नायु । २ नस । नाडी । 
रग कि 

स्तनाविर--वि° [्र०] स्नाय से युक्त । पेशियौ से युक्त । पुष्ट [कोण] । 

स्तिरध'--वि° [स०] १ जिसमे स्नेह या तेल लगा हौ प्रथवा 
वर्तमानहो। २ स्नेही। श्रनुरक्त (कौ०)। ३ चिपचिपा । 
लसीला । लसदार (क०) । ४ शीतल । सडक पर्टंचानेवाला 
(को०) ! ५ प्रकाशयुक्त। दीप्त । चमकीला (को) ६ 
प्राद्र । गीला। तर (को०)। ७ शात (को०) । ८ कृपाल्‌ 1 & 
मृद्‌ । सौम्य (की)। १० रुचिकर । मीहूक (को०} । ११. 
प्रविरल । सघन । षटा हुभ्रा (कीर) । १२ स्थिर (को०) । 

स्निग्ध मन्ना पुं लाल रेड। २ धूपसरलया सरल नामक 
वृक्ष । ३ मोम 1 ४ गधाविरोजा। ५ दूध पर की मलाई। 
९ सखा । भित्र (कोर) । ७ प्रकाश । चमक । भ्राभा (कोर) । 
८ सघनता 1 श्रविरलता । निविडता (को) ।! & तैल । स्नेह 
(को०) १० गधमार्जार {को०) । 

स्निग्धकदा--सक्ञा खी° [० स्निग्धकन्दा] कदली नामक पौधा 
जो नदियो के तट पर होता है को०] | 

स्निग्धकरज---पक्ना पु [स स्निग्धकरल्ज] गुच्छकरज । 

स्निगधच्छद- -सन्ञा पु° [०] वड का पेड । वट वृक्ष । 

स्तिग्धच्छदा-- सन्ना खी° [स०] वेर का पेड | 

स्निगधजन--सनज्ञा पुं [स०] त्रिय व्यक्ति) भित्र! सखा [कोण] । 

स्तिग्धजी रक--घञ्चा पु० [सं०] यशवगोल । ईंसपगोल । 

स्तिग्धतडइल-- सन्न पु” [स० स्निरघतण्डल] साठी धान । 

स्निग्धता--सन् खी [०] १ स्निग्धया चिकना होने का भाव) 
चिकनापन । चिकनाहट । २ श्रिय होने का भाव । प्रियता । ३ 
सौम्यता (को०) । 9 मृदा । सुकुमारता (को०) । 

स्निग्धत्याग--ष्ना पु° [म०] प्रिय व्यक्तिका विषठोह्‌ । स्निश्ध व्यक्ति 

का त्याग [कोण | 

स्निग्धत्व--सज्ञा पुं° [स°] द° “स्िग्धता' ! 

स्तिग्धदल--सद्वा पु° [स०] गुच्छ करज । स्निग्ध करज । 

स्तिग्धदारु--स्ञा पु° [स०] १ देवदार का पैड | 


२ धूपस्षरवे। ३, 
ग्रण्वकण या शाल नामक वृक्ष । 


स्निग्धदृष्टि 


स्तिरधदृष्टि--वि° [स] १ स्थिर निगाहौ से देखनेवाला । २ मृदु 
या तरल दृष्टिवाला। ३ जिसकी दृष्टि स्नेहयुक्त हो । 

स्तिगधनिसंल--सक्ञा पु° [म०] कासि नामक्र धातु । 

स्निरधपव--ज्ञा पुण [०] १ धृतकरज । धीरज । २ गृच्छकरज । 
३ भगवतवल्ली । म्रावर्तकौ लता।४ मज्जरया माजर नाम 
की घास । 

स्निगधपत्रक~--घज्ञा पुं [प°] ‡० “स्निग्धपन्र ' [कोण । 

स्तिग्धपत्रा--सन्ना ल्ली” [०] १ वेर । वदरी । २ पालक का साग। 
३ लोनौका साग । ४ गभारी। काश्मरी । सुमेर, 

स्निग्धपत्री--सक्ञा ्ली° [स०] द° शस्निग्धपत्रा" । 

स्तिग्धपर्णी--मद्चा ली° [०] १ पृष्निपर्णीं । पिवट्वन। २ मूर्वा। 
मरोडफली । 

स्निगधपिडीतक--ज्ञा ° [स० स्निन्धपिण्डीतक] एक प्रकार का 
मेनफन का वृक्ष । 

स्निग्धफल-- सन्ना पु० [स०] गुच्छकरज । 

स्तिग्धफला--षक्ञा खी० [म] १ फूट नामक फल । फट 1 २ नकुल- 
कद । नाकूली । 

स्निग्धवीज--सज्ञा पु” [स०] यशवगोल् । ईसपगोल । 

स्निरधमज्जक--सज्ञा पु° [०] बादाम । ॥ 

स्निग्ध मुद्ग--सन्ञा पु” [स०] एक प्रकार की मुंग ! 

स्निग्धराजि--सक्ञा प” [०] एक प्रकारका सापि जिसकी उत्पत्ति, 
सुश्रूत के प्रनुसार, काले सप ग्रीर राजमती जाति की सापिनं 
से होती दहै। 

स्निग्धवरणं --वि° [स] जिसका वशं या काति स्निग्ध हो [करण] ! 

स्निग्धा १--सडा खी [घं०] १ मेदा नामकं ब्रष्टवर्गीय ग्रोपधि । २ 
मज्जा) श्रस्थिसार । ३ विककत | वची । 

स्निग्धा--वि° सौ” जिसमे स्नेह हो 1 सेहयुक्त । स्नेहिल । 

स्नीहा--सश खी° [स०] नाक का मल । पोटा [कोण] । 

स्तु--सञ्चा पु” [सं०] १ पहाड का उपरी समतल भूखड । २ कूट । 
ग्ग । चोटी कण| 

स्नतृ--सञ्चा खी° स्नायु ) पेशी [कोन । 

स्तुक-- मद्वा पु [स०] स्नुही । वृहृड । 

स्नुकच्छद--सक्च प° [सण क्षीरकचृकी, क्षीरी पा क्षीरसामर 
नामक वृक्ष । 

स्तृकच्छदोपम--सन्ञा पु [स०] वाराही कद 1 गेटी 

स्तुग्दल--सङा पुं° [स] स्नुही । थूहड । 

स्नुष्निका-- सङा खी° [घ] खनिज क्षार! सजिका क्षार [कर] । 

स्नुत--वि° [४०] क्षरित । रिसता टृप्रा किण]। 

स्नूषा--षञ्च ली° [स०] १ पुत्रवधू । लच्के कीस्त्री। २ स्नुही । 
धूहेड ॥ 

यो ०--स्नुपाग = जिसका पुत्रवधू से भरवध सवध हो । 
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लेहा 


स्नुहा--सगा खी° [षं] स्तही । वृहड । 

स्ति, स्तृही-- सन्ना जी° [०] दे '्नुटा' 1 

स्तुहीक्षी रमन पु° [मण] थट्‌ का दूध,। 

स्नृहीवीज--सन्ग धं [ष०] ूहट का वीज । 

स्नुह्य-- सद्या ध० | स० | उत्पल । कमल । 

स्नेय--वि० [स०] ¶ स्नान करने के योग्य । नहाने लायक । २ जौ 

नहानेकोहो। 

स्नेह॒--स्ा षु [स०] १ प्रेम! प्रणय । प्यार। मृटव्वत। २ 
चिकना पदार्थं । चिकनाहटवाली चीज। जैने, घी, तेल, 
चरवी श्रादि, विशेषत तेन । 3 कौमलता। ४ एकप्रकाग्का 
राग जो हनूमत के मतमे हिडोल राग कापृद्रदै।! ५ सरमो। 
६ ्िरकेग्रदरका गूदा) भेजा} ७ दूधपर की माड़ी) 
मलाड। ८ प्राद्रता। नमी (को०)। £ शरीर के भीत्तरका 
कोई प्रवाही द्रव्य । जंभे, वीरं (कोर) । 

स्नेहक--वि° [०] १ स्नेह्‌ या प्रेम करनेवाला । स्नेही । २ छृपायुक्त। 
कृपालु को०] । 

स्नेहक रसा प° [5०] ्रश्वकणं या शाल नामक वृक्ष। 

स्तेहकर्ता--वि° [ स° स्नेहकत्‌' ] प्यार कःनेवाला । 

स्नेहकुभ-- स्रा प° [ ° स्नेहकुम्भ ] तेल का घडा ! 

स्तेहकेसरी--मक्ञा पु [ स स्नेहुकमरिन्‌ ] रेडी । एरड । 

स्नेहगभ-घडा पु [षं०] तिल । 

स्नेहगुित--बि° [ख०] स्नहयुक्त । प्रमाविष्ट [कोण] ! 

स्नेहगुर--वि० [०] प्रम या स्नेह के कारण जौ गुरुता को प्राप्त हो । 
प्रमसेभरा भ्रा) 

स्तेहघट--सञ्चा ° [ष०] द° 'स्नेहुकुभः ! 

स्नेदघ्नी--षष्ा खी [घ०] एक पौधा [कग । 

स्नेहच्छेद--ञ्ञ पु° [०] परस्पर स्नेह न रहना । 

स्नेहद्विट्‌--पि” [१० स्नेहद्धिप्‌ ] जिते स्नेह नापसद हो कोण] । 

स्नेहन्‌--सक्च प° [०] १ मित्र। दोस्न। सखा। २ चद्रमा। सुधाणु । 
३ एक प्रकारका रोग कभ | 

स्नेहन सज्ञा पु” [०] १ चिकनाहट उत्पन्न करना । चिकनाई 
लाना। २ शरीर मे तेल लगान{। ३ कफ] रएलेष्मा। 
वलगम । ४ मक्खन । नवनीते। ५ उद्वर्तन द्रव्य । उवटन 
(को०) । प्रेम ६ प्रमया स्नेहयुक्त होना । प्रेमाविष्ट होन, (को°) । 
७ शिव (कोर) । 

स्नेहन*-वि० १ शरीर मे पेल लगानेवाला। २ चिकनाई या स्निग्धता 
लानेवाल। । ३ विना्क । विध्वसक [को०) | 

स्नेहनीय--वि° [ख०] सेह करे या नेह लगाने योग्य [को०) | 

स्तेहपक्व--वि० [स०] तेल मे पकाय। हुम्रा [कग] । 

स्नेहेपात्‌--र्बा प° [०] १ वह्‌ जिक्षके सायप्रेम किया जाय, 
प्रमपात्नर प्यारा) त्रिय । २ त॑लपात्र। 


| 


पान--सङ्धा प° [म०] वैद्यके के श्रनुसारएकं प्रकार की क्रिया 
जिसमे कु विशिष्ट रोगो मे तेल, घी, चरवी श्रदि पीते ह। 
दूससे श्रण्नि दीप्तहोतीदै, कोटा साफहौनादै रौर शरीर 
कोमल तथा हलका होता है । 
विणेप-हमारे यहाँ स्नेह चार प्रकार के मानि गए है-तेल, घी 
वसा प्रौर मज्जा! खाली तेल पीने को साधारण पान कठते 
है 1 यदि तेल श्रौर घी मिलाकर पौयाजाय तो उसे यमक, एन 
दोनो के साथ य्दिवसाभीमिलादी जाय तो उसे निवृत्त, 
श्रीरयदि चारो साथ मिलाकर पीए जा्येतो उसे महास्नेह्‌ 
कहते हँ । 
पडीतक-- सद्वा प [ स० स्नेहपिण्डीतक ] मै नफल । 
हपु रसदा ९० [स०] तिल । 
स्नेहुप्रवृत्ति-- सक्च ली° [सम]प्रेमया प्रेम को ्रभिवृदि [को०]। 
स्नेह॒प्रसर--सथा पु° [स० | प्रेम का प्रवाह्‌ [कोण] । 
स्तेहप्रिय--घल्ञा पु° [०] वह्‌ जिते तेल प्रिय हो, दीपक [कोण] । 
स्तेहफल-- सश्च पुं” [०] तिल । 
स्नेहवध--सन्ञा पुण [ स स्नेह्यन्ध | स्नेह का वधन किण] । 
स्तेहवद्ध--वि० [स०] प्रेम मे वेधा म्रा किण | 
स्तेहवीज--सद्चा पु° [सख०] चिरौजी । 
स्तेहभग--संक्च प° [ स° स्नेहभद्घ | नेह टूटना । स्नेहच्छेद । 
स्नेहभ्‌--सङ्ञा प [ स] कफ । श्लेष्मा । वलगम्‌ । 
स्नेहभूमि-- सञ्च छी° [०] १ वह जिससे स्नेह प्राप्त हौ । तेल, 
घी ्रादि देनेवाली वस्तु 1 २ वहेवस्तु या व्यक्ति जिससे 
प्रेम किया जाय । प्रेम की वस्तु किो०]। 
स्नेहमृख्य-- क्षः प° [स०] तेल । रोगन । 
स्तेहरग--पक्ञ पु [ घणस्नेदुरद्ध ] तिल । 
स्तेहरसन-- सहा पुण [ स ] मुख [कोण] । 
स्तेह्रेकभू--सद्ा पुं [घं] चद्रमा कोर । 
स्तेहल--वि० [०] १ प्रेमपुर } २ मृदु । कोमल (कोग]। 
स्नेहवर--सह्या ४० [म०] वमा । चर्वी । किण] । 
स्ते्ह्वती--सछ खी° [स०] मेदा नामक श्रष्टवर्गीय प्रोपधि | 
स्नेह्वति--षल्ला ी° [०] घोडो को होनेवाला एक रोग । घोडो की 
एक प्रकारकौी व्याधि! २ स्नेहयूवत वतिका। तलपूरित 
वत्ती [किम्‌ । 
स्नेहवरधन-- सद्वा प° [ म॑° स्नेह्‌ + वधेन ] प्रेम की वृद्धि! उ०-- 
न्रपने श्रपने आग्रह्‌ को णिथिच करके परस्पर स्नेदवधंनमे 
यत्नवान्‌ होना चाहिए !--ग्रेमधन०, भा० २, पृ०२५०। 
स्ेहवस्ति--षडा खी° [षं०] व्यक के श्रनृसार दो प्रकार की वस्ति 
या पिचकारी देनेकी वियश्रोमेमे एक । 
विशेष-- दस तियामे पिचकारी मेतेल भरकर गृदा केद्वारा 
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स्नेही 


रोगीके शरीर मे प्रविष्ट किया जाताहै] प्राय श्रजीर्ण, 
उन्माद, शोकः मूर्छा, प्ररुचि, एवास, कफ श्रौर क्षय श्रादि 
के लिये यह्‌ वस्ति उपयुक्त कही गर है । इसका व्यवहार 
प्राय वायु का प्रकोप शात करने ्रौर कोप्ठणुद्धिके लिये 
पिया जातादे। 

स्तेहविद्ध--स पं” [स०] देवदार वृक्ष । 

स्नेहविमदित--वि° [स॑०] जिसकी देह्‌ मे तेल मल! गया हो [कोण] । 

स्नेहवृक्ष --परष्ा ¶० [ ० ] देवदार । 

स्नेहन्यक्ति-- सक ली [म०] श्रपना प्रेम व्यक्त करना [कौग]। 

स्नेहसभाप--सष्ठा पु [स° स्नेहसम्भाप ] स्नेहानाप [कोण] । 

स्नेहसस्कृत--वि° [स०] स्नेह हारा निमित । तेल प्रादि का रना 
हुग्रा किण] | 

स्तेहसार-- सन्ना प° [घ०] मज्जा नामक वातु । 

स्तेटस्ाव--मच्चा १० [८० स्नेह ~+ स्राव ] प्रेम का प्रवाह । प्रेमाधिक्य। 
उ०--खुल गया हृदय का स्नेह स्ताव ।--्रपरा, पृ १८१ । 

स्नेहाकन--स्ा पुं [° स्नेहा दुन] स्नेह का श्रकन । प्रेमचिह्व [कोण] । 

स्नेहा--पक्ञा ° [ सं° स्नेहन्‌ | 2° स्नेहन" [को०]। 

स्नेहाकुल--पि० [ख०] परमाकुल । प्रेमविहूल [करण] । 

स्नेहाक्ट- सक्ष प° [सण] प्रेम यास्नेहका भाव। स्ेहयाप्रेमकौ 
प्रन भति [को०] | 

स्तेहाक्त--नि° [स०] १ तैल से सिक्त ! चिकना किया हृश्रा । २ स्नेह 
या प्रेमयुक्त । प्रेमसेभरा हृप्रा कोन्‌। 

स्तेहालिगन---घज्ञा पु° [ सं° स्नेह्‌ + ्रालि गन ] प्रेमपूर्णं भ्रा्लिगन । 
प्रगाद भ्रालिगन । उ०--है वधे विषछठोह्‌ मिलन दो, देकर चिर 
स्नेहालिगन ।--गुजन, प° १० । 

स्नेहाल्‌--वि° [ सं° स्नेह + ्रानु ( प्रव्य० } ] सेह से प्रित । प्रेम- 
युक्त । प्रेमी । उ०--कोमल नीडो का सुखन मिला, स्नेहात्‌ 
द्गो का रुखन मिला 1--एकात सगीत.पृ० ३४। 

स्तेहाश--सज्ञा पुं [०] दीपक । चिराग । 

स्नेहासव--स्ञ) पं [ स स्नेह्‌ +-ग्राव ] प्रेम की मदिरा । प्रेम- 
रूपी भ्रासव । प्रेम की मादकता ! उ०--प्रतरके घरकां 
स्नेहासव, पिला रहा हूं, इम दीपक को त्रधकार मे जूस रदा जो । 
--दीप०, प० १६५. 

स्नेहित-- नि [ख०] १ जिसमे स्नेद हो या लगायाग्या हो] 
चिकना 1 २ जिसके साव स्नेह याप्रेम क्रियाजाय। प्रेमी। 
वधु । भित्र । 3 भ्रनुकपा से युक्न । दयालु (फो०) । 

स्नेहित---मङ्ा पु० प्रमी मित्र । प्रिय व्यक्ति [को०)। 

स्नेहिल--पि° [ स° स्नेहे + इल] स्नेहय्‌ यत । प्रेमयक्त । 

स्नेही -- सदा पु० [ ख” स्ेहिन्‌ ] १ वह जिनके साथ म्नेह्‌ या प्रेम 
किया जाय । प्रेमी । मित्र)! २ तल लगानेया मालिश करने- 
वाला च्यक्ति (को०) ३ चितेरा ! चित्रकार (को°) । 


सेरी 


न्नेही*--१ जिनमे स्नेह हो । स्वेहयुक्प । चिकना । २ प्रतियुक्त । प्रम 
भाव मे युक्त (कोर) । 
स्नेइ--उड्या प° [ पर | १ रोग। व्याधि। वीमारी। २ चद्रमा)। 
स्नदोत्तम--सदा पुं [8० ] तिलं का तेल 1 
स्तेहयय--वि° [१०] १ जिमके मायस्नैहक्रिपजा स्के! स्नेहेया 
परेम करनेकेयोम्य । २ जो तेत लगने या चिक्ना करने 
योग्य हो (करो°) } 
स्नैगध्य-- ससा पुं° [०] ¶ चिकनाहट 1 तेलियापन 1 २ स्तेहिलता 1 
स्नेह या प्रेम करने का भाव। प्रनूगागिता1 ३ कोमलता । 
मृदुता 1 मादव किर] 
स्नैहिक--वि० [म०] १ चिकना । तैलयुक्त । २ रौगनी 1 रौगनदार। 
स्पज--स्ा प° [्रन^्] कवे को तरहुका एक प्रकार का वहते 
मुलायमभग्रौर रेशेदार पदार्थं जिसमे वहत से छोटे छोर छेद 
होते ह । 
पर्या ०--मूरदा वादल । 
विणेप--उहीषेदोमे यह्‌ पदार्थं बहुत सा पानी सोख लेता है, 
प्रोर जव इमे दवाया जाता दै, तव इसमे का सागा पानी वाहुर 
निल जाताहै। इसीलिये प्राय लोग स्नानन्रादिके समय 
शरीर मलनेके लिये म्रथवा कुष्ठ विशिष्ट पदार्थोको धोनेया 
भिमोने के लिये अथवा गीते तल पर का पानी युखाने के 
लिये इमे काम मेलाते है) यह्‌ वास्तवमे एकप्रकारके निम्न 
कोटिके ममुद्री जीवो काश्रावासयार्ढाचाहै जो भूमध्य सागर 
भ्रोर प्रभेरिका के श्रामपास्र केसमुद्रोमे पायाजाता रहै । इसकी 
कट्‌ जातियां ग्रौर प्रकार होते दै! 
स्पद--पछा पं [{घ॑° स्पन्द] द° स्पदन । 
स्पदन--पञ्न प° [घ° स्पन्दन | १ किसी चीज का धीरे धीरे हिलना । 
कपने । कपना । २ (रगो भ्रादि के) प्रस्फुरण । फडकना1 ३ 
गमस्य शिशु कास्फुरणया उरीपन। स्रभकमेजीवका प्रस्फुरण 
(को०) | ५ तीव्र गति या शीघ्र गमन (को०)। ६ एक प्रकार 
क चुक्ष {को०)। 
स्पदितः--वि° [रस्पन्दिनि] स्पदनयुक्त ! गतिमय । प्रस्फुरित । 
हिनता डोलता हृश्रा ! उ०--विपमता की पीडा से व्यस्त, हो 
रहा स्पदित विश्व महान ।--कामायनी, पृ० ५४1२ जोगत 
हौ 1 गया हूत्रा (कार) 1 
स्प दित--नरा पं १ स्वदन।फडकना। कंपना 1 २ वृद्धिया मन 
की क्रियात्भक्ता किर) । 
स्पदिनी--नखा सी [ षे न्पन्दिनी ] १ स्जम्वला) रजोधर्मवाली 
स्तौ 1२ वहमगौजो वरावर दूध देती गह्‌! सदा दूध देनेवाली 
गो 1 कामधेन्‌ । 
स्पदी--वि° [ घै० म्पन्दिन्‌ ] स्पदनयुक्त। जिसमे स्पदन हो 1 हिलने 
दुलने, कोपने या फडकनेवाला । 
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स्पशं 


स्पदोलिका--सन्ञा खी [ घ॑ स्पन्दोलिका ] ( भले श्रादि प्र) 
स्ूलते हुए पेग मारने की क्रिया 1 भूले पर पेग मारकर प्रागे पौषे 
ग्राने जाने कौ क्रिया (कोण) 

स्पर--सल्चा पुं [म०] एक्‌ साम का नाम। 

स्परणी- सश क्ली” [म०] वदिक काल की एक प्रकार कीलता 


कानाम। 
स्पराटो--सता खी [भ्र° एस्पराटो ] एक कल्पित भापा1 दै° 
"एस्पराटो' 1 


स्परिता--वि° [ स° स्परितु | दु खदायी । दु ख देनेवाला । जसे, रोग, 
शत्‌ स्रादि [को०्‌ | 

स्पद्ध, स्पधे--वि° [म०] लागडाट या होड करमेवाला। २ ईर्ष्या 
केरनेवाला । इष्यालू [किण] 1 

स्पद्धंन, स्पधंन- सा प° [०] १ लाग डाट । होड । स्पर्धा] 
२ ईर्प्या । द्वेष कग] 

स्पद्धेनीय, स्पधं नौय--वि° [ष०] १ सघपेणके योग्य 1२ स्पर्धा 
के योग्य। जिस्केसाथस्पर्धा कीज। सके । ३ श्राकाक्षा 
या प्रभिलाषा करने योग्य (कौी०) 1 

स्पर्धा, स्पर्धा-- सन्ना ली [ख०] १ सघपं 1 रग्ड। २ कसी 
के मूकावले मेभश्रागे वढने की इच्छा । होड। ३ साहस, 
ह्ला । ४ साम्य । वरावरी । ईर्प्या । देष । 

स्पद्धित, स्पधित--वि° [°] १ जिसके साय स्पर्धा कौ गड हो। 
जिसे चुनौती दी गर्दहो । २ विरोधी । प्रतिस्पर्धी । 
३ कलहशील (कोण । 

स्पर्धी, स्पर्धी +--वि° [ स स्पद्धिन. ] [वि खी° स्पदिनी] १ 
जिसमे स्पर्धाहौ । स्पर्घां करनेवाला ! २ ईष्य्युक्त 
इयसु {ॐ०\ । 3 गवंयुक्त । गर्वीलिा । घमडी क्रोम 

स्पर्धी, स्पर्धीः--सन्ञा पु [ष०] ज्यामितिमे किसीकोण मे की 
उतनी कमी जितनी कौ वुद्धिसे वह्‌ कोण १८० ग्रश॒ का 
ग्रथवा श्रघवत्त होता है । जंसे-- 

ख 


/ 


घ के ग 
मेघक खकोणखकगकारस्पर्धीरहै २ स्पर्धा करने 
योग्य व्यक्ति । प्रतिस्पर्धी व्यकिति (कोर) । 

स्पद्धर्, स्पधर्य--वि° [म०] १ कामना, स्पर्धा या स्पृहा करने 
लायक । २ मूत्यवान्‌ [कोण । 

स्पग्र-- सा पुण [स०]१ दो वस्तुग्रोका श्राप मे इतना पाठ 
पहुंचना कि उनके तलोका बुक प्रण प्रापस मेसटया 
लग जाय) टूना ¡ २ स्वर्यिद्रियका वहु गूण जिसकेकारण 
ऊपर पडनेवनलि दवाव या किसी चीज के सटने का ज्ञान 
होता है! नैयायिको के ्रनुप्तार यह २४ प्रकारके 
गृणोमे से एकह! ३ त्व्गिद्रिय का विपय। ४, 





स्प्कं 


पीडा। रोग । कष्ट । व्याधि । ५ दान । भेट । ६ 
वायु} ७ एक प्रकार का रतिवेधया श्रासन 1 ८ व््राकर्ण 
मे उच्च।रश॒के श्राभ्यतर प्रयत्न के चार भेदौ मेमे स्पृष्टः 
तमक भेद के श्रनुसार क" सेलेकर 'म'तकं कै २५ व्यजन 
जिनके उच्चारण मे वागिद्रिय काद्रार वद रहतादहं। ६ 
प्रकाण 1 व्योम (क०) । १० गुप्नचर्‌ । गृढ गप्नचर्‌ । 
प्रच्छन्न जासूस। छिपा हस्रा भेदिया (को°)। ११ ग्रहणया 
उपरागमे सूयंश्रथवाचद्रमा पर छाया पडने का श्रारभ। 
स्पणंक--वि० [म०] १ स्प करने या छटूनेवाला । २ ग्रनुभूत 
करनेवाना ! श्रनूभवकर्ता रोण] । 

स्पणेकोण --सञ्ा पुं [स०] गरित्त मे वह कोण जो किसी वृत्त पर 
खीचो हई स्पणेरेखा के कारण उसवृत ग्रौर स्पर्णरेखा के 
वीच मे वनता हं । जंसे,-- ख॒ 


> ज भणी = कमन चती [0 च्‌ 


क्‌ ग 
मेकसग श्रधेवृत्तपर खीची हई धच रेखा के कारण 
धखकश्रीरच खग कोणा स्वर्शकौण॒ ह) 
स्पर्शं विलष्ट--भ्° [सण] जिसे टूने मे पीडा हो 1 जिसका स्पशं 
कणष्टप्रद हे । 
स्पशंक्षम--नि° [स०] छूने के लायक । स्प के योग्य [कोण]। 
स्पशंगृण-- तरि° [सं०] जिसका गृण म्प्णं हौ । जसे, वायु [को] । 
स्पणज--वि° [सं°] स्प से होनेवाला । स्पणंजन्य किण] 1 
स्पजेजन्य--वि० [स] जो स्पणं के कारण उत्पन्न हौ । सक्रामक। 
छतहा । ज॑मे,--कुप्ठ, शीतला, हैजा ग्रादि स्पणजन्य रोग ह । 
स्पर्णंतन्मात्र--सद्चा १० [०] स्प्णंमूत का प्रादि, श्रमिश्न श्रौर 
सूध्म रूप्‌ । विशेष दे° तम्मात्तः। 





स्पणेता-- सहा खी° [स०] स्पशं का भावया धमे । स्पर्शंत्व । 

स्पणेदिशा--मक्ा खी” [म०] वहू दिशा जिधरसे सूर्यं या चद्रमा 
को ग्रहणा लगादलो 1 चद्रमा या सूयं पर गहण की छाया 
भ्राने कौ दिणा ¦ 

स्पशंहेप--सनज्ञा पुं [०] स्पणं के प्रति श्रति मवेदनशौन । वह्‌ 
जिसपर स्पश का शीघ्र पमार होता हो किम्‌ । 

स्पणंन'--सह्ञा प" [सं] १ ष्टे की किया) स्पशंकरना । २ 
दान । देना । 3 स्वध । लगाव! त्ात्लुके । 9 वायु । 
ट्वा । ५ मवेदन । बावना । (को०) & स्पशंद्विय या 
स्पशंसाधन (को) । 

स्पणंनः--ि° [वि० खी० स्पर्शन] १ टूवाला । स्पशं करनेवाला । 
२ प्रस्त, प्रभावित या प्रन्‌बूल करनेवाला किण । 

स्पगंनक--सया पु [म०] मास्य दरशन वेः श्रनूसार स्वचा जिम 
स्पशं होता हं कोर] । 

स्पणंना--सया खो° [पण] यूने कौ शक्ति या भाव । 

स्पशंनीय--धि° [स्‌] स्पशं करने योस्य ! घूमे के लाय । 


२० ०. ११-१ 
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स्पशहानि 


स्पणंनेद्रिय--पञा खी० [सं° म्पर्धनेन्िय] वह्‌ इद्रिय जिमसे स्पशं 
कि जात्तादहै।षटूनेकौ इद्रिय । त्वगिद्रिय । त्वचा 1 
स्पणंमणि-- प्ल पु° [०] पारस पत्थर जिसके स्पशंसे लोहे का 
सोना होना माना जाता है 1 
स्पणेमरिप्रभव--स्ञा १० [स०] सोना । स्वरं [को०] । 
स्पशयजन--सखया पृण [घ] महाभारत के श्रनसार एक यज्ञ जिमे 
प्रत्येक देय वस्तु का स्पशं कियाजानादहै किग्‌। 
स्पणं रसिक--सञ्चा पुण [घं०] कामुक । लपट । 
स्पणं रेखा-- स्ना खी° [पुं०] गणितमे बहु सीधौस्पा जो किसी 
वृत्त की परिधि के किसी एक विद्‌ को स्पर्शं करती हुई खीची 
जाय । जंसे,-- 
ख मेक,ख, ग ग्रधंवृत्त है, 
[क यि च श्रौर उसके विदं कोस्पणं 
क ग 


करती हुई जोघ च रेखा 
हे, वह रेखा स्पणेरेखा कटी जाती है । 
स्पणंलज्जा--सना जी” [०] लजालू या लाजवती नाम की लता। 
स्पणंवजखा--पन्ञा खी” [०] बौद्धो की एक देवी का नाम । 
स्पशं वगं--सक्चा प° [सण] व्याकरणमे कं सेमतकके वर्णो का 
वगं किण । 
स्पशेवेद्य--वि० [०] जो स्पशे दाराज्ञात दहो 1 जिसका ज्ञान स्पशं 
केद्वारा हो (कग) 
स्पशंवान्‌--वि° [स° स्पशंवत्‌] १ जिसका स्पर्ग सभवहो। २ जो 
स्प गुणस यृक्तहो, जसे, वाय्‌ । ३ जोष्टूने मे सुखद हो। 
मृद्‌ । कोमल ।कोगु | 
स्पणंण्‌दढ--सग सी [घे०] शतावर । 
स्पणंसकोच--सञा पु” [ ° स्पर्शंसङ्धोच ] लजालू या लाजवती 
नाम की लता। 
थौ ०--स्प्ंमकोचपणिका = लजालू लता जिसकी पत्तियां ने 
मे सिमट जाती है। 
स्प्णमकोची- सदा पं [सं° स्पर्णस इोचिन्‌] ¶षिडाल्‌ 
स्पणंसचारौो--सह्ला पुं [मं° स्पणंसञ्चारिन्‌ ] शूक रोग का 
एक भेद । 
म्पणंसचारी--वि० सक्रामक । तहा । स्प या सपक के कारण एक 
से दूसरेमे सक्रमण करनेवाला [को]! 
स्पणंमुख --त्रि° [्र०] जिसका स्पणं सुखद हो [को०) । 
स्पर्णमुख \--षछा ० म्पणंजन्य श्रानदानुृति । 
स्पंस्नान--सा ° [घ०| सूयं या चद्रग्रहण के ममय का वहु स्नान 
„ जवदचूुययाचद्र पर षछायाका पडनाग्रारभ होता है (कोण]। 
स्पण्र्पद--मस पं” [° स्पशस्पन्दम] मेटक्ह । 
स्पर्मस्यद्‌--सएा पुं [ख० स्पशंस्यदन] मद्वा [कोण] ! 
स्पणंहानि--सरा खौ" [सं०] शूक रोगमे रुधिर के दूषित होने 
॥ कारेण लिंग ॥ र मे स्परंजानने नह्‌ व 9 


स्पर्मा 


म्पर्णा- ग म्प | म्र ] कुतृटा 1 पृण्चलौ । दुष्चरितरा स्त्री । 
चखिनाने। 

स्पर्णाक्रिमक--वि० [मण] (रो या दोपश्रादि) जो स्मरणं या 
समग तै ताण उन्यनदहौ। सनामङू। तहा । 

स्प्रण्नि--उया पुण [मण] वद्‌ जिमे न्य्गनान नदहो। ८ 

स्प्णनिदा--सड्ा खी° [म० = निन्दा] श्रप्मरा । देवागना [को०। 

स्पर्णान्‌ क्‌ न--वि° [०] जो स्पशं केरनेमे श्रनुक्‌ल या सुखद हो । 
छने मेश्रानददायक किन] । 

स्पर्णामनः--सया प° [०] देवताग्रो का एक वर्गं कोन] । 

स्पणसिन्‌--सता पुण एक प्रकार की उपासना पदति) ध्यान यां 
उपासना मेषेठने कौ एक मुद्राया प्रासन विशेष! उ०-- 
गधप, स्पर्णासिन, चित्ययोत इत्यादि कुछ उपासना पद्धतियां 
यो} --प्रा० भा० प०, पृ० २२४। 

स्पणांसिह--वि ° [म०] १ जिसे स्पषं सहन नहो! २ जिसका स्पर्शं 
मटनन हा किग। 

स्पर्णासरटिप्ण --वि° [०] >° “न्पणसिह' । 

स्पणसिद्य--वि° [०] द° (स्पण मिह" [को०) । 

स्पर्यान्पण--खय पु [७० स्पणं + अस्पर्शं ] टे यान षटूने का भाव 
या विचार । इतस वातत का विचार कि ग्रमुक पदाथं ष्टुना चहिए 
श्रीर प्रमुक पदार्थं न ष्टुना चाहिए । छतछात । 

स्पणिक--वि० [घ०] १ स्पशं करनेवाला । छटूनेवाला । २ जिसका 
नान स्प करने से हो सके | 

स्पणिक--स्छा पुं वायु 1 हवा । 

स्पशिति--सय प [न° म्पणितु ]१ स्पर्णं किया हप्र) जिसका 
स्पशं किया ग्याहौ। २ प्रदत्त। दिया हूत्रा] दत्त कोण] । 

स्पशिता'--वि० खी [न° स्परत्‌] स्प्ं कौं हई श्र्थाद्‌ भार्या के 
रूप म प्रदत्त (कन्या) किण] | 

स्पशिता*--वि० स्पर्षं कञ्नेवाला । नेवाला 

स्पर्णी--वि० [म° स्पिन ] छूनेवाला । स्यषं कम्नेवाला । जैसे-- 
गगनेस्पर्णी । ममेन्पशीं | 

स्पशं द्विय--मः स्मौ” [स० स्पशेन्द्रिय] वह इद्विय जिससे स्प का 
लान होता ह । त्वगिद्रिय । त्वचा। 

स्पर्णोपल-- सया प° [खण] पारम पत्थर  स्पफमणि । 

स्प्टा--सछ वं [मण] १ जणारीरिकः श्रव्यवस्था या भ्रस्वस्थता । 
रोग! व्याधि। २ व्ह जो म्प करता हो । स्प करने या 
ूनेवाना कग]। 

सपय सा पण [०] १ चर। दत्ता! २ युद्ध! लडाई । ३ पुरस्कार 
7 लोभ ने जगनी जानवरोमे नडनेवालाया इमप्रकारकी 
केडाई फेम] | 

स्पष्ट --चि० [४०] १ जिम देखने यां ममभने श्रादि मेक भी 
कठिनिनान हो । साफ दिपाद् देने या समभे श्रानेवाला । 
जसे-- (वः) उयते प्रर दूरसेनी स्यन्ट दिप्ाडई देते है।२ 


५३६४ 


स्पष्टभापी 


जिनमे क्रिसी प्रकार की लगावटया दवपेचनषहौ। सही, 
साफ । जतम तो स्पष्ट कहता हं, चाहे किसी कोवुरा 
लगे श्रौर चाहे भल। । 

हय ०--स्पष्ट कहन। या सुनाना = विल्करल साफ माफ कहना । 
विना कुछ छिपाव श्रथवा किमी का कुछ ज्यान किए कहना 1 

३ वास्तविक । सच्चा (को०)] ४ पशात पिकमित ! पूरा खिला 
हश्रा (को. । ५ सुस्पष्ट या साफ साफ देखनेवाला (०) 
६ जो वक्र नटो । ग्रकुटिल । सरल । सीधा (को०) । ७ प्रत्यक्ष! 
व्यक्त । (को०) | 


स्पष्ट --स्डा पु ९ ज्योनिप भे ग्रहो का स्फुटमाघन जिमभे यह्‌ जाना 
जाता है कि जन्म के समय ग्रयवा किसी खरौर विशिष्ट काल 
मे कौनसा ग्रह किप राशि के कितने भ्रण, कितनी कला ग्रौर 
कितनी वि्लामे था। इसकी ्रावण्यकता ग्रहो का टीक ठीक 
फल जानने के लियि होती है। २ व्वाकरणा मे वर्णो के 
उच्चारण का एक प्रकार का प्रयत्न जिसमे दोनो होर एक दूसरे 
सष्ट्‌ जते! जंमे,--प या मके उच्चारण मे स्पष्ट प्रयत 
होतादहै। 

स्पष्टकथन--सन्ना परं” [स्०] व्याकरणमे कथन केदोप्रकारोमेते 
एक जिसम किसी दूसरे की कटी हुई वते ठीक उसो रूपमे कही 
जाती है जिस्न सूप मे वेह उसके मृहँ ते निकली हृद होती है । 
जसे कृष्ण ने साफ साफ कह दिया-- “स उनसे किसी प्रकार 
क स्वध न स्खूगा। इसमे लेखक ने वक्ता कृष्ण का कथन 
उसीरूपमे रहने दियाहै, जिस्रतत्प मे वह्‌ उप्के महसे 


निकला था] 
स्पष्टगर्भा--सला खी° [ख०] वह स्त्री जिमके ग्भ के लक्षा साफ 
प्रकट हो [कौ] | 


स्पष्टत --क्रि० वि० [०] दे स्पष्टत्तयाः | 

स्प्ट्तया--क्रि० वि० [०] स्पष्ट शूपसे। साफ, साफ) उ० (कं) 
ससे यह्‌ स्पण्ट्तया ज्ञात होता है कि समालोचना के सामान्य 
स्पकाम्रयमूल ग्रथ का दूषण या उसका खडन है! -गगाप्रसाद 
(शब्द०) । (ख) उपाकाल की श्वेततां समुद्र मे स्पष्टतया 
दृष्टि पडती थी । 

स्पष्टतर--क्रि० व्रि° [ख] स्पष्ट से ्रधिक स्पष्ट । सापः साफ ] स्पष्ट 
प्रोर स्पष्टतम कै वीच की स्थिति! उ --पुलक स्पद भर 
खिला स्पण्टतर ।--श्रपरा, पृ० ५६] 

स्वष्टता--सज्ञा खी° [ म०] स्पष्ट होने का भाव । मफ़ाई ) जसे--उसकी 
वातो को स्पष्टता मन पर विशे सत्प से प्रभाव डालती है 1 

स्पष्टतारक--स्छा प [घण] श्राकाण, जिसमे तारे स्पष्ट 


दिखाई पड़ | 
स्पष्टप्रतिपत्ति-- सन्ना क्षी” [न°] वह ज्ञानं जो स्पष्ट हो । शुद्ध प्रत्यक्ष 
शाने क०] | 


स्पण्टव्रयत्न--सन्ञा ° [घ०] दे” (स्पष्ट--२। 
स्पष्टनापी--ति° [संर स्पप्टभापिन्‌] २० 'सष्टवनता' । 


| 





पष्टवक्ता-- सज्ञा पु° [प्ण स्पःटवक्नृ] वहु जो साफ साफ बातें 
कहता हौ । वहु जो कहने मे किपीका मुलाहजा या रिग्रायव 
न केरताहो। 
ष्टवादौ--नङ्ञा पु० [मं० स्यष्टवादिन्‌] वहं जो साफ साफ वातं 
कहता हो । स्पष्टवक्ना । उ०--एपो हालत मे स्पष्टवादी, 
निडर, समदर्शी, कुशगरवरद्धि ग्रौर सच्चे ताक्िको को उत्पत्ति 
ही वददहो जाती है ।--द्विवेदी (शन्द०) । 
पष्टस्थिति--क्ञा जी° [सं०] ज्योतिषमे राशिथो के श्रण, कला, 
विकला श्रादि मे (वालक्‌ कै जन्म कौ, दिलाई हर्‌ ग्रहोकी 
ठीक टीकर स्थिति । 
स्पष्टाक्षर--वि° [स०| १ निके प्रक्षर स्पष्ट हो। २ जिसका 
उच्चारण श्रक्षरण. स्पष्ट हो किन । 
स्पष्टार्थं -सज्ञा पु° [स०] स्पष्ट या बोधस्य पर्थं [कभ] । 
स्पष्टाथं--वि० जिसका भ्र्थं सरल य) सहज बोधगम्य हो [कण] | 
स्पष्टीक रण--सद्धा प° [०] स्पष्ट करने कौ क्रिया । किसी वात 
को स्पष्ट या साफ करना । उ०--एसी वाते वहत ही थोडी है 
जिनका मतलवे विना विवेचना, टीकाया स्पष्टीकरण के 
समफमे भ्रा सकता है 1--द्धिवेदी (णव्द०) | 
स्पष्टीकृत--वि° [०] जिसका स्पष्टीकरण हुप्रा हो । साफया 
खुलासा किया हमरा) 
स्पष्टीक्रिया--घन्ञा सी” [स०] ज्योतिपमे वह त्रिया जिसे ग्रहो 
का क्रिमी विशिष्ट समयमे किसौ राशिके भ्रण, कला, विकला 
ग्रादिमे श्रवस्थान जाना जाता ह । उ०--पहूले जव ग्रयनाश् 
काज्ञान नही था, तव स्पप्टीक्रियासेनजो ग्रह राता था, उसे 
लोग ग्रहुहीके नाम से पुकारने थे {--सुध्मकर (शब्द०) । 
स्पाई- सज्ञा पु [प्र०] १ वह जोचिपकर किसी का भेदले। 
भेदिया । गुप्तचर ! गोयदा ! जंसे-- पुलिस स्पार्ई। २ वह्‌ द्रूत 
जो एत्‌ कीछावनीया राज्यमे भेद नेने के लिये भेजा जाय । 
गृप्त राजदूत । भेदिया । जसे,-- पेशावर के पास करई वोल- 
शेविक स्पाई पकड गए है। 
स्पात--सन्ञा पं” [स ग्रयस्पत्र या परते° स्पेडा, हि इसपातत, इस्पान] 
दर 'इमपातः । 
स्पाशेन-- चि [स०] जिसका वोध स्पशं करनेसेहोया नजौ स्पशंसे 
जातहो कि०। 
प्पिरिचृ्रलिज्म--घक्च पुण [अर०] वह चिद्या या क्रिया जिसके द्वारा 
किसी स्वर्गीय या मृत व्यक्त्ति को ग्रात्मा तलाई जाती है भ्रौर 
उप्तसे वातचीत को जातीहे। भूतविद्या । भ्रात्मविद्या | 
स्पिरिट- मन्ना खी० [श्र] १ शरीरमे रहनेवाली प्रात्मा। रूह । 
२ वह्‌ कल्पित सूम शरीर जिसका मृत्यु के समय शरीर से 
निकलना श्रौर श्राकाश मे विचरणं करना माना जात्ताहै। 
सुक्ष्म शरीर । ३ जीवन शि 1४ एक्‌ प्रकार का बहुत नेज 
मादक द्रव पदा्थं जिसका व्यवहार स्रंगमरेजी शरावती, दवाग्रनो 
प्रौर सुगधियो ्रादिमे मिलनिग्रथवा लपो श्रादिकेजलानेमे 
होता है । फूल शराव । ५ किसी पदार्थं का सत्तयामून तत्व। 
जेसे--स्पिरिट एमोनिया त्र्थात्‌ श्रमोनिया का सत। ६ किसौ 
वस्तुका सार! श्रकं 1 ७ मदिरा का सार) सुरासार्‌। प, 
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स्पत 


उत्साह ! जोरा । तत्परता । जँपे--जंपस्त नगरके नवयुवकोमे 
स्पिरिट नही है । ६ स्वभाव । मिजाज । १० प्रतामः । रूह । 

स्पिले चा--स्ञा पुं | देष °] हिगलय की एक काडी जिस टहनिरयों 
से वोभः वाधते श्रीर्‌ टोकरे ग्रादि वनातिह) 

स्पोकर--सच् १० |अ्र०] १ वहुजो सभा, समितिया सर्वसाधारण 
मे खड होकर किसी विषय पर डत्ले मे वोनत्ता या भाषणं 
करता है। ववना। व्याद्परानदाता । जंसे,--वै वड श्रच्छे 
स्पीकरदै, लोगो पर उनके व्याष्यान का खूव प्रभाव पडता 
हे! २ ब्रिटिश पालमेट कौ कामन्प समभा, प्रषेरिका के सयुक्त 
राज्योकी प्रतिनिधि सभा तथा व्यवस्यापिका सभाश्रोके 
ग्रध्यक्ष । सभापति । ३ त्रिटिण हाउस प्राव लाङंस यालाढं 
सभा कै श्रव्यक्ष जो लाडं चान्सलरहृभ्रा करते है । । 

विशेष--त्रिरिश हाउस प्राव कामन्स सभा का स्ीकर या श्रध्यक्ष 

पलंमेट के सदस्योमेसे दहो, व्रिना किसौ राजनीतिक भदभाव 
के चूनाजाताहै। इसका कम समामे णत्ति वनए रखना 
भ्रीर नियमानृसार कायं सचालन करनाहै | किमी विषय पर 
सभाकेदो समानभागोमे विभक्त हीने प्र (प्रात्‌ श्रध 
सदस्य एक पक्षमे ्रौरग्राधे दूसरे पल्ल पे होने पर) वह्‌ धपना 
'कास्टिग चोटः या निर्णायक मतत क्िको के पक्षमे दे सक्ता 
है । श्रमेरिका की प्रतिनिधि समाया व्यवस्थापिका सभाग्रो के 
स्पीकर या श्रध्यक्ष साघारणत उस पक्ष के नेताया मुखिया 
होते र जिसका सभामे वहुमत होताहै। त्रिटिण पालमेट फे 
स्पीकरके समान इन्दंभी सभाके सचालन श्रौर नियत्रण का 
प्रधिकारण्तोहैही इसके सिवा ये महन्व के श्रवसरो पर दूसरे 
को श्रध्यक्ष के आसन प्र वंटाकर सदस्य की हैसियतसे 
साधारण सभामे भी वहस कर सकतेहैग्रौर वट दे सकते 
है मारतमे भी विधान सभाग्रो भ्रौर ससद्‌ मेस्पीकर होते है 
श्रौर उनकी सत्ता तथा कायपद्धति वहीटैजो भअ्रमेरिकातथा 
विट्शिदेषमेदह। 

स्पी च-- सक) ली° |म्र०] वह्‌ जो कृष मृहुसे बोला जाय । कथन। 
२ वाक्‌शवित 1 बोलने को शक्ति! ३ किसर विपय को जवानी 
की हुई विस्तृत व्याख्या । वक्तृता । व्याख्यान । लेकुचर | 
उ०-गजे कि इस सफहं को कुल स्पीचे मरचेन्ट भ्राव वेनिस 
से थी गई है ।-प्रेमघन०, भा० २,१्‌० ७३४। 

स्पीड सघा स्री° [श्र०] वेग । गत्ति। चाल । तीव्रता । 

स्पोन किशमिशी सच्चा १० {पिशीन (स्थान का नाम) + किशमिश] 
एके प्रकार का वट्याश्रगूर जो क्ेटा पिशीन प्रात मेहता है। 

स्पृक्का--सन्ञा खी° [०] १ श्रसवरग। २ लजालू 1 लाजयती। ३ 
ब्राह्मी वटी । ४ मालती । ४ सवती । शतपत्री 1 ६ गगापत्नी । 
पाल्लोलता । 

स्पृत्‌ ` --सञ्ञा ० [० प्राचीन काल कौ एक प्रकारकी ईट जिसका 
व्यवहारे यज्ञ की वेदी ्रादि वनानैम होता या। 

स्पृत्‌ --वि० १ श्रपनेको्टुडाने, हटने ्रथवा मुक्त करनेवाला । 
२ पानेव।ला । प्राप्त करनेवाला गो] । 

स्पुत--बि०| घ०| १ जीताहृम्ना। विजित । २ रखा हुभ्रा। सुरक्षित । 
३ मिला हुप्रा प्राप्त कोण) । 


पश्र 


स्पृध्‌"--उषा ° [घ] प्रू । वैरी [कोण] 

स्पृध््‌--पया लौ युद्ध । लडाई । सपं किण] 

स्पृपू--वि° {5०} १. स्प करनेवाला 1 ूनेवाता । जंसे, ममेस्पृश्‌ । 
२ पहुंचनेवाला किम | 

स्पृश '--सण ० [8० | न्यशं । सपकं [कग | 

स्पृ -विण ूनेवासा । स्प केरनेवाता | 

स्पृणा--सष्ठा सी [न°] १ मर्प्णी। स्पक्कालिका 1 २ कटकारी। 
कटां । रेगनी । 

स्पृणो--षा ली° [स०] कटकारी । कटाई । 

स्युण्य -वि० [०] [वि० शीर स्पृ्या] १ जो स्पशं करने के योग्य 
हो । ्टूने के लायक्र । उ०--टोग कोई इभित्त अदृण्य, मेरे 
हिन ट हित यही स्पृश्य ।--ग्रपरा, पृ० १८१। २ ्राधिकृत 
करने योग्य (को०) 1 

यौ °~स्पृ्यास्पृश्य = स्पुष्य रौर श्रस्पृश्य | ्टूने लायक प्रौर न टूने 

के योग्य । 

स्पुण्या--वश जी" [न°] एक प्रकार की समिधा कि। 

स्पृष्यास्पृएयं विवेक--सा पु. [०] टन प्रौर न षने योग्य वस्तुश्रो 
या पदार्थो का विचार्‌। 

न्पृष्ट--वि० [खं०] १ जिसने स्पशं क्यहो। २ ष्ट्राहुभ्रा) हाव 
से स्पशं कियाहृप्रा 1३ सपक मे श्राया हूना (क०) 1 ४ 
ग्रस्त । प्रभावित (को०)) ५ दूपितः) कलुषित । कलक्रित । जसे, 
स्पृष्टरमेथूना (को) । ५ प्रहुंचनेवाला 1 उपयोग करनेवाला 
(तेण) । ६ जिह्धाके या उच्चारण श्रवयवो कपण स्पशसे 
वना हप्र (मो°)। 

स्पुष्ट*--पसा प° व्याकरण के प्रनुस्ार शुचम्‌, तकके वर्णो के 
उच्चारण मे प्रयुक्त श्राम्यतर्‌ प्रयत्न किण] । 

स्पृष्टक--सष्ठा प° [> ] चलते स्मय क्रिसरी पुस्प श्रौरस्त्रीके श्रमो 
का परस्पर हलका स्पणं । एकं प्रकार केः श्रालिगन किर) 1 

स्पष्टम थन--वि° [घ०] [वि० जीर स्पृष्टमधना] मेथुन के कार्णजो 
ग्रपविघ्र यादूपितहौ गसाहौ कोम । 

सपु प्टरोदनिका--खा खी" [षं०] लजालू या लाजवतती नाम कौ लता। 

स्पप्टास्पष्ट--सरः प° [रष०} घृग्राूत ! स्पृष्टास्पृष्टि ! 

[3 & 

सपुष्टस्पप्प्टि--स्ञा छौ [ष०] परस्पर एक दूसरे को दूने कौ क्रिया। 
छुग्रटूत । 

स्पघ्टि--स ष्ठी°[सं०]१ दूने की त्रिया । स्पशं 1 २ सयोग। 
लगाव । सपक (की) | 

स्पच्टिका--मया रौ [५०] १ 2० स्पुष्टि' } २ शपथ ग्रहुणाके 
समयश्रमो का म्भ । 

स्पष्टी--पि० [१० सपृष्टिन्‌] स्पश करनेवाला किम्‌ | 

स्पृटण--गस १० [०] [१ स्पृहीम] अ्रनिलापा । न्पृहा । इच्छा । 
वामना । 
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स्म्रिगदार 


स्पृहुणीय--वि° [०] ¶ जितके लिये प्रभिलापा या कामनाकी 
ज] सके! वाछठनीय । उ०--यह्‌ कितनी स्पृहणीय वन गई, 
मधर जायरण सी छत्रिमान ।--कमायनी, पृ २७२ 
गीरवशाली । गौरव यावडाईके योग्य } ३ रमणीय । मोहक 
(को०) 1 ४ ईर्ष्यां करने वौग्य (कोर) । 


यौ ०--स्पृहणोयवीयं = जिसका पराक्रम स्पृहणीय या वाछठनीय 
हय । स्पृहणीयणोभ जो श्रपनी शोभाया सौंदर्यं के कारण 
स्पृहा करने योगय हो । 
स्पृहयालू--वि° [०] १ जो स्पृहा या कामना करे । स्पृहा करनेवाला । 
२ लोभी । लालची । 


स्पृहा--सन्ना खी° [ख०] १ अ्रभिलापा } इच्छा। कामना। ख्वाहिश) 
२ न्यायदश़नके श्रनुमार किसीरमे पदाथ कीप्राप्तिकौ 
कामनाजो धर्भेके प्रनृकूलहो 1३ ईप्य (कोर) । 

स्पृहालु--वि० [स०] दे” स्पृहयालुः । 

स्पृहित--वि° [स] १ जिसकी स्पृहा या कामना कौ गर्ईूहो।२ जो 
ईप्या का विपय हो किगु। 

स्पृ ही--वि" [स स्पृहिन्‌] १ कामनाया इच्छा करनेदाला उ०-- 
गृह्‌ योग्य वने है वन स्पही, वन योग्यहाय। हम वने गृही।-- 
साकेत, पृ० १५६। २ स्पर्धा करनेवाला। 

स्पृहय--सन्चा प° [घ०] विजरा नीव । 

स्पृहयः--वि° जिसके सिये कमना या स्पृहाकी जा सके । स्पृहरीय । 
वाष्टनीय । 


स्पेशल \--वि० [श्र ०] १ जिममे श्रौगेकीश्रपेक्षा कोई विशेपता 
हो । विशिष्ट । खास। २ जो विशषरूपसे किसी एक व्यक्ति 
याकामके लिये हौ । जसे,--स्पेशलगडी। ३ जो साधारण 
नहो ) श्रसाधारण) 


स्पेशल*--सछा छी” [स०] वहु रेल गाडी जो किसी विशिष्ट कायं, 
उदेश्य या व्यक्ति के लिये चले । जसे--लाट साहव कौ स्पेशल, 
चारात कौ स्पेशल । 


स्पेशलिस्ट--षल्ला पु° [श्र ०] वहं जिसे किसी विपय का विशेष 
्नानहो। व्हजो किसी विषयमे पार्यत हो । विशेन्न । 
ज॑ से--वे रख के इलाज के स्पेशलिस्ट हे। 

स्प्रष्टव्य--वि [स] १ ष्टुने लायक } स्प्थं करने योगय । २ जिसका 
सान स्प से किया जाय किन] । 

स्प्रष्टा वि" [सं° स्पष्ट्‌ ] छूनेवाला या स्पण करनैवाचा किण । 

स्प्रष्टा--सना परं” स्परजन्य रोग । व्याधि किन) । 

स्प्रिग--सबा खी” [म्र०] लोटे कौ तीस, पत्तर, तारय। इसी प्रकार 
को श्रौर कौर लचीली वस्तु जौ दाव पडनै पर दव जायश्रीर 
दाव ह्टने पर फिरश्रपने स्वान परम्रा जाय । कमानी। 
विशेष दे° "कमानी' | 

स्म्रिगदार--पि° [रर सिग फा० दार (प्रत्य०)| जिसमे स्म्रिमया 
कमानी लगी टो । केमानीदार। 









| 


च प्रलिञ्म--खष्ठा पु [प्र०] श्रात्मानिया। भूतविद्या । 2 
स्पिरिचग्रलिज्म ।' 
स्प्लट-- सज्ञा पुण [श्र०] पाश्चात्य चिकित्सामे चपटी लज्डी का 
वह्‌ टुकडा जो शरीर कौ किसी टूट हृद हड्डी श्रादिको फिर 
यथास्यान वैटाकर, उस श्नगको सीधा या ठीक स्थिति मे 
रखने के लिये उपर वाधा जाताहै । पट्टी । पटरी । 
--घन्चा पु [स०] १ फट फट शब्द । \ साप का फन । 
--सन्ञा खौ० [०] १ सपिकाफ्ण । २ फिटकिरी (को° । 
स्फटिक-- स्ना पु [स०] १ एक प्रकार का सफंद बहुमूल्य पत्थर वः 
रत्तं । वित्लौर । 
विशेष--स्परिक कच के समान पारदर्णीहोतादहं ग्रौर इसका 
व्यवहार माला, मृतियां तथा द्॑ते ग्रादि वनने मे हाता 
है) इसके कई भेद श्रीर रग होते दै । 
२ सूर्यकात मणि। ३ शीशा। कच । 
५ फिटकरी । 
स्फटिक कुडय--सद्धा पु° [घ०, विल्लौर की दीवार । 
स्फटिकपाद्--सश्चा पु [स°] स्फटिक का वरत [कण । 
स्फटिकप्रभ--वि° [स°] स्फटिक के समान चमकोलाया दीप्त को) 1 
स्फटिकर्भिंत्ति-- सदा लो [०] द° स्फटिककुड्य । 
स्फटिकमणि--सक्ा प° स° विस्लौर पत्थर [को०्‌ | 
स्फटिकविष--सदा पुं [सं०] दारुमोच नाम का विप) 
स्फटिकशिखरी--पङा पु [स० स्फटिकशिखरिन्‌] कलाण पवेत | 
त्फटिकलिला--सन्ञा खी० [स० स्फटिक की शिला 1 विल्लर । 
स्फटिकस्कभ--सन्ञा पु० [ स स्फटिकस्कम्भ] स्फटिक का खमा । 
स्फटिकहस्य--खडा ० [स०] स्फटिक का वना भवन । 
त्फटिका-- मच्च खी° [स०] १ फिटकिरी ! २ कपूर (कोर) । 
स्फटिकाल्या-- सन्ना खी° [०] फिटकिरी । 
स्फाटिक्राचल--पद्ला पुण [०] कलाश पवत जो द्र से देखने मे 
स्कटिक के समान जान पडता है। 
स्फटिकात्म्‌--सख्चा प° [० स्फटिकात्मन्‌ वितल्लौर । स्फटिकमणि । 
स्फटिकाद्वि- सला प° [स०] दै° ^स्फटिकाचलः [कोण] | 


४ कपूर । कपू र। 


यौ ०--स्फटिकाद्िभिद्‌ = कपूर । कपूर । 
स्फटिकाभ--सक्ञा पुण [स०| कपूर । 
स्फटिकारि, स्फटिकारिका--सन्ना खी” [स०] फिटकिरी [कोण | 
स्फटिकःरी-- सदा खी [स०] फिटकिरी । 
स्फटिकाश्मा- सना पु ।स० स्फटिकाए्मन्‌ ) फिटकिरी किण] । 
स्फटिकी-- घा खी° [सं°] फिटकिरी । 
स्फटिकोपम--सक्षा पु° [म] १ कपूर जल्ता चाम कीधातु। 
३ चद्रकात मणि । 
स्फटिकोपल--सद्ला पु [स०] विल्लौर । स्फटिक । 
स्फटित-- वि° [स्०] फटा हुमा । विदीणं किर । 
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स्फोतता 


स्फटी--सन्चा ली° [संर] फिटकिरी । 

स्फर, स्फरक--ज्ञा प° [घ०] चमं । ढाल को । 

स्फरण--म्ठा पुण [न°] १ कपिना । धरथरत्ा' फडकना। २ 
प्रवेश करना ।को० 1 

स्फाटक--महा पु० |०] १ स्कति \ विल्लौर । २ पानी की वृूद। 

स्फाटकी-- मश्च खीर [म०] फिटकिरी को । 

स्फाटिक सज्ञा 4० [५०] १ एक प्रकार का श्वेत रल्न । विल्लौर्‌। 
विशेप द° स्प्टिक'। २ एकभ्रकारका चदन्‌ (कौ) । 

स्फाटिक--वि० [न] [वि० खी स्फाटिको] स्फटिक या विल्लीर 
सवधी । वित्लौर के । 

स्फाटिको पल-- सन्ना १० [०] स्फटिक । वित्लौर । 

स्फाटित - वि [०] फटा या फाडा हृप्रा । विदीणं कि । 

स्फाटीक~--सन्रा पु° [०] द° (स्फटिक । 

स्फ[त- वि० [०] १ वदा हूग्रा। २ एूलादह्ग्रा [को०] । 

स्फाति-- षहा क्ली [न.] १ वृद्धि । बढती । २ पूजन । शोथ कि] । 


स्फारः--वि० [ख०] १ प्रचुर । विपुल । वहूत। २ विकट । ३ 
विस्तत । वडा । वडा हत्रा (को०) | ४ ऊचा। तार । उच्च। 
जसे, स्वर (को०) ¦ ५ ्रविरल । निविड । घना (को०) । 

स्फारः सष्चा पु [म] १ सूजन । वृद्धि। २ (सोनेमे पडी हई) 
फटकी | ३ उभर । गभित्टौ। ४ धकधक | थरथरी । 
५ टकार । ६ प्राचुयं । भ्रधिकता (कौ०) । 

स्फारण-मन्ना प [०] दे° स्फुरण । 

स्फारित--वि० [8०] विस्तृत किया हृत्रा । फंलाया ह्र करिण | 

स्फाल--सन्ञा पु [घ०] १ ३० स्फूति' । २ धडकन । कंपकपी (को०) | 

स्फालन-- सन्ना १० [२०] १ हिलाना । इलाना । २ रगडना । धिसना । 


३ घोडे ्नादि को वपथपाना। सहलाना। ४ स्पदन। 
धकधक कि० । 


स्फिक्‌--सन्ना ली [स स्पिच्‌ | चूतड । 

स्फिक्साव--सक्ञा पृण [स] एक रोग कग] । 

स्फिरघातक--सज्ञा पुं [स०] कट्फल [कग । 

स्फिग्दघ्न्‌ --वि० [स°| कुल्हे या चूतड तक पहंचनेवाला [कौ०] । 

स्फिच्‌-- घ्या ल्लौ° [स० ] चूतड । 

स्फिर--वि° [भ०] १ श्रायत । विशाल । विस्तृन । २ भ्रधिक। प्रचुर । 
वहूत \ ३ भ्रसस्य कग] | 

स्फीत--वि° [स] १ वडा हुश्रा। वर्धित ।२ फूलाहुभ्रा। ३ समृद्धि। 
४ मोटा । पीन) स्थूल (को) ५ वहुत। प्रचुर (कोर) । 
६ पृत। पवित्र । शुद्ध (को) । ७ जो पतृक रोगसे ग्रस्त 
हौ (को०) { ठ अ्रानदित । खुश । प्रसन्न (को) । 


स्फीतता-- सल्ला जी० [६०] १ स्फीत होनेका भावया धर्मं । २. 
वृद्धि । ३ पीनता । मोटाई । ४ समद्धि। 


स्फीतनितर्ा 


स्फीतनिततवा--स्ल्ञा ल्ली° [स° स्फीतनितम्वा] बडे श्रौर सृदर कूट्ह- 
वाली स्वी कोण] । 

स्फी तिष्ठा शी° [०] १ वृद्धि । विस्तार । बढती | २ प्राचुयं। 
ग्रधिकता "को०) । ३ समृद्धि (कोर) । 

स्फ़ट--वि० [स ]१ जो सामने दिखाह देताहो । प्रकाशित । व्यक्त । 
२ खिलाहुग्रा । विकसित ' जैसे--स्फुटित कमल ।३े जो 
स्पष्ट हुभ्रा हो । साफ । ४ शुक्ल । सफेद ।  पफटकर । ग्रलग 
ग्रलग। ९ ट्टा हुभ्रायाफटाहुत्रा। विदीणं। खडित {कोर)। 
७ सुविदित । प्रसिद्ध (कौ०)। ८ उच्च ऊचा (को°ः। & सत्य । 
प्रत्यक्ष (को०)। १० दीप्तिमान्‌ । चमकीला (को०) । ११ सुधारा 
हुश्रा । सशोधित (कौ०) । १२ विशिष्ट । ब्रसाधारण (को०) । 

स्फुट“ सन्ञा १०१ जन्मकरुडली मे यह्‌ दिखाना कि कौन सा ग्रह किसं 
राशि मे कितने भ्रण, कितनी कला श्रौर कितनी विकलामे है। 
२ सापिका फन (को) । 

स्फ़ट--्रन्य० साफ साफ । स्पष्टत किण] । 

प्फुटक--स्या ए० [१०] ज्योतिष्मती लता । मालकगनी । 

स्फुट चद्रतारक--वि° [स० स्फुटचन्द्रतारक] जिसमे चद्रमा प्रौर तारि- 
कए प्रकाशित हो । सृव्यक्त चद्र प्रर तारो से युक्त । 

स्फ़टता--सक्ना ली° [सण] स्ट होने का भाव या धर्म । 

स्फ्‌टतार, स्पुटतारक--वि° [स०] जिसमे तारे स्पष्ट दिषाई दें) 
तारो से प्रकाशित [को] । 

स्फुटत्व-सद्वा प° [७०] स्पुट का भाव या धमं । स्फटतता। 

स्फ़टत्वचा-- सञ्च ली° [मं०] महाज्योतिष्मततौ । मालकगनी 1 

स्फुटध्वनि--सन्ञा पु” [स' | सफद डक । एक पक्षी । 

त्फ्टन--सज्ञा प° [घ६०| १ फटना या फूटना । २ विकसित होना 1 
खिलना 1३ सधिया जोड का चटकना (कोर) । 

स्फ्‌टपुडरीक--वि° [१० स्फूटगुण्डरीक] विला हृम्रा या विकसित 
हूदयरूपी कमल कण] । 

स्प्‌टपौरुष --वि° [घ०] श्रपनी शक्ति प्रदशित करनेवाला [कोण । 

स्फटफल--सद्च पं [म] १ तुवुरु1 २ किसी त्रिकोण का यथार्थं 
लेत्तेफल (को०) । २ किसी गणित का मूल फल (कोर) 1 , 

स्फ्टबधनी-- मद्या खी° [सर स्पुटवन्धनी] मालक गनी । ज्योतिष्मती | 

स्फुटरगिणी-- सा ली [सण स्फुट रडिगणी) एक प्रकार की लता 
जिसका व्यवहार म्मौपधमे होता ह। 

स्फटवक्ता--वि० [घ० स्पटवब्तु} साफ साफ कह्नेवाला । स्पष्ट 
वोलनेवाला किन्‌ । 

स्पुटवल्कली--सला की" [सं] ज्योतिष्मती । मालकगनां । 

स्प्‌टसार--घल्ञा पुण [घ०] किसी नक्षन्च प्रथवा ग्रह का वास्तविक 
ग्रायाम किण] । 

स्फुट सूर्यगति--सञ्ञा की° [०] सूयं की दृश्यमान मति श्रथवा सूर्य 
कौ वास्तविके गति [को] । 

स्पएूटा-- षडा खौ [६० सापि का फन । 


५२३६६ 


स्फुलर्मं 


स्फुटि--सन्न लौ° [०] १ पादन्फोल्क नामका रोग। परक विवाद 
फटन। । २ फूट नाम का फल। 

स्फुटिका--सक्ा ली° [लन] १ कूट नामक फल ।२ किटिकिरी। 
२ छोटा खड या दटुकडा (को०)। 

स्फुटित--वि° [०] १ विकसित । िलाहुश्रा। २ जौ स्पष्ट किया 
गयाहौ । प्रकट किया हुश्रा। ३ हपतादहुग्रा। ४८ विदीर्सं। 
फटा हेम्ना (कोर) 1 ५ नष्ट किया हरा (को०)। 

स्फुटितकाडभग्न-- सकचा पु [मं० स्पुटितकोण्डभग्न| वंद्यक के श्रनुमार 
हड्डी ट्टने का एक भेद । हदूडी का टुडे टकडे होकर खित 
जाना 1 

स्फुरितच रएा--वि° [सं०] १ चंड श्रौर फते हए 
पेरफटे हुए हौ कोर | 

स्फ़टी-- सन्ना सी° [भ०] १ पादस्फोट. नामक रोग । पैर कौ विवाई 
फटना। २ एूटनामका फल। 

स्फुटीकरण--खडा १० [खण स्फुट + करण] १ स्पष्ट करना । प्रकट 
या व्यकवत करना 1२ सशोधन । ठीक करना। सुधारना। 

स्फत्‌--भ्नव्य० [स] टूटने या चटचटाने कौ ध्वनि । 

स्फत्क र--सञरा पु° [भ०] वह्‌ जिसमे र्पुत्‌' प्रयत्‌ चट्‌ चद्‌ कौ 
ग्रावाजदहो । भ्रमति ! श्राग। 

स्फुत्कार--षञ्ा पु [घ०] फुफङार । पूत्कार । 

स्फुर--सञ्चा प° [स०] १ वायु । हवा 1२ दै° स्फुरण!) ३ वर्धने। 
वृद्धि (को०) । ४ ठा (को) । 

स्फ्रण-- सन्ना प° [सं०] १ किसी पदाथं का जरा जरा हिलना 
या कायना २ प्रग का फडकना। ३ दै स्फूति'। ४ 
प्रत्यक्ष या व्यक्त होना (कग)! ५ चमक । दीपिि । प्रभा 
(को०) । ६ मनम एकाएक कोई विचार श्राना {कोग)। 

स्फुरणा--ष्ा जीर [म०| भ्रगो का फडकृना। 

स्परत्‌--त्रि° [स०] चमकता हृग्रा । दीप्त । प्रङाश्जिन किनु। 

यौ ०--स्फुरदुल्का = दोप्न एव कपित्त उल्कापिड । स्फुरदोष्ठ = 

जिसके हौठ फडक रहै हो । र्फुरदोष्ठक = दे ^्फुरदोष्ठ । 
स्फरद्गध = (१) फली हुई सुगध } (२) जि्षप्ते सुग्रध फल 
रही हो । 

रप्‌ रति(--सः ली° [० स्फृति] द° सस्फूति' | 

स्फ्‌रना(्--क्रि० श्र [सण्स्फुरण] १ कपिते होना! हिलना। 
२ फडकना। ३ व्यक्तया योतित होना । ४ विकसित होना। 
खिलना 1 

स्फ़रितः--वि° [नण] १ जिसमे स्फुरण हो । २ हिलने या फडकने- 
वाला\३ जोस्थिरनहौ। ३ दीप्त । चमफताहुभ्रा (कोर) । 
४ फला हुश्रा या सुजा हु्रा (ो* । ५ व्यक्त । प्रकट (को०)। 

स्फू रितः--सङ्ञा पुं [घं] १९ ० स्फुरण" । २ मन का स्वेणया 
विक्षोभ । मानसिके उथल पुथ कि । 

स्फ्‌ जेधु--सक्ञा १० [ख] दे° सस्सूर्जयु' [कग । 

स्फूल--पज्ञा पुं [घ०] १ स्पूति।! २ तव्‌ । खेमा। 

स्फूलन--सष्ना ० [स०.| कपन । फड़कना । स्फुरण [कोण] । 


परोवाला २ जिमके 


॥ि 


लमजरी--मघ्ष खी° [सं०] हुलहुल नमक पौधा | 

लिग-- सज्ञा ५० [प° स्फ्लिद्ध] भ्रग्नि का छोटाक्ण) प्रागकी 

ं चिनगारी । 

लिग-- पन्ना खी° [म० स्फ्लिडगा | प्रगिनिकण ! श्रग्नि की चिन- 

` गारी। स्फुतिग [को] । 

लिभिनी --सन्ञा ली” [स० स्फलिद्जिनी)] त्रग्नि कीः सात लिद्वाग्रो 

मे से एक) 

लि गी--वि° [स० स्पुलिद्भिन्‌] स्फ्लिगयुक्त । चिनगारियोवाला । 

जिपमेमे श्रग्निकण निकल रह्‌ हे कोण] । 

फूछित--नि° [स०] १ पफंलाया हृग्रा } विक्गीणं । २ विस्त । भूना 
हुश्रा कि०। 

प्फूजे-- सन्ना ४० [स०] १ मेघगर्जन । वादलो का गरजना । २ 

इद्र का श्ररत्र। वज । २३ एकाएक फट निकलना उद्‌भून या 

उदण्डहोना! ४ प्रेमी प्रेमिक्राका प्रम मिलन जिममे भ्रानद 

के साथमभयकी भी श्रणका ग्हतीदटै। ५ एक रक्षसि का 

नाम । £ स्फूजंफ पौधा [कोर । 

स्फूजेरफ--सल्ा पु [षघ०] १ तिदुक या तेद नाम का वृक्ष। २, 





सोना पाडा । 
स्फ्‌जंथु--सन्ञा पुण [०] १ विजली की कडक। २ चौलाई का 
साग 1 


स्फ़जेन--सक्ञा प° [०] १ तिदुक या तेदू नामका वृक्ष । २ बलिया 
पौपल । नदीतर । ३ गरज । गडगडाहट (को०) । ४ स्फोट 
(को०) । 

स्फूर्जा सन्ना ल्ली° [स०] विदयुत्‌ गर्जन । गडगडाहट । 

स्फणं--वि० [स०] १ गजित } २ दे° “प्फूछित" कग] । 

स्फूते--वि° [स०] १ हिलता इलता । कपित । २ जो एकाएक याद 
श्राया हो । जिसकी श्रचानक स्मति हुई हौ करिण] । 

स्फूति--सन्वा जी° [स०] १ घीरे घीरे हिलना । फड़कना । स्फुरण । 
२ (विचार प्रादि) मन मे एरनाया उदय होना (कौर) । 
२३ कव्यकीौ प्रेरणा । कविकमं की उदूतिया प्रेरणा (कोण) । 
४ कोई काम करतेके लिये मन मे उत्पन्न होनेवाली हलकी 
उत्तेजना ¦ एुरती ! तेजी । जैसे-- स्नान करने से शरीर मे स्फूति 
ग्रातीदहै! ६ गर्वं} घमड (कोर) 1 ७ रिलना 1 विकसित होना 
(की) । ८ उदृभूत या व्यक्त दहौना (को०)। ६ छर्लगि। 
चोकडी (को०) । 

स्फूतिकारक--वि० [स ०] स्फूति लानेवाला । फी या तेजी लानेवाला। 

स्फतिदायक--वि० [म५] निससे स्फूति प्राप्त हो । स्फूति देनेवाला 

स्फूतिमान्‌?--वि० [स० स्पूनिमत्‌] १ फूर्तीला। स्फुतरि से युक्त । 
उ०--वह्‌ जसे क्षण भरके लिये स्फृतिमान्‌ हो गया ।--इद्र- 
जाल, पु० ३०। २ कपित ! धडक्ता हुग्रा । विक्षुव्ध। > 
कोमतहूदय } दयाद्रचित्त (को०) 1 

स्फतिमान्‌ --सक्ला प° शिव का उपासक । पाशुपत [को०] | 

स्फय॒प्त--वि० [०] जो भ्रतिणय स्फिर हौ । जो भरचुरतर एव विस्त 
हौ [कोण] 1 


१२९६९ 


स्फोटहेतु 


स्फेष्ठ--वि° [स०] १ प्रचूरतम । २ श्रत्यत विस्तार मे युक्न [िभ। 


स्फोट--सा पुं° [स०] १ श्रदर भरे हृए किसी पदार्थं का श्रषने 
ऊपरी भ्रावस्णको तोड या भेदफर वाहूर निकलना । फूटना । 
जमे-- ज्वालामुखी का स्फोट! २ शरोर मे होनेवाना 
फोडा, फुमी प्रादि! ३ मोती। मुक्ता। ४ सवेदर्शनमग्रह्‌ 
(पाणिनीय दशन) के अ्रनूस्रारं नित्य णव्द जिमसे वणात्मिक 
शब्दो के श्रथ का ज्ञानदहौतादहै। मे) कमल शब्दम क,म 
श्रीरलये तौन वणं है, श्रीर इन तीनो के श्रलेम प्रलय 
उच्चारण से कुछभी श्रभिप्रायर नही निकलता । परतुतोनो 
वणो का साथ साथ उच्चारण कने परजो म्फोट होतार, 
उसी सेकमलणव्दका ग्रभिप्राय जानाजाता है। कुछ लोग 
दसी स्फोट (नित्य शत्द) को ससार का कारणा मानतेद। 
५ मीमासको दारा मान्य नित्य शव्द । प्राम्यतर ध्वनि 
(को०) ! ६ फूट पडना या बुलना। व्यक्त या प्रकट 
होना (को०) । ७ फंलना। विस्नार। फलाव (को०) | < 
लघुड । छोटा टूकडा । € धान्य का फटकना । शूरषादि 
हारा श्रनन का प्रस्फोटनं (को०)। १० फटना। विदीणं 
होना (को०) । 

स्फोटक १--सा ए० [०] १ पिरिकाफोडा। फूसी। २ भितार्वां 
भल्लातक । 

विशेष--भिलावां का तेल लगने से शरीरमे फोडासा हो जाता है। 

स्फोटक र--वि° [सं०] फट जानेवाला ! फूटनेवाला (्राग्नेय पदार्थ 
प्रादि) । 

स्फोटक र--सज्ञा पु ° [स०] द° सस्फोटवीजक' [को०) । 

स्फोटन--षन्ा पुं [सख] १ श्रदर से फोडना। २ विदारण । 
पफाडना। ३ प्रकेट या प्रकाशिते करना। ४ शब्द । 
ग्रावाज। ५ सुश्रूत के ्रनसार वाय॒ के प्रकोपसे होनेवाली 
व्रण कौ पीडा जिसमे तरण फटता हुश्रा सा जान पडताहै। 
९ हाथकी उगलिया चटकराना (कोण) | ७ शिव (कौर) । 
८ एकाएक फट पटना (को०) } € श्रनाज फटकना (को०) । 
१० हाय ग्रादि केपाना या हिलाना (कग) । ११ परस्पर भिते 
हए व्यजनो का प्रलगर ग्रलग उच्चारण (को, 

स्फोटनी--सन्ना स्त्री ° [सं०] वरमा कोण] । 

स्फोटवीजक-- सज्ञा पुं” [स०] भिनार्वां ।कोण] । 

स्फाटलता--सा घ्री” [स०] कनफोडा नाम की लता । 

स्फोटवाद--मज्ञा ष | घं०] वह॒ मनया मिद्धात जो नित्य शब्द को 
ससार का कारण मानतादटो किग्‌। 

स्फोटवादी~-म्छा प° [ स° स्फोटवादिन्‌ ] वद्‌ जो स्फोट या निल 
शब्दे को व कामूल हूतरुया कारणा पानता हो । व॑या- 
कर्गा 1 (स्क उ ०.~- पत्तजलि क ल्प कव (3 ९ 
वका भो मा वा 

एर ठ मका सौधा माघा 

यह्‌ म्रथ है ।-शी, पृ० २४ । 

स्फोटवीजक~--सउा पुण [०] भल्नात्तक । भिना । 

स्फोहैतु, स्फोटहेतुक--सथ ° [०] भत्ातक 1 भिमावां! 


स्फोरा ५३ 


स्फोटा-- नडा कनौ [० | १ र्यापका स्न २ सफेद अ्रनतमून 
३ दाय का हिलाना (कः) । 

स्फोटायन--उडा पु० [०] १ वैदिक च्छ 
न्म) 2 त्फाक्रण केण्के म्राचाय 
य । पाशिनिने अ्रपनौ त्रष्टाच्यायो मे 


स्फोटिक-- नडा 4० [छण पृत्वर या जमीन शदि व) तोडने 


दश्रीवान्‌ म॒नतिक्रा णके 
यो पारियि के पृत्रवर्नी 
इनक्रा उन्तेख कियाद) 
उने पडने 


का काम । 
म्फोर्टिक्रो--पड छी० [म] १ छोटा पेडा ष्म! > टपुविका 
नामक प्ली । 


र्फोरित ?--वि० [न०] १ जिनता स्फाटक्रियागया दहो जो फाड़ 
गवादौ! २ जो व्यतया प्रकटिन हो ननि 

स्फाटितर--ठ्डा पण फव्नेकी क्रिया । फटना कि] । 

स्फोटितनयन--वि० [न०] जिनकी गख फोडदीगर्टटोया जिसकी 
ग्राव फूटीहौो 1 फूटी हई चाज वालः (कोर) 

स्फोटि ता्मल- वि० [०] अर्ला नोटनेवाला । 
या ताला चटकनिवाना । 

स्फोटिनी -- उञ खी° 1०] क्कडी । 

स्फोता--च्डा कछो° [7०] १ अनत्तमून 1 जारवा! २ सफेद च्राक। 
सफद मदाः 1 

स्फोरण--ऽ8, प° [स] दे° “नफून्ण' किन] 1 

स्पय--च्डा पु [ष्ण] १ यन्न मे प्रयुक्तं टौनेवानता तलवार कै 
ग्राक्ार का णक कार्ठनिमित उपक ण । २ नौक्ादड ) दल्ली, 
पत्तचार } > मस्तृल का मञवूत =डा 1 वल्ली किर | 

स्मदिभ--सक्ष ए [मण] ठदिक कानके एकक्छ्पिक्या नाम। 

स्पयर-- सद्वा पु० {निव्१ रतं} च्रनिमाने | अती! > दिम्मय। 
प्रारचये । ग्रचमा (को०) । ३ मद हाय । मूनकान (से. 

त्रो वथ ( १ ) ग्वंनक्न य{ घम < ० हरा दान } 

(२८) क्रिमो कोदेडकरया ग्रनूङून भावने पृम्दरु-ना। स्मव- 
नुत्ति = वहीन करना । घमट चुर ङ्गना। 

स्मयः--वि० [भ०] दमत । नलु । 

स्मयन--स्दा पुण [०] मृनङान । मद्दान क्तिन्‌ । 

स्मयमान~- वि° ।स०] त्प्रा। उ<~-नव मव स्मयमान 
विना, तना चिन्न विद्ध स्प 1--उवाभि, प. 

स्मयौ--वि० {नि न्मयिन] १ स्मयन्त अमिमानी | चमडी । 
मदटान न युक्त 1 समक्रनाना हमा कक्िग]। 

स्मर्‌--सद्वा प° [ख०]१ क्ामदव। मदन 1 उ<--(क) गदन्‌ मनोभवं 
मन मयन, पचमर्‌ स्मः मार। मीनकरैतु कदं हरि व्यापक 
व्रिग्द्‌ विदाः प्रनताय (णन्द<) । (ख)न्मरेश्त्यकी हिति 
मान । नारो कटन विसात ।- मान (णव्द०)1 > म्मरण। 
स्मृति 1 याद ।३ (मगीतमे) चराग का एके मैद। 
प्रेम । प्रीति। प्रणय(ोर)। ५ ज्यौत्तिपमे कणन से नप्नम न्यान 
जो पुम्परकेनियिन्तस्यानश्रीर स्ती के लिये पतिस्पानक्रा 
दयोततक दै (की) 1 


दरवाजे की कुंडी 


भि ज कक चवक 


"र ~ रन 


र ] 


७५ 


स्मरम्‌ 


रमरकथा--पडा ङी [०] स्तरिवाकेसव्रधकी या ्ृगारस् की 
ठेमो वाने जिने ऊाम उत्तसित दो । त्रेमालाप । 
स्मरकमं-- मन्ना पुण [० न्मन्दमन] क्रामृक रागः व्यव्टा । 
स्परकार-तिण [म०] जिने कामका उदीपनदटा | कामद्रीपन । 
स्मरकूप-- सद्वा ए° [सग] मय । योनि! 
स्मरकृपक--ख्डा पु° [स्म] च । योनि न्तन) 
त्मरक्पिका--स्य खौ° [०] चग } योनि। 
स्मरगृ--खद्वा पुर [म] १ ्रीकप्णक्ा एन 
कामक्लाकी लिन्मदे। 
स्मरगृह--ख्ञ प° [न°] ना । योनि। 
स्मरचेद्र--सव्वा प° [० म्मरचन्द्र] एत प्रक्रार का रतिवन्ध्र। 
स्मरचक्र--सज्ञा पुं° [मण] स्त्रीरमो के न्ति एम प्रन्नरन्न रत्तिविघ। 
स्म रच्छव--नल्ञा पु० [सन सगनाना] भग कौ भिष्निक्ा करिण 
स्मरच्छद्-- र्का पर [तगु सय 1 योनि) 
स्मरज्वर-उक्ा पुण [ख] कामस्वर [कण] | 
स्मरण-ख्डा पृण [स] १ त्सिीदेडी, ननी वीतीया अनृमवमं 
श्राई वानकारष्न्नि मनम त्राता 1 यादं ऋनं | आध्यान। 
अमे, (क) मु म्मरण॒ नही शाता कि पत्ते उन दिनिक्या 
कहा धा (द) वे एक एके वात भला भाति न्मस्ख 
रखते टं 1 
मृटा०- स्मरण दिलाना=नली टह वात 
जने,--उनके स्मरणा दिने पः मै सव गतं नमन सेवा) 
२ नौण्क्रारकौी ननियो म्‌ एकं प्रक्र क्रम भविन च्घिम 
क] वगावर यद्धे क्रिया कतात्‌) 


य्‌ १९५ 1 


1 


नाम] 


याद ज्रि 1 


त, अननत ज्दन दास । 
लला जान ।-- सेर (ज्व्द०) 3 साद्ठिमे प्कष्रकार्का 
रनः चिममे कोड दात या पदा देखरर पिन 
पदा यावानक्रास्नरणदलह्ये अने त् वणं 
तमन कादेगरक- दविमीकेन्‌ दर्‌ > 
व्णंन । उ०--(क) मून टोन न्दनीत निष्ट) मोहन के ्‌ख 
रोग विचारी । (उ) लविशजमिमृठकीह्‌त रुधि तन नुधि धन 
को जोहि 1 ४ नम्यनिणित) याददाष्न  स्मरखर्क्ति (न्ेग)। 
५ पपव्रप्ले विधान । पर ने विति (> 1 ६ ति्ीदेव 
का मानट्कि साप (कते) 1 ७ खद के नाव याद ल्रना (को०)। 
स्मररापत्र-- र्हा पण [सण्]व्ह पत्रजो स्मीको कोई 
दिलाने केनिदरैतिठा जाः) 
स्मरणण्तरक--न पृण [न] १ वहपत्रयोकरिन्ये नो किसी चिप 
कास्मर्णाद्ितने के तिपि ति्ायान्रेना जाय २ चहु प 
जिनमे कोई वानं यष्द रद्रने कं लिय लिखीनजाय । याददारते। 
स्मरणपददी-- क्वा सी० | ख०] मृत्य । मौत्त । मर्ण जिग]! 
स्मरस्छम्‌- सङा १० [स०] वहं जो स्मरणे पैदा होता हो] 
कामदेव |को०] । 


वर्नं म्बु 


नत 








|= सी° [ख] वह॒ मानसिक शिनि जो श्रपने 
सामने हौनेवाली घटनाग्रो ग्रीर सुनी जन्नेवाली वातौ को 
ग्रहण करके छोडती हे, ग्रौर प्रावए्यकना पड़ने, प्रमग श्रानेया 
मस्तिष्क पर जोरदेनेसे वहु षटना या चाते किर हमारे मन 
मे, स्पष्ट कर देतीदहै।याद रखने की णविति) वाद्रदाण्त 1 
जसे--(क) प्रापकी स्परणणक्ति वहत तीन हे) (च) 
प्रभ्याससे क्रिसी विशिष्ट विपयमे स्मरणशक्ति वहत वडाई 
जा सक्ती दह्‌ं। 
॥ि पु [स०] १ स्मरण करते की ष़पा । स्मच्छ 
सवधौो म्रनुकपा | २ कृग्रापूवफ याद करना। ग्रनुगहुपूवेफ 
स्मर करना ।को०] । 
ॐ प° [म०] कष्टुवा । कच्छप कग] 
स्मरणासक्ति--र्छा सीर [नण] भगवान के स्मरण मे होनेवाली 
प्रासविति जिसके कारणा भक्त दिन रात भगवान्‌ या इष्टदेव 
कास्मरणाकनताह। उ०--(यह्‌ भवति) एक स्प ही होकर 
गृणमाहात्मासकित, रूपामवित, प्रजामिति, स्मरणासक्ति, 
दासासक्ति, सस्यासकिति, कातासकिति, वात्मत्यामक्ति, त्पमे 
एकादश प्रकार की होती ह ।--हुरिश्चद्र (शव्द०) । 
स्मरणी--खरा ी° [सग सुभिरिनी । जपमाला । जप करने की 
माला [को] | 
स्मरणीय--चि° [स०] [वि० ° स्मरणीया] स्मरण रखने योग्य 
याद रखने लायक! जो मूलने योग्य न हौ । जैसे--यह्‌ घटना 
भीस्रणीयहि। 
स्मरता सज्ञा सी° [स०] १ स्मर या कामदेव काभाव याधमे। 
२ स्मरणकाभावयाधमं। 
स्मरदशा--सन्ञा छी° [मण] वह्‌ दशाजौ प्रेमी याप्रेमिका केन 
मिलने पर उगकेविरहुमे होती दै। विरह कौ श्रवस्या । 
विशेप-- यहु दम प्रकार की मानी गई हे--ग्रसौष्ठव, ताप, 
पाता, णता, ्ररुचि, प्रधृति, ग्रनालवनः) तन्मयत्ता) उन्माद 
प्रोर मरणा । 
स्मरदहन - म्या पण {म} कामदेव को भस्म करनेवाले, शिव । 
स्मरदायी -- वि [प° स्मरदायिन्‌}] कामोत्तेजक । 
स्मरदौपन--वि० [सं०] जिमसे कामका दीपन हौ । जिसमे काम 
उत्तेजित हो । कामोत्तेजक 
स्मरदुर्मद - धि° [स०] कामोन्मत्त [कोण] । 
स्मरघ्वज--सया पुं [न०] १ पुरुप कालिय) रे स्तौीकी योनि) 
भग 1३ वाद्य! वाजा! ४ कामदेव का चिल मत्य जो 
उनकी ध्वजामे ह (कोर) । 
स्मरध्वजा-- वत्ता जी° [म०] १ चदिनी रात} २ कामदेव का चित्त! 
काम की पताका) 
स्मरना--फिभ्सन्[ष॑न्स्नर( = स्मरेण, याद) +हि० ना (प्रत्य०) 
स्मरण करना । याद करना । उ०--तुम्द देचिवरे की महा चाहु 
वाढ, पिना, विचारे, सरादै, म्मरेजू। रहै चंडि न्यारी, 
हि० १९ ११-६ 
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घटा देखि कारी, विहारी, विहारी, प्रिहारी, ररे जु । भर्दकन- 
वौरी सि दौरी फिर, त्राजु वादी दया रईसका धीं करन्‌ । 
व्रियामं प्रनीमो पुनम डमी मी,छरीसी, मरीकषी, घरी सी, 
मर ज्‌ 1--रगदरसुमाफर (शव्द०) । 

स्मरनिपु॒--9० [०] कामत्ता मे प्रवीण । रनिकृशत निग) । 

स्परपीटित--परि० [स० स्मरपोडिन] काम दारा पीटित्त या समताया 
हस्रा ¦ काम का मान करिन्‌] । 

स्परप्रिया--स्चा श्नी° [०] कामदेव ह पली--रति 1 

स्मरवाश्पक्ति यङा ५० {० स्मर्वाण पवित] कामदेवे के पचि 
चाण किम्‌ | 

स्मरनासित--पि० [म०] कामव्ययित । कामतप्त । कामोत्तेजित [कोण] 

स्मरभू--वि [त°] स्मरजन्य । कामजन्य । काम्‌ के कारण उत्पन्न । 

स्मरमदिर--चण पु [म० स्मरमन्दिर] योनि । भम। 

स्मरमय--वि° [०] जोस्मर याकाम के कारण उत्पन्नहो। काम- 
जन्य } स्मरजन्य "को } 

स्सरमुट्‌--षम पु° [सं स्मरमृपु] शिव (ि०्‌ । 

स्मरमोहू--सद्ा पृण [म०] कामजन्य मूर्छा  प्रणयोन्माद किण । 

स्मररुकू--नया पं, सी [म स्मररुज्‌| कामजन्य पीडा या 
व्याधि किग]। 

स्मरलघे-- स्या प° [स०] प्रेमपत्न [कण । 

स्मरलेखनी--सन्चा जी० [स] शारिका पक्षौ । मैना । 

स्मरवती--सया जी° [०] प्रेमासक्त या कामलुन्धा स्त्री को) । 

स्मरवधू-- स खी° [स्त] कामदेवं की पत्नी, रति । 

स्म र्वल्लभ--ंडा परं [०] १ कामदेव का त्रिय मिन्ने, वसते ।किन| 
२ प्रनिश्दधका एक नाम) 

स्मरवोथिका-- मषा जी [्त०] वेए्था । रडी । 

स्मरवृद्ि--खा पु° [स०] १ कामभावना का श्रभिवर्धेन या उत्तेजन । 
२ कामवृद्धिया कामजं नामक क्षुप। 

स्सररत्रू--सक्षा पण [स०] कामदेव का दहून करनेवाले, महादेव 1 

स्मरगवर--सन्च पर॑” [न°] शवर लोगो काप्रेम । ववर याकरूरप्रेम। 

स्मरण रपरा पुण [भण] एामदेवके वाणजो सस्या मे पांच कहे 
गए हं। इसी से कामदेवका नाम पचवाण॒ ्रौरपचगरभी है 
[कोण] ( 

स्परशासन--खञ्चा १० [=°] कामदेव का णान करनेवाले, शिव कग] । 

स्मरगास्--सप पं [०] वह्‌ म्र जिसमे कामकसा कां विवेचन 
हौ 1 काम-स्तर । 

स्मरप्तख *--खष्ठा प° [सण] १ चद्रमा 1२ ऋरतुपति वसतत । (कोर) 1 

स्मरमखं~--वि° [०] जिनसे काम की उत्तेजना हो । कामोदीपक । 

स्मररस--पि° [प°] जौ काम की उत्तेजनाकरनेमे समर्यं हो! जिससे 
काप करा दीपन मनव हो फिग]। 

स्मरस्तस-- सा ° [मण न्परस्तम्म] पुन्प की दुद्विय । निग 1 

स्मरन्मर---उया सी° [म | नेवती । क 
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स्मरस्मभे--सद्य पु° [स०] गधा | 

स्मरहूर--सष्छ पु० [स०] जिव । मादेव । 

स्मराकुश-- सज्ञा पण [मण्स्मगटकुण] १ लिग। र्‌ नख | 
३ कामपीडित । कामातुर व्यक्िनि (कोर) । 

स्म॒ राध--वि० [स° स्मरान्ध कामाध। 

स्मराकुल--वि° [ख०] कामपीडित । कामग्रस्त [को० | 

स्मराक्रष्ट--वि° [न°] प्रेम द्वारा प्राकपित । प्रेमाभिभूत किर] । 

स्मरागार--खन्चा पुण [सर] भग । योनि। 

स्मरातुर--वि० [०] कमात । कामातुर किंग] । 

स्म राधिवास--मक्ञ' पुण [स०] ध्रणोक वक्ष । 

स्मराग्न--सन्ना पं [स०] कलमी भ्राम । राजास्र)। 

स्मरयारि--सज्ञ पं [ख०] कामदेव के शतु , महादेव । उ०--स्मरारि 
सस्मर निज रूपा । यथा दिखा्वहि विमल स्वरूपा ।--श्रकर- 
दिग्विजय (शव्द०) । 

स्मरातं-वि° [म] कामपीडित [कोभ]! 

स्मरापषव--सद्न पुण [०] १ तादमेसे निकलनेवाला ताडी नामक 
मादक द्रव्य ! २ यक । लार । लाला 

स्मरोत्युक-- वि” [स०] द° ^स्मरातुर' [को०] । 

स्मरोरीपन-- सक्च पं [स०] १ वह्‌जोकामका उदीपन करता हो 
काम को उदहीप्त केरतैवाला} २ एक प्रकार क्रा तेले केण 
तेल किन्‌ । 

स्म रोन्माद--सन्ना पु° [ख] कामजन्य उन्माद [कग] | 

स्मरोपकरण--सन्ला पु [स०] सुगविन पदार्थं श्रादि कामवर्धक 
वस्नृणं [को] | 


=> 
1 


स्मरं (--सज्ञा पु० [स० स्मरणा] दे° स्मरणः । 

स्मत्तेव्य--वि० [म०] १ स्मरणा रखने योग्य । याद रखने लायक । 
२ जिसकी स्मति मातत शेप रह्‌ गर्ह (को) । 

स्मर्ता सद्वा पु० [घ० सन्त] १ वह्‌ जो स्मरणा रखे । याद रखने- 
वाला । स्मरणा रखनेवाक्ला व्यक्ति । २ श्राचायं। गरु (को०) । 

स्मर्ता--वि० स्मरण रखनेवाला । 

स्मयं स्म्य्य--त्रि० [०] स्मरण रखने योग्य | याद रखने लायक } 
स्मरणाय । 

स्मणान८-- सक्ष पु० [स° र्मशान] मरधट दे” %शएमणान' । 
विशप--'मशान' के योग से वनानेवाले शब्दो के लिये देखो 

्मग्रान' के शन्द । 

स्मार --वि० [खश] कामदेव सवधी । स्मर सवधघी। 

स्मार सखा प° स्मृत्ति । याद । स्मरण [कोण] । 

स्मारक --वि० [ख०] वि° खी° स्मारिका] स्मरणा करनेवाला 1 याद 
दिलानेवाला 1 जसे, कोणोत्सव स्मारक सग्रह ! 


स्मारक स) पु° [सं०] १ वहु कृत्य, पदा्थं॑या वस्तु श्रादि जो 
किसी की स्मृति वनाए स्यने के लिये प्रस्तुत किया जाय। 


१२७९ 


स्मित! 


यादगार , जसे,--महाराज शिवा जीकास्मारक। महारनी 
विवटोरियाकोा स्मारक} २ वहुचीज जो पिमी कोश्रपना 
स्मरण रखने के तिव दी जाय । यादगार । जने. मेरे पाम 
यही एक पुम्तकतो प्रापक स्मार. दै । 

स्मारकनिधि--सङ्ञा जी° [मण् क्रिस कौस्मृति कौ नक्षाके निय 
एकत्र कौ गई धनराि । जमे,--कस्तू वा स्माररक्निधि 1 गधी 
स्मारकनिधि । 

स्मारण-- सज्ञा पं [प°] १ स्पर्श करनेकीत्निया। याद दिलाना। 
२ परिमिग्यान कता ) फिर मे मिननाया जच करना (ठे । 

स्मारणी-सडा ली° [सण्‌ ब्राह्मी या ब्रह्मी नामे कौ वनस्पति 
जिसके सेवन से स्मरणागक्ति का वढना माना जातार। 

स्मारिका--मज्ञा छी [न०] वह्‌ कायं या चस्नु (विणेन पत्रिकणे, 
पृस्तिकाषएं त्रादि) जो किमी दितिष्ट कायं को स्मृति वनाए 
रखने के निमित्त प्रस्तुत कौ ग्ईदहो। 

स्मारित पण पुण [सं°] करतमघ्षीञर्पाच मेदोमे मे एक्र। वहु 
साक्नो जिसका नामपत्र परन चिाहो, परनु र्थी त्रपते पक्ष 
के समयनके लिये स्मर्या करके बुलावे । 

स्मारितर--वि० जिसकी याद कराई गर्हो । स्मरण कगया हूना किन्‌ 

स्मात्ते खला पुण [स०] १ वे इृत्यग्नादि जौ स्मृतियोमे लिष् 
हए रह । वेह जो स्मृतियो मे लिखें भ्रनुतार्‌ मव इत्य क्र्ता 
दो! ३ स्मृत्तियो कै श्रनुसार चलनेवाला व्यक्ति या सप्रदाय 
४ वहजो स्मृत्तियो रादि का श्रच्छान्ञाता दो! स्मृति शास्त 
का पडत) 

स्मातं--वि० १ स्मृत्ति सवधघी । स्मृति का! २ स्मृतियोमे 
विहित था कहा हुग्रा (कोर)! ३ निधिविदहिन । वंघ (को०)। 
५ स्मृत्तियो को माननेवाना।कोण]। ५ जोम्मर्णमे दो। 
जो स्मृत हो (रो०) । £ गृह्‌ सेखधी (ऊो०) । 

स्मार्तक्म--सशा पु° [ स०] स्मृतिणो मे विदित कर्मं 1 

स्मार्तकाल-- सषा पु० [सख०] १ वह समय जव तक स्मरण वना रह्‌ 
सके ) याददाष्न वने रहने की श्रवधि } २ १०० वर्षका 
समय । शताब्दी [कग] । 

स्मातिक--वि० [स०] स्मृति सवधी । स्मृति का 1 

स्माय--वि० [०] स्मरणीय । स्मरण करने योग्य किण! 

स्माल--वि° [श्र०°] छोटा । लघु | 

यौ ०--स्माल काटेज इडस्टी - छोटे या लघु गृहोद्योग । 

स्मल काज कोटं--सल्ञा पं [अर० स्माल काजेज कोटं | वह 
दीवानी भ्रदालत अर्हाषछछोटे छोटे मामले होने है ! छोरी 
्रदालत । श्रदालत खफौफा । 

विशेष --हिदृस्तान मे कलकत्ता, 

स्माच काज कोटं ह| 

स्मित'--पन्ञा प° [ख०] मद हास्य) धीमी हंसी 1 उ०~श्रमं 
श्रभिलाप सगव स्मित क्रोध हुरप भय भावं ¦ उपजत एकर्हि 
तार जह तहं किर्लकचित हाव ।--केशवं (शब्द०) । 


ववई श्रादि वडे शहरो मे 


प 


स्मृतिविद्‌ 


स्मतिविद्‌--वि° [स°] स्मृनि शन्त्र का जानकर या ज्ञाता । धमगास्त्र 


का जानकार । 
स्मतिविनय--सक्ला पुण श्रपने कम के प्रति ्रनवधानर्व्यानि का उपानय 
य वाम्दड देना [कोण । 
तिविमस--सल्या प° [रू०] १ दे° (स्मनि्रश'। 
पडना [को०}। 
स्मतिविरुद्ध--चि० [स० ] जो स्मत्ति या विधिके चिस्द्धहो। जा धमास्त 
कै विपरीत हो किग]। 
स्मतिविरोध--पज्ञा प [स०] १ स्मत्तिया विहि विधि से विपरीत 
होना । श्रवंघता । ग्रणास्त्रीयता। २ किमी चिपयपरदा 
स्मतियो का लग अ्रलग विचार किण 
स्मृतिविपय--सलञ पु° [क्ष] द° रमृत्तिपथ । 
स्मृत्तिवेत्ता--वि° [स स्मृतिवेत्त्‌। ° ^स्मृ तिविद्‌' । 
स्मृततिशास्त्--सन्ना प° [म०] धर्मशास्त्र । विशेष >° स्मृति" । 
स्मतिशेष--वि० {स०] जिसकौ केवत स्मृतिणयाददही रह्‌ गर्ह । 
| मृत [किर] 
स्मतिरोथिल्य--सन्ञा ० [स०] स्मृति की शिथिलता 1 स्मरणा शवित 
` कौ कमजोरी कोण । 
स्मतिसमत--वि” [संर स्मृतिसम्मत] म्मृतिणास्त्र के यनुकूल 1 धमं- 
शास्त्र द्वारा श्रनुमोदित कग] । 
स्मृतिसस्कार--मज्ञा पुं [०] स्मृति का सस्कार । स्मरण एवित 
की छाप [कोग] | 
स्मृतिसाध्य--वि° [स०] जो स्मृति या धर्मशास्त्र हारा साध्यदो! 
जिसे स्मृतियो द्वारा प्रमाणित किया जा स्के कि | 
स्मृतिसिद्ध--पि [ख] स्मृतिशास्त्र द्वारा कयित । णाच्त्न दारा 
ममारित्त [कोग] | 
स्मृतिहिता--पन्ना खी° [°] स्मरण गाचित्त के छिवे हितकारक शख- 
पुप्पी नाम की लता। 
स्मृतिहीन--वि° | घ | जो स्मरण शवित से कमजोर 
मान्‌ न हौ किन । 
स्मृतिहे तु--मज्ञ ¶° [स०] स्मृति का कारणभूत पदार्थ, वस्तु श्रादि । 
स्मृति का श्रकन, चिह् या सस्कार [कग | 


ठी यादन 


टा । जो स्पृ्ति- 


स्मृत्यतर-- स ० [प° स्मृत्यन्तर] भ्न्य स्मृतिशास्त्र । दूसरा धर्मे 
शास्ते या विवि्चास्व [कौग्‌। 

स्मुत्यपेत--वि° [स] १ जो स्मृतियो के विरुद्ध हो । शास््रविरदध 
रजौ याद न षडे। जिसकी यादनहो। विस्मत।! ३ जो 
विधिविदित न हो । ्र्वध। भ्नन्याय्य } असत्य [करो] 

स्मृत्युक्त--वि° {न | स्मृतियो मे कयित 1 शास्त्रचिहित । शास्वोक्त ) 

स्मेरः--ि° [न°] १ विला हमरा ।प्रपरिलित ! विकसित! २ मस्कराता 


हुश्रा । मद हास्य से युक्त। ३ घमडी । अ्रभिमानो | ४ स्पष्ट | 
त्यक्ष । व्यक्त किण] । 


५२७५४ 


‰. 
भ्यदनारोह्‌ 


स्मेर्‌ः--पया पु १ मदल्लम। वृर राय} मृन्कगरट) १ प्रकाणन। 
ग्रावरिष र्ण | श्यिति 1 मुनदृन्ठ्नो पिथ | 

स्मेरता--प चौ [मं] १ मूगरराना गदाम नने चिवो 
नाव । २ मृद द्ाय। मदी [रि । 

स्मेरमृग्र--0ि८ [न] मद हान न युक्ते । मृग गताद्या। ह 
मू किण) । 

स्मेरविप्ठिर--7प पं [सं०] र्दयुकत पकश्ची-मोर 1 मयुर पिम) 

स्यद--सणा पुं [म रपन्य | १ देपकेना । नूना 1 गमना | > प्रवाह 
हना । तना। 2 गनना। पानीदहोता। ८ पतीनां गिन्तरना। 
स्वेदादुगग 1 ५ ग्य । स्यंदन (तैन) | ६ मोध्रताप्ररक नना। 
न्वत गतिं (कोम) 1७ एद प्रकार काचक्नुरायि) ८ चद्रमा। 

स्यद ~या पण [मण म्पन्दत्] तट्‌ । पदक वृ । 

स्यदने---मस्प पण [म॑ म्पन्दन] १ चूना | टपठेना 1 नना) क्ष) 
स्राव 1२ यतना 1 वनादौ साना1३ स्यं । माद्री) ४ जाना। 
यतना । गमन 1५ तेजी स जानाया वह्ना | € दृं रय। 
चिरेपत युहरमे दमि मानया र्य 1 उ९--चटिस्यदनं चदन 
सीनदं तदन एर द्विजवर पदहि 1 नद्रनेदनपूर ततरो भया 
सुभट मा धरि मदि ।~ गोपाल (उव्द<) । ७ कापु 
ट्मा।८ त उत्गपिणीके प्रवे रहत्‌ पा नाम! (जन) 
६ तिनिण वल) निनसुना । १० जल! ११ चित्रे । त्वर । 
१२ घोटा | तुरग 1१२ एक प्रादव्ामन्र छिमम मन्त 
प्रनिमत्ित जिद लातेय) १४८ तेह 1 तिदूत वृक्ष । 

स्यदने~-- परिः १ जल्दी मे जमनेयाला । तीत्रमामी । द्रूतमामी । २ चुमल। 
फ़तीना | ३ प्रवाहिहोने पा चहनेवाता | गलनेवाला। ४ 
क्षर्णशीन 1 रसनेवात्ता कग) 1 

स्यदन तेल--च्छा पु [५० स्यदनय नैन वैयवमे एक प्रकार तौ 
ततौपध जो गमदर फ लिये उप्नारी मानी जती है 1 

विेप--2स्फे दननिषी विचि यनं प्रत्र है-- चीता, प्राक, 

फिसात, पाट, कटुमर, नफद वनेर, यृहुग, हस्तान, वतिय, 
वच, सज्जी, भ्रीर मालकगनौ, वन सयका व्क, जा कुन 
भिलाकर धुत्त्तरहो,४मेर तिल कै तेल मे प्रकाया जाना 
है । इसके लगानि मे नगदर सूर जाता हं । दते नित्त्यदन तंत 
भौ क्ते) 

स्यदनद्ुम-- समय प [स स्यन्दनदरूम] ¶ तिनसुना | तिनि वृक्ष । 


विश्रेप ~ल वृक्ष की तकरी रत के परिएु रादि वनाने के कामम 

ग्रातो थी, दसी से उसका नाम स्यदनषम पडा) 
२ नद्रू1 तिदूक । 

स्यदनेध्वनि--खस फी [ घ° स्यन्दनध्वनि] स्थे के चने कौ अवाजर्या 
घ्वनि (को०] ] 

स्पदना--वि° खो० [स° स्यन्दना] द 'स्यंदनः । 

स्यदनाखूढ--वि° [स° न्यन्दनास्ट] जो स्य पर स्वारहौ। स्थाः 
र्ठ फिि०) } 

स्यदना रह्‌--या पं [म० स्यन्दनारोट्‌] वह्‌ योद्धा जो रथ प्र चटक 
युद्ध केरताहो । रथी । 


रथंदना हूय 


स्यदना हवय--षक्ला प [० स्यन्दनाह्वय | १ तिनमूना । तिनिश वृ। 
२ तेद । तिदूक चुक्ष। 

स्यदन्नि-- सज्ञा पु° {स° स्यन्दनि] त्तिनिसुना । त्तिनिण्र वृक्ष । 

स्यदनिका--सक्ना खी° [स स्यन्दनिका]। १ छोटी नदी] चहुर। 
२ लारक्े वृद) 


स्यदनी-सङ्ञा नी [ स स्यन्दन] १ शूक । लार । २ मृ्तनाडी । 
स्यदिका - सञ्ञा ली [ ० रवन्दिका] रामायण के श्रनुमार एकं प्राचीन 
नदी का नाम । 


स्यदिता--वि० [ स० स्यन्दत] तीव्र गति से जानेवाला । शीघ्रगामी किग्‌]1 

स्यदिनी--घल्ञा खी° | स स्यन्दिनी] १ धृक ) लार) २ वह्‌ गाय 
जिसने एक साथ दो वषछ्डो को जन्म दियादहो। 

स्यदी --वि० [प° स्यन्दिन्‌] [वि० श्नी° स्यदिनी]1 १ रिसनेवाला। 
क्षस्णशील। २ वेगसे गति करने या वहुनेवाला किण) । 

स्यदुर--ज्ञा पुण [न° सिन्दूर] दै° 'सिदूर' । उ०--कच्‌ू कसण॒ 
ते खालियाकू कू चदन सीरह्‌ स्यदूर ।-वी० रासो,पु० ६८ । 

स्थदलिका--स्वा ली° [° स्यन्दोलिका] ९ भूलने की क्रिया । भूलना । 
२ ब्ूलना । हिडोला (को०) । 

स्यद ~ सन्वा पु° [स°] १ क्षरण। स्यदन 1 वहना । २ तेजी से चलना । 
तीव्र गति 1 वेग [कोण] । 

स्यन्न--वि° [स०] १ रिसनेवाला । वहुनेवाला । २ रिसा हुप्रा टपका 
हुश्रा किण] 


स्यमतक--न्ञा पु° [० स्यमतक] पुराणोक्त एक प्रसिद्ध मणि । 

विणेप--भागवत पुराणमे इस मणि की कथा इस प्रकार है--यहं 
मशि सत्राजित्‌ नामके यादव ने श्रपनी तपस्यासे सूयंनारायण्‌ 
को प्रसन्न करमप्राप्तकीथौ । यहु सूय के समान प्रभाविशिष्ट थी । 
यह्‌ प्रति दिन ्राठ भार (१ भार = २० तुला = २००० पल) 
सोना देती थी । जिस स्थानया नगरमेयह रहती ची, वर्ह 
रोग, शोक, द्‌ ख, दारिद्रय श्रादिका नाम न रहता था। यादवो 
को कह्ने से श्रीकृष्ण ने राजा उग्रसेन के लिये यह मणि मांगी, 
प्र मत्राजित्‌ ने नही दी) सत्राजित्‌ से उसके भाई प्रसेन ने यह्‌ 
मणिलेली ग्रीरकठमे धार्णकर श्राखेट करने गया! वर्ह 
एक सिह ने उसे मार डाला । मसि लेकर सिह एके गृफामे 
घुसा । गुफा मे रीष्ठो का राजा जाववतत रहता था। मसि के 
प्रकाश से गुफा को प्रकाश्मान्‌ देखकर जाववत श्रा पहुंचा श्रौर 
उसने सिह को मारकर मणि ह॒स्तगतकौ। इधर श्रीकृष्ण पर 
यह कलक लगा किं उन्होने प्रसेन को मारकर मणि नलेलीरहै। 
यह्‌ सुनकर खोजते हुए श्री ष्ण जाववत कौ गुफा मे पहुचे श्रौर 
उसे परास्त कर उन्होने मणि का उद्धार क्रिया| जाववत्तने 
श्रीकृप्ण को साक्षात्‌ भगवान्‌ जानकर श्रपनी कन्या जाववती 
उनको श्रपण की | श्रीकृष्ण ने लौटकर वही मणि सत्राजित्‌ को 
दे दी) सताजित्‌ इसलिये बहुत लज्जित श्नौरद्‌ खीहभ्राकि मने 
श्रीकृष्ण पर भूठा कलक लगाया था । उसने भक्तिभावे 
भ्रपती कन्या सत्यभामा श्रौर मणि भरीङृष्णा को भेट कौ । सत्य- 
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ध्याता" 


भामाको तो श्रौष्कप्णने श्रगीकार कर लिया, पर मशि लौटा- 
दी + इसके श्रनतर सत्राजित्‌ को मार लतधन्वा ने उक्त मणिलले 
ली। श्रतमे शतधन्वा श्रीकृष्ण के हाथो मास गयाश्रौर मणिं 
सत्यभामा को सिल गई । कहते है, श्रीकष्णने सादो कौ चौथ 
काचद्रमादेखाथा, इसीसे उनपर मणि केहस्णका शूठ 
कलक लगाथा।\इसीसे भादो महीने की चौथकाचद्रेमा 
लोग नही देखते 1 

स्यमतपचक~-- सन्ना पुं [८० स्यमन्तपच्ववं | एकं तीथ का नाम जहां 
भागवत के प्रनुसार, परशुराम ने पितरोका णोशितमे तपण 
कियाथा। 

स्यमिक--सक्ा पु [नण] १ चीदियो या दीमकोका बनाया ग्रा 
महकार) वावी । वल्मीक । २ एक प्रकार का वृक्ष। 
३ मेघ। बादल (को०)] ४ कालं ) समय (कोण) । 


स्यमिका मब ली° [ स° ] नल का पधा) नीली । स्यमीका [कौण्‌] 


स्यमीक--सन्ञा प” [स०]} 4 ववी । वल्मीक । २ समय। काल । 
३ वादलं । मेघ । ४ जल । जीवन) पानी। ५ एक प्राचीन 
राजवश का नाम । 


स्थमीका--सक्ञा खी [स] १ नील का पौधा। २ एक प्रकार 
का कडा) 

स्योप--सन्ञा ° [ हि०् सपि] दे० प्सापः। उ०्-सो एक दिन 
वा लरिकिना को स्यांप ते काटी ।--दोसौ बावनण०, भा° 
पु० ६६ । 

स्यात्‌--म्रव्य० [स°] कदाचित्‌ । शायद । 


स्याद्ाद--सज्ञा पु [ स० | जेन दशेन जिसमे एक वस्तु मे नित्यत्व 
ग्रनिद्यत्व, सदुर्शत्वे, वि ्पत्व, सत्व, श्रसत्व श्रादि श्रनेकं 
विरुद्ध धर्मो का सापेक्ष स्वीकार किया जाता है श्रौर कहा 
जाता दै कि स्यात्‌ यहु भी हे स्यात्‌ व्ह भीहैस्रादि। 
श्रनेकातवाद । 


स्याद्‌वादिक--सन्ना पं [न° स्याद्वाद के सिद्धात का श्रन॒यायी। 
स्थाहादी । जेन (कोण । 


स्याद्रादी--मक्न परं [स० रया वदिन] स्याद्वाद को माननेवाला। 
स्याद्रादिक [कोण] । 

स्यान (--वि° [स° सन्नान| द° 'स्याना'। उ०--(क) भे सूत सुता 
स्यान सुख पे ।--रघुराज (शव्द०) । (ख) विषम शर 
वेधत न स्यान के 1--देव (शव्द०) । 

स्यान प्यै-- स्वा पु० ({हि० सयानपन] दे° सस्यानपन' ] 

स्यानपत--सडा खी° [ह° स्यान] +- पत (प्रत्य )]| १ चत्रता। चतु- 
राई। २ चालाको } धूर्तता) 

स्यानपन-- सन्ना पु [हि० स्थाना ~+-पन (प्रत्य०) ]१ चतुरता। 
वृद्धिमानी । होशियार । २ चालाकी । धूर्तता । 

स्याना.--वि० [स्त मिः [वि° ली° स्यानी] १ चतुर । वुद्धिमान्‌, 
हीशियार । जंसे- (क) तुभ स्याने होकर एसी बाते कसते 


स्थोना" 


हो! (ख) वे वडे स्याने है, उनके ग्रागे तुम्हारी दाल नही 
गलन की । २ चालाक । कायां । धृते । जसे,-उसे दुम कम 
मत समभो, वहु वडा स्यानादहै। ३ जो श्रव वालकन चदि 
वडा । वयस्क । वालिग । जैसे, (क) जव लडका स्या्ना 
हो जाय, तव उसका व्याह करना चाहिए । (ष) ज्योज्यो वह्‌ 
स्यानाहोरहाहं, त्यो त्या विगङं रहा ठ । 

स्याना-- सन्ना पएु०१ वडा वृढा | वृद्ध कृल्प) जंते,--(क) स्यानो 
का कहना मानना चाहिए ! (ख) पहल धर के स्यानोमे पू 
लो, फिर यह्‌ कामकरो। र वहजो कड भूक करता टो । 
माड फूक करनेवाला । जतर मत्र करनेवाला । प्रोभा 1 
३ गव कामुखिया । नवरदार्‌ । ४ चिकित्सक । हकीम । 


म्यानाचारी--स्बा खी° [हि० स्थाना + चार (प्रत्य०) | बह रसरूम 
जो गांव के मृखिया को मिलता हे। 


स्यानापन--सन्ना पु [हि० स्याना+ पन (प्रत्य०)]१ स्याने होने कौ 
ग्रवस्था । लडकपन के वाद कौीश्मवस्था। वालिग होने की 
प्रस्था 1 युवावस्था । जंसे,-उसका व्पाह स्यानेपन मेदुरा 
या २ चतुराई 1 चतुरी । हौशियारी 1 ३ चालाकी 1 घूतंता। 
स्यापा--सद्य पु [फा० स्याहपोश] मरे हुए मनुष्य के शौक मे कुष 
काल तक घरकी तथा नाते रिषतेकी स्त्रियो के प्रति दिन 
एकब्र होकर रोने भ्रौर शोक मनाने की रीति । 
विशेप-मुखलमानो तथा पजाव के दिद्श्रोमे यह चालदहै कि 
धर पर स्त्रियां एकत होकर रोती पीटतीदहै।वे दिन रातमे 
एक ही वार भोजन कृरतीहै श्रौर घरके वाहुर नही तिकलती । 
इसी को स्यापा कहते ह । 


मृहा०--स्यापा छाना, स्पापा पडना । (१) रोना चिल्लाना 
` मचना। (२) विलकुल उजाड या सुनत्तान होना । जंसे,--इस 
वाजारमे तो सरेशाम ही स्यापा पड जति हे । 
स्यावास(--म्रव्य० {फा णावाश] द° 'शावाश' 1 उ०--वार्‌ वार 
कहू मूख स्यावासू । कियो सत्य पितु विष्ण. वि्तामू {--रघूराज 
(शव्द०) 1 


स्यामध्छ्-- सह्य पण [° श्याम) दरे श्याम । उ०--विधु प्रति प्यारी 
रोहिनी तामं जनमे स्याम्‌ । ग्रति सश्चिधिकं चद्रे के पूरन मन 
के काम !-- न्यास (णव्द०) 1 

स्याम वि० 2 'एयाम' । उ०--नील सरोरुह स्याम तर्न ्ररन 
वारिज नयन । करहु सो मम उर धाम सदा छीर सागर सयन । 
--तुलसी (शब्द०) 1 

स्याम--स्ला प° भारतवपं के पर्वं केएकदेश कानाम। 


स्यामक(द-- सल्ला पु० [स० श्यामक] 2० “श्यामक । उ०-- स्यामक 
नामक वीर चलेड वसुदेव श्ननूज वडि ।--गोपाल (शब्द० ) । 


स्यामकरन(द-- सद्वा प° [स० श्यामकं | दे" 'एयामकणं"' 1 उ०- 
स्थामकरन श्रगनित हम होते। ते तिष्ट रथन्हं सारथिन्ह्‌ 
जोते --तुलसी (शब्द०) । 


५३७६ 


स्याल 


स्यामकनं (दस पु [न° ण्यामकण] "1 >° “ण्यामकणं ' । उ०-- 
कहूं श्रसन तन तुरंग वद्या । कतहु स्यामक्ने के जधा 1-- 
रामाएवमेध (शब्द ०) । 

स्यामताघ्ः-- मल्ला स्री [० ण्यामता] दे" '्यामता । उ०--मारेख 
राह ससिदहि कह काठ । उर महँ परी स्यामता सोई ।--तुलसी 
(ग़व्द०) 1 

स्थामताई(-- सला ती [म० एयामता] द° ्यामताः 1 

स्यामल(@ो--सन्ना [म प्यामन] दे यामव । उ<--लता श्रोट 
तव॒ सखिन लघाये । स्यामल गीर कितौ गृहाय {--तुलसी 
(णन्द०) 1 

स्यामलता(-- पा ली [० शयामतना । द° “ए्वामलता' उ०-- 
स्वच्छता सोहि रही इनम उन घ्रक मं श्यामलता सरमावत। 
--रमकुमुमाफर (मन्द ०) 

स्यामलिया(्ौ-- मा पु [सण ए्यामय, हि० स्याम + इया (प्रत्य ०) 
>° रसांवला' ! उ०--ररैगौ गयौ मन पट श्ररी स्यामलिवाकेरग। 
कारी काम- पं चै श्रव क्यो दूजो रम ।--रमनिधि (णव्द०)। 

स्थामा८्--प्नना खीर [स० प्यामा। १ राधिका । वृपमानृजा ।उ०~- 
निज निज उरण्‌ षट्‌ करी सह" स्यामा स्याम ।--निवारी ग्र, 
भा० १,पु० २२।२ एक पकी। दे श्याना 1 उर~स्वामा 
वाम सुतर पर देखी ।--मानन, १।३०३ 1 3 सौलद्‌ वपं कौ 
तरुणी 1 पोडशी 1 उ०--दासय पियनेह छिन छिन नाव वदलति 
स्यामा सविराग दीन मति कं मखाति है ।--भिखारी० प्रर 
भाण १,१०य२। 

स्यार-- सघा पुं [हि० सियार] [श्नौ° स्यारनी] ्तियार । गौदड । 
शृगाल \ उ०--स्यार कट्कटै लगे सवनसौ उटं लगे, अ्रग 
खड तटं लगे सोनित को चटै लगे ।--गोषाल (राव्द०)। 

यो०--स्यारजन = ब्यमाल की तरट्‌ कायर व्यक्ति। स्मारपन। 

स्यार लाटी । 

स्यारकाट'--खद्ा प° [स्यार + हि० काया] सत्यानास्ती । स्वरणक्षीरी। 


स्यारपन(--मष्चा पु |हि० सियार + पन (प्रत्य०)] सियार या 
गीदड का सा स्वभाव) च्यृगालघ्रकृति 1 उ०-- प्रायो सुनि 
कान्ह भूल्यो सकल हस्यारपन, स्थारथन कस क्यौ न कट्त सिरातु 
है ।--रस कुसुमाकर (शब्द०) । 

स्यारलाटी - चण खो० [हि० स्यार ~+ लाटी] अ्रमलतास्त । 

स्यारी--सष्षा खी [हि० मियारी] १ सियारको मादा । सियार । 
सियारिन । गीदड़ी ! श्गाली । उ०्~-वोलहि मारजार श्र 
स्यार । हारहृगे मनू कहत पुकारी ।--गोपाल (शव्द०) । 
२ कातिक श्रगहनमे तैयार होनेवाली फसल । खरीफकी 
फसल । (वृदेल ०) । 

स्याल सन्ना पं” [स०] पत्नी का भाई । साला । ण्याल । श्यालक । 
उ०--मुनत स्याल के वचन मटीपति पठं सुमत तुरता। भ्रात 
सहित राम वुलवायो ग्राये प्रति विलसता ।--रबुराज (शव्द ०) । 

स्याल सज्ञा प° [हि स्यार] दै° “सियार' या स्यार 1 उ०- 
सरमा से कुत्ते, स्याल आदि उत्सचहौो गए सत्यां 
प्रकाश (शन्द०) । 


स्यालकटं 


स्यालकटा-- सचा पुं [व्याल ~+ म० कण्टक ० श्यारकफटा' । 
स्यालक-- ठा पु [म] पत्नौ का साई । साला 
स्याला१-- यश्च ¶° [देण ०] वहुतायत । प्रविक्ता 1 ज्यादनौ । 
स्यला--पक्चा प° [० णीत्तकाल] णीतकान । जाडं का मौमिम। 
स्यालिका--सा श्नी° [स०] पत्नी को छोटी वहन 1 साली । 
स्यालिया--मष्ठा पुं [हि सियार] मियार। गीदड३ । ग्णगाल । 
उ०--धीषृप्ण के पत्र ष्टण मुनि को स्यालियाल सया। 
--मत्यार्थप्र काण (ण्द०) । 
स्यानी--पग स्री [०] पत्ती की वहन । साली । प्रयालिका । 
स्यालू-- सत्रा पु [हि० मान्‌] स्त्रियो कै भ्रौटने की चादर । 
प्रोढनी । उपरनी । 
स्यालो-- पका परं [न स्थालक, हि० साला] पत्नीकता भाई । 
साला । ({ड०) । 
स्यावज--मक्ला पुं [हि० सावज] द° साज । 
स्याट्‌--वि° [फा०] काला । कृष्णा वं का। 
स्याह्‌~-- षया प घोडेकी एक जानि। उ०~--सिरण समदा न्मराह 
सेलिया सूर सुरगा । मूमकी पचवल्यानि कूमेता केहरि रभा । 
--तूदन (शन्द०) । 
स्याह करवा गुलकट--मद्ा पं [? | लकडीका वना हप्र एक प्रकार 
का ठप्पा जिससे कपडो पर वेल वृटे छि जति दे । 
स्याह कोंटा--पक्ञा प° [फा० स्याह + इ० कांटा | किगरई नाम का 
कटीता पीधा । ग्राल । विशेप दै “किगरई" । 
स्याहगोसर---षष्ठा ० [फ़ा० सियाहगोण] ३० 'सियाहगो' । उ०-- 
चीते सुरो मावर दवग । गडा गलीन्‌ डालत श्रभग। अररु 
स्थाहुगोमर विग्यृग श्रग। रिच्छादि खरि चुट भ्रग ।-- 
सूदन (णन्द०) । 
स्याह्‌ जवान--सष्षा पु० ("ण ० स्पाह्‌ + जवान] वह॒ हाथी या षडा 
जिसकी जनव्रान स्याहं हो । 
विशेप--स्याह जक्ानवाले हाथी घोडे एत्री समभे जाते ह। 
स्याह जीरा--सकञा पुण [फा० स्याह + हि० जीग| काना जीरा। 
विशेप दै” (काना जीरा । 
स्याहं ताल्‌--सला रं [फा० स्याह + हि° तालू | वह्‌ हाथी या घोडा 
जिसका तालू विलक्रुल स्याह टौ । विशेष ठ° “याह जवना, । 
स्य{ह्दिल--वि° [फा०] जो दिल जा काला हा । पाटा । दष्ट । 
स्याह भूरा--बि० [फा० स्याह + हि° भूरा] काला । (रग) । 
स्याहा--ख्ग प [फा० सिपाह] द° 'सियाहा' । उण्--प्रमु जू म 
रेतो प्रम कमाय । सापि जमाहूती जो जोरी मित जानिक 
तलं सायो । वासिलवाकी स्याहा मजगिलि साव ग्रधम्‌ को 
वाको । चित्रगुप्त होत मूरौफी ग्ण गहं म॑ काकी ।-- 
सूर (शन्द०)। 
स्याही पया सी [<] ¶ णक प्रसिद्ध रगीन तगत पराय जो 
प्राय काला होतार ओरसो लियन, छापे प्रादि कफम 


२७७ 


स्यो 


ग्राता 1 लिश्ने वा षछापने की रोना । ममि1 उ०-हरि 
जयतत चि सूचि स्प्राही नरि जाट, करि जाय कागद 
कलम टफि जरि जाय [--्ाव्यकनाधर ({गञद०) | 
२ कातापन । कालिमा । उ०~--ग्प्राही वारनते गष मन न 
भरन दूर । समृभः चतुरचित वान वह रहत विनूर विमूर ।-- 
रसनिधि (णन्द०) । 
मुहा ०--स्याहौ जानान्त्वानो षा कालापन जाना) जवनी का 
वीतना । उ०~~म्याही गर्द फेरी श्राई दिल सफेद श्रजहूंन 
हरा --रेवीर (णब्द०) । 
वदनामी काटी का) कलक । कतिप। कालिमा । जंमे,--उमने 
ग्रपने घ्राप ददधाके नाम पर स्याही पौतदी। 
क्रि° प्र०--पोनना [--फेग्ना --लमना (--ननाना !--नेपना 1 
४ कडवेतेलकेदीएुमपाराटहूश्रा एक प्रकार का काजने जिसमे 
गोदना गोदते हे ।५ श्रवकार | ग्रंघरा } ६ दाग । दोप) ठेव] 
स्याही.--सन्ना की० [सं गल्यङी, ह° स्थ्राही| माही) शल्यकी । 
सह्‌ । विगेप >° "सादी | 
स्याहीचट--सष्चा प° [फा० स्याही + हि० चाटना] सोस्ना 1 
स्याह चूस--म्ा पं [फा० म्याही + ह° चूसना] मोन्ता । म्याही 
सोख । उ०--परतु मिसन के वजाय स्यादटीचूस पर दम्तखत 
केर वरते ।--वो दुनिया, पृ० ३४। 


स्याहीदान--खर पं [फा०] दावात । ममिपात्र कोण] 1 


स्याहीसाज--घश्ा प° [फा० स्यादीमाज] स्याही वनानेवाला 
कारीगर कोण] । 


९) 


स्याहीसोख--्ा पु० 'फा० स्याहीसोय] सोता । 

स्युवक~--उछा पुं° [०] विन्ए़पुराण मे वणित एक प्राचीन जनपद । 

स्यू--षरा खी° [०] सूत । सूच । 

स्यूत वि° [स] १ वूनाटृप्रा। २ सीया हृश्रा | मून्नित।\ ३ विद्ध! 
वीधा यादा हु्रा (को०) 1 ४ सर्ितिष्ट। सपृक्न्‌ (को । 

स्यूत--सखा ए मोटे कपडे का ला ! वैली । 

स्यूति-षा कनौ” [स] १ सौना। सीवन। २ वुनना। वयन । 
३ थेना। ४ सतति। मतान । श्रौनाद । ५ षमावनी | 
परिवार (कर) 1 

स्यूत्न--सद्या पुं° [म॑०] प्रानद । इषं किन, । 

स्यून--मा पुण [०] करण 1 रम्मि।२ सूयं 1३ ध॑ना। 

स्यूना--मषा जो [०] १ फिर्ण॒। मरीचचि। रण्मि। २ काची। 
मेखल्ला । ऊनी {रोग । 

स्यूम--सरा पुं [०] १ किरण । रकि 1२ जल। मल्तिल। 
३ श्रानद | सुप्र । ठप (को०)। 

स्यूमक-- स पु [०] मुख । प्रमन्नत्ता। दपं (कोगु। 

स्यूमरण्मि--समा ¶° [षण] एकत वेदिक छपि कानाम। 

स्यो--अव्य० [२० सह्‌} २० स्यो ' 


स्यो थ 


स्यो (ट*--स्नव्य० [न° सह्‌] १ घह्‌ 1 सहित । उ०-- (क) मुनि शिष 
कत दन त॒न धर स्यो परिवार सिधारो ।--सूर (णव्द०) । 
(ख) राम कहुयो उठि वावरराई । राजसिरी सचि स्यो तिय 
पाई 1--केणव (शब्द०) । विशेपदे० "सौ" । २ पासन । समीप। 
उ०्--विनतीक्र ्रादहौ दिन्नी। चितवरकंर्माद्स्यादं 
किल्ली --जायसी ({शव्द०) } 

स्यो (नजा पु [० शिव] गिव । उ०--म्यो सक्ती दोउ मुखं 
जीवत ।---रामानद० | 

स्योत--सल्ञा पु° [०] मोटे कपडे का वला । वैली । 

स्योती--घद्ः खी [स० रातपत्ती, मेमन्ती, सेवती | दे० "सेवत" 1 

स्योन "--सन्ञा पुं [स] १ किरण 1 रषमि। २ सूयं! ३ षैला 
४ सुख । व्रानद। ५ सुखप्रद भ्रासन (कोर) । 

स्योन--वि० १ सुदर । उत्फ्ल्ल । सुखद । ३ शूचद । मगलदायक [करण ! 

स्मोनाक--सज्ञा प° [न°] सोनापाढा । श्योनाक वक्त । 

स्योनाग-- ञ्चा १० [स° स्थोनाक] मोनापाठा श्योनाक वृक्ष । 

स्योहार--खया १० [देश०] वेग्यो की एक जाति । 

स्यौ (दः पु° [म० णिव] ३० “शिव । उ०--न तहां ब्रह्मा स्यौ 
विसन । --रामानद०, पु० ८। 

सग --सल्ला प° [सण श्यृद्ध] देऽ श्युग' | उ०--ग्रेगिया भूनकारी 
खरी मितजारीकी सेदकनी कुच दपर लौ । मनो मिघु मथे 
सुधा फन वटयो सो चयो भिरि सगनिं ऊपर लौ --सुदरी 
सवेम्व (णन्द०) । 

सस--सनज्ञा पु° [०] १ पात । घ्र । पतन । २ सोना । गायनं [कण] । 

ससन वि° [स] १ मलमेदक । दन्त लातेवाला । दस्तावर। 
विरेचक्‌ । ° गिविल, चस्त याटीला कम्नेवाला। 

ससन--सन्ञा प° १ वहु श्रौपधजोकोऽके वात प्रादि दोप त्तथा मल 
को नियत समय के पटले ही वलात्‌ गुदा मागसे निकाल दे। 

मनभेदक्‌ श्रौपध । दस्त लानेवाली दवा । निरेचन । २ श्रध - 

पतन \ श्रय 1 ३ कच्चेगरमे का गिरना । गर्मपात्त  भर्भल्लाव। 
४ शिथिल या ढीला करना (कोर) । 

सरसित्त--वि° [म०] १ गिगावाहु्रा। २ सस्तयादीला किया हृता 

ससिती--सज्चा खी° |स] चावप्रनाय के अनसार एक प्रकारका 
योनिरौग जिसमे प्रसमके समय रगड लगने पर मौनि वाहुर 
तिक्ल श्रात्तीह्‌प्रौर गम नही स्टाता। प्रख्रमिनी | 

सरसिनीफल-स्ा पु [म०] सिरस ¦ शिरीप वृक्ष । 

ससी -नज्ञा प° [० मतिन्‌] १ पील्‌ वृक्ष । २ सुपारी का पेड। 
पूग वृक्ष । 

लसी--वि० १ गिरनेवाला । पतनणील । २ अ्रसमय मे गिरनेवाला 
(गभं) । ३ इधर उधर हिनने या लटकनेवाला (कोण) । 
४ शियिल या ढीला पडनेवाला (को) । 

सक्‌--मन्ञा खी०, पु [म खञ्‌} १ फूलो की माला। पुष्पहार । 
२ निर पर सपेटीया धारण कौ जनेवाली माला (कोर) 1 


५२७८ 


लजना 


३ एक वृत्तका नाम जिमके प्रत्येक चरणमे चार नगणाग्रौर्‌ 
एक सगण होता हतया £ श्रौर € पर यत्ति दती है।उ०- 
नचहु सुखद यणमति मून महिना । हह जनम ठह मखि सुव 
श्रमिता --टदप्रनाकर (ण्रन्द०) 1 ८ एफ़ प्रकार का 
दक्षे । ५ उ्यौतिपमे एक पलार करा या) 
स्रक(दरौ-- नदा स्री, पर” [मे० मन्‌] षता कौ माना । द° लू-१) 

उ०--(क) तरफ़ चदन वनिनादिक भीगा। देखि ट 
विसमय वस लोगा ।--तुलवी (गन्द०) 1 (चख) सरक चदन 
वनिता विनोद सुत्र यह्‌ जर जरन्‌ पनाय [--त्रूर (ग-द०)। 

सखवित--7ता खीर [०] कोण । कोटि कग] । 

सरग सज्ञा जीण, १० [ सं° नज~>चम्‌] 2० च््रक्‌--१ 1 उ०-- 
ग्रंचद्‌ पान सच काह पाये । तग चदन भूषित छप्रि छे -- 
तुलसी (णच्द०) 1 

सरगाल८--षण पुण [स० शगालः] मियार । गीदड । (०) ) 

सलगजी ह--खया पु° [स० |] प्ररिनि । 

सग्ण--या पु० [खण] च्रक्‌ के न्पमे तिपत मत। मालाकार 
लिखा हमरा मव किम। 

खम्दाम--खडा प° {6० च्वग्दामन्‌] माना का नूत [केन] 1 

सग्धर--वि° [स] हार धा.ण करनेवाना । मालाधासे कग] । 

सरधरा--सद्ला खो° [म०] १ एक वृत्तका नाम जिमके प्रत्येक चरण 
मे (मरभनययय) 5 55 5 ॥1} 155 155 15 
होताहैश्रीर ७, ७, ७, पर यति होनी है। उ०-मोरे भौने 
ययु यो कट युत कहं त्ते लिये अवते! भा का 
ग्रानद श्राजी तुम फिरि फिरि कं माध जौ नाचतेहो) 
चौले माना । विनोक्यो प्ति सह्‌ चम्‌ त्राग मे ्र-घरे व्यौ 
काटीमाला र मारे विपुल ्पुच्टी भ्र वलो जीति केत्यो। 
--ष्रदप्रनाकर (णन्द०) 1 २ एक वौददेवी कानाम्‌) 

सग्वान्‌--त्रि [ स” लम्बत | माला से युक्तं । माचाधारी । 

खग्विणी--जज सी [न] १ एकत वृत्तका नाम खिस्ते प्रत्येक 


च णमेचार रग होति दहं। उ०-~-रारेरी राधिका स्याम 
सोक्यो कर \ मीदमो मानते मान काहे घरं } चित्तये 


नुदरी ऋध मत ब्रानिये। सचग्िणी मृत्तिको कृष्ण की धारिये।- 
छद प्रभाकर (णन्द०)।! २ एकटेवौकानाग। 

सलर्वी--वि [न° नरिवन | [लली° सग्विणी] माला से युक्त । मालाधारी । 

सज्‌--खया खी° [० | ३० (सक्‌, । 

खज -- सज्ञा प° [म॑०] एक विष्वदेवा का नाम । 

खज” “सज्ञा ्ी° [न° खज्‌] माला! उ०्~-व्यरथ मुमन खज परहिरी 
जेसे । नमरथ राज रहित नृप तन [--पद्माकर (जन्द०) 1 

सजन(ः--सन्ञा प° [घ० सुजन] दे° (तृजन' | 

सजना -- क्रि म० [म सृजन] दे° सृजना'। उ०--(क) विस्व 
सजहु पालह पुनि हह । त्िकालज्ञे सतत सुख करहु {-- रामा- 


सजा 


एवमेध (शव्द०) 1 (ख ) धरि सत रज तम रूप सजति पालति 
सघारत्ति -- सूदन (श्व्द०) | 

सरनाौ--सन्ञा ली° [स० तज्‌] एलो की माला। उ०~पहनाती 
वह्‌ व्येष्ठ माँ खजा ।--साकेत, पृ० २३४० । 

सज्वा--घन्ना पुं” [स° सेज्वन्‌] १ माला वनानैवाला। माची । 
मालाकार । २ रस्सा। रज्जू | ३ प्रजापति । ४ एक प्रकार 
का वस्त्र ! (को०) । 

सज्वा--सन्ना ी° [०] रस्सौ । रज्ज । 

सणिका--वि° [घ शोणित] लाल । (ड ०) । 

सद्धा(--सन्ञ जी° [उणश्रद्धा] दे° श्रद्धा । उ०--सद्धा विना 
धरम नहि होई । विन्‌ महि गध कि पावद्‌ कोई 1-- 
तुलसी (शब्द०) । 

सद्धू-- घनन जी” [स] ग्रपना वायु का त्याग कग 

सपाी--सन्ञा खी° [देश० ? | पक्षी की चोच । (०) । 

सम--सज्ला पुण [मं० श्रम] दै श्रमः | उ०्--(क) स्वार्थ 
सुकृत न खम वृथा देखि विहग विचार । घाज पराये पानि परि 
तू पष्ठी हि न मार ।--विहारी (ण़न्द०) (ख) रामचरित 
सर विन श्रन्ह्वाये। सो रसम जाइनं कोटि उपये।-- 
तुलसी (शव्द ०) । 


समकन--सज्ञा पुं [सण श्रमकण] पसीने कीवूद। उ०--ग्रति 
मृचत समक्न मृखनि ।--गीत्ा० ७।१८ । 

समविदु-- सज्ञा पु” [स० श्रमचिन्दु] दै° शलमकन' 1 उ०--खमविदु 
मख राजीव लोचन भ्ररुन तन सोनित कनी ।--मानस, ६।७० । 

सरमित(द--नि० [सण श्रमित| दे० श्रमित' । उ०--ब्रह्म धाम सिवपुर 
सव लोका । फिरे भित व्याकुल भय सोका ।--तुलसी (शब्द०)। 

सवती--सल्ञा छी° [स० स्वन्ती] १ नदी 1 दरिया । २ प्रवाह । धारा 
३ एक प्रकार की वनस्पति।४ प्लीहा का क्षेत्र य्त्‌ 
प्रदेश (को०) । 


सव१--ष्ला पं [ख०]१ वहुना। वहाव। प्रवाह) २ करना। 
निर । प्रवण । ३ सत्र । प्रलाव  पेशाव ! ४ क्षरण) 
सराव (को) 1 

खव सज्ञा प° [० श्रवण] दे° श्रवणः । 

सवण १-- सज्ञा पुं” [०] १, वहना ¡ वहाव । प्रवाह । २ केच्चे गर्भं 
का भिरता 1 गर्भ॑पात। गर्भाव । ३. मूत । मूत । पेशाव। 
४. पसीना 1 प्रस्वेद । घमेविदु । 

सवण (द सज्ञा प° [स० श्रवण] 2० (सवनः । 

सलवत्‌-- सञ्ञा ली° [सं०] वहता हृप्रा । चूता हु्रा किण] । 

सवत्तोया--सन्ञा जी° [सं०] रुदती । रुद्रवती 1 

सवत्पाणिपादा--साखी° [स°] वह्‌ स्त्री जिसके हाथ पैर (पसीने से) 
गीले रहते हौ [कि०] । 

सेवद्गर्मा--घन्ञा ख्ली° [स०] वह्‌ स्वीया गाय स्रादि पशु जिसका गभं 
गिर्‌ गयाहौ । 

११-७ 


२३७९ 


सस्तमत्त 


सरवद्मध्य--सञ्ञ १० [७६०] १ वह्‌ रत्न जिसमे से श्रपने श्राप जेल 
काल्रावदलटो।२ चंद्रकातत मणि किम । 


सवद्रग--सा पुण [सख क्वद्रद्धु] १ मेला। प्रदशंनी । नुमादइश। 
२ वाजारः। हाट । 

सवन (ध-- सन्ना ए० [स० श्रवण स° श्रवणः । उ०--(क) रामचरित- 
मानसर एहि नामा । सुनत स्वन पादय विखामा ।--तुलसी 
(शन्द०) । (ख) सरवन नाहि, पै सव किष्ु सुना । हिया नाहि 
पं सव कषु गुना ।-- जायसी {शव्द०) । 


सवना --क्रि० भ्र [प° सवेण] १ वहता । चूना। टपकना। 
उ०--(क) कुष काल के पीछे हम उसदटेर को टीला वना 
देखते हं श्रौर वर्ह से जल स्रवने लगता है ।--धद्धाराम 
(णनब्द०) । (ख) प्रेम विवस जनु रामहि पायौ | संवत भयह 
पय उर जन छायो ।--पद्माकर (शब्द०) (ग) लञ्जावण 
नाह रहृड संभारा । वत नयन मग ते जलधारा ।--सवल० 
(शब्द०) 1 २ गिरना। टट जाना । उ०--श्रति गवं गन्‌ 
न सगुन प्रसगृन सरवहि भ्रायुध हाथ ते ।--तुलसी (शन्द०) 1 

सवना क्रि° स १ वहना। टपकाना उ०--(क) प्रमृत हूते 
श्रमल अरति गुन सरवति तिधिश्रानद । सूर तीनो लोक परस्यो 
सुर ्रसुर जस छद ।-- सूर (णशव्द०) । (ख) गोद राखि पुनि 
हदय लगाये ! सवत प्रेमरस पयद सृहाये ।-- तुलसी (शब्द ०) 1 
२ भिराना। उ०~-चलत दसानन डोलति श्रवनी । गजंत गभं 
स्वह सुररवनी !--तुलसी (शब्द० } 1 


सवा--श््च ली° [घ] १ मरोडफली । मुरहरी । मूर्वा ! २ डोडी । 
जौवतती । 

खष्टव्य--वि° [म०] षष्टि करने के योग्य । सृष्टि करनेयारचनेके 
लिये उपयुक्त । जिसकी सृष्टिक जा सके। 

सरष्टा घल्ल पुं [स° सष्टर| १ सृष्टिया विश्व की रचना करनेवाले, 
ब्रह्मा । २ विष्णु 1 दे शिव) 

सष्टा--ति० १ सृष्टि करनेवाला! निर्माता} रचयिता । टपक्ने या 
चूनेवाला २ खाव करनेवाला (कौ०) । 

खष्टार--पञ्चा पं [स० | सृष्टिकर्ता । ३० (्ष्टा' [कोण]! 

खष्टता--सक्चा ली° [सं०] दे° स्ष्टत्व' । 

खष्टरत्व--सन्ठा प° [सण] स्ष्टा का कायं । सृष्टि कृरनेयां रचने 
काकाम। 

संप्ततर{-- सच्चा पुं° [घं सेस्तर| घास पात का विछठावन । ({ड० ) । 

सखस्त--वि° [स०] १ गिरा हृभ्रा } पत्तिते। च्यत ! २ शिथिल । 


टी्ताढाला) ३ हिलता हृभ्रा।४ धसा हुग्रा, जंसे--स्त 
नेल । ५ ्रलगकिथाहृश्रा। 


लस्तकर--वि० [०| १ जिसकी सूंड हिल रही हो २ जिसका हाय 
हिल रहा हो [को०] । 


सस्तयाल-- वि [स] १ जिसके शिथिल भ्रग हो । ठीले श्रगोवाला 
२ मूछिति । बेहोश [कग | 


सखस्तनेव 


सखस्तनेत्--वि० [०] धसी हई श्रंखोवाला । 
क्षस्तमष्क--वि० [स०] जिसका श्रठकोण लटका हुग्रा हिल रहा 
॥ हो (को०) | 

खस्तस्कध- बि० [4० खस्तस्कन्ध] १ जिसके कथे नस्र या भरुक गए 
हो । नख्रीभूत । २ ए़रमिदा । ल7िजित। 

सस्तर-- सज्ञा पुण [स०] वंटने का भ्रासन । 

खस्तहस्त-वि° [ख०-] जिसके हाथो की पकड टीली पड गर हो किण] । 

सस्ताग--धि° [स सस्ताद्ध ] दे” शखम्तगान्न' (कोण । 

सेस्ति--सक्ञा जी° [म०] १ गिरना । परतन । २ लटकना या हिलना। 
३ स्रस्त होना या दीला पडना [को०]। 

साक्‌--्रव्य० [म] तुरत 1 शीघ्रता से कग] 1 

खाकिशमिशी- सज्ञा ली” [फा०] हलके वैगनी रग का एक प्रकारका 
छोटा श्रगूर जो क्वेटा जिलेमे होतार प्रौर जिसको चुपराकर 
किणमिश् घनाते है। 

खाद्ध(्र- सज्ञा पु” [सं० श्रा] द° श्वाद्ध'। उ०--किय राद्ध नदि 
मृख वेदि वृद्धि । सत्र जात जमं किन्नसु सुदि ।~ ह° रासो, 
पृ० २२1 

साप सद्वा पु [स° णाप] ° "शाप । उ०--विप्र स्ापसे टूनउ 
भाई । तामस श्रभुर देह तिन्ह पाई 1 ~ तुलसी (शब्द०) । 

स्रापित्तप्टः- वि [स० शापित] ० शापित' । उ०-- (क) नृप 
्रिशकु गृर स्रापितये है। कहु जाद किमि स्वगं सदेहै!- 
पद्माकर (शब्द०) । (ख) तू सारेटोरप्रौर वनकेपशुसेभी 
श्रधिक सरापित होगा 1--सत्यार्थ० (शब्द०) । 

साम--वि० [०] जिसकी नाक या ्रखो से वरावर पानी गिरताहौ। 
वीमार । रुण को०] । 

खास्य--सन्चा प° [स] १ वीमारी। रु्णता । दौवत्य । २ खजता) 
गति या चलने मे विकलता । लंगडापन [को०] । 

खाव~-सक्ना पुं° [स०] १ (खून, मवाद्रादि का) बहुना 1 भारना। 
क्षरण ! २ कच्चे गभेका गिरना! गभेपात। गर्भस्नाव 1३ वह्‌ 
जो वहकर, रसकर या चकर निकला हो । ४ निर्यास । रस । 

सखावक्‌ +-वि° [० | [वि० जी° साविका] घहाने, चुघ्राने या टपकोने- 
वाला । सराव करानेवाना । 

स्रावक-- सन्ना पुं काली मिचं । गोल मिचं। 

सावक( +- सल्ला पुण [स श्रावक] दे श्रवक्‌" 1 उ०--राम हू 
दसास्यवस कान्ह हवं संहारयो कस वौध हके कीनो निज 
स्राचक प्रकाम दै --भिखारी० प्र° भा० १,१ृ० ८६। 

स्रावकत्वं - सज्ञा प° | स०] पदार्थो का वहु धमं जिसके कारण कोट 
ग्रन्थ पदाथ उनमे से होकर निकल या रस॒ जता है ) जसे,-- 
वलुए पत्यरमेमे पानी जो रस रसकर निकल जाता है, वह्‌ 
उसके लावकत्व गुर के कारणही। 

सखावण-वि° [घ°] 2० सलावेक' । 

सानसी - स्रा खीर [स०] ¶ ऋद्धि नामक्‌ श्रष्टवर्गीय भ्रौपध। 
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खुतिकीरति, स्रृतिकीति 


सलावणी-सया स्ी° [म० श्रव्रेरी] दे" श््रावगी'। 

सावनी--सछ लर [प° श्रावणी] ° ्रावगी । 

सावित--यि° [ षं] वहा, ग्ना या चुश्राकर निक्राता हूप्रा । जिषका 
स्राव करया मयादहौ] 

सावी - वि° [° स्राविन्‌] वहानेवाना । चुश्रानेवाला । रमनेवातरा। 
साव करानेवाता | कषरम करानेवाता । 

साव्य-वि० [सण] वहानि योग्य | क्षरण के याग्य। 

लिग८्-मषा पुण [० श्ट] ५ शगः । उ०--सन मत्त मारे द 
भाता । गिरि न्विगन्ह्‌ जनु प्रव्िसहि व्याना ।-वुनमी (व्द०)। 

नरिजन@ मग प° [म० सुजन] द° (नृजन' 1 उ०--विम्ब न्रिजन 
ग्रादिक तुम करट । माहि जन जानि दुनह्‌ दुख रसू! 
-- रामाग्वमेव (णव्द० ) । 

खिय्--स्घा खीर [सं० श्री] दे शिव" | उ०--मुख मर्द 
भरे लिय मूला। निरि राम मन भेवर नभूता --नुलमो 
(गन्द०)। 

सीखट--म् प° [स॑० शरीयण्ड] दे° श्रीह" । उ०--त्रीखड मेद 
कमर उमोर । तिहि परमि ताण मिटत सरीर ।--ह° रासो, 
पुऽ १६। 

सलूक्‌- स्ना सी° [स०| दिर या पनामकी चकडी की छोटी करी 
जिससे हयनादिमे घी की श्राहूति देते ह) सूवा। 

सुक्प्रणानिका--खछा खो° [०] सुवा कौ नाली जिसमे चृताहृति 
दी जाती हे । किण] । 

सुग्जि हव--सखग पं [सं°] रग्नि किम । 

सृग्दारु--सं° प° [ घ॑°] कटाई । विकफ़न वृक्न | 

सुघ्न-- सषा प° [ सष] एक प्राचौन नगर का नाम जो वृ दत्सदिता के 
प्रनुमार देस्तिनापुर के उत्तर मे स्थिति या! 

सुष्निका-- सका फी [स०] सज्जी (गो० । 

सूघ्नी--सत्ा खी° [०] मज्जी पिह । सज्जिका क्षार । 

सूच्‌--स्ा म्नी° [घ०] १० न्तु" । 

सुत --वि° [सं०] १ वहा हुभ्रा ।चृग्रा हुभ्रा) क्षिति! २ गत) 

सुत (ध--वि° [स° श्रत] ° “श्रृ” 1 उ०--तदपि जया सुत कहउ 
चखान । सुपिरि गिरापति प्रभु धनुपानी ।--तुलसी .शब्द०) । 

सुतजल--त्रि° [०] जिसमे से जन रसकर वह्‌ गयाटो। 

सू ता--स्ठा खौ° [०] हिगपत्नी 1 हिगुपत्री 1 

सुति--खछा ली [स०] १ वहाव । क्षरण । २ निर्यासि "नेर । 
२ खोत्त। प्रवाह (को)! ४ वेदौके चारो ओ्ओर खीची जाने. 
वाली रेखा (को०) । ५ पथ} राह्‌ । मागं 1 सडक (फोर) 1 

सुति*-सक्न ली [सं० श्रुति] ३० शति" । उ०-- एहि मह रपुपति 
नाम उदारा । भ्रति पावन पुरान सुति सारा ।--तुलसी 
(शब्द ०) । 

सूतिक रतत, सुत्िकीति@-- सुषा ली° [ म° भरुतिकीतति] दे श्युति- 


1 


षतिर्माय 


कप्त" । उ०--माठढी सुतिकीत्ति उमिला कुररि लद हंकारि 
कौ ।-- तुलसी (शब्द०) । 

सुतिमाथ @-- स्वा प° | श्रति + मस्तक] विष्णु । उ०--छीर- 
सिधु गवने मृनिनाथा । जहं वस श्रीनिवास लुतिमाथा ।-- 
तुलसी (शब्द०) 1 

त्ुव--सन्ना पु [घ०) ६० "सुवा । 

सुवतरू--सद्चा १० [घ०| विककत वृक्ष | 

सृवदड--सक्ा धु” [ख० सुवदण्ड] सुवा का दड या हत्या । 

सुवदरुम-- सन्ना प (स) दे” लुवतरु । 

सुवप्रग्रहण--वि” [०] जो सव कुछ ्रपने लिये रख ले 1 सव कछ 
स्वय ले लेनेवाला [को०] । 

सुवहस्त--सद प° [स°] शिव कि 1 

सुवहोम--सष् पु [०] सुवा दारा किया हुता हवन न ग्राहुति । 

स॒ वा-घद्षा-ली° [८०] लकडा की वनी हुई एक प्रकार को छोटी 
करछी जिससे हवनादि मे घी की श्राहुति देते है 1 सुरव । उ०-- 
चाप लृवा सर ग्राहति जानू । कोष मोर श्रति घोर कृसान्‌ 1-~ 
तुलसी (शव्द०) । 

विषोष-इस प्रथमे ददी मे यहं 
जाता है। 
२ रना । निर्भर (को) । ३ सलई 1 शल्लकी वृक्ष । ४ मरोड- 

फली । मूर्वा । 


शब्द प्राय पु््लिग वोला 


सृवा वृक्ष --सद्ञा पु [ख०] विककत वृक्ष [कोण] । 

स॒ --सन्ना ली° | स° 1१ लकड़ी की वनी हृई एक प्रकार की छोटी 
करी जिससे हवनादिमे घी की श्राहुति देते है । सुव । 
सुवा 1 सुरवा। २ फरना । निकर । 

सेनी सद्या खी [ख श्रेणी | दे शरेणी" । उ०--देव दनुज किञ्चर 
नर सेनी सादर मरज्जाहि सकल त्िवेनी ।-तुलकषी ( णन्द०) । 

सेयद्धे-- सल्ला पुण [ख० श्रेय] दे° श्रेयं । उ° --जदपि देह्‌ वल्लभ 
सवि, चहत जायु जग सेय । तदपि धरमधुर्‌ धर कौ, लहि 
कश्‌ शह श्रदेय --पोहार श्रनि प्र०,प्‌० ४९१। 

सनी सद्वा खी° [स प्रणी] 2० श्वेणी 1 उ°-- वन्यो ह जलज 
नरैनी खेलाषुटी हे सगकी धार्‌ ।--नदण प्र०, ¶० ३९५ । 

सोत" - च्चा ० [ख०] करना । सोता । जलप्रवह । दे" "सोत" । 

सोत सद्चा पुण [सस्नोतस्‌] १ पानी का वहाव या कर । 
जलभ्रवाह । धारा । २ नदी 1३ वक के ग्रनुसार शरीरत्य 
छिद्रयामा्मं जो पुरुषो मे प्रधानत £ ग्रीर स्तियोमे ११ 
माने गए है 1 इनके द्वारा प्राण, भ्र, जल, स्स" रक्त, मासः 
मेद, मल, मूत्र शुक्र श्नौर ्रातव का शरीरम सचार होना 
माना जाता है। ४ वश्षपरपरा | कुलधारा । ^ ऊमि। तरण । 
लहर (को०) ! ६ जल (को०) । ७ ज्ञानेद्रिय (को०)। म हानी 
की सूंड (कोण) । £ तीत्न गति या वेग (को०) । १० पशृश्रो 
के शरीर का छेद (कतो) । ११ गति । गमन (को०) । 
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स््विपं 
सोत्र पत्ति--ख्ा ली° [स०] वौद्ध शास्त के प्रनुमार निर्वाण साधन 
की प्रयम श्रवस्था जिसमे सासारिक वधन रिथिल होने 
लगते है | 
स्रोतग्नापन्न-- वि° [ख०] जो निर्वाण साधना की प्रथम भ्रवस्था पर 
पर्चा हो । 


सोतर्ईृश--सडा पं [ख०] नदियो का स्वामी, समुद्र । सागर | 

सखोतनदीभव- सक्च एण [स०] यमूना मे उत्पन्न प्रजन । स्मा किग्‌। 

लोतपत--स्ा पु० [स० स्रोत + पति] समूद्र। (ड ०) । 

सरोतध्य--सद्ञा प° [स०] १ शिवका एक नाम । ^ चोर 1 चीर । 

खरोतस्वती-- सल्ला खी० [०] नदी । 

स्रोतस्विनी--सक्वा खी° [ ख०] नदी । 

स्रोतजान-षक्ञा प° [म स्ोताञ्जन| ° 'सोतोऽजन' । 

सरोता(द-- सद्या पुण [स श्रोता} दे° श्रोता । उ° -ते स्रोत वकता 
तमसीला । समदरसी जानि हस्लीला ।--ठुलसी (शब्द ०) । 

लोतापत्ति-सज्ञा श्नी° [सं°] ६० 'सोतम्रापत्ति । 

लोतोऽजन--सक्ञा ए [म स्नोतोऽन्जन] रख मे लगनि का एक 
प्रकारका सुरमा 

सखोतोनगत-- खा पु” [०] एक प्रकार क समाधि 1 (बौद्ध) । 

स्रोतोज-- सज्ञा परं” [स०] अरंखोमे लगाने का सुरमा । 

सलोतोजव-पन्चा पुं [घ] स्रोत कावेग । धासाका बहाव। 

सोतोद्भव-सन्ञा पुं° [ख] सुरमा । 

सरोतोनदीभव--घन्ञ प [ष०] दे° 'सखोतनदीभव" । 

खोतोवह--षा ख्ौ° [स] नदी । 

सरोतोवहा--षड्मा ली° [न०] नदी । 

स्लोन @\-- सका प° [सण श्रवण] । दे० “श्रवण' । उ०--जीह्‌ करै 
वतिर्याङ्‌ कियो करी सोन कै, उनही की सुनीजं 1-- 
रसकुसुमाकर (णब्द०) । 

सोन (सब्र १ [ > | खत 1 शोखित । 

स्रोनित(ध-- पषा पुण [म॑० श्रौणिन] रक्त । द° "शोणित! 1 उ ० == मारं 
तरवारि प्रान पर के निक!रि लेत, भल्ल डारि भरं भूमि स्रानित 
के ठोप सो ।--गोपाल (शव्द ०) । 


स्रौ गमत-- मन्न पु [स०] एक साम का नाम। 

सखरौप्तिक(-- म्या ली° [६०] सज्जी । सजिक्रा क्षार । 

सरौत-- सन्ना पं [स०] एक साम कानाम। 

स्ोत्िक--घन्ञा १ [स०] सोप । शुक्ति । 

सौतोवह्‌--त्रि° [°] धारा या नदी सवधी (गोग । 

स्रौन१--घक्ञा पु [० श्रवण] श्रवण कान 1 उ०--ूरन न हत 
सीन वाको सुन वातत ते ।--नट०,पृ० ६२। 

सौनर-- घ्ना परण [ख०] गोणित । रक्त । 

सौव--वि० [०] १ यज्ञ सवधी । २. सुवा का । सुवा सवधी । 

स्लिप--सद्या खी° [म्र०] १ परचा । चिट 1 २. कागज का लवा टुकड़ा 


स्ली पर" 


जिसपर कपोज करने के लिये क लिखा जाय । जंपे,--उनफो 
तीन स्लिपो मे एक पेज मटर निकलता है । (कपौजीटर) । 

स्लीपर--सन्ञा पु° [श्र ० स्तिपर] एक प्रकार की जूतीजोएडी कौ 
ग्रोरसे खुली होती रै । चद । 

यौ ०-फूल स्लीपर =स्लीपरके प्राकार का एक प्रकार का 

जता जो पीठे एडीकी श्रोरभी साधारण जूतोकी भाति वद 
रहता है । 

स्लीपर-सन्ञा ० [श्र०] १ लकड़ी का वह चौपहल लवा दुकडा 
याधरनजो प्राय रेल की पटस्य के नीचे विष्टी रहती ह। 
२ रेल का वहु डव्वा जिसमे प्रतिरिक्त शुके देने पर यान्नियो 
के शयन करने की व्यवस्था रहती हं । रेलवे विभाग दास 
उसका शायिका या शयनयान नामकरस॒ क्या गया 
है (म्राधूनिक) । 

स्लेज--सव्रा ली [श्र०] एक प्रकार की यिना प्हिए्कीगाढीनजौ 
वफ पर धसिटती हुई चलती है । 

स्लंट- सज्ञा खी” [श्र०] १ एक प्रकार के चिकने पत्यरकी चाकोर 
चौरस पतली पटरी जिसपर प्रारभिक भ्रेखियोके विद्यार्थी 
मरक्षर ग्रौर श्रक लिखकर ग्रभ्यासर करते है। जो हा या कपड 
से पोछने श्रथवा पानीसे धोने से मिट जाता दै। 

विष -श्राजकल टीन परभी समेट पत्थरके चर्णंको जमा 

करके वच्चो के लिखने की पूर्वोक्त पटरी बनाई जाती दै । 

२ एकं विशोप प्रकार का पत्थर जिससे उक्त पटरी वनाई जाती है। 
स्लेसम श्रग --सण्ा प [सं° पलेप्मा +-ग्रद्ध | लमूडे का वृक्ष। (डि०) । 
स्लो--वि° [ग्र०] १ धीमी चाल से चलनेवाला। मदगति । जंसे,-- 

स्लो पेसंजर 1 २ सस्त । काहिच। 
स्लो.--सञ्चा पण घडीकोचाल कामद या धीमा होना) 
स्नोथ--सज्ना ¶० [श्०| एक प्रकार का वहत सुस्त जानवर । 

विशेष --यह दक्षिण श्रमेरिकाके जगलोमे पाया जाता) 

इसके दाति वहत कम होति हं भ्रौर प्राय कटीले नही होते) 
किसी किसौीकेतो विल्कुल दतिही नही होते । यहपेडोकी 
पत्तियां खाकर गुजारा करता है । जव तक पेड कौ सव पत्तियां 
नही खा लेता, तव तक उस पेड से नही उतरता 1 यह्‌ हसक 
जतु नहीदहै। पर यदि कोई इसपर भराकमण॒करे तो यह्‌ 
प्रपने नाखनो से श्रपनी र्ना कर सकता है । 

स्वग १--पक्षा प° [स० स्वद्ध] १ श्रालिगन। २ वह्‌ जिसका शरीर 
सृदर दहो भ्रच्छे ्रमोवाला [कम] । 

स्वजन--सन्ा प° [स स्वज्जन] ्रालिगन । भेटना [कोन] । 

स्वत--वि° [स० स्व] १ जिसका श्रत या परिणाम शुभद हो। 
२ शुभ । मागलिक कि 

स्व --सज्ञा पु° [सं°] स्वगं । 

स्व पति--ष्ा प° [घ०| स्वगं का स्वामी-इद्र कोण] । 

स्व पथ--पन्ा पु” [स | (स्वभे का मागं) मृत्यु । 

स्व पाल--सश्चा पुं° [प° | स्वगं का रक्षण करनेवाला । 

स्व पृष्ठ--घक्षा ¶° [स०] कर सामो के काम । 

स्व साद--पष्ना १० [घ०] देवता, जिनका स्वलकि तिवास है । 
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स्वविय ॥ 


स्व सरिता--स्ा क्षी [8० स्व सरिता] गमा। 

स्व सिधु- सघा सी [सं० स्वसिन्धु | स्वनदी । गगा क्रि । 

स्व सृदरी--सठा खी [° स्व मुन्दरी] श्रप्मरा। 

स्व स्यदन--सप्ा पुण [मं स्वःस्यन्दन] इद्ररय किगु। 

स्व खवती--सठ खी° [ख० स्व स्रवन्ती] गगा कोण) 

स्व --स्णा पण [संण्स्व] १ श्रपर्ना ग्राप } निज) श्यात्म | २ विष्णु 
काएकनाम 1३ नाई । मोती । सप्रधी । जाति। ४ घन। 
दीलत। जमने--निम्व = निर्धन ४ श्रात्मा।६ गरितमे 
धन राणि (कोर) | ७ ब्रह (कौ) 1८ प्रकृति | स्वभाव (नेग) । 

स्व --वि० १ श्रपना। निज का । जसे,--स्वदण, स्वगाज्य, स्वजाति। 
उ०--वृदवृद गोपिका, चली स्वस्ताज साजिकर मदमद 
हासम ट्‌, लजावं हस गति को ।--लत्लू° (शव्द०) । २ 
प्राकूनिक । नसमिक (को०) 1 ३ जो श्रपनै कृटुच या पबीते 
काटो (गे) , 

यौ ०--स्वकाय । स्वफाल = ठीक ममय । स्वगृप्त । 

स्वकेपन--सखा प° [प° न्वकंग्पन | वाय॒ । ठ्वा । 

स्वकेवला--सष्ा ल्ली° [घ स्बकम्बता] ग्कडयपुरामा मे वरित्त एक 
नदी क्ानामं। 

स्वक ?--वि° [० स्वय का । श्रपना । व्यक्तिगत । निजी [कोन] । 

स्वक“ सघा प° १ सगी। सायी । दोम्न। भित्र 1 २ निजी धन- 
दौलत [को] । 

स्वकरण-- शषा प” [सं०] १ कौटिल्य के अनुसार किमी वन्तु पर 
भ्रपना स्वत्व जताना । दावा करना (२. किसी स्त्री केोम्रपना 
यनाना । विवाह करना 1 

स्वकरण भाव--सखर) प [०] किसी वस्तु पर विना प्रपना स्वत्व 
सिद्ध किए श्रधिकार करना। विना हक सावित किए 
क्व्जा करना 1 

स्वकरण विशुद्ध--सा पु [०] वह्‌ पदार्थं जिसपर किसौ घ्यपिन 
कास्वत्वनहो। 

स्वकमं--सप्रा प° [षर स्वकर्मन्‌] ग्रपना कर्तव्य । श्रपना क्राम [कोभ] । 

यौ ०--स्वकर्मकृत्‌ = श्रपना काम करनेवाला । वहु जो स्यतत्र 

रूप से श्रपना काम करताहो। 

स्वकर्मा--वि [० स्वकमन्‌] ग्रपना कर्तव्य पुं करनेवाला जेण] | 

स्वकर्मी--षि° [स° स्वकमिन्‌] केवल ग्रपने ही काम से मतलब 
रखनेवाला । स्वार्थी । खदगरज । 

स्वकामी--वि° [घ० स्वकामिन्‌] १ श्रपना स्वाय देखनेवाला 1 मत- 
लवी । २ श्रपने इच्छानुसार प्राचरण करनेवाला [कोण] । 

स्वकायं ~- सद्ा पुं° [सं ०] ग्रपना या निजका काम । व्यक्तिगत काम। 
निजी काम । 

स्वकाल--सषा पु [०] ठीक समय । उपयुक्त काल । 

स्वकिया८--सन्ा ली° [घं स्वकीया] दे° सस्वकीया' । उ०--ह 
सखि भ्रीरन के जे पिया । वात सुनहि स्वाकेया परिकिया -- 
नद० ्र०, पु० १५७ । 


स्दकीय 


प्वकीय--वि° [०] १ श्रपना। निज का1रे ्रपने कटुव 
या गोत्र का। 
स्वकीया-- ज्ञा क्ली” [०] १ श्रपनी विवाहिता स्त्री । पत्नी। २ 
साहित्य मे नाथिकाकेदो प्रधानभेदोमेसे एक । वह नायिका 
यास्तीजोप्रपने ही पति मे श्रनुराग रखनेवाली हो । 
विणेष-- स्वकीया दो प्रकार की करटी गई है--१ च्येष्ठा श्रौर 
२ कनिष्ठा 1 श्रवस्थानुसार इनके तीन श्रौर भेद किए गए दे-- 
मुग्धा, मघ्या शरीर प्रौढा । (विशेष द° ये शब्द) । 
स्वकुल-- सज्ञा पुं° [५०] ग्रपना कुल, खानदान या वेश । 
स्वकूलक्षय--सक्ञा ¶० [घ० | मत्स्य 1 मछ ली (जो श्रपने वश का 
ग्रापदही नाश करती है) । 
स्वकूत्य--वि° [स°] श्रपने खानदान या वशकरा कि०] । 
स्वकतभ्‌ कू--वि [स० स्वङ्ृतम्भूज] ्रपने किए को, प्रारब्ध को भोगने 
वाला कग । 
स्वकृत--सन्ञा परं [ख०] श्रपना कतव्य । प्रपना काम [कोण] 1 
स्वक्त--वि० [ घ्०] श्रच्छी तरह लिप्त कोर 
स्वक्ष (ट) *--वि° [ स° स्वच्छ] दे० स्वच्छ! । उ०--श्रति स्वक्ष सुदर 
हैम फटिक की शिला गसि कं गली 1--गूमान (शब्द०) । 
स्वक्ष--वि° [घ] १ सुदरर््रखोवाला। २ जिसका प्रक्षय) घुर 
सुदरहो।३ जिसके अ्रवयन पृष्ट एव पूणं हौ को) 1 
स्वक्ष--खश्चा पु० १ एक प्राचीन जाति। २ वह्‌ रथ जिसका धुरा 
अन्छा हौ किन] । 
स्वक्षत्त--वि० [ख०] १ जिसमे सहजात या प्राङृतिक्‌ शक्ति हौ । 
२ जो स्वाधीन हौ । [को । 
स्वगत १-- सङ्घा पु° [से०] दे° स्वगतकथन' । 
स्वगत वि०१ श्रपने श्रापमे या श्रपने प्रति कहा हृत्रा। २ 
निजी । व्यक्तिगत । इ प्रात्मीय । श्रपना। 
स्वगत क्रि० विण्श्राप ही श्राप (कहना या वोलना) । इसप्रकार 
(कहना या बोलना) जिसमे श्रौर कोद न सुन सके । श्रपने 
श्रापसे ) 
स्वगतकथन- सज्ञा पण [ख०] नाटक मे पातर का श्राप ही श्राप 
वोलना । 
विशोप--जिस समय रगमच पर कई पात्रहोते ह, उस समय यदि 
उनमे से कोई पात्र अन्य पात्नोसे छिपाकर इस प्रकार कोई 
वात कहता दै, मानो वह्‌ किसी को सुनाना नही चाहता ग्रौर 
न कोड उसकी वात सुनता दही दहै, तो एसे कथन कौ स्वगत, 
स्वगतभाषण, श्रश्राव्य या श्रात्मगत कह्ने है 1 
स्वगति--सद्ा खी° [घ०] एक प्रकार का छद [कोण] । 
स्वगुप्त--वि° [ पु०} ्राध्मरक्षित [को० । 
स्वगुप्ता--सन्ना क्षी” [स०] १ कौ। कैर्वाछठ । २ लजालू । लज्जाल्‌। 
प्वगृहु--सल्ा पु [घं०] १ कलिकार नामक पक्षी । २ अ्रपना गृह । 
प्रपना घर (को०) । 
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स्वेच्छदतावादी 


स्वगोचर--वि° [स०] श्रपना विषय [कोग]। 

स्वगोप--वि° [स०] श्रात्मरक्षित [को । 

स्व ग्रहु--सषठा १० [स | वालको को होनेवाला एक प्रकार कारोग। 

स्वचर--वि° [ घ०] अ्रपने श्राप चलनेवाला [कोण] 

प्वचित्तकारु--सङ्ञा पु° [०] कौटिस्य ॐ अनसार वह्‌ शित्पीजो 
किसी श्रेणी के अ्रतममत होते हुए भी स्वत स्पसे कामकरता 
हो । स्वतत्न कारीगर। (कौ०)। 

स्वच्छद--वि० [स स्वच्छन्द] १ जो किसी दरसरे के नियत्रणमे नहो 
प्रौर श्रपनीही इच्छाके ्रनूसार सव कायं करे । स्वाधीन । 
स्वतव्र । प्राजाद । उ०--(क} सवहि भति श्रधिकार लि 
ग्रभिमानी नृप चद । नहि सहिहै श्रपमान सव, राजा हौड 
स्वच्छद ।--हरिष्चद्र (शब्द०) 1 (ख) सुख सो एसो मोदं 
रमै रीते मन माही । विघ्न, ईरषा, भ्रवधि रहित स्वच्छद 
सदाही ।--श्रीधर (शब्द ०) । (ग) कुतुवुरीन एवक के 
समय तके यह्‌ स्वच्छद राज्य था ।--वालकृष्ण (शन्द०)। 
२ श्रपने इच्छ नुसार चलनेवाला । मनमाना काम करनेवाला 


निरकूश । ३ (जगलो भ्राव्मि) स्रपने म्रापसे होनैवाला 1 
जगली (पौधा या वनस्पति) । 


स्वन्छद' पन्ना पं १ स्कद का एक नाम। २ मअ्रपना मनोरथ । 
ग्रपनी पसद (को०) । 

स्वच्छद--क्रि० वि° मनमाना। बेधडक । निर्दद । स्वतत्रतापुवंक । 
उ०-- (क) वालक रूप द के दसरथसुत करत केलि स्वच्छद । 
--सूर (शन्द०) । (ख) इसपवेन कौ रम्य जटीमे र्म 
स्वच्छद विचरता हूं ।--श्रीधर (शव्द) । 

स्वच्छदचर--वि° [ स° स्वच्छन्दचर ] श्राजाद । स्वतत्र किण । 

स्वच्छद चारि णी-- सन्ना खी [ स° स्वच्छन्दचारिणी] वारस्त्री । 
गणिका ! वेष्या | रडी । 

स्वच्छदचारी--वि° [ ख° स्वच्छन्दचारिन्‌ ] [ वि खी स्वच्छ्द- 
चारिणी ] अ्रपने इच्छानृसार चलनेवाला । स्वेच्छाचारी । 
मनमौजी । 

स्वच्छदता-- सज्ञा खौ° [ १० स्वच्छन्दता | स्वच्छद होने का भाव। 
स्वततता 1 भ्राजाद) | 

स्वच्छदतावाद--सन्ञः पु० [स० स्वच्छन्दता + वाद (श्र ° रोमाटिसिउम)] 
नवीनता, वेयकित्तिकता, श्रसाघारणता, भन्यता श्रादि के चित्रण 
को कृव्यका प्रधान लक्षण मानने का सिद्धात जिसके 
श्रनुसार रचनाम परपरा म्रौर नियम का विरोध तथा 
ग्रस्पष्टताको प्रश्रय दिया जाताहे। उ०--काव्य की 
पुरानी वेधी रूढियो को हटाकर केवल मुक्त कल्पना भ्रौीर 
भावो कौ भ्रप्रतिवद्ध गति को लेकर योरप मे स्वच्छदतावाद 
( रोमाटिसिज्म ) का प्रचार दृश्रा ।--चितामणि, भा० २, 
४ । ० १०८ 

स्वच्छदतावादी--वि° [° स्वच्छन्दता † वादिन्‌ ] स्वच्छदतावाद 
का सिद्धातं माननेवाला । 


स्वेच्छदनायकं 
स्वच्छदनायक--्ञा पुं [ घ स्वच्छदनायके | प्न्निपात ज्वर 
की एक ग्रौपधघ। 
विणेप--इसफ़े वनाने की विधि इसप्रकार दै--पार, गधक, 
लोहा भ्रौर दादी वरशव्रर चगवर्‌ लक्रर दुडह्ड, सम्हालू 
तुलमी, सफेद चीता, लाल चत्ता, अदरक, बग, हरः, 
मकोय श्रीर्‌ पचपित्त मे भवना दे, मूपामे वद कर 
वालुका यत्र मे पाक करते हूं । इमौ माता एक मक्षिको 
कटी गं ह्‌। 
स्वच्छदभैरव--सन्चा ० [० स्वच्छन्दमैरव] उग्र सत्निपात ज्वरकी 
एक प्रप का नाम । 
विशेप--उमकरे वनने की विधि इसप्रकार है--पारा १ तोला, 
गधक १तोला, दोनो की कज्जली कर उसमे शोधित 
स्वणंमाक्लिक १ तोला मिलति ह, फिर क्रम से रद्रजटा 
सम्हाल्‌, टर्‌, श्रःवला श्रौर विपकरठाली के रस (एक एक 
तोला) मे घोटते ह । इसको मृग के वरावर गोलौ वनती हे) 
स्वच्छ ?--वि० [ ०] १ जिप्तमे किसी प्रकार कौर्मल या गदगी 
ग्रादि न हो । निम॑च। साफ। २ उज्वल । शुश्र। ३ 
स्पष्ट । साफ । ४ स्वस्य । निगोग। ५ शद्ध । पविते । 
६ सुदरतासे युक्त । सौदयेपूणं । ७ निष्कपट । 
स्वच्छ--सघ्ला पण १ वित्नौर । स्फटिक! २ चेर । वदरी वृक्ष। 
३ मोती । मृ्ता1 ४ अ्रश्रके । श्रवरक। ५ सोनामाखी । 
स्वगमाक्षिकर) ६ स्पामापी। रौप्यमाक्षिक। ७ विमल 
नामक्त उपधातु । शुद्धे खरिकाया खडिया } = सोने ग्रौर 
चारी का मिश्रा । 
स्वच्छक--वि० [०] श्रत्यत निमल । भ्रत्यतत स्वच्छ या साफ (को०)। 
स्वच्छ ता--मङ्वा ्ी° [ म० | स्वच्छ होने का भाव । नि्मलता। 
विशृद्धता 1 सफाई | 
स्वच्छत्व--सङ्ला पं [दे०] स स्वच्छता । 
स्वच्छद्रव्य--मच्वा प° {म >] इ्वेतवणं की शरीरघातु (को०) 
स्वच्छधातुक--सछा पर [स०] सोने तथा चदि का मिधरण॒ (°) । 
स्वच्छना भ---क्रि° स [ स स्वच्छ +-हिन्ना (प्रत्य०)] निमल 
करना । शुद्धकरना । पवित्र करना! प्षाफ करना} उ०-- 
दडक वन मुनि जान, भोगी युनि दिय शाप तिन। गिरिवालू 
दिन सात, जरेउ देश सो स्वच्छ्यि +--विश्वाम (श्व्द०) 1 
स्वच्छपत्त--सद्या १० [ प° ] ग्रवरक । प्रभ्रक्‌ 
स्वच्छभाव--सक्चा पु° [ सण | प्रत्यत स्वच्छ होना । अत्यत निर्मल 
वा पारदर्णी होवा । 
स्वच्छमणिि--सज्ञा पं [ म ] विल्लौर । स्फटिकं | 
स्वच्छवालुक-- सन्ना पुण [ ° ] शुद्ध खरिका या खडिया। दै 
(स्वच्छवालुका' (को०) । 
स्वच्छवालूका--षल्ला लौ° [ घ | विमल नामक उपधातु । 
स्नच्छा--उद्ा खी° { उ० | पवेतदूर्वा । सफेद दूब । 
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स्व्तत् 


स्वच्छी(्--वि० [ स° स्वच्छ] ° 'स्वच्छ' । उ०--एर वृक्ष मे 
समदं पक्षी । फल भोगं इक दूजो स्वच्छी !~--विचारमागर 
(गव्द० ) । 

स्वज `-- मन्ना प [ ०] १ पत्र । वेटा। २ चून। ख्न। ३ 
पसीना । स्वद । ४ एक प्रकारे का विपंला सर्पि (कोर) । 

स्वज--वि० १ श्रपने मे उत्सन्न । २ प्राफ़तिक ) स्वाभाविक (कोण) । 

स्वजन--सदा १० [ स० | १ अ्रपते परिवार के लोग । म्रात्मीयजन। 
२ सगं वधी 1 रिष्तेदार । 

स्वजनगधी--वि° [ म स्वजनगन्धिन्‌ | जिसमे दूर की रिष्तेदारी 
यासवधहो [कोर 

स्वजनता--सल्ञा खी" [घं०] १ स्वजन होने का भाव। प्रात्मीयता। 
२ नातेदारी । रिष्तेदारी। 

स्वजनी-- षा खी° [ स० स्वजन ] सखी । उ०--स्वजनि, क्या 
कहा-- वे यहाँ कहां ?' तदपि दीखते है जहां तहां ?-साकेत, 
१० ३१३। 

स्वजन्मा--वि° [ &° स्वजन्मन्‌ ] जो अपने भ्राप उत्पन्न हुभ्राहो। 
ग्रपने श्रापस्रे उत्पन्न ({ ईष्वर श्रादि) । उ०-तुम ्रज्ञात 
सवं हो, तुम स्वजन्मा षवके कर्ता हो, तुम श्रनीश सवके 
ईश हो, एक सर्व॑स्प हो 1-लक्ष्मण (शव्द०) । 

स्वजा-- खन्ना क्षी° [ ० | कन्या । पुत्री । केटी । 

स्वजातः--वि° [ सं० ] श्रपते से उत्पन्न । 

स्वजात--सन्ना प पुत्र । वेटा। 

स्वजाति-- मज्ञा खी [स०] श्रपनी जाति। श्रपनी कौम! जघे-- 
उन्होने श्रपनी कन्या का विवाह स्वजाति मे न करके दूसरी 


जातिमे किया | 
स्वजातिद्विषू--खल्ञा पु० [म०] (उखपनी जाति से द्वैप करनेवाला) 
कुत्ता । 


स्वजातीय--वि° [न०] १ ग्रपनी जाति का। श्रपने वगं का! जैसे-- 
श्रपने स्वजातियो के साथ खान पान करनेमे कोई हानि नही 
है! २ एकदही वणं या जात्ति का! जँपे,-ये दोनो पौषे 
स्वजातीय ह । 

स्वजात्य--वि° [घ० | ्रपनी जातिया वर्गं का कग] । 

स्वज्ञाति `---ला क्षी [प्त०] भ्रपनी जाति । स्वजाति । 

स्वज्ञाति --सङ्ञा पु° [ घ०] रिश्तेदार । सवधी {को° । 

स्वतत्त-वि° [घ° स्वतन्त्र] [वि० खी स्वतत्ना] १ जो किसी के अ्रधीन 
न हो। स्वाघीन । मुक्त । भ्राजाद ! जैसे--(क) श्रायरलेड 
पहले भ्रंगरेजो के श्रधीन था, पर्‌ श्रव स्वत्त्र हो गया। (ख) 
नेपाल राज्य ने सव गृलामोको स्वतत्र कर दिथा। २ 
ग्रपने इच्छानूसार चलनेवाला 1 मनमानी करनेवाला । 
स्वेच्छाचारी । निरकुश्र । ज॑से,--वहं के राज्याधिकारी परम 
स्वतत्न है, खूव मनमनी कर रहे है! उ०्--परम स्वतत्रे न 
सिर पर कोई । भावहि मर्नाहि करहु तुम्द सोई ।--उुलपी \ 


स्वधम 


स्वततता ५२३८५ 
३ श्रलग । जुदा। भिन्न। पृथक्‌! जंसे--{क) ग्रःदोतन कर रटे है! २ स्व" का भवि। ्रपना होने का भवि। 
राजनीति का विपयदही स्वत्व है। (ख) इसपर उ०--तृतीय यह्‌ किजो स्वत्व, पर्स, नीच, ऊच का विचार 


एक स्वतत्रे तेख होना चाहिए । ४ किसी प्रकारके वधन या 
नियम श्रादि से रहित प्रथवा मुक्त । जसे स्वतत 
विचार के मनुष्यदहँ। ५ वयस्क । स्याना। वालिग। 


स्वतत्रता--सङ्ञा स्ली° [ प° स्वतन्त्रता | १ स्वतव्र होने का भाव। 
स्वाधोनता । श्राजादी । उ०-दहिमाद्रि तुग शरगमे प्रवृद्ध 
शुद्ध भारती, स्वयप्रभा सम्ज्ज्वला स्वतत्रता पुकारती ।-- 
भरना,पृ० १1२ मौलिकता । निजता (कोर) । ३ कामाचारः) 
स्वेच्छाचारिता । स्वेच्छदता (को०) । 


स्वततता सग्राम--सज्ञा पुं [स° स्वतन््रता सम्राम ] वह्‌ लडार्ईदया 
सघषेजोदेश से किसीग्रन्य देश के ग्रधिकार याशासन को हटाने 
के लिये किया जाय । 


स्वततद्रेधीभाव--घक्ञा पु [ घ स्वतन्त्रद्रैधौभाव ] वह॒ जो स्वतत्र 
स्प से भ्रपना हित समकर दो शवतृग्रो से मेलजोल 
रखताहौ] 

स्वतत्री--वि०° [ स० स्वतन्तिन्‌ ] स्वाधीन । मूकेत। 
दे* 'स्वरतते ' । 

स्वत्त --श्रच्य० [ ख० स्वतस्‌ ] श्रपते श्राप | श्रापही । जंसे--(कः) 
उसने मृभमे कु ॑मागा नही, मैने स्वत उसे दसं रुपए दे 
दिए ! (ख) वेद ईष्वरसे उत्पन्न हए, इससे वे स्वत 
नित्य स्वसू्पहे। (ग) वेद ईश्वरकृतं रोने के कारण स्वत 
प्रपाणर्ह। (घ) पक्षौ का उडनास्वत सिद्द) 


श्राजाद । 


यौ ०--स्वत् प्रमाण =जो श्रपनाप्रमाण या सूत खुद हो) 
स्वत सिद्ध =जो स्वय सिद्धहो। जिसे सिद्ध करनैके लिये 
साध्यकीजर्रत न हो । स्वतस्फतं~जो स्वय स्फतंया 
स्फरणशील हो ! 
र्वता--स्ञा ली° [पघ्०] स्वामित्व ! श्रधिकार 1 हक किण । 
स्वतोविरोध-- सज्ञा प [सं° स्वत 4+विरोध |] श्रापदही भ्रपना 
विरोध यां खडन करना । 


स्वतोचिरोधी--स्ा पु° [घ स्वत + विरोधिन्‌] श्रपना ही विरोध 
या खडन करनेवाला । उ०--नास्तिको के विपय मे एसा नियम 
ननाना स्वतोचिरोधीहै, वह खद ही श्रपना खडन करता हं। 
--द्विवेदी (शब्द ०) । 

स्वत्र + --वि° [ख०] अ्रपना त्राणा करनेवाला । प्र््रक्षक [करोम] । 

स्वतर--सन्ना पुण नेत्रहीन व्यवित । प्रधा व्यवित कि)! 

स्वेत्व--सन्ला पु० [स०] १ किसी वस्तु को पाने, पास रलनेया व्यवहार 
मे लाने कौ योग्यता जो न्याय श्रौर लोकरीति के भ्रनुस्ार किसी 
को प्राप्तो । क्रिसी चस्तुको भ्रपने श्रयिक्रारमे रखने, काम 
मे लाने या लेने का श्नधिकार । प्रधिकार । हक 1 जैसे,--(क) 
इस सपत्ति पर हमारा स्वत्व है । (ख) उन्ठोने अ्रपनी पुस्तक 
का स्वत्व वेच दिया । (ग) भारतवासी श्रपने स्वत्व के लिये 


त्याग कर समस्त जीवो पर समान द्रवीर्त हो ।--श्रद्धाराम 
(शव्द०) ३ स्वतत्रता । रवाधीनता (को०) । 

स्वत्वज्ञान-- सक्च प° [स०] ्रपनेपन काञ्ञान ) भ का ज्ञानि! ्रहू 
का वौोध। 

स्वत्वनिव्‌ ्ि--सन्ना खी° [सं०] स्वमित्व का न रहना । ्रधिकारकी 
समाप्नि छि । 

स्वत्वबोधन-- सका पुं” [म०] स्वत्व को सावित करनेवाला, प्रमाख॒ । 
श्रविकारया हकं को पुष्ट करनेवाला सवृत [०] ] 

स्वत्वरक्षा--षक्ठा पर [०] १ स्वामित्व कौ रक्षा! प्रधिकार्‌ को 
कायम रखना । २ भ्रपनी स्वतद्ता या स्वाधीनता को वनाए 
रखना [को] । 

स्व॑त्वहानि--सद्च ली° [€०] द° 'स्वस्वनिवत्ति' । 

स्वत्व हुतु-- सन्ना प” | ख०] स्वामित्व का कारण । स्वत्व या श्रधिकार 
क प्राधार्‌ ,के^। 

स्वत्वाधिकारी-- सश्च पर॑ [स° स्वत्वाधिकारिन्‌] १ वह्‌ जिसके हाय 
मे किसी विपयका पूरास्वत्वहो। २ स्वामी । मालिक । 

स्वदन--सज्ञा प° [०] १ स्वादनलेना । प्रास्वाठन। खाना । भक्षण । 
२ लोहा) लौह धातु 1 

स्वदित-- विण घ० श्रास्वादित 1 भक्षणीकृत । चखा हुभ्रा [को०। 

स्वदेश--सन्ना सन्ना [घ०] वह्‌ देश जिसमे किसी का जन्म ग्रौर पालन- 
पोष हृग्रा हो । श्रपना प्रौर घ्पने पूरवेजो कादेश। मातृभूमि। 
वतन । 

यौ ०--स्वदेशज = श्रपने देण या वतन का । श्रपनी मानुभूमि का व्यविति | 
स्वद्रेशप्रेम = दै” ^स्वदेशभविते' । स्वदेशवध्‌ = दे° 'स्वदेशणज' । 
स्वदेशभक्ति = श्रपनी मातृभूमि के प्रति प्रगाढ निष्ठा। स्वदेश- 
स्मारो=श्रपनेदेश का स्मरण करनेवाला । स्वदेशस्मृति = 
श्रपने देश या वतन की याद । 

स्वदेशाभिष्यदव--स्ञा पु [स० स्वदेणाभ्भिप्यन्दव | कौटिल्य के भ्ननुसार 
स्वराष्ट्‌ मे जहां प्रवादी वहूत गधिकहौ गई हो, वहांसे कुछ 
जनताको दूमरे प्रदेश मे वसाना) 

स्वदेशी --वि० [ख० स्वदेणीय] १ श्रपनेदेण का। श्रते देश सवधी। 
जेते --स्वदेशी भाई । स्वदेशी उद्योग धधा । स्वदेशी रोति) 
२ श्रपने देश मे उत्पन्नया वना हुग्रा। जैमे,-- स्वदेशी वस्व) 
स्वदेशी ग्रौपध | 

स्वदेशीय--वि° [स°] दे° (स्वदेशी । 

स्वधम--सन्ना ५० [स] १ श्रपना धरम । ्रपना कर्तव्य] कमं । र 
प्रपनी निजता या व्िपता। 

यौ ०--स्वधर्मच्युत = ग्रपने धमे, क्तैव्य या विश्नेपता से रहित । 

स्वधर्मसे गिराहु्ना | स्वधर्मत्याग =श्रपने कर्म॑ का परित्याग 
करना । स्वधमत्यागौ = स्वधमे का पर्रित्याग कर श्रन्य धर्मं 
स्वीकार करनेवाला 1 स्वधममवर्ती = प्रपते कर्तव्य प्रा कम॑मेलगा 
रहनेवाला । स्वधमम्खलन = कर्तव्य कमं करी उपेक्षा करना। 
स्वध मंस्थ = ्रपने कमेमे लगा हूग्रा | 


स्वधर्माधिमानी 


स्वघर्माभिमानी--वि” [ख स्वघमं + अभिमानिन्‌] जिसे भ्रपने धमं 
पर श्रभिमान हौ । उ०-तो किमी स्वदेण, स्वजाति व स्वधम 
भिमानी आन्यं सनान कौ सममे -प्रेमघन० भा०२, 
पण २८६ 1 
स्वधा? -्नव्य० [स] एक शब्द या मत्र जिमका उच्चारण देवताग्रो 
या पितो को हवि देने के समय कियाजाताहै। 
विणेप--मन्‌ के श्रनसार श्राद्ध के उपरात रूधा का उच्चारण 
श्राद्धकर्ता के लिये वडा श्राशीवदि है। 
स्वधा--सच्चा खीर १ पितरोको दिया जानेवाला श्रन्नया भोजन। 
पितु श्रन्न 1 उ०--मेरे पीठे पिड का लोप देख मेरे पुरखे स्वधा 
द्कटटी करने मे लगे हए, श्राद्धमे इच्छापूवेक भोजन नही 
करते 1--लक््मण (शब्द०) ! २ दक्ष की एककन्या जो पितरो 
की प्ली कही गरईटै।! उ ्रपनी प्रकृति या स्वभाव । भ्रपनी 
इच्छा या रुचि (कौर) 1 ४ श्रन्न या ब्राहुति (कोर) । ५ पित्रो 
कोदी जनेवाली ्राहुति या हवि (कोर) 1 ६ अपना त्र्या 
भाग (कोर) 1 ७ श्राद्ध मृतककमं (को) 1 ८ सासारिक 
प्रम } मया (कोर) । 
स्वधाकर- वि [०] श्राद्ध करनेवाला । श्राद्धकर्ता । 
स्वधाकार-वि° [°| ३० (स्वधाक्रर' । 
स्वघाकार-सज्ञा पुण स्वधा शब्द का उच्चारण । 
स्वधानिनयन--खडा पुं” [ख] पितरो के निमित्त हवि वन्ते समय 
प्रयोग मे अ्रनेवाला सूत्र या सूक्त मते किण] 
स्वघधाधिप- सज्ञा प° [स०] ग्रम्नि। 
स्वधाप्रिय--च्डा ° [षं] १ श्रभ्नि।२ काला त्तिलि। ३ पितृगणा । 
पितर जिन्हुं स्वधा प्रिय हं (की) । ४ पितृलोक (को०) | 
स्वधाभुक्‌--पञ्चा ए [५० स्वधाभूज्‌] ¶ पितर 1 > देवना। 
स्वधाभोजी--सन्य प° [त° स्वधाभाजिन्‌] १ पितर । पितृगण॒ । 
२ देवता! देवगण (को०) | 
स्वघधामन्‌--सषा प° [स०| १ भागवत के प्रनसार सूनृता के एक पतर 
कानाम। २ तृतीय मन्वनरका एके देवगण [करन] । 
स्वधाशन - सा प° [स०] पितर । पितृगरा । 
स्वधित वि० [ख०] दढ । ठोस [को०। 
स्वधिति-- स्ना पुं, खी [०] १ कृत्दाडी । कटार } २ व्र । ३ 
ग्रारा (को) । ४ कंडी लकडियोवाला एके विशाल वृक्ष {की०) । 
स्वधितिहेतिक--पक्ा पु° [८०] परशुधारी योद्धा 1 कुठार धारण 
करनेवाला संनिकं । 
स्वधिती-सक्ना ली [न०] द° स्वधिति" {कोः | 
स्वधिष्ठान--वि० [स०] जो प्रच्छी स्थितिमेदहौ। जो अच्छे स्थान 
से युक्त हो। जेषे, युद्धरथ 1 
स्वधिप्ठितत--वि° [म०] १ जो व्ह्रने या रहने के लिये उत्तम हौ) 
२ अच्छो तरह सधायावा मिखाया हम्रा किन | 
स्वधीतः--वि° [मे०] यच्छी तरह षढा हूग्रा । सम्यक्‌ रूप से अध्ययन 


किया हु्रा । 
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स्वपचं 


स्वधीतः-- खन्ना पुंण प्रच्छी तरह पढा हरा शास्त्र किर 

स्वधीति- सक् पुं [सं०] १ उत्तम वेदधाटी या त्रह्चारी कोण्‌। 

स्वधीन(्--वि० [स स्वाधीन] दै° 'स्वाधीन' । उ०--भूरमि सकि 
स्वधीन पुन्य तनय देवा रहस्य मन ।--पु० रा०, १।५७८ । 

स्वधुर्‌ -वि° [६०] जो पराधीन न हौ । स्वाघीने किण 

स्वनदा-- पन्ना ल्ली° [घ° स्वनन्दा| दुर्गा । 

स्वन सङ्घा पुं [स०] १ शव्द । ध्वनि । ्रावाज 1 जसे, शख स्वन। 
उ०--सुरगन मिलति जय जय म्बन कीन्हा) श्रसुरहि कृष्ण परम 
पद दीन्हा (--गोपाल (शब्द०)} २ एक प्रकार की ञ्निनि किभृ। 

स्वन वि० वुरा शब्द करनेवाला कग) । 

स्वनचक्र -सन्ञा पं [क्षण] एकप्रकार का सभौग प्रासन या रतिवध) 

स्वनाभक--सन्ञा पुं* [स०] एक प्रकार का श्रस्त्र-सचालन-मद् किण] । 

स्वनाम-सन्ला पु° [सं० स्वनामन्‌ | श्रपनानामया म्रभिधान)। 

स्वनासघधन्य--तरि° [०] श्रपने नाम के कारण धन्य होनेवाला । जो 
ग्रपने नाम के कारण धन्य हो । जंसे--स्वनामधन्य १० वाल 
गगाधर तिलक । 

स्वनामा--वि° [घ स्वनामन्‌] जो श्रपनेनमि के कारणा प्रसिद्ध दहो। 
ग्रपने नाम से विख्यात होनेवाला 1 

स्वनाश--सन्ञा प° [ख०] त्रपना नाश । श्रपने पक्ष का विनाश किण] । 

स्वनि--सन्ञा प° [स०] १ शब्द । ्रावाज 1२ श्रग्नि] प्राग । 

स्वनिक--वि° [ख०] ध्वनि या शन्द करनेवाला । जैसे, पासिस्वनिक = 
ह्येलियो को वजने वाला [कोण] । 

स्वनिघ्न--वि० [ घे०] श्रपने तई रहनेवाला । अ्रपने भरसे रहनेवाला। 
ग्रात्मनिभर किण | 

स्वनितः--वि° [स०] ध्वनित । शब्दित । 

स्वनितः-- सज्ञा ए० १ शब्द ध्वनि! भ्रावाज ! २ मेधगर्जंन } वादलो 
को गडगडाहट । ३ गजंन । गरज । 

स्वनिता ह्ुय--सङ्ञा पु° [6०] चौलाई का शाक । तडलौय शाक 1 

स्वनिमित--विन[म०] स्वयका वनाया हुग्रा। जिसे खृद निर्मित 
किया ग्या हो 1 उ०--जव भ्राकषंक बहूतन थे प्रासाद 
मनोहरः जव प्रिय ये श्रत्यत स्वनि्मित वालू के घर।-- 
सागरिका, पृ० २१। 

स्वनोत्साह्‌ सना प° |म०] गडा गडक। 

स्वन्न(ध--मन्ला पुं [स० सु ~-म्रत्न] सुग्नन अ्रच्छा। भोजन । म्रच्छा 
ग्राह़ार किम] | 

स्वपक्ष-- सल्ल पुं° [घं०] १ श्रपना पक्ष) म्रपना दल 1२ भिच। 
दोस्त! ३ किसी विपय पर श्रपना विचार या पक्ष किण । 

स्वपक्षीय--वि° [म०] जो भ्रपने दलया विचारक्रादहौ। २ मिव। 
सखा। सहाय । 

स्वपच (ध--स्ञा पुण [स° एवपच] दे ° (वपच' | उ०--स्वपच सवर 
खम जमन जड पववेर कोल किरात । राम कहत परावन परम होत 
सुवन विष्यात (--तुलसी (शव्द) | 











स्तरपस॒ 


स्वपरणा--सञ्चा प° [म०] ग्रपना भडार या द्रव्य कि०। 
स्वपन--सग्रा ¶० [स॑०] १ नीद । निद्रा २ सपना । स्वप्न । स्वाव। 
3 त्वचा की सज्ञाहीनता (कफो०) । 
स्वपना्{--संवा पं [सं स्वपन, स्वप्नन,] दे° (सपना या 
“स्वप्न' 1 उ०--स्वपना मे ताहि रज मिलोहै हाकिम हृवुम 
टीहाद। जागि परौ कटू लाव न लसकर पलक खूते सुधि 
पाई [--कवीर्‌ (णव्द०) । 
स्वपनीय--तरि° [०] निद्रा कै योग्य । सोने लायक । 
स्वपरमडउल--सश्ा पुं [न° स्वपरमण्डल] प्रपने ग्रौर णतु के सहायक 
देण या राज्य [को०) । 
स्वपिडा--सक्ना खौ” [ सं° स्वपिण्डा] विड खजुर । पिंड खर्जुरी। 
स्वप्तव्य-वि० [सं०] निद्राके योग्य 1 
स्वप्न--सनज्ञा ¶ [सं] १ सोनेकी क्रियाया अ्रवस्या । निद्रा) नीद) 
२ निद्रावस्थामे कुठ मूतियो, चित्रो श्रौर विचारो भ्रादिकी 
सवद्र या ्रसवद्रश्रखला कामनमे राना । निद्रावस्यामे कुष्ठ 
घटना प्रादि दिखाई देना । जैसे~--उधर कई दिनोसे र्मे भीपण 
स्वप्न देखा करता हं । ३ वह घटना ग्रादिजो इस प्रार्‌ निद्रित 
ग्रवस्थामे दिखाई दे श्रथवा मन मे ्रावे। जंमे,--उन्होने श्रपना 
मारा स्वप्न कह सुनाया । 
विशेप-प्राय प्रीनीदनभश्रानेकीदशामे मनमेग्रनेक प्रकारके 
विचार उठा करते है जिनके कारणकुछ घटनाएं मन के सामने 
उपस्थित हो जाती ह । इसी को स्वप्न कहते है ! यद्यपि वास्तव 
मे उस्र समय नेन्न वद रहते हैश्रीर इन वातो का श्रनुभव केवल 
, मनको होता है, तथापि वोलचालमे इसके साथ देखना 
त्रियाका प्रयोग होत्ताह) 
४ शिथिलता) श्रकमण्यत्ता । निरत्साह्‌ । श्रालस्य (कोर) । 
५ मन मे उस्नेवा्ल) डॐची कत्पना या विचार, विण्रेपत एसी 
कल्पना या चिचारजो सहजमे कायं सपमे परिणत नटो 
सके। जँभे,--प्रापतो वहत दिनोसे इसी प्रकार के स्वप्न 
देया करते है । 
मुहा ०--स्वप्न टूट जाना = (१) नीद से जाग उटना। ६२) 
कल्पना लोक से यथायथं मे उततर भ्राना। 
स्वप्नक्‌--वि° [स॑° स्वप्नज्‌] सोनेवाला । निद्राणील । 
स्वप्तकर--वि० [सै°] नीद लानेवाला । जिससे नीद भ्राए्‌ ।कोग] । 
स्वप्तकट्प--वि° [स०] सपने के समनि। सपने जंसा। स्वप्नके 
सद्‌ष [कोण] | 
स्वप्नकाम--वि° [सं०] जो सोना चाहता हो । निद्रातुर किण) । 
स्वप्नकत्‌--सक्ष प° [स] स्वप्न अर्धात्‌ नीद लनेला्वा 
शिसि्यिारी 1 सुनिपण्णक शाक 1 
विेप--कहने है, इस लाक के खनेसे नीद प्रतीह, इसी 
से रमव नाम स्वप्नफरत्‌ (नीद लानेपाला) पडा 
स्वप्तगत-पि° [भ] सोया हा 1 निद्रायस्त । 
६० श० ११- प 
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स्वप्नविचार 


स्वप्नगृहू--ता प° [घण] संनि कपरग । एवनागा- 1 णयनगृह्‌ । 
स्वप्नजः- सया पुं [ स० ] स्पमप्न } सपना के 1 
स्वप्नजः- वि° नीद मे उत्पन्न किण] ) 
यौ ० -- स्वप्नज भान = >° ^म्वप्नस्ान' । 
स्वप्नन-- मका पुण [सं०] स्वप्न का फलन जाननेवाता। णकुनज 1 
ज्योतिपौ 1 
स्वप्नज्नान--सय ¶ [सं] स्वप्नमे होनेवाला जान या प्रनुभूति किगे। 
स्वप्नतद्विता--सखा ली° [स० स्वप्नतद्दिना] निद्रा या स्वप्नजन्य म्राचस्य। 
स्वप्नदर्णन--सञ्च प° [स०] स्वप्न देखना । स्याव देखना कग 
स्वप्नदर्शी--वि° [० स्वेप्नदणिन्‌ ] ¶ स्वप्न देखमेवाना । २ वडी वडी 
कतटपनाएं करनेवाला । मनमोदक खानेवाला ! 
स्वप्नद्‌ क्‌--वि [| स स्वप्नदृण्‌ ] १ निद्रा से जिमके नैन मुद गण 
हौ । निद्रित! निद्रायुक्त। २ जो स्वप्न देखताहौ\ सपना 
देखनेवाला कि०] ] 
स्वप्तदोप-- सा प° [ सं० ] निद्रावस्थामे वीयंपान होना जो एक 
प्रकारका रोग माना जातादै1 
विशेप- स्वप्नावस्था मे स्तीप्रसग या को$ कामोदीपक दृश्य देखकर 
ग्रथवायोही दर्वलेद्विय सोगो का प्राय वीयंपात हौ जाताहै। 
यह्‌ एक भयकर रोग दै जो प्रधिक स्त्रीप्रसगया प्रस्वाभाविक 
कमं से धातुक्षीएता होनेके कारणं होता है! कभी कभी 
वहत गरम चीज याने श्रौर कोप्ठवद्रता से भी स्वष्ददोप 
हो जाता 1 
स्वप्नघीगस्य-- वि [स०] जो स्वप्नज ज्ञान द्वारा वोधगम्यहौ ! जौ 
स्वप्न या निद्रा जसी ्वितिमे श्रनुभून द्रौ किण] | 
स्वप्तननगन-- सुला प° [ घ० | (निद्रा कानाश्न करनेवाते) सूयं | 
स्वप्ननिकेतन--सजा पु [मं] सोने का कमरा । शयनगृह। 
ग्रयनागार । 
स्वप्ननिदशेन-- सखा ¶० [स०] स्वप्न देख्रना } स्वप्नद्ेन [को०। 
स्वप्नप्रपच- सदा प [ क्षण स्तवप्नप्रषञ्च] स्वप्न मे दृश्यमान्‌ जगत्‌ । 
स्ञप्न मे दिखाई पडनेवाला ससार किनु ] 
स्वप्नभाक्‌--पि° [ घं स्वप्नमान्‌ | स्वन या नीदमे पडा हश्रा। 
सपना देखता या सोया हृश्रा । 
स्वप्नमासव--लया प° [०] स्वप्न य निद्रापृणं करनेवाला मन्न या 
विधि किण]! 
स्वप्नमाण॒वक--पसा प° [१० | ‡° स्वप्नमाराव' | 
स्वप्तलव्ध--वि [सं०] जो स्वप्नमेप्रप्तदहो। जोनिद्रामे श्रा 
यालन्घछहौी (को) । 
स्वेप्तविकार-गरा पु [ सं° ] स्वप्नमनित 
विति किन 
स्वप्नविचार--घरा प° [ ०] सपने कै 
विवेचनं करनेताने प्रवादि । 


^.) 


परिवर्तन । निद्राजन्य 


शुभागूभ विचार यां 


स्वप्नविचारी 


स्वप्तविचारी- सद्वा ¶० [स स्वप्नविचारिन्‌] [ वि° क्षी" स्वप्न- 
विचारिणी ] वह्‌ व्यविति जो स्वप्नके शुभाशुभ फल का 
विचार करता हो । स्वप्नशास्त्री । स्वप्न्न । शकुनज्ञ कि०} । 
स्वप्नविनग्व र--वि° [सं०] स्वप्न के समान नष्ट होनेवाला । क्षण- 
भगुर [को] 1 
स्वप्नविपयेय--सकष पु” [स॑] स्वप्न या निद्रा के समय फा 
वदलना [कोण । 
स्वप्नवृत्त~- सक्ता प [स॑०] स्वप्न मे श्रनृभूत दोनेवाली घटना [किन] । 
स्वप्नणील-- वि" [ष॑०] निद्रातुर । नीदसेजिसकी श्राखं भरी हो किण] 
स्वप्नसदणेन-- सन्ना पुं [सं० स्वप्नसन्दशन] दै 'स्वप्नदषेन' 1 
स्वप्नसात्‌-- षि" [स०] सोया हुश्रा । स्वप्न मे लीन [कोण] | 
स्वप्नसृप्टि---- सन्न पु” [षं०] स्वप्न की मृष्टि या निर्मणि [फोग]। 
स्वप्नस्थान--सष्चा प° [° | सोने काकमरा 1 शयनगृह । शयनागार । 
स्वप्नात--सज्ञ पं” [ घ॑ स्वप्नान्त ] १ सपना टृटना । स्वप्न का 
समाप्तयाखत्महोना। २ स्वप्न या निद्रा की श्रवस्या । 
स्वप्नावस्था (को०) । 
र्वप्नातर--सह्ञा पुं [० रवग्नान्तर] दै° 'स्वप्नात' या "सुपनतर' । 
यौ ०--स्वप्नातरगत = स्वप्नावस्थामे घटित। 
स्वप्नातिक-- सन्ना पुं [सं० स्वप्नान्तिक] स्वप्ने की चेतना या ्नान(कोग] 
स्वप्नादेश-- स्च पुण [०] स्वप्नसवधी श्राश्चा। स्वप्नावस्थाका 
श्रादेश [कोण]! 
स्वप्नाता--क्रि° स० [घं स्वप्न + हि० श्राना (प्रत्य०) ट] सपना 
देना । स्वेप्न देना । रवप्न द्खाना। उ०--हारि गयौ हीरा नहि 
पायो । तव श्रग्दको हरि स्वष्नायो 1--रधुराज (शब्द०) । 
स्वप्नालू--वि° [सः] सोनेवाला । निद्राणीत 1 निद्रालु । 
स्वप्नावस्था--सन्ञा जी [स] स्वप्न को श्रवस्या या स्थिति। सपने 
क} स्रवस्था (को०]। 
स्वप्नाविष्ट--वि° [ख स्वन + श्राविष्ट] १ उनीदा। २ मोहा- 
विष्ट । ३ कल्पनालोक मे विचरण करता भा! ४ स्वप्न 
देखता हुग्रा । उ०--मेरी यह्‌ सोयी श्रवस्या फिर लौट श्रा दै, 
पर वसी जड नही--्मै मानो स्वप्नाविष्ट हूं --नदी०, 
पृ० २१२। 
स्वप्निल--वि° [खं° स्वप्न + हि° इल (प्रत्य) ] १ स्वप्न सवधी | 
स्वप्न का । सपनोवाला । उ०--सुप्ति को ये स्वप्निल मुस्कान । 
- पल्लव, पु० 1२ श्र्धसुप्त 1 उनीदा। 
स्वप्नोपम--पि [स०] ¶ सपने के समान । स्वप्न सदृश! २ जो 
ग्रसत्य हौ । श्रवास्तविक्‌ ! तथ्य रहित [को०] | 
स्वप्रकाश--बि° [स०] १ जोश्रापही प्रकाशमान्‌ हो।२ जो श्रपने 
श्रापस्पष्टयाव्यक्तहो।२ जोभश्रपनेदही तेज से प्रकाणमान्‌ 
हौ । जोस्वयही केतेजसे दीप्त हो । 


स्वप्रकृतिक--नि° [ख०] जो विना किसी कारण के स्वय श्रपनी प्रकृति 
सेहीहो। प्राङृतिक रूप से होनेवाला । 


५३८८ 


स्वभावोभ्रिति 


स्वप्रमितिक--वि° [स॑] जो चिना किसी की सहायता के श्रषना मारा 
काम स्वय फरता हो जमे~--मूयजो श्राप ही प्रकाशं 
देता दै 

स्ववरतन(ध-सण प | ० गुपर्णं | ‰0 धुवं! । 

स्ववधु--सदा प [से स्ववन्धु] श्रपना सधी । सजातीय किण] ] 

स्वेवीज--सक्षा पं [०] श्रात्मा। 

स्वभट- सद्या प° [सं०] १ श्रपनी रक्षा न्यय करनेवाता। २ भ्रपना 
योद्धा । स्व-श्रग-रक्षक [कोण] । 

स्वभद्रा-- सा जी° [सं०] गभारी । गेनारो वृक्ष । 

स्वभाउप्-- सद्या ¶° [सं० स्वभाव दै स्वभाव" 1 उ०--णूर को 
स्वभाउ विना युद्ध न करे वखान कायर ज्यो कटा घरर्वटे भच 
हरिये ।--ट्‌नूमनाटक (णव्द०) । 

स्वभाग्य--सखण प° [घ० स्व +- माम्य] श्रपना भाग्य । 

यौ.०--म्वमाग्य निर्णय = श्रपने वरि मे खद निरय करना । 

स्वभाजन-- ख्या ¶° [०] प्रसन्नता | श्राह्वद । प्रटर्पं कोण । 

स्वभावे--संघ्ठा पण [8०] १ मदा वना रट्नेवासा मूल या प्रधानं 
गृण । तास्रीर । जसे जल का स्वभाव णीतत होना है। 
२ मनकी प्रवत्ति। मिजाज | प्रणति जमे,--(क) उमका 
स्वभाव वडा क्टोररै) (य) यवि स्वभावे ही सौद 
प्रिय होने र । (ग) श्राजकले उनका स्वभाव कुछ वदते गवा 
है 1 ३ श्रादत । टेव} वान } जमे,--उसे तने का म्वभावपट 
गया है। 

क्रि० प्र०~-डालना ।--पडना 1 

४, श्रपनी स्थिति या स्थान । श्रपना राष्ट यादेव कि । 

स्वभावरकत्‌--वि° [8०] स्वाभाविक । प्राकृतिक [कोण] 

स्वभावकरृपरा--घञ्ञा १० [५०] १ ब्रह्मा का एक नाम । २ वह्‌ व्यक्ति 
जो स्वभावत कजूस हो । कृपण व्यक्ति । 

स्वभावज--पि० [षं] जो स्वभाव या प्रकृति से उत्पन्न हुप्राहो। 
प्राकृतिकं । स्वाम।विक । सहज । 

स्वभावजनित--वि° [षै] दे ° 'स्वमावज' । 

स्वभावत --्रव्य० [सं° स्वभावतस्‌] स्वभाव से | प्राफ़तिक सूप से। 
सहज ही । जं से-- कोड भ्रन्याय होता हरा देखकर मनुष्य को 
स्वभावतः क्रोध श्रा जाता है। 

स्वभावद्वेष--सज्ञा प° [सं०] स्वाभाविक या प्रहृतिजन्य देपभाव। 
जसे, सपं प्रौर नकुल का । 

स्वभावप्रमव--वि° [०] दे° स्वभावज' । 

स्वभावसिद्ध--वि° [षं] स्वभाव से हो होनेवाला । सहज । प्राकृतिक । 
स्वाभाविक । उ०--भ्रमपुणं वातो का सशोधन करते कौ 
योग्यता मनुष्य मे स्वभावसिद्ध है {--द्विवेदी (शब्द०) । 

स्वभाविक--वि० [सं० स्वाभाविक] दे 'स्वाभाविक' । 

स्वभावोक्ति--सक्षा ली° [स०] एक प्रकार काभ्रर्थालकार जिसमे 
किसी का जात्ति या श्रवस्या श्रादि कै ्ननुसारं यथावत्‌ श्रीर्‌ 
प्राकृतिक स्वरूप का वणन किया जाय 


स्वभप 


2, 


विशेप--किसी की जाति, गुण, क्रिया के अनत॒सार उसके स्वभाव 
के वर्णन को स्वभावोक्ति श्रलकार कहते है । दसके दो भेद 
कहे गए है--सहज शओ्रौर॒ अरतिज्ञावद्ध ! जरह किसी विपयका 
विलकुल सहज श्रौर स्वाभाविक वणन होता दै, वरहा सहज 
स्वभावोदित अ्रलकार हौवा है ग्रौर जह श्रपने सहज स्वभाव कै 
भ्रनसार प्रतिज्ञा या शपथ भ्रादि के साथ कोई वात कटी जाती 
है, वरहा प्रतिज्ञाप्रद्ध स्वाभावोविति होती है । उ०-(क) सीस 
मुकुट कटि काछनी कर मुरली उर माल । यहि वानक मौ उर 
सदा वसौ विहारीलाल । (सहज)! (ख) तौरौ छत्रकं दड जिमि 
तुव प्रत॑प वलनाथ ।जौन करौ प्रन पद सपथ पुनिन धरी 
धनु हाथ \ (प्रतिन्लावद्ध } । 
स्वभ्‌--सद्ा ¶० [स०] १ ब्रह्माका एके नाम ।२ विष्णु का एक 
नाम 1३ शिवकाएक नाम) 
स्वभू---सक्ता खी° अपना देश । स्वदश [को०] । 
स्वभू*--वि° जो ग्रपने ग्रापसे उत्यन्न हरा हौ । त्रपसे ग्राप होनेवाला । 
स्वभूति--सजञा ली° [०] श्रपना एश्वय । अ्रपना कल्याणं किण] । 
स्वभूमि१--षद्वा $° [घं०] विष्णपुरएके श्मनुसार उग्रसेन के एक 
पुत्रका नाम्‌। 
स्वभूमि--तद्का खी° स्वभू । श्रपना देश किग। 
स्वमनीषा--पञ्चा जी [घ०] श्रपनी वुद्धि, मत॒ या विचार (कोण । 
स्वमनीषिका--षछ्ा खी°[घ०] उदासीनता ! नि सगता । तटस्थता कग] | 
स्वमेक--षज्ा ० [ स० ] पवत्सर वषं | 
स्वय--प्रव्य० [ख० स्वयम्‌| १ खुद। श्राप । उ०--(क) मँ स्वय 
तुम्हारे साथ चलकर देगा कि इस पहली परीक्षामे कंसे 
उतरते हयो ।--स्रयोध्या° (शन्द०) ! (ख) श्राप स्वय अपनी 
कृपा से सव जीवो मे प्रकाशित हूजिए(--दयानद (शन्द०) । 
२ श्रापसेश्नाप) प्रपते हीसे। खुद वषुद । जंसेः--भ्रापके 
सव कामतोस्वयदहीहौजतिह) 
स्वथकृतः--वि० [षं° स्वयमूक्ृत। १ स्वय या खुद किया हुभ्ना । ग्र्मङृत । 
२ प्राकृतिक । स्वाभाविक । ३ गोद लिया हुमा [कोम] । 
स्वय रतज्ञा पं गोद लिथा हुभ्रा लडका [कोण] । 
स्वयकरती-- विण [ स° स्वयम्‌करतिन्‌ ] स्वभावत काम करनेवाला [कग] । 
स्वयक्रष्ट--वि° [घ° स्वयम्‌कृष्ट ] स्वयक पित । खुद जोता हस्रा [को०] । 
स्वयगुप्ता--पष्वा खी° [ख० स्वधमगृप्ता] कौछ । केवचि। 
स्वयग्रह्‌, स्वयग्रहुण--ष्च ¶° [खं०स्वयम्‌ ग्रह्‌, स्वयम्‌ग्रहण] वलपू्वेक 
ग्रहण । वलात्‌ ले लेना [को] 1 
स्वयग्राहुः--वि° [प° स्वयम्‌प्राहु| १ वलात्‌ प्रहुणए करनेवाला । २ 
स्वय या इच्छानुसार चूननेवाला [कग । 
स्वयग्राहः-- सङा पुंण स्वय चुन सेना । स्वय ग्रह॒ करना [कण| 
स्वयग्राह्दान -सक्ञा प° [स० स्वयम्‌ग्राहदान| कौटिल्य के ब्रनूसार सेना 
प्रादि के द्वारा पसे श्राप सहायता परहुंचाना | 
स्वयचालित--वि० [स° स्वयम्‌ चालित] जो ्रपने भाप सचालित हो 
जसे, स्वय चालित मशीन श्रादि। 


५३६६ 


स्वेधप्रकाग्मान 


स्वयजात--वि° [० स्वयम्‌जात] जो स्वय उदभृतेहो। श्रपने श्राप 
उत्पन्न होनेवाला कग] । 

स्वयज्योतिः--सक्चा १० [षं° स्वयमूग्योतिस्‌] परमेश्वर । परमात्मा 1 

स्वयज्योति--वि° श्रपने श्राप प्रकाशित होनेवाला किण । 

स्वपदत्त--सद्वा प° [७० स्वयम्‌दतत] वह्‌ पत्र जो श्रपने मातापिता के 
मर जाने अ्रथवा उनके द्वारा परित्यक्त होने पर ग्रपने अ्रप्को 
किसीके हाय सौपदे म्रौर उसका पुत्र वन जाय) 

स्वयदत्त--वि° श्रपने को स्वेय दे देनेवाला किण] । 

स्वयदान--रद्वा प [श°स्वयम्‌दान] स्वेच्छामूलक दान । जंसे--विवाह्‌ 
मे कन्या का दानत किण । 

स्वय दरत्‌ - सच्चा प° [घ स्वयम्दूत| वह्‌ नायकं जो ग्रपना दूतत्व भ्र पही 
करे । नायिका पर अपना कामवासनास्वयही प्रकट करनेवाला 
नायक । उ०--जपत हूं ता दिन सो रधुनाथ की दोहारईजादिनसो 
सुनयो हैम प्यारीतेरनाम को । सोई मयो सिद्धि श्राजु ग्रौचक 
मिलौहौ मोहिएमी दुषहरीमे चतो हौ काहि कमि को! यह 
वरमरगितिह मेरषर्‌ कृपा करिमेरी कह कीज सुख दीं 
तन छाम का । यह्‌ सुख ठामकोश्रारसम कां निहारो नेकं मेये 
कहू घरिक निवारि लाज घाम को ।--रघुनाथ (शव्द०) । 

स्वयदूती--सद्याखी ०[ ° स्वयम्भूत ] वह्‌ परकोया नाधिका जो श्रपना दूतत 
प्रापदहीकरतोदहयी । नायके परस्वय ही वासना प्रकट करने 
वाली नायिका । उ०--एेसे वने रधृनाव कह हरि कामकलानिधि 
के मद गारे | कि करोषे सो प्रावत देवि खरी भद्‌ प्राष्क 
मापने दरे । रीङि सूप सो भीजी सनेहसो बोली हरे रख 
भ्राखर भारे 1 ठ्हो तासो कटौगी कष्ट प्ररे ग्वाल वडो बडी 
भआंखिनवारे ।--पुदरोवस्व (शब्द ०} । 

स्वयदूक्‌-वि [ घं स्वथमूदृश्‌ | श्रपने श्राप व्यक्त या प्रकट होने 
वाला [०] | 

स्वथदेव -षद्या ¶० [६० स्वथमूदेव] साक्षात्‌ या प्रत्यक्ष देवता [कोण । 

स्वथपतित--वि [8० स्वयमृपातित| जो श्रपते श्राप भिरे! जेस-- 
वृक्ष मे पककर (आपस प्राप) गिरा हुप्रा फल। 

स्वपाके [० स्वथमूपारकिन्‌] जा श्रपना भोजन स्वय वनाता 
हा) किस दूसरेका बनाया हुश्रा भोजनन करनेवाला [कोण] 

स्तथपठ--ञ्चा प° [ख० स्वमूप।ठ| मूल पाठ (कोण । 

स्वयप्रकाश--घञ्ञ १० [६० स्ववम्प्रकाश] १ वह्‌ जो भ्राप टी भ्रपि 
विना किसो दूसरे को सहायता के प्रकाशित हो । उ०-- (क्‌) 
जो श्राप स्वयप्रकाश भ्रौर सूर्यादि तेजस्वी लोको का प्रकाश 
करनेवाला दहै, इससे उस ईपवर का नाम तंजस' है ।--सत्यार्थ° 
(शन्द०) । (ख) सो उस परम शक्तिमान सवन स्वयप्रकाश 
परमात्मा के समीप जाते ही प्रश्न शक्ति से रहित काष्ठवत्‌ मीत 
हके खड़ा रह्‌। {--केनोपनिपद्‌ (शव्द०) । २ परमात्मा । 
परमेश्वर । 

स्वयप्रकाश--वि० जो श्रपने अरप प्रकाशितया ज्योतिर्मय दहो। 


स्वयत्रकाशमान--सद्वा 4०, नि०[ष॑० स्वयम्परकाशमान] दे० 'स्वयभ्रकाश"। 


स्वेयप्रकाणितं 


स्वयप्रकाशित--वि० [स० स्वयम्प्रफाशित] जो स्वय योतित या दीप्त 
हो 1 जो युद प्रकाशमान हौ | 

स्वयप्रज्वलित--वि° [ षं° स्वयम्प्रज्वलित] जौ ग्रपने श्राप दीप्त या 
जल रहा हो (५ । 

स्वयप्रभ-- सन्ना ० [घ० स्वयम्प्रभ] १ जंनियोके प्रनुमार भावी २८ 
ग्रहतो मे से चौये ग्रह्‌ फानाम।२ दै" स्वयप्ऱाल'। 

स्वयप्रभा--सन्ना छी° [सण स्वयम्प्रभा] १ इद्रकौएत श्रप्लराकानाम। 

विशेप--दसे मय दानवदह्रलायाया श्रीर दमके गभमे उसने 
मशोदरी नामक कल्या उत्पन्न कीथी । जव हनुमान श्रादि 
वानर सीताकोद्ने निफलेये, तव माग मे एक गृकामे 
इससे उनकी भेट हुई थी । 
२ मय की एके कन्या (को) । 

स्वयग्रभुर--वि° [स० स्वयम्प्रभ] जो श्रपना स्वामी स्वय दी जो 
स्वय समथयाप्रमुहा। 

स्वयप्रभ--सघ्ना पुं° विधाता । ब्रह्मा कि० 1 

स्वयप्रमारा--वि° [स० स्वयम्प्रमाण़] जो ्रापही प्रमाणा टोभ्रीर 
जिसके लिये किसी दूसरे प्रमाण की स्रावश्यकता न टौ 1 जमे-- 
वेद भ्रादि स्वयप्रमारा ह । 

स्वयप्रस्तुत--वि [ घं” स्वयम्प्रस्तु] १ जो श्रपने श्रापको स्वय प्रस्तुत 
करे । २ स्वय प्रणसित कोनु, 

स्वयफल--वि० [स० स्वयम्फल] जो श्राप ही श्रपना फल हो श्रीर किमो 
दूसरे कारण से उत्पन्नन हुग्राहौ। 

स्वयभ--सन्ला पण {8० स्वयम्मु] १ ब्रह्मा! २ वेद।३ बहादेव । 
शिव । ४ श्रज। ५ जंनियो केनौ गसुदेवोमेसेएक। ६ 
वनमूंग 1 

स्वय २-- विणजो श्रापमे श्राप उत्पन्न हो! श्रपते श्राप पदा होनेवाला। 

स्वयम्‌ व--सज्ञा प० [स स्वयम्बुव] १ प्रथम्‌ मनु । आदि मनू । 
(स्वयभुवा' । २ ब्रह्या। ३ शिव किण । 

स्वयभूवा--ा ली” [घ० स्वयम्भुवा] १ तमाक्‌ का पत्ता! िव- 
लिगीनाम की लता । ३ मापपर्णी ! मखवन। 

स्वयभूर--सन्ना प° [घ॑० स्वयम्भू] १ ब्रह्मा ।२ कात । ३ कामदेव 
४ चिष्ए[। ५ शिव 1! £ मापपर्णी | मपवन। ७ 
शिवलिगीनामकी लता1 ठ परब्रह्म । ईश्वर ।को०]। ६. 
प्रथम मनु द° स्वायमूव' । उ०--बहुरि स्वयभू मनु तप 
कीनो । ताह को हरिज्‌ वरं दीनौ ।--सुर (शन्द०) । १० 
व्यास का एक नाम (कोर) 1 ११ चुद्ध का एक नाम (को०)। 
१२ श्रादिया प्रथम वृद्ध (को०)) १३ प्रव्येक्‌ या भ्रत्येक- 
वृद्ध का एक नाम (कोर) ! १४ जनो के श्रनुसार तृत्तीयङृष् 
वासुदेव (को०) । १५ श्रनरिक्ष । व्योम (कौ)! १६ स्त्रियो 
का कुच 1 स्तन (कौो०) । 

स्वयभू--वि० १ जोप्रापसे प्राप उत्पन्न हूभ्राहो। 
चुट का (को०) । 

स्वयभूत?--वि° [ स° स्वयम्भूत | जो श्रापसे श्राप उत्पन्न हुभ्रा हौ । 
श्रपने श्राप पदा हौनेवाला | 

स्वयभूत--सञ्चा प° शिव । शकर [को०]। 


1 


२ वृद्ध सवधी | 


५९६९० 


ध्व्रवरा 


स्वयभूरमगण-- सण प्रः [८० स्वयम्नूरमसा] जना तरे ्रनृमारग्रनिम 
महाद्वीप श्रौर समद्र कन नाम । 

स्वयभृत--वि [० स्वयम्बृत] जी स्वय पृष्टद | जोच्ववपापिनहा। 

स्वयभ,ज--सघत) पु [सर॑ स्वयगभषज] भागवत करः ग्रनूनार सजाण््रि 
के एके पुत्र का नाम । 

स्वयम्रमि--परि° [० स्वयम्ध्रमि] ग्वरय चक्र स्रानि या धमन 
वाला कम] 

स्वयश्र मी--वि० [मं० म्यम्श्रमिन] 2० पम्यय्रमि 

स्वयमृत्त-- पि [० स्वयम्मृन] १ जोाव्वेन्छानेमगदहौ। २ प्राकर 
निक मृत्य पानित्राला (करोर) | स्वानःविकर मीत पानेाला (नर) । 

स्वसम्लान--¶ि" [० स्वयम्म्नान] जोस्यय या प्रुतियन्दात्‌ म्तानि 
टा गयादौ । श्रपनेश्रापम्नान वा मूरभ्मवाटूत्रा। 

स्वधयान--वय ¶०[१० स्वयम्थन] श्रन्थ दश र ऊपर भ्व्य ्रात्मर॒ 
याहभला करना [कोण । 

स्वयवर-- पा प [षं० स्वयम्वर] १ प्राचोन भारनलका एर प्रिद, 
विधान जिस्म विवाह य्व कन्या वृष्ट उपति 
व्यक्तियों म से श्रपने लिग्रे स्वय वर नुनतीयौ। 
(क) सीय स्वयवर कथा युहाद। सरिति गुहावनि सो 
छवि छाई ।--तुतमौ (शव्य०) । (ख) जनक विदेह्‌कियोनु 
स्वयवर्‌ वहु नृप विप्र योलाए । तोरन धनुपदेवं स्पवकः का 
काह यतन न पाए्‌ ।--सूर (णच्द०) 1 (ग) मारि नादक्ना यत्त 
के रायो विश्वामित्न भ्रानद भयो [ सोय स्वयवर जानि सुरप्रभु 
को पितं ता ठौर गयो {--नूर (शव्द०)। 

विशेप-प्राचीन कान मे भारतीप श्रार्यो, विक्धेपत क्षत्रियो 
या राजाग्रो म यह्‌ प्रया थो करि जय कन्या विवाह्‌ योग्य हा जाती 
थी, तव उसकी सूचना उग्युक्त व्पविनयो के पामे भेज दी जातौ 
थी, जो एक निषिवित समय प्रर स्यान पर न्राफर एकत्र होते व । 
उस समय वह्‌ कन्या उन उपर्वित्त व्यक्तियामे से जिर श्रपने 
लिये उपयुकंत समती यी, उत्ते गत्तेमे वरमान या जयमाल 
डाल देती थी, श्रौर तव उसी के साय उसका विवाह हौताथा। 
कभी कसी कन्याकेपिताकी त्रौरसे, वतपरीक्षा के तिये, 
कोई एतं भी लमा दी जाती यी, भ्रौर वह्‌ गतं पूरी करनेवाला 
ही कन्या के लिये उपयुक्त पात्र सममा जातावा । सीताजी 
ग्रौर द्रीपदी का चिवाह्‌ इमी प्रयाके म्ननूसारहत्रा वा| 
यं ०--स्वयवरपनि = स्वयवर प्रवा द्वारा चुना टूप्रा पति। 


स्वयवरविवाह्‌ = वह्‌ विवाह जो स्वयवर प्रथा दारा पति च॒न 
लिए जानेपरहो। 


२ वह्‌ स्थान, समाया उत्सव जर्हां इसप्रकार लोगो को एकत 

करके कन्या के लिये वर चना जाय । 

स्वयवरस-- सष्ठ ° [सं° स्वयम्ब्रण॒ ] कन्या का अपने इच्छानूसार 
ग्रपने सिये पति मनोनीत करना ! स्वय वरण करना ! विश्ेप-- 
द° 'स्वयवर-१ 

स्वयवरयित्री-- सन्ना ली [स स्वयम्‌वरयित्री] वहु कन्या जो भ्रपने 
पति का चुनाव स्वयमेव करे [कोर] 1 

स्वयवरा--सा ली° [घ॑° स्वयम्वरा] वह्‌ स्त्ौीजोश्रपने लिये स्वयही 
उपयुक्त वर को वरण करे। शमने ९च्छानुसार पता पति नियत 


उ | ११ रँ 


व, 
स्वये 


करनेवाली स्त्री । पातिवरा । वर्या । उ०--पे हम चसोगोके देष 
की प्राचीन स्वयवरा थी ।--हिदीप्रदीप (शन्द०) । 
स्वयवण--वि० [० स्वयम्बश| जो स्वाधीन हौ | जिसपर किसी ग्न्य 
काव्या श्रधिकारनदलहो। 
स्वयवह्‌ १--सज्चा पुण [° स्वयम्वह्‌] वह्‌ वाजा जो चाची देने से श्राप 
ग्राप वजे } अस,--प्ररगन प्रादि । 
स्वयवहु--वि० १ स्वय अ्रपने भ्रापको धारणा करनेवाला) जो श्रपने 
म्रापको वहन करे 1 २ स्वय गतिशोल | स्वग्र चलनेवाला। स्वय- 
चालित (कोऽ) । 
स्वयवादि दोष--सञ्च प° [घण स्वयम्वाटि दोष] व्यायालय मे भट 
वातकरो चार वार दृह्रनेका प्रपराध। 
स्वंय वादी-- घ पुं [ष स्वयम्वादिन्‌} मृकदमे मे जरह के समय 
किसी भूठं वातको वार वार दुह॒रानेवाला। 
स्वयविक्रौत--पि° [म॑० स्वयम्विकरीत] (दान श्रादि) जिसने स्वयही 
पते प्रापको वेचा हो। 
स्वयविशीरं--वि० [° स्वयम्विशीणं ] श्रपने प्राप गिराहुश्रा। जैसे, 
घक्ष के पत्ते, फल ्रादि [कि०] | 
स्वयग्युत--वि० [म० स्वयम्‌न्थृत] श्रपने श्राप पक्व किण] । 
स्वयश्रेष्ट--सचा पु [° स्वयमूत्रेप्ठ] शिव । 
स्वयसयोग--पञ्ञा प° [स० स्वयम्‌सयोग] वह सयोग या सचघ जो 
ग्रपने ञ्रापहो। स्वय होनेवाला विवाह रादि सवे किन! 
स्वथसिद्ध--वि० [सख० स्वयमसिद्ध] १ (वात) जो श्राषपदही ग्नाप सिद्ध 
हो । जिसकी सिद्धिके लियेम्नौरे क्रिसी तके, प्रमाण या उप- 
करण श्रादि कौ आ्रर्चष्यक्ततान हो जसे---प्रागसे हाथ 
जलना है, यह्‌ तो स्वयसिद्ध वातहै। २ जिसने भ्रापदही सिद्धि 
प्राप्तकीद्ो! जो धिना किसी की सहायता के सिद्धे या सफल 
ह्ग्रा हौ । 
स्वयसेवक--सज्ञा पु [ ० स्वयम्‌मेवकं | [की स्वयसेविका] वेह जो 
चिना किसी पुरस्छारया वबेतसके किसीकायंमे अपनी इच्छा 
से योग दे! स्वेच्छासेवक ! 
स्वयमेविका--सङ्ञा क्ली” [स° स्वयमूसेविका] महिला स्वेच्छासेवक । 
स्वयहारिका--पला शी [० स्वयमृहारिका| पुराणानु्लार्‌ दुसहेकी 
पत्नी निर्माष्टि के गभ से उत्पन्न म्राठ कन्याश्रीमे से एके 1 
विणेप--कहते दे, यद भोजनशाचामेसे प्रधपका ग्रन्न, गौके 
स्तनमेसे दूध, तिलोमेसेतेल, क्पासमसे सूत श्रादि हरण 
करल नातीदै, इसीसे इसका यहु नाम पडा । 
स्वयमधिगत--वि° [स०] जिसे स्वयप्राप्त किया गयाहौ कोन] । 
स्वयर्माजत, --सक्षा १० [स०] स्पृतियो के अरन्‌सार वह्‌ धन सप्ति 
जो स्वय उपार्जित करौ गईहो श्रौर जिसमे अपने किसी सवधी 
या दायाद ब्रादिकोकोई्‌ हिस्सानदैना पडे। खास श्रपनी 
कमाई हुई दौलत 1 
स्वयमजितः--षे° जिसका उपार्जन स्वय किया सया हौ कोन] 
स्वयमवदीणं--षडा पुं [स०] १ वह्‌ जो अ्रपने श्राप फट गयादौ | 
२ भ्रपने श्राप धरती फट जानेके कारण वना हुभाषिद्रिया 
रप्र [कीः । 
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स्वर) 


स्वयमागत--वि° [स०] १ विनावृलाएुदो व्यक्तयो के वीच दल 
देनेवाला 1 २ जौ श्रपनेम्रापश्रा गया हो किम । 

स्वेयमानीत -नि° [स०] भ्व्य लाया हृ्रा। नो किती कौ सहायता 
कै विना खुदव खुद चाया गयाहौ किण | 

स्वयमाहूत--त्रि [म०] दे०° (स्वथमानीत' कग । 

यौ ०--स्वयमाहूत भोजन = स्वय ले श्राकर भोजन करनेवाला । 

स्वेयमिद्वियमोचन--सज्ञ पुं [ स° स्वयमिन्दियमोचन ] श्रपने श्राप 
चीयपात्त होना कग । 

स्वयमीण्वर--[स०] परमेश्वर, जो श्रपना ईश्वर स्वय है किण । 

स्वयमीहितिलब्ध--वि० [षे०] जो रपे प्रयत्न या चेष्टा द्वारा प्राप्त 
हो । स्मृति के अनुसार श्रपने श्वम से उपजित (धन) | 
स्वेयकरृत चेष्टा से प्राप्तं करन) | 

स्वयमुक्ति-सक्ञा पुण [स०] पाच प्रकारके साक्षियोमे से एक प्रकार 
क साक्षी । वह्‌ सक्षीजोत्रिना वादी या प्रतिवाद्री कै चूलाएु 
स्वयही श्राक्रर किष्ठी घटनाया व्यवहार ्रादिके सवधमे कुष्ठं 
कटु । (व्यवहार) । 

स्वयमुज्ज्वल--वि [म] स्वयप्रकाश कर) ) 

स्वयमूदित--वि° [स^] जो आ्रापसे श्राप उदित हु्रा हो कने । 

स्वयमुदुगीणं --वि° [म०] जौ स्यान या कोणे श्रपने श्राप वाहुरश्रा 
गया हे } जसे, ग्रषि [कोण] । 

स्वयमुद्घाटित--वि° [०] प्रापही ्राप चुल्ल जानेवाला [कोण] } 

स्वयमुपगत--सज्ञा प° [म॑०| वहु जो ग्रपनी इच्छासे क्प्तीका दास 
ही गयादह। 

स्वयमूपस्थित - वि° [ख] जो स्वय उपस्थित हो 1 -ग्रपनी इच्छासे 
भ्राया ह्र कग । 

स्वेथमुपागतः-- वि° [षं० | स्वेच्छासे प्या हृश्रा कणु । 

स्वधम पागतत--सक्र पुं° वहे लडका जो स्वय दत्तक वन जानि के लिये 
केह किो०, । 

स्वयमुपेत--वि° [घ०] द° शस्वयमुपस्थित्त' \ 

स्वयमेव --करि० वि० [मं०] प्राप हो श्राप । खृदही ।स्वयही। 

स्वेयोनि--पि [१०] जो ्रपना कारण ग्रथवा श्रपनी उत्पत्तिका 
स्थानम्रापदहीहो) 

स्वर्‌-- स्या ९० [७० १ स्वग। २ परलोक । ३ आकाश ) जअत- 
रिक्ष! ४ तीन | महाव्याहूियो मे एक । तृतीय महाग्याहूति 
(कोर) । ५ सूयंके उपरग्रौर ध्रुवके सध्यका स्थान! सूयं 
तथा ध्रुवे का मध्यवर्ती क्षेत्रे (को०) । ६ दीप्ति। प्रोज्वलता 1 
काति प्रकाश (कोर) ! ७ जल ¦ सलिल (को०) । 

स्वरः--मष्ा ९० [०१ प्राणी के कठसेप्रथवा किसी पदां परश्राघात 
पडने के कारण उत्पन्न होनैवाला शब्द, जिसमे कु कोमलता, 
तीन्नता, मृदुता, कटुता, उदात्ता, अनुदात्ता श्रादि गृण हो । 
जसे-- (क) मैने श्रापके स्वरसे ही प्रापको पहचान लिया था 
(ख) दूर से कोयल का स्वर सुनाई षड (ग) इस छड को 
ठोकने पर॒ केसा श्रच्छा स्वर निकलता है उ०्--सलै नाम्‌ 
सप्रम सरस स्वर कौसल्या कल कीरति मारव --वुलसी 


स्वरता 


स्वरता--सक्ाःक्षी° [ सं° [स्वरका भावया धमं । स्वग्त्व) 

स्वरतिक्रम--सदा पुं” [सं०] स्वगं का श्रतितमणा कर वैकुट लोक जाना। 

स्वरत्व--स° पं [०] 2० 'स्वरता' । 

स्वरदीप्त--वि” [सं०] जोस्वरके विचारसेणुभन टो किन]। 

स्वरधीत--सल्ा पु° [ स० ] मेर पर्वत किण] 1 

स्वरनादी--सक्ना पुं [सख॑° स्वरनादिन]वह याजा जोमु्ुसे फककर 
वजाया जाता हो! (सगीत) । 

स्वरनाभि--सना प° [सं] प्राचीनकान का एक प्रकारका वाजा 
जोमृहमे फू ककर वजाया जाता सा| 

स्वरपततन--मा पुं [मं०] सामवेद । 

स्वरपरिवततं--मक्चा प° [२०] ध्वनि या स्वरक्रा परिवर्तन होना) 

स्वरपात--संज्ला पं [ सं०] उच्चारण करने मे किसी स्वर पर 
रक जाना ग] । 

स्वरपुरजय--ख््ला पं [० स्वरपुरन्जय] शेष का एक पुत्र कि० । 

स्वरप्रत्रिया--खी° स्री° [सग] १ स्वरो की प्रत्रिया, उनकी विधि 
या क्रम} २ वैदिकरस्वरो के स्वध मे तिखित एक प्रथ 
का नाम । 

स्वरप्रधान --सक्ञा प° [सण] रण्णका एक श्रकार। वह्‌ राग जिसमे 
स्वरकराहीभ्राग्रहया प्रधानता ह्ये, ताले की प्रधानतान दहो) 

स्वरवद्ध--वि° [स] ताल श्रौर स्वर मे निवद्ध किण] । 

स्वरब्रह्म--सल्ला प° [सं° स्वरब्रद्रान्‌] वेद श्रादि ग्रथ [कण| 

स्वरभग--सन्ञा प° [स० स्वरभद्ध] ्रावाज का वेठना। २ वैद्यक 
के श्रनुसार गले का एक रोग। 

विशेष--्वै्यक मे कहा गया ह कि वहुत जोर जोरसे वोलनेया 

पठने, विपप।न करने, गले पर भारी श्राघात लगने या शीत 
ग्रादिके कारण, वायु कुपित होकर स्वरनलीमे प्रविष्ट हो 
जात्ती है, जिससे टीक ठीक स्वर नष्टौ निकलता! इसी को 
स्वरभग कहते है } 

स्वरभगी--घज्ञा पु” [सं° स्वरभद्धन्‌] १ वह जिसे स्वरभग रोग 
हु्रा हो । वह्‌ जिसका गला वैठगया हौश्रीर मुहसे साफ 
श्रावाज न निकलत्ती हो । २ एक प्रकार फा पक्षी । 

स्वरभवित--र्या ली [मण] र्‌ प्रर ल्‌ के उच्चारणं मे ग्रत- 
निविष्ट स्वर की ध्वनि। 

विशेष--जवर. प्रर ल्‌ श्रक्षरो के प्चात्‌ कोई ऊप्मवणं 

(क्ष्प्स्‌ ह.) या कोई व्यजन हो तव स्वरभक्तिदोतीहै। 
जैसे "वपं! का "वरिप' उच्चारण मे । 

स्व रभान्‌--सया पुण [०] सस्यभामा के गर्भं से उत्पन्न श्रीहृष्ण के 
दस पृत्तोमेसे एक पृब्कानाम। 

स्वरभाव--पसा प° [सण] सगीत मभाव के चार भेदोमेसे एक। 
चिना श्रगसचालन किए केवलस्वरसेही दुख सुय म्रादिकां 
नाव प्रकट करना । 


| 


स्वरभेद--पथ् ० [खं०] १ गला या यावान वैठ जाना । स्वरमग 1 
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स्वरसगति 


२ उच्चारणमेन्वरो की श्रम्पष्टना (को) 1 ३. सगीतेमे स्वने 
का नेद दहोना। ममीतमेस्वरोका भेदे या ्रतेर। 

स्वरमचनत्य-सखण पु [ सरण म्वरमन्छनृत्य] सगीत्तसार मग्रद्‌ कै 
ग्रनुसार एक प्रकार का नृत्य । 

स्वरमडल--ग्छः प [सं स्वरमण्ट्ल] १ एव प्रकार का चाद्य 
जिसमे वजाने के लिये तार लगे हेते ह । 

विणेप--सगीत णस्त्रो के श्रनमार ७ स्वर, > ग्राम, २१ 

मृरछनाए रौर ८६ नाम, उन्हे स्वरमडन कला गया टे । 

स्वरमडलिका--समा खी” [सं° स्वरमण्डटलिका] प्राचौन कान की एक 
प्रकारकी वीरा] 

स्वरमात्रा--सखय ली° [घं०] उच्चारण कौ मात्रा किण । 

स्वरयोग--सरा प° [सं°] एव्द । ध्वनि को] । 

स्वरलहरी--सञ् खी< [स°] स्वरोकी तन्म) स्वरो की नहर । 

स्वरलासिका--सखब्ा ली [स°] वणीया मरली नाम का चाजा जो 
मृहुमेफ़ूककर बजाया जाता ₹ै। 

स्वरलिपि--सखा खी° [म० स्वर ‡ लिपि] सगीत मे प्रयुक्त होनेवाले 
वे सकेत चिल्ल जिनमे किसी रागमे प्रारोह्‌ श्रवरोह का ज्ञान 
होताहै1 २ वहपाठयां गेय रचना जो उक्त चिद्धौ के प्राधार 
पर पत्ति हो । 

स्वरवान.--वि० [सं° स्वरवत्त] १ ध्वनियुक्न । निनादी । २ मुरीला। 
३ स्वरविपयक । ४ स्वराधात से युक्त कणु । 

स्वरवाही--षवरा प° [स॑° स्वरवाहिन्‌] वह वाजा जिसमे से केवलं 
स्वर निकलता हो ्रौरजो ताल प्रादि कां पुचकन हौ । कैवल 
स्वर उत्पनं करनेवाला वाद्य | 

स्वरविकार--सदया पु” [सं°] स्वर या प्रावाजमे विकार श्रा जाना [कौग]। 

स्वरविज्ञान--्सं्ञा प° [स०] स्वयो की विवेचना करनेवाला णास्त्र । 
स्वरो का वित्नान कि । 


स्वरविभविति--स्घा खी° [सं०] स्वरका विभेद या पार्थक्यं । स्वरो 
का पार्थक्य या पृथकरमाव। 

स्वरवेधीौ-- सन्न) ¶० [७० स्वरवेधिन्‌] ° “णन्दवेधी' ! उ०--स्वरवेधी 
सव शस्ते विज्ञाता वेधक लक्ष विहीना । परमृख पेखि न पदहू 
प्रहरत कर लाघव लवलीना ।---रामस्वयवर (शव्द०) 1 

स्वरणास्त्र- सका पुं [म॑०] वह्‌ णास्ते जिममे स्वर मवघौ सव वातो 
का विवेउन हो । स्वरविन्नान | 

स्वरण्‌ द्र--वि० [घं०] मगीतमे मतरा ्रादि के विचारमे णुद्ध । 
जिसके म्वर प्रशुद्धनहो।तेग। 

स्वरणून्य--वि० [स०] सगीत के तान प्रीरस्वरो से रदिते । न्वर्हीने। 
वेसुरा [को०} । 

स्वरसक्रम--सय प° [स० स्वरमटतम] नगीतमे म्बरोका अ्रारोहू 
भ्नौर श्रवरोह्‌ । स्वरा का उतार श्रौर चद्धाकव । रभम 

स्वरसगति--खया ¶० [मर्स्वर समेनि] यये वा उपदुवतत योजन 
या मेल (किगु। 


स्वरसयदभं 


स्वरस दर्भ--सन्चा पुण [मण स्वरमन्दभे] द° (स्वरसफ्रम' । 

स्वरसदेहविवाद--सष्षा प° [ सं° स्वरमन्देहनिवाद] एक प्रकार कौ 
वृत्ताकार कीडा किण । 

स्वरसधि--सक्षा खी° [म० स्वरसन्धि] दो स्वरोमे होनेवालौ तधिया 
सयोग । स्वर वणा! मे श्रथवा स्वरातग्रीर स्वारादि पदामेहौन- 
वाली सधि किण] । 

स्व॒रसपद्‌--सद्ा खी° [सं° स्वरसम्पत्‌] स्वरौ का मेल ॒या सयोजन । 

स्वरस पन्न--वि° [ सं° स्वरसस्पन्न] मुरीला । स्वरयुक्त किणो । 

स्वरसयोग--सप्र प [सं°] स्वरोवा मेल) ध्वनियो कामेत किण)। 

स्वरस १--सन्ञा प०।८०] १ वयक के श्रनूसार पत्ती श्रादि को भिगोकर 
प्रौर ग्रच्छी तरह कूट, पीस प्रर छानकर निकाला हु्रा शुद्ध रस । 
२ सहज रसातमकता । स्वाभाविक स्वाद (कोण) । ३ रचनामे 
सहज श्रानद या रसमयता (को०) } ४ एके विशेष प्रकारका 
तीक्ष्ण रस्या केपाय (कीट) ) ५ क्रिसी तैलोय पदायंको 
सिल पर पीसने मे उप्तपर पडी हुई चिकना (को०) । ६ स्वजना 
के प्रति उत्पन्न भाव । वह भावना जो भ्रपनोरके प्रति हौ (फो) । 
७ एक पवेतक्रानाम (कोण) ८ श्रनुषूपता! समानता। 
तुल्यता (पो) । & स्व प्र्थात्ति ग्रात्मरम या भ्रानद। 

स्वरसः--वि° जो श्नपनी रुचि कै श्रनुकूल हो कि] । 

स्वरसप्तक--सक्षा पुं [सं °] सगीत मे सातस्वरो का समूह्‌ | वि्ेप 
दे° 'स्वर› 1 उ०-दइसी श्रणब्द सगीतसमे स्वरसप्तेकोकोभी 
सृष्टि हुई ।--गीतिका (भू०), पृ०१। 

स्वरसमुद्र--सज्ञा प° |स] प्राचीन काल का एक प्रकार कावाजा 
जिसमे बजाने के लिये तार लगे होते ये) 

स्वरसा--सल्चा ली” [८०] १ कपित्थ पत्रकं नाम की श्रौपधि।२ 
लाख । लाह । 

स्वरसाद--सज्ञा पु० {स०] गला वंठ जना । स्वरभम । 

स्वरसादि--सष्ठा पु° [6०] श्रोपधियो को पानीमेश्रौटाकर तयार 
कियाहूग्रा काढा । कपाय। 


स्वरसाधन--सन्ला पण [५५] सप्ते केस्परो को साधना जिससे 
उनका शुद्ध उच्चारण रिया जा सके! ठीक ठीक स्वर निकालने 
का प्रभ्यास [कोण] | 

स्वरसाम--मन्ना प° [स° स्वरमामन] एक साम का नाम । 

स्वरहा-सक्ा प° [स० स्वर्हन्‌] गले का एक रोग । विपद 
स्वरघ्न' कि०] । 

स्वराक--सक्ञा प° [घ° स्वराद्भु| एक प्रकार की मगोत्तरचना [कोण] । 

स्वरात--वि० [स० स्वरान्त] (शद) जिसके श्रतमे कोरूस्वरहो। 
जँसे,--माला, टोपी । 

स्वरातर--सज्ञा पुण [सण स्वराननर] दोस्वरो फे उच्चारण का मध्य- 
वर्ती विराम, अ्रवकाषा या श्रतर [को०,। 

स्वरागश--सन्ञा पण [स०] १ सगीतमेस्वरका श्राधा या चौयाई 
स्वर ।! २ सप्तसा [कग । 


९३६४ 


स्वराष्ट 


स्वरा--सया शी° [५] व्रदयाकी वरदीप्लोका नामजो गायद्रीकौ 
सपत्नी वही गदर 

स्वराघात--खणा पं [१० मयर 4 प्रपात] कोननेमे स्वरयिष्रेप प्र 
ववेता द्वारा टाला जानाना वते | उन्चारणा प्रयत्न | उ०्--जव 
दप वग की श्रन्य नापा श्रम्निन्िमे प्राने तगीत म्न 
साथसरायम्वराघाति को प्रात्य टन लेगा [--भाजन्भार नाम, 
१० ११। 


यौ ०~्व गघान चिद्धं न्वरे चिता निणान जिनतं द्वा स्वेरण्वानं 
का बोधने कराया जाय) 


स्व राज्‌--सरा प° [म॑०] >° न्परगाट्‌' | 

स्वराज--खड प० [० स्य्ररादट्‌, स्वरान्‌] 2० स्वराज्य") 

स्वराजी-- सथा प° [रि० स्यगड+ईं (प्रत्म०)] स्वराज्य प्तामन 
प्रणाली क तिये ग्रादानन उण्नेवाना व्यित । 


स्व राज्य--मसा प° [म॑०] वट राज्य जिमन नईं -ष्टुया पितौ देय 
के निवामोम्यरयटी श्रपना शामन श्रीर्‌ श्रप्रने देना नय प्रप्रध 
परते हौ । ग्रपना गञ्य। 
यी ०--स्यराज्यमोगो = स्वराज्य शासन प्रणाती का मोग फमे- 
वारा} ग्रात्मणामनग्राप्न | 


स्वराट्‌ "--सता पुण [०१ ब्रह्मा! २ ईष्वर! 3 एक प्रमारना 
वंदिक छद ¡ ८ वह वदिकं टद जिमके क्षय पादोमेमिलकर 
नियमित वणोमेदोवसाषमहा।५ सूर्यं की मन िर्णो 
मेन एककानाम (करोर) 1 € विष्णका एक नाम (कते०)। 
७ शूध्रनीति के श्रनुनार वहु गाजा जिनका वािकर सलन्व 
५० लायमे १ करोड क्पे तको (कोर) ८ ह्‌ राज जो 
किमी एते गाज्यद्न स्वामौी हो, चिमे स्वरात्य गानन 
प्रसाखो प्रचनित हो) उ०~-जो पित्ता मद्‌ सव प्रकर 
ने हमारा पालन करनेवाना स्वराट्‌ ।--दयानद (~व्द०)। 

स्वराद्‌--वि०्जो स्य प्रकाशमान दहो श्न दूससो को प्रकाथित करता 
हो । उ०--जो सर्वत्र भ्याप्न, प्रविनाली (स्वराद्‌), स्वयप्रक्ान- 
स्पश्रीर (कालाग्नि) प्रलवयमे मयकाकाल श्रौर्‌ कादका 
भो काल र, हमन्ि परमेष्वर कानाम्‌ याचामि दै- 
मत्याथ (शब्दे } 1 

स्वरापगा--मता सी° [षन] म्राकाल्लगगा । मद्वाफिनी 1 

स्वरामकर--खष्ठा प° [१०] प्रउरोट क्र वृक्ष । 

स्वरार्ढ--परि° [घं° म्वगार्ट्‌] स्वर्गं लोक गया हूप्रा । स्वर्फ्न्ड [कणु 

स्वरालू--मद्या ¶° [०] वचाया वचनाम की घ्रोपधि। 

स्वराष्टके ~ स्या पुं [०] सगीतमे एक प्रकार का सकर गगजौ 
वगानी, भैरव, गाधार्‌, पचम प्रर गुजरी फ मेल बे वनतादै। 


स्वराष्टू--सष्ठा पुं° [सं०] १ श्रपनां राष्टरया राज्य । 
यौ ०-- म्बरष्टरप्रेम = म्रपने राष्टरया राज्य के प्रति प्रेम एव उत्सं 
कौ भावना । 


स्व रष्टर्मती 


२ प्राचीन सुराष्टर्‌ नामकदेश काएक नाम ।३ तामम मनुके 
पिना कानाम जो पुराणानुसार एक सव्रभोग श्रौर प्रनिद्ध 
राजा ये ग्रौर जिन्न वहत से यक्नादि किएये। 

स्वराष्टुमत्रौ-- सया पु” [९० स्वराप्टूमन्विन्‌] दे° स्वराष्टतचिवः। 
स्वराष्ट्र सचिवे--सन्च पु° [न.] किसी देष की सरकार था मल्निमडल 
का वह्‌ सद॑स्य जिसके श्रधीन पुलिस, जेलखाने, फौजदारी, 
जाननेगप्रवध प्रादि हो । गृहुमत्री ! हौम मेवर । होम मिनिस्टर। 
होम सेक्रेटरी । 
स्व्रराष्ट्सदस्य--सन्न प° [स] द° स्स्वराष्टूसचिव' | 
स्वारिगण--न्ना १० [सणस्वरिद्धण] रवी । तेज हवा । तूफान किन] 1 
स्वरित १--सन्ना पु [सं०] उच्चार्ण के श्रनुसार स्वर के तीनभेदोमे 
से एके ! वह्‌ म्बर जितमे उदात्त श्रौर श्रनृदत्त दोनो गृण है । 
वहु स्वर जिसका उच्चारणानव्हतजोरमसेहौभ्रीरे न वहत 
धीरे से! मध्यम रपस उच्चरित स्वर । 
स्वरित्‌.--वि° १ जिसमे स्वर हो ) स्वर ते युक्त । २ गजता हत्रा। 
घ्वनित । ३ जिप्करा उच्तरारणा किया ग्या हो! उच्चरित 
(कौ) । ४ स्वरितिवोधक उच्चारणाचिह्लं से युक्त (को) । 
स्वरितत्व--सन्ना पु [स०] स्वरित का भावं या धर्म । 
स्वर्‌--सढ्रापुण [सं०] १. चख} २ यके! ३ चाण } तीर + ४ सूयं 
कोकिरण) ५ एकं प्रकार का विच्छ्‌1 ६ धूप (कोर) । 
यज्ञीय स्तभकां एकञ्रश्नया भाग (को०)) ८ वृक्षक तनेसे 
काटाहुञ्आाकाष्ठ का लवा अश, विशेषत यनस्तभ {की०)। 
स्वरुचि ?--वि० [सण जो सव काम श्रपती रुचि के अनपतार करे। 
स्वतत्र । स्वाधीन । प्राजाद। 
स्वरचि-- सज्ञा छी° ग्रपनी रचि । श्रपनी परसद । 
स्वरुमोचन--सद्चा प° [स०] यजीय स्तभका वह्‌ भाम जो नीचैसे। 
तीरे हायपर तथा उपरसे प्रह्वे ह्य परहोता दै क्रोग 
स्वर्प--सज्ञा प° [०] १ श्माक्रार } आकृति} णक्ल । उ०--्रपने 
श्रश्श्राप हरि प्रकटे पूर्पोत्तम निज खूप) नारायणा भवे भार 
हरो हैञ्रति श्रानिद स्वरूप 1--मूर (उन्द०))! २ फिमी व्यित 
को श्रपनी प्रतिकति या मृति} मृत्तिया चित्र प्रादि! उ०-~ 
हिय मे स्वस्पसेवा करि ्रनुराग भरे ठरे ग्रोर जीवनि की जीवन 
को दीजिए 1--नाभा शन्द०)। ३ देवता्रो श्रादिका धारण 
कियाहुश्रारूप। ४ चह जो किमी देवता कारूप धारणं 
किए दहो)! ५ पडित। विद्धान्‌ 1 £ स्वभाव! ७ ग्रामा! >, 
विशिष्ट चक्षय पा उद्देश्य । 
स्वेरूप--वि० ¶ सदर । खूवरसूरत । २ तुल्य । समाने । उ०--इतनि 
रूप भद कन्या जेहि स्वकूप नहि कोय । धन सुदेसर पवता जहां 
जनम श्रस्र होय ।[--जायसी (णव्द०) । ३ पटित ! शिक्षित । 
विन्न (को०) । 
स्वेरूप--प्रव्य० स्पमे) तौर पर। जँसे,--उन्दने प्रमाणा स्वरूप 
महाभारत का एक श्लोकं कह सुनाया । 


हि० एण़० ११-६ 


९२३६५ 


स्वस्पी 


विभेप---इस श्रथं मे यह्‌ यौमिफ शब्दोके श्रत मे ही ज्रातारै) 
जमे,--त्राधारस्वस्प । 
स्वरू प ५--मन्रा पुं" [घ० सास्प्य] 2० 'साख्व्य'। उ०--दम सालोक्य 
स्वर्प ससोज्यो रहत समीप सहाई । सो तजि कहत श्रौर की 
शरोर तुम श्रि बडे ब्रदाई ।--सूर (णव्द०) । 
स्वरूपक--सद्चा पुं° [म] १ श्रपनौ भ्रवम्या, आराङृति या प्रतिकृति । 
२ अ्रपना स्वभावे प्रथवा विशेषता । 
स्वरूपगत--बि° [ संर] १. आति या श्राकरास्यत । २. अपने समान्‌ 
विशेपता से युक्त । श्रपने ही सदृश विक्घेपताप्नोवाला किर 1 
स्वरूपन्न-- सक्ष पुं [षं०] वह्‌ जो परमात्मा श्रौर श्रात्मा का स्वस्प 
पहचानता हो ! तच्वन्न ! उ०-- ' क्योकि वह्‌ श्रपने स्वश्पन्नो 
पर किर नाते दत्तवित्त हौगा र--हरिष्चद्र (शव्द) । 
स्वरूपता--सया खी° [०] स्वल्प का विया धमं | 
स्वरूपदय--सज्ा पुं° [स०] जंनियो के प्रनूमार वह दया मा जीवरका 
जो इहलोक श्रौर परलोक पे सुख पनेके लिये लौगौ को देवा- 
देवी की जाय । 
विभेष--इस दकार की जीवरक्ना या दया यद्यपि ऊपरसे देखने 
मेदयाही जान पडतीदै, तथापि स्वभाव मे, मनके भाव 
से नही वच्कि स्वार्थके विचारे, होती दै। 
स्वरूपप्रतिष्या--मन्ना जी° [ष जीव क्य श्रपनी स्वाभाविक 
शक्तियो शरोर गृणो से यक्त होना। 
स्वरूपमान(--सक्ञा पं [स० स्वरूपमत स्वरूपवान्‌ ! सुदर। 
खृवसूरत ! उ०--ग्रौर स्वरूपमानं लोगो के सहस्रो लघु-लघु 
ममृह्‌ उड्गणो की भति यब्र तत्र द्िटके हुए थे {--च्रयोध्या० 
(शब्द०) । 
स्वरूपवीान्‌--वि० [ घ° स्वरूपवत्‌] [वि० खी° स्वरूपवती] जिसका 
स्वस्प श्रच्छाहौ। सुदर 1 खूवसूरत ¦ उ०--च्र्थात्‌ उस परम 
प्रद्मृत विशेष स्वरूपवान्‌ परमात्मा ऊ ““}--केनोपनिपद्‌ 
(शब्द०) । 
स्वरूपसवघध--सन्ना प° [स° स्वरूपसम्बन्ध] वहु सवधनजो किसीके 
परम्पर ठीक ग्रनृ्प होने के कारण स्थापिन होता है। 
स्वरूपात्मक-- वि [ ° स्वरूप + ्रात्मऊ | स्वत्पवाला । साकार । 
ॐ०--ता दिन ते यह्‌ ब्राह्मन ध्रीय्रमूना जी कौ स्वस्पात्मक 
करि जानन लाग्यो ।--दो सौ धावन०, +° १, प° २८० 
स्वरूपाभास--सद्ा प° [स०] कोई वास्तविक स्वर्पनहने प्रसी 
उसक) ग्रामास्र दिखाई देना! जपे,--गधर्वनगर, जिसका 
वास्तव म कोई स्वरूप नही होता, पर फिर भी स्वरूपाभास 
होता है 1 
स्वरूपासिद्ध--वि० [म०] जो स्वय श्रपने स्वत्पसे ही भ्रसिद्ध जान 
पडतादहौ } कजीसिद्रन हो मरुनेवासा। 
स्वरूपासिद्धि-पव्या खौ° [ख] प्रसिद्ध के तीन भेदामे सेएक का नाम। 
स्वरूपतः [ सं स्वरूपन्‌ ] ¶ स्वरपवाला । स्व्टपयुक्त । 


ध्वेरूपीय 


उ०-नमो नमो गृरुदैव जू, साध स्वरूपी देव । श्रादि श्रत गुण 
काल के, जानने भरेव (--कवीर (शब्द०)! २ जो किसी के 
स्वस्प के प्रनुसार हो, श्रथवा जिसने किसी का स्वरूप धारण 
किया हौ 1-उ०-- ज्योति स्वरूपी हाकिमा जिन भ्रमनल्ल पसास 
हो ।--कवीर (शब्द०) । 
स्वरूपो -घन्ञा प" [० सारूप्य] ३० (सारूप्य' ! 
स्वरूपोपनिषद्‌--सन्ना ्षी° [ स॑” ] एक उपनिपद्‌ का नाम । 
स्वरेण--ल्ञा खी [ सै० ] सूर की पत्नी सज्ञा का एक नाम ) 
स्वरोचि--सष्ठा खी [ ° ] श्रपनां प्रकाश या दीष्ति। 
स्वरोचिस्‌--सद्ञ पुं° [ख०] स्वारोचिप्‌ मनु के पिता का नाम । 
विशेष-पुराणानूसारये कलि नामक गधवै के पुत्र थे ग्रौर 
वर्थिनी नाम की श्रप्सराके गभे से उत्पन्न हुए ये। 


स्वरोद- सह्या पु” [ सत स्वरोदय ] एक प्रकार का वाजा जिसमे 
वजाने के लिये तार लगे होते है। 


स्वरोदय--सद् पं” [ स॑° ] वह्‌ शास्त जिसके हारा इडा, पिगला म्रीर 
सुपुम्ना श्रादि नाडियोके श्वासो केद्वारा सव प्रकारके शुम 
श्रीर्‌ श्रणुभ फल जाने जाते ह । दाहिने श्रौर वां नथने 
से निकलते हए श्वासो को देखकर शुभ प्रर प्रणुभ फल कह्ने 
कौ विद्या 1 

स्वरोपघात~- सञ्च पुण [ ७० ] स्वर का उपघात) स्वर वीचमे 
काभग होना करिगु। 

स्वगं गा-~- सच्चा खी" [ षण स्वगंद्धा ] स्वगं की नदी, मदाकिनी । 

स्वगं-य्च्ा पु” [ सं] १ दिदुप्नो के सात लोको मे से तीसरा लोक 
जो ऊपर श्राकाश मे सूर्यं लोक से लेकर ध्रुव लोक्र तकं माना 
जाता दहै। उ०-(क) श्रसन वसन पसु वस्तु विविध विधि 
सव मति महं रह जसे । स्वगं नरके चर श्रचर लोक वहु वसत 
मध्य मन त्से ।--तुलसी ( णब्द० }) । (ख) स्वर्ग, भूमि, 
पाताल के, भौगहि सवं समाज । शुभ ॒ सतति निज तेजवल, 
करत राज के काज ।--निए्चल्‌ (णब्द०) । (ग) देवकी के 
भ्रार्वे गभं मे लडका होगा, सोन हौ लडकी हुई, वह्‌ भी हाथ 
से छट स्वगं को गई ।--लल्लू (शव्द०) । 

विशेप--किसी किसी पुराण के श्रनुसार यह्‌ सुमेरु पवेत पर है । 

देवताश्रो का निवासस्थान यही स्वर्लोक माना गया है श्रौर 
कदा गया है किजो लोग श्रनेक प्रकार के पुण्य श्रौर सत्कमे 
करके मरते है, उनकी ब्रात्माएं इसी लोक मे जाकर निवास 
करती हँ! यज्ञ, दान श्रादि जितने पृण्य कायं किये जतिरहै, 
वे सव स्वगे कीप्राप्तिके उहेश्यसेही किए जाते है। कहते 
है, इस लोक मे केवल सुखही सुखद, दुख, शोक, रोग, 
मृत्यू प्रादि को नाम भीनहीरहै।! जो प्राणी जितने 
ही भ्रधिक सत्कमं करता है, वह्‌ उतने ही श्रधिकं समय त्तके 
इस लोक मे निवास करने का अ्रधिकारी होता रहे । परतु 
पुण्यो का क्षयद्ो जाने श्रथवा श्रवधिपूरी हो जानि पर जीव 
को फिर कर्मानुसार शरीर धारण करना पडता है, श्रौर यह्‌ 
कम तवे तक चलता रह्‌ता है, अव तकं उसकी मृक्ति नही हो 


५३६९६ 


स्वगगाभी 


जात्ती । यहां अच्छ श्रच्छे फलोवातते वृक्षो, मनोहर वाकफर्रो 
प्रीर भ्रप्सराश्रो श्रादिका निवास माना जाता) स्वमैकी 
कल्पना नरक की कल्पना के विलकूलं विरुद्ध दहै) प्राय 
सभी धर्मा, देशो श्रीर जातियौ मे स्वर्गं रौर नरक की केन्पना 
की गहै । ईयादयो के ग्रनुमार स्वगं ईश्वर का निवासस्थानं 1 
श्रोर वरां फरिम्ते तथा धमत्मा लोग श्रनत मुख का भोग करते 
है मुमन्तमानोका स्वगं विदिण्त कहु वात्ता है । मुसतमाने सोग 
भी विदित को खुदा श्रीर्‌ फरिप्तोके रहने कौ जगह माते 
द श्रौर कटे है कि दीनदार लोगं मरते पर वही जापरेभे । उनका 
विहिष्त इद्वियमुख की सव प्रकार की सामग्री ने परिपृरं 
कहा गयाहु । वां दव श्रीर्‌ शहद कौ नदियां तया समुदर 
है, श्रगूरोके वक्ष प्रीर कभी वृद्ध न हौनेवानी श्रप्यराए 
दे । यहूदियो के यर्हातीन स्वमा की कल्पनाकी गई द| 

पर्या०--स्वर्‌ । नाके ! तरिदिव। च्निदशालय ) सुरलोक। यौ) 
मदर । देवलोक । ऊध्वेलोक । श कभूवन । 

मुहा ०--स्वगं के पथ पर पैर देना = (१ मरना। (२) जान 
जोखिम मे डालना ! उ०--कहौ सो तोहि सिहल मढ है, खड सात 
चाव । फेरि न कोई जीति जय, स्वर्गे पथ दे पाव 
जायसी (शव्द ०) । स्वर्ग जानाया सिधारना = मरना 1 देहात 
होना । जैसे,--वे तीस ही वपं की अनवस्थां मे स्वगं सिधारे 
(किसी की मृत्यु पर उसके समानार्थे उत्तका स्वँ जाना या 
सिधारना कहा जाता ह ! ) उ०--वदुते भँवर ववडर भये । 
पटच ते सके स्वगं कहं गये ।-जायसरी {शब्द०)। 

यौ ०--स्वर्गसुख = वहत श्रधिक श्रौर उच्च कोटिकासुख । वेसा 
सुख जसा स्वगे मे मिलता है) जँसे~मुे तो केवल प्रच्छ 

पच्छो पुस्तकं पठने मे ही स्वगेसुख मिलताहै। स्वगे की 
धार = श्नाकाशगगा ।! उ०-नासिक खीन स्वर्गे को धारा। 
खीन लक जनु केहर हारा 1 ~ जायसी (शव्द०)। 

२ ईष्वर ! उ०-न जनो स्वर्गं वातौ काटा! कटं न भ्रायकही 
फिर चाहा ।--जायमी (शब्द०}1 ३ सुख 1४ वह्‌ स्यान जहा 
स्वगं का सुख मिले) घहुत अ्रधिक भ्रानद का स्यान) ५ 
श्राकाश 1 उ०-(क) हौ तेहि दीप पतंग हद्‌ परा । जिव जिमि 
कोढ स्वगंले धरा जायसी (णन्द०) । (ख) लक्नागृहं 
पावक तव जारा! लागी जाय स्वगं सो धारा सत्व 
(शब्द०) ! ६ प्रलय (क्व०) । उ०--भा परले शस 
सचही जाना 1 काढा खड्ग स्वर्ग नियराना ।--जायसी 


(शबव्दे०) । 
स्वगंकाम -- सक्च पुं” [स°] वह॒ जो स्वर्गं की कामना रखतादहौ। 
स्तर्गभ्रास्ति की इच्छा रखनेवाला ! 


स्वगेगगा-- सष्ठ खी० [स० स्वर्गगद्धा] मदाकिनी [कण्‌] 1 
स्वगंगत--बि° [षं०] मूत्त । मरा हृश्रा किन] 

स्व्गगति--स्ञा खलौ° [घ] स्वगे जाना । मरना । 
स्वगंगमन--सन्ञा पु० [स०] स्वगं सिधारना 1 मरना । 
स्वगेगामी--वि° [स° स्वगेगामिन्‌] १ स्वगेकी प्रोर गमन करनै- 


स्वर्गभिररि 


चाला। स्वगे जानेवाला! २ जोष्वर्मं की श्रोर गमन केर चुका 
हयी । मर हृ्ा । मृत । स्वर्गीय । 


स्वगं गिरि--षड्ञ प” |स०] स्वगं का पर्वत ¦ मेर पर्व॑त [को] 1 

स्वगंच्युत--वि° [०] स्वगं से पतित या गिरा हुश्रा क्‌ । 

स्वगंजित्‌१--वि° [न०] स्वग को जीत्तने या श्राक्रात करनेवाला कर्‌ । 

स्वर्ग जित.--खड्ा प° एक प्रकार का यज्ञ जिसे करन से स्वर्ग प्राप्त 
होता है । 

स्वमंजीवी--वि० [० स्वरगेजीविन्‌] स्वगे मे रहेनैवाला । स्वस्थ [कौण्‌ । 

स्वगंसिका--सक्च खी० [स] स्वगं की गरशिका। श्रप्सरा कोण] । 

स्व्ेत--बि° [०] जो स्वभे चला गया हौ । स्वर्गगत । मरा हुश्रा। 
स्वर्गीय । 

स्व्ग॑तरगिणी-- सक्च खी° [घ० स्व्ग॑तरद्धिणी] स्वगं कौ नदी। 
मदाकिनी } स्वर्णदी । 

स्वगंतर--मङ्ा ० [स०] १ कत्पत्तरु वृक्ष । २. पारिजात्त । परजाता । 

स्वगं तष--पक्ञा ¶० [स०] स्वर्गं कौ तृषा था उत्कट अभिलापा कोर । 

स्वगंति--पन्ना ली [०] स्वगं कीग्रोर जानेकरी क्रिया । स्वर्गेगमन । 

स्व्गद--वि० [ घं०] जो स्वगे पहंचाता हो । स्वगं देनेवाला । उ०-- 
(क) सतगुख, रजगुण, तमोगूा, त्रयविधि के मूनि वाच । 
मोक्षद, स्वर्गेद, सुखद दै, धरि सुखप्रद साचि ।--विश्राम 


( शव्द ०) । {ख स्वेद, नकंद कमं अ्रनत। । साधन सकल कल्यौ 
मतिवता ।--रधुराज (शब्द०) । 


स्वगेदायक--वि० [स] दे° स्वूर्गद' । 

स्वगद्ार--सडा प [घ०] † स्वगं काट्रारया दरवाजा! २ प्रयोध्या 
मे सरयू तटवर्ती एक तीथं का नाम । रे णिव । 

स्वगंधाम--पद्चा पुं” [० स्वर्गधामन्‌ | स्वर्गं लोक [कोण] | 

स्वगेधेनु--षक्च छी° [घ० | कामधेनू । 

प्वगेनदी--तञ् लो° [० स्वर्ग +-नदोु प्रकाशम्‌ गा । उ०--प्द्‌म 
पाद सुनि गुर श्रदेशा । स्वगेनदो महु कीन्ह प्रवेणा ।--णकर- 
दिग्वि° {शव्द०) । 


प्वगे पति--घक्न ० [०] इद्र । 

स्वग पथ--सन्चा पु० [घ०| १ स्वमंका मं! २ प्राकाणगमा [को । 
स्वगेपद--घ्न प० | €०] १. स्वम । स्वर्गलोक 1 २ एकं तीथे किन]! 
स्वगं पर--चि० [स०| स्वग की क(मनावाला [कोण । 

स्वगे पूरी--छकवा ह° [०] इद्र को पुरो, श्रभरवती । 
स्व्गेपुष्प--सक्चा १० [०] लौग 

स्वगेप्रद--वि० [घ०] जिससे स्वं प्राप्त हो । स्वेद [कौण्‌ । 
स्वशभर्ता--षक्ञा प० [6० स्वर्गभतुं | स्वगे करा स्वामी इद्र [कोन] । 
स्वरगेभूमि--म्य छी” [4०] एक प्राचीन जनपद का नाम । 


विशेष--यह्‌ जनपद वाराणसी के पश्चिम श्रोरथा। कहते है, 
दसी स्थान पर भगवतो दुगं नामक रकस कानाश किया 
था निसके कारण उका चाम दुगा पडा था 
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स्वगे मदाफिनी--सद्ला ली [स स्व्गमन्दाकिनी] स्वर्गगमा । मदाकिनी । 

स्वगंमन~--पल्ञा १० [स०] स्वगं जाना । स्वगंगमन । मरना । 

स्वगंमागं-- सक्च ¶० [ख] स्वर्गं की राह । स्वर्गपथ [कौन]! 

स्वगंयारा १--सक्ञा १० [सण] स्वर्गं का मागं कोण] । 

स्वगेयारा--वि° स्वगं जाने याते जनिवाला किन । 

स्वगंयोनि--ङ्ञा ८० [स०] यज्ञ, दान प्रादि वे शुभ कमं जिनके कारण 
मनुष्य स्वगे जाताहै। 

स्वगलाभ--सन्ञा पु [प०] स्वगं की प्राप्ति । स्वगं पहुंचना । मरना । 

स्वगेलोक--घच्चा पु° [०] द° 'स्वगं--१। 

स्वर्गलोके, स्वर्गलोकेश्वर-~ सज्ञा प° [स०] १ स्वर्गलोक के स्वामी, 
दद्र! २ शरीर । तन। 

स्वगेवधू-- सन्न सी [षण] श्रप्सरा | 

स्वर्गवाणी--षन्ना खी° [स० स्वर्गं +- वाणी] प्राकाशवाणी । उ०-- 
वेद वचन ते कन्या भयऊ । वेदन स्वर्भवाशि तौ कियञ !1-- 
सयं (शब्द०) । 

स्वगवास~--सक्ञा पु” [सण] १ स्वगं पे निवास करना । स्वगं मे रहना । 
२. स्वगं को प्रस्थान करना! मरना । जैसे,--परसो उनके 
पिता कास्वर्गवासहो गया। 

स्वगेवासी--वि° [न° स्ववासिन्‌] [वि० खी° स्वगेवासिनी] १ स्वम 
मे रहनेवाला । २. जोमर गया हो । मृत । जँवे,--स्व्गवासी 
राजां शिवप्रसाद जी) 

स्व्गश्री--सञ्ा ली [०] स्वगं का वभव [कोम] 

स्वगेसक्रम--षल्ञ पु [स° स्तर्गपतडकम) स्वगे की पीढी कोनु । 

स्वर्गसद--सब्ना प° [स०] देवता [कोण] । 

स्वगस्िरा--सद्मा खी° [तण] स्वर्गगा । मदाकिनी [कोण] । 

स्व्गसाधन--स पं” [घ०] स्वर्गप्राम्ति के उपाय (कोनु । 

स्वगेसार--सल्ञा ° [स०] सगीत मे चतुर्दश ताल कै चौदह भेदोभे 
से एक । 

स्वगेसुख--पच्ठा पु° [स०, स्वगं का सुख । स्वर्गीय प्रानद । 

स्व्गस्ी--प्चा खी° [ सण] श्रप्सरा । 

स्वस्थ --वि° [घ०] १ स्वै मेस्थित। स्वर्गेका। २, जो मर गथा 
हो । मृत । स्वगेवासी । 

स्वरग॑स्थित--वि° [घ०] दे० स्वर्गस्थः । 

स्वर्गा--सन्ञा खी [स०] मदाकिनी । स्वर्गगा । 

स्वर्गापिगा--सज्ञा सी? [०] स्वर्गगा । मदाकिनी । 

स्वेमार्भिकाम--वि° [षं०] स्वगं का इच्छुक । स्वर्गकाम (कणु । 

स्वर्गामी--त्रि° [सण स्वर्गाभिन] जो स्वर्गं चला मथा ह । 
स्वर्गवासी ! स्वगंगामी । 

स्वर्ारूढ--वि° [ख० स्वगाल्ढ | स्वयं सियार हुमा । स्वरं पहुवा- 
हमा । मृत । स्वर्गेवासी । 

स्वर्गारोहए--सक्ञा ए [6०] १ स्वकौ भ्रोर जाना या चना ; २. 
स्वगे सिधारना । मरना । ३ महाभारत का एक्‌ पवं या अश । 


स्व॑गार्भलं 


स्वर्गगं ल--सन्ना पु० [०] स्वगं की श्रगला किण] 

स्वर्गावास--सद्ा १० [०] स्वगं मे निवास करना । स्वेग्वास । 

स्वभिक--वि [ स० म्वर्ग { इक (प्रत्व०)] स्वगं मे सयद्ध । न्वगंतुल्य । 
स्वर्ग जमा ! उ०्--श्राया वस्त, भर पृथ्वी पर, स्वगिक, 
सु दर्ता का प्रवाह्‌ युगात, १० ७। 

स्वगिगिरि--सन्ञा पु° { स० ] मुम त्पर्वेत, जिसके श्यृग पर स्वगे की 
स्थित्ति मानी जातीदहै । 

स्वगिरि- पश्वा प° [ख०] सुमेर पव॑त [केण] । 

स्वगिवध्‌, स्वगिस्त्री-- सन्न छौ" [ घ ] श्रप्सरा । 

स्वर्गी *--बि° [ प° स्वणिन्‌ ] १ स्वगे का निवासी । स्वगंवासी। २ 
स्वर्गगामी 1 3 स्वर्गं सवधी 1 स्वर्गीय । 

स्वर्गी खल्ञा१ देवता। २ मृत व्यकिति (को०) 1 

स्वर्गीय-- वि? [म०] [ विण खी° स्वर्गीया] १ स्वगं सवधी 1 स्वगं 
का1 जसे,--मुभ एकातवाममे स्वर्गीय सुख प्राप्त होता । 
२ जिसका स्वर्मवाक्षहो गयादौ 1 जौ मर गयाहा 1 जसे 
स्वर्गीय भारतेदु जी । उ०्--श्रीभान्‌ स्मृतिमदिर वनवाकर 
स्वर्गीया महारानी विक्टोरिया का एसा स्मारक वनवा दगे। 
--शिवशभ्‌ (शब्द०) । ३ श्रलौकिक्‌ (को०) । 

स्वर्गोपम--वि° [स०] स्वगेतुल्य । उ०--स्वर्गोपमहो ये माम यहा । 
--ग्रामिका, पृ० १२४। 

स्वर्गौका--खल्ला पं” [ ख० स्वगौ कस्‌ | देवता । सुर [को०] । 

स्वरग्य--वि° [ख०] १ जिससे स्वगं प्राप्त हो । स्वे दिलानेवाला । 
२. अ्रलौकिक । स्वर्गीय [को]! 

स्वचंन-स्डा पु [ स] वह श्रग्नि जिसमे सेसुदर ज्वाला 
निकलती हो । 

स्वज॑क्षार-- सञ्ञा प° [ ° ] सजिलार । सज्जीखार । सज्जी मिटी 1 

स्वर्जारिघृत- खा ए” [स०] वैक मे एक प्रकार का धुत] 

विशेप - यह्‌ घृत गौ के घी मे मज्जी, जवाघार, कमीला, मेहदी, 

सुहागा श्रौर सफेद कत्थ के चूएाको खरल करने से वनता है। 
कहते ह, इसे घाव पर लगाने से उसमे के कीड़े मर जत्तिरहैः 
सूजन कम हो जाती है ग्रौर वह्‌ जल्दी भर जाता हे। 

स्वजि--पज्ञा खी° [ स ] १ सज्जी मिटटी । २ शोरा। 

स्वजिक--रला प° [घ०] १ सज्जी म्द । २ शोरा। 

स्वजिका-- सज्ञा खी° [स०] दै” 'स्वजिक' [कोम | 

स्वजिकाक्षार--सङ्वा पु | स० | सज्जी मिटी । सज्जीखार । 

स्वजिकाद्य तेल-सज्ा पु° [ ख० | वैक मे एक प्रकारकातेल जो 
कणरोग मे उपगोगी है। 

विशेष--य तेल तिल कै तेल मे सज्जी, मूली, हीम, पीपल श्रौर 

सोठ श्रादि श्रौटाकर वनाया जाता है, यह्‌ तेल कान कै दरदं 
भ्रीर वहरेपन प्रादि के चिये उपयोगी माना जाता है। 

स्वाजकापाक्य-- सञ्ञा पु | सं० ] मज्जी मिदर 
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स्वणंग्रीव 


स्वजित्‌--नज् १० [०] १ वह्‌ जिससे स्यरगं पर विजय प्राप्तकर 
लीहौ) स्वगजेता ! २ एक प्रकार का यन्न) 

स्व जित--मंा पु° [स० स्वजित] एक प्रकार का यन्न 

स्वर्जी- स्वा प° [म० स्वज्जिन्‌] मज्जी मिट्टी । 

स्वणं - सा पुण [खण] १ सुवणं या सोना नामक्र बहुमूल्य घातु। 
२ पीत वण का( स्वण॒केरग का) वत्‌ूरा13 गौरमुवणं नाम 
कामाग 1४ नागकेमर। ५ पुराणानृसार एकनदीका नाम! 
६ कामल्प दशशकी एकनदी का नाम । ७ स्वणमृद्रा।| 
सोने का सिक्का (को०)। ८ ह्रिविणके प्रनृसार एक प्रकार 
कीम्रग्नि ऊ) 1 & गेत! गं्कि {ऊ० । 

स्वराकड़- सदा प° [ ख° स्वर्ाकण्डु ] धूना । राल । 

स्वैणंकर--वि० [ ० ] १ स्वका ।२ दै (स्वसिम' ] 

स्वराकः -सन्ना पुं एक वृक्ष । 

स्वणाकणा- सक्च पुण [ स°] १ क्र्णंगुग्गृल 1 केणगृग्मुल। २ 
सोने का वारीक कणु या रवा (कोर) । 

स्व णंकरिका-- सन्ना खी [स्°  सोनेका कण या दाना (नेग) । 

स्वणंकदली--स्ा ली" [ घ | सोनकेला । सुवणं कदनी । 

स्वणंकमल--ष्क्ा १० [ से ] लाल कमल | 

स्वेण कायना १० [ स० ] गदड । 

स्वेणं काय वि० जिसका शरीर सोने काश्रथवासोनेकासादौो। 

स्वणंकार-उल्ञा पु” [ घ० ] एक प्रकार कीं जाति जो सोने 
चांदी के ग्राभूपर त्रादि वनाती है 1 मुनार। 

स्वरणं कूट-- सद्य पु° [म०] हिमालय की एक चोटी का नाम । 

स्वर्णं कत्‌--सज्ा १० [स] द° स्वर्णंकार । 

स्वरकेतकी-- सद्वा खी° [स०] पीलौ केतकी जिससे इत्र श्रौर तेल 
ग्रादि चनाया जाताहे। 

स्वणंसीरिका, स्वणंसीरिणिका-- षडा स्री? 
हेमपुष्पा ! सत्यानाशी । 

स्वणंसीरी-- सच्चा क्ली” [स] हेमपुष्पा 1 सत्यानासी } भरभांड । 

स्वणंक्रोश--मन्ञा ० [०] पुराणानुमार पूवं वणक एक नद 
कानाम। 

स्वणंखचित--ति° [ख स्व ‡ खचित] जिसपर सोने का काम 
किया गया दहो! स्वणणंमडित 1 उ०--स्वणंदचित यह्‌ शिरः 
स्ता है कहु रहा, वमं वना बहुमूल्य वताता विभव को ।-- 
करुणालय, प° ११। 

स्वणंगरणपति--सच्न प° [स०] गणपति का एक विशिष्ट रूप [कोण] । 

स्वरंगभं--वि° [स०] जिमके भीतर स्वणं हो 1 

स्वरंगर्भाचल--सक्वा प° [ख०] हिमालय की एक चोटी का नाम । 

स्वणगिरि--सद्य पण [०] सुमेरु पर्वत 

स्वर्णगंरिक~-स्ञा पुण [स०] सोना गेह । 

स्वरंग्री व--सन्चा प° [स०] कातिकेय के एक श्रनुचर का नाम । 


[स०] भरभांड। 


स्वणम्रीवा 


स्वर्ण॑ग्रोवा-- मदा खी० [ घ] कालिका पुराण कै श्रनुमार एक नदी 
कानाम जो नाटक्शेलके पूरी भागने निकलीहूई श्रौर गगा 
के समान पवि्न कटी गहै) 

स्व चूड, स्वं चूडक--सञा पु [म स्वश चूड, स्वणंच्‌डक] १ 
नीलकं नामक पनी । २ कुक्कुट । मूर्मा (कोर) । 

स्वं चूल-- मल्ला १० दे° “स्वं चूड" । 

स्वणंज'-वि० [०] १ मौनेसे उत्मव।२ सोने से वना हुग्रा। 

स्वणज-- सन्ना पु० १ वगनामकौधातु। रागा। २ सोनामक्खी । 

स्वर्णजयती--सक्चा ली” [न स्वां + जयन्ती] किसी विजिष्ट व्यक्ति, 
सस्था, शासन या किसी महत्वपूर्णं घटना अदि के जीवनके 
पचासवे वर्पं मनाया जानेवाला उत्सव । 

विण्नेप--यह्‌ शब्द ग्रग्रेजी के गोल्डेन जुविली' शव्द का श्रनृवाद दै 

तथा इसका प्रयोग श्रौर व्यवहारभी प्रप्रेजो के शासनकाल से 
सवद्ध प्रतीत हेता ह्‌ । 

स्व्ण॑जातिका-- सषा खी [म०] पीली चमेली । 

स्वं जाती-- घम सीर [०] दे" स्वणजात्तिका' । 

स्वर्णजीवतिक।--घक्ञा ली° [घ० स्व्ाजीवम्तिका| द° सस्व जीवती' ! 

स्वर्णजीवती--घषा खी° [घ० स्वणजौवन्ती] पीलौ जीवती | 

स्वणंजीवा--सना ली° [०] पीलौ जीवती । 

स्वणं जीवी -- सन्ना पं" [रू स्वणजीव्रिन्‌] वहु जो सोने के प्राभृषणं 
प्रादि वनाकर जीविका निर्वाह करता हो । सुनार । 

स्वरणं जीवी --घज्ञ खी° [०] पीलौ जीवती । सुनहली जीवती [करोर] । 

स्वणेजूही--म्ा ली” [सं° स्वरण॑यूधिका, प्रा० जूहिश्ा] पीली जही । 

स्वरं तीथ--षद्या पु० [०] पुराणानुसार एक प्राचीन तीयं का नाम । 

स्वणं द१--वि० [०] १ स्वर्णंया सोना देनेवाता। २. स्वरणंया 
सोना दान करनेवाला । 

स्वरं द-मडा ० वृश्चिकाली । वरहटा । 

स्वणंदा-- सक्ष ली [स०] वरहटा । वृश्चिकाली किम | 

स्वा दामा--सन्ञा जी” [स०] एक देवौ [कोण] । 

स्वणांदी-- मल्ला ली° [सण] १ मदाकिनी । स्वर्गगा। २ वृरिचिकाली। 
वरहटा } ३ कामास्याके पास को एक नदी का नाम! 

स्वणंदीधित्ति--सक्ञ पु° [न°] श्रभ्नि । 

स्वश दुग्धा, स्वखंदुगधी--खज्ा ली" [ख०] स्वर्णक्षीरी । सत्यानासी । 
भरर्भाड । 

स्वरू खा प° [स०] ्रारग्वघ । श्रमलतास । 

स्वणं द्री प--सछ पुण [स०] एक हीप का नाम जिसे ्राजकल सुमात्रा 


कहते ह । 
स्वणघातु--ख्खा १० [पु०} १ सूरणो! सोना। २ स्वर्मरिक) 
सोनागेङ । 


स्वर्खनाभ--खडा पु^ [०] १ एक प्रकार का शालमाम। २ एकं 
प्रकार कां भ्रस्तरमत्र (कोर) 1 


स्वर्णनिभ+--सथ प" [स] सोनागेर । स्वरामैरिक । 
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स्व॑णोभूमि 


स्व निभ--वि० सोने जैसा । सोने के समान । 

स्वगं पक्ष--सद्ा परु” [स०] गरुद । 

स्वया पत्र--सका ए० [स] सोन का पत्तर या तवक । 

स्वणंपत्ी-- यज्ञा भी” [म०] स्वरंमखी | सोनामुखी । सनाय । 

स्वणं पद्म] सक्र खी° [स०] स्वर्गमा । मदाकरिनी | 

स्वणंपर्णी--यक् खी [म०) पोली जीवती | 

स्वर्णं पपटी--ुकचा श्रौ [मम] वैद्यके एक प्रसिद्ध ग्रीपघजो सग्रहुी 
रोग के लिये सवन प्रविक् गुणकारी मानी जाती है] 

विशप--उसके घनान के लिये एकरतोलेष्ोने को पहने ्रार तौले 

पारे मे भली भाति खग्व करतेहं श्रौर तव उममे ग्राट तोते 
गक मिनाकर उसकी कजली तयार करते दहं! इसके यवन के 
समय रोगी को इतना भ्रधिक दूध पिलाया जातां ह जितना वहु 
पी सकता ह । 

स्वणं पाटक~--सल्ला 4० [च] महामा, जिसके मिलानेसे सोना गल 
जातारह। 

स्वं पारेवत--मन्च १० [०] बडा पारेवत । 

स्वणेपृख-- सद्य पु [° स्वणयुटल | वह्‌ वाण जिप्तके पिते भाग 
मे स्वणिम प लगाहो 

स्वएो पुरी--ल्ञा छ्ीण [म०] सोन कौ नमरी । लका कोनु) 

स्वसां पुष्प--सक्ञा प° [०] १ प्रारम्वध। प्रमलनासत। २ चपा। 
चपक ! ३ ववल। कीकर । ४ कपित्य} कैथ! ५ तफेद 
कुम्हृडा 1 पेखा । 

स्वरो पुप्पा--स् लीन] १ कलिहारी । तामली । २ सात्तलानाम 
का चूहेर। ३ मदािगी। ४ सोनुली विशेष दै स्वणु ली । 
५ स्वएकेतकी | 

स्वश पुष्पिका--पल्ा खी° [म] पौल) चेली किण] । 

स्वरं पृष्पी-- सन्ना खी° [भ] १ स्वएंकेतकी । पीला केवडा। २ 
सातनानाम का बृहड ¡ 3 श्रमलनास । त्रारग्वध। 

स्वरं प्रतिक ति--वक्ञा ली" [ह°] ६० स्वरणप्र्तिमा' । 

स्वशंप्रतिमा--षड खी° [घ०] सोने को प्रतिमा या मूतिं । 

स्वप्रस्थ--सक्ञ पु” [घ०] ¦ 1 एनूमार जवृष्रौप के एक उपद्वीप का 
नाम । 

स्वणफल--सक प° [ प०] धत्‌रा । 

स्वरंफला-- नश्च खी° [त° | स्वर्णकदली । चपा करला। 

स्वणंवध--सञ्ना ए” [० स्वव-धक] सोना वधक रखना (को०] । 

स्वणंवधक--चश्चा प° [भरस्वणंवन्धक] ३० स्वरा वधः । 

स्वणव खिक्षा पु [०] एक जाति । स्वर्णकार । सोनार [कोण] । 

स्वरंवीज--प्या पु” [घ०] घतूरे का वीज । 

स्वणंभपक्‌, स्वस भाज्‌- -घर पु [८०] भूयं । 

स्वेमूमि--खतना की” [स] १ वह्‌ स्यान जहां सव प्रकारके सख 
ह । बहत उत्तम भूमि । २ दारचीनी । गुडत्वक्‌ । $ 


व्वंरभूमिजं 


न्यगानृमिका--नर सीर [ग०]१ अ्रदरकं । ब्रादी 1२ एकप्रकारका 
नञ ! वि्नेष द° 'दास्वीनौी (केन । 

स्वग भृयगा--नग प° [०] ¶ अ्रारग्बध । ्रमलनास । २ सोनागेर)। 
न्यरार्ग ग | 

स्वगा भृ गार--मः पुण | म० स्वगनृद्धार ] १पील] भेगरा । पीली 
मेमरया।२ मनिक्तेक्तानी । स्तने करा पात्र (कोर) । 

च्व गमथ्न--वरः पुं [ प न्वणामण्डन| सोनागेर । स्वणागरिक | 

स्वरेण मय--वि [मेर] जोधिनकरुल ननिका हो 1 जैमे,--स्वर्णंमय 
मिहानन । 

स्यसामला--¶्य शौ °(९०। कातिका पुराश्णोपत एक नदी [कग] । 

स्वगामानिक---न्ा ¶० [४०] सानामायी नामक उपधातु । विशेष दे° 
'नानामक्यीः 1 

स्वगामाता-उया खरी” [स० म्बण॒ मात्‌ १ हिमालय की एक छोटी 
नदीकानाम। २ जामुन । 

स्वगणमूखी--मय ८ौ° [०] १ म्वणपत्री । सनाय ।२ एक प्रकार 
कौ नापर । ६४्दाव नी, ३२ हावञची श्रौर ३२ हाय 
नही नाम । 

स्वरणामद्रा--उय खी? [०] सोने का निका । व्र्ररे | 

स्वग मृल--मरा ¶० [म॑०] कवासरित्ागर कै ्रनुमार एक पर्वत 
फा नाम [कग] । 

स्वणंम्‌पिका-- प्या व्नौ० [मर] एक पधा किन्‌] 

स्वर्णायुग--नस ¶० [सण] मूख समृद्टि एव शात्ति का काल । 

स्वगएवूिका, स्वणवूकी-- या स्वा [५०] पीली जही । 

स्वार ना--7. म्° [० स्वशरम्ना| त्वरकदली । चपा केला । 

स्वगराग, स्वस राजे--7म ० | षं] सफेद कमत [कोन | 

स्वएराति-- नघा क्लैण मर०| राजपौनल । सोनापीत-~े । 

स्वरे त्ा--खड ख [०] द० 'सुपर॒-पाः। 

स्वणर्ता - सय $° [प स्वणरतन्‌] हिरण्यरेता । सूयं [को०] । 

स्वणरामा--मज 4० [९० न्वशरामन्‌)} एक मूयवणी राजा का नाम 
जा जा महारामाका पुत्र श्रौर हृम्वरोमाका पिताधा। 

स्वणलता--मय नलो [म॑०] १ मालकगनी । ज्योतिष्मती । २ पीली 
जीयती । स्वेरा्जविनी । 

स्वणलाभ--सुएा ° [३०] १ अस्त्र अ्रभिमनित कसले का एक मत्र । 
र सोना मिलना । स्वय दी प्राप्ति कग] 

स्वणलौी--खर सी° [०] सानूनौ नामक कुप । स्वरपुप्पी । विशेष 
‡० स्त्वया नी" । 

स्यणनेवा--ख पलो” [०] दे° ्युवरगारखाः कि | 

स्वणयग--पघा प° [प° न्वरवद्म] रागे यासौत्तेका एक प्रकारका 
न्म [कोन] । 


स्वरसादः 


स्वटावज्र--ऽएा ¶* [6०] एक प्रकार का सोहा । 
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स्वराभि 


स्वणंवणिक्--उडा पु° [१०] १ सराफ । २ स्वणंकार किण । 

स्ववं गा पु° [ख] १ कणगुम्गूल ! २ हरठ८ाल । ३ सोना- 
गे 1 स्वणंगरिक ! ४ दारुटत्दी । 

स्वरव --वि० स्वणिम । सुनहला । सोने के रग का किण] । 

स्वणवणाक--सन्ञा प° [० स्वर्णवर्णा] ककुप्ठ । मुरदासग 1 

स्वणं वर्णा सडा सलौ [- ] १ हलदी । २ दारुहलदी 1 

स्वरावरणाभा-- मन्ना खीर [१०] जीवती । 

स्व णं वत्कल १--सक्ञा १० [स०] सोनापाठा । श्योनाक । श्ररतू । 

स्वणं वल्कलः वि° जिसकी ऊपरी तह्‌ या छिलक सुनहूला हो कग] । 

स्वरं वल्ली--घल्ञा ली° [स०] १ सोनावल्ली 1 रक्तफला । २ स्व- 
णली नामक क्षुप । ३ पौली जीवती । 

स्वणंविदू-- सज्ञा पुं° |° स्वर्णविन्दु] १ विष्ण॒। २ महाभारतमे 
वशित प्राचीन कालके एके तीर्थं को नाम । 

स्वणं विद्या--मञ्ञा ी° [०] स्वर्णनिमणि की विद्यः 
की कला} कौमियागरी किण । 

स्वणशिख--घज्ञा प॑ [ष०] स्वणचूड या नील कठ नामक पक्षी । 

स्वर्णं णुवितका-- स्य क्षी [०] स्वणद्रीप का सोना कण्‌ । 

स्व णं श्यग--वि° [° स्वणब्थद्ध] जिसकी सीग सोनेसे मदीया 
स्वणिम हो ।को० । 

स्वणं शएगी--पक्ला ° [स० स्वरंग्डिगन्‌] पूराणानुसार एक पर्व॑त 
कानाम जो सुमेरु पवत के उत्तर ग्रोर माना जाता है। 

स्व ण॒ शेफालिका--चडा ना० [ष०] १ आ्रारग्वध । अ्रमलतास । २. 
संभातू । पीला सिधुभ्रार्‌। 

स्वर्णगल-- मज्ञा प° [म०] सूम्‌ पर्व॑त जोसोने का कहा गया ह। 
हेमभिरि किगु। 

स्व णंसिदूर--सञ्ा पु° [स स्वरणमिन्दुर] द° (रप्रसिदरर' 1 

स्व णंसू-वि° [० | जदा से सोना निकलता हौ । सोना उत्पन 
करनेवाला [कोम । 

स्व एंस्य--पि० [स०] जो स्वणमे जडा हृश्रा ह्ये कन्‌ । 

स्वणदटालि-- सा प° [स ०] प्रार्वध । श्रमलताम । 

स्वर्णा ग--चा पु” [सण स्वर्णाङ्ध | श्रारण्वध । श्रमततास । 

स्वर्णाकर--सया पु” [स ०] वह्‌ स्यान जरह सोना उत्पन्न होता हो । 
सोने कौ खान । 

स्वर्णाचल--सन्ना ० [सं०] दे° 'स्वणादि' । 

स्वणतिप--स्ा प° [स० स्वरा + श्रातप| पीली धृष जो सोने जैसी 
लगती है । उ०--पत्नो पुष्पोसे टपक रह्‌ स्वर्णातिप, प्रात 
समीर के मृदु स्पर्णोमे कप कंप ।--युगात, पु° ११1 

स्व णाद्वि--सछा पु० [स०] १ उडीमा प्रदे का भुवनेएवर नामक 
तीथं जो स्वर्णाचल भी कहलाता है । २ सुमेर पर्वत (को) । 

स्व णाग ¶० [घ०] हरताल । 

स्वरणाचि--वि° सोने जसी श्रामावाला 1 उ०्--जो रजनीने 


सोना वनाने 


स्व एाभां 


विखराई्यीभू पर मजु मृक्तायनियां । लगौ लूटने उन्टु प्रात्त 
मे दिनमणि की स्वर्णम्‌ रणिमियां [--प्रामिकरा, प° १६। 
रवर्णाभा--खण सी° [स०] पीली जूही । 
स्वर्णारि--सछा प° [मण] १ गघक।२ मीमा नामक धातु) 
स्वर्णालू--सग पु [०] एक क्षुप । सोनुली । तिणेप 2० स्वर्सो.ली 1 
स्वर्णाहा--सकरा सी° [०] स्वणंक्षीरी । सत्याना 1 भर्भांड । 
स्वशणिका--घया शी° [ स०] धनिया । 
स्वणिम--वि° [म०] १ सुनहला। सोने जंसा। उ०--वधु, चाहता 
का, तोरदे हमे, छोड ककाल। यटीद्रैव कौ चाल, जगत 
स्वप्नो का स्वशिम जाल । --मधूज्याल, पृ० २६। २ सोन 
फा (को०) । 
स्वरं ली--सदा खी [घ०] एव प्रकार का कुप जो सोनुली कट्‌ 
ताता ६1 
विश्षप--दसे हेमपृष्पी ग्रौर स्वरणंपूप्पा मी कहते ह । वैद्यक के 
ग्रनमार यह्‌ कट, णीतल्त, कपाय श्रौर व्ररानाणक् होना है । 
स्वर्णो पधातु--सषा एण [स°] सोनामवखी नामक उपधातु । 
स्वर्दती-- सया सौ° [सं स्वर्दन्तिन्‌ ] स्वर्गलोक कां हाथी । एरावत 
ग्रादि हाथी किण] । 
स्वर्द--वि° [स०] स्वर्लोक देनेवाला । स्वगं देनेवाला [कोण । 
स्वधुं नी--खग खी° [ख०] स्वर्लोक की नदी, गगा । 
स्वर्धेनु--मग ली° [ सं०] स्वगंलोक कौ माय, कामधेनु किण । 
स्वन @-- मसा पं [सं° स्वं ] द° स्वर्णं" । 
स्वर्नसल-- मघा प° [म॑० स्वणंशैल] सोने का परवत । सूमेर पर्व॑त 1 
उ०--स्वनसैल सकास कौटि रवि तरुन तेज घन । उर विशाल 
भुजदट चड नय जर वतन ।-- तुलसी प्र०, प° २४६1 
स्वनंगरी--षयः सौ° [सं०] स्वर्गं की पुरी, भ्रमरावती । 
स्वर्नदी--सणा घौ" [स॑°] स्वर्गगा । 
स्वपैति--सग प° [स०] स्वगं के स्वामी, इद्र । 
स्वर्भाण--सषा पु [°| राहु कग! 
स्वभानव--सपा प {स०] गोमेद मणि । राहु कां स्तन! 
स्वर्भानु--सखमा प" [सं०] १ राहु) २ सत्यभामाके गभे से उत्पन्न 
श्रीकृष्णा कै एकं पुत्र कानाम। 
यी ०--स्व्मानुसूदन = सूयं का एक नाम । 
स्वर्मणि--सय १० [प०] प्राकाश के मशि । मूरि । सूर्यं को । 
स्वर्मध्य--षसा १० [निर] प्रादय का मध्य भाग | खमध्य [कण्‌ । 
स्वर्यात--पि” [ ष०] मृत 1 मरा हुप्रा । स्वर्गेत गु । 
स्वर्याता--9° [० स्पर्याति] गूम प्रू 1 मरणासन्न [को०) । 
स्वयनि--षणः ० [६०] मृत्यु 1 मरण । मौन [फोन] । 
स्वर्यो पित्‌--सणा प्री° [०] चप्तगा [ण] । 
स्वर्लीनि--सडा १० [सण] एक प्राची जप प्न नाम । 
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स्वन्पतंव्र 

स्वर्लक-सणा प” [र्म | 1 १ स्वर्ग | २ मेर्‌ पवत्तयफा एक नाम 
(को०) 1 ३ देवता (कोरः 1 

स्वर्वधू--सढा री° [म॑०] प्रप्रा 1 

स्ववपी-- सा प्यी° [मं] गगा। 

स्वर्वारवामभ्रू- सता खी° [१०] श्रप्तरा 1 स्वर्वधू [फो] 1 

स्वर्वासी--वि० [०] रपम मे ग्हनेयाना (देना) 1 उ०्--दाम 
त्राणा ही नही, तुभो वदिता, मास वहभी। प्रो स्वर्वागि 
प्रमर । मनृजमा निधिन दोन त्‌ मी ।--सामधेनी, प° २२। 

स्वर्वाहिनी ~ सण स्री° [०] म्दागिनी [रोगे । 

स्वविद्‌--नथा १० [ख०] वह्‌ जो ग्र भ्रादि कर्क स्वगं जाना दो । 

स्ववेश्या--तमा खौ° [०] प्रप्म। 

स्वव य~ सा पुं° [स०] स्वगे के व्य, भरिविनीकरुमार । 

स्वहुणा-- सया प° [ख०] सम्यक्‌ ममान । प्रत्यधि श्रादर [फोन] 

स्वहुत्‌- वरि° [मणं जो वहत समान्य हौ किण | 

स्वलक्षर--सया पं [म०] पिरप लक्षण या तत्व । विणेपता [कग] । 

स्वलिखित--वि° [सम] स्वय लिना हुमा केन्‌ | 

स्वेलीन-- सक्र पुं [घ०] पुराणानुमार एक दानय फा नाम । 

स्वेल्प--वि° [स०]१ वहुन थोडा ! वहून कम । जेसे--स्वल्प मान्ना मे 
मकरध्वजदेनेमे भी वहत लाषदहोता दै! उ०--(क) प्रतिथि 
-ऋ्पीए्वर शापन श्राए णोक भयो जिय भारी। स्वत्प पाकते 
तृप्त फिर सव वटिन श्रापदा टारी ।--सूर (णन्द०) ! (ख) 
कत्प वपं भट चस्यौ किए स्तकत्प विजय को । नमुभिः श्रत्प चल 
प्रन स्वल्प लेम न भयको ।--गिरघरदान (षव्द०)} २ 
नगण्य । महत्वहीन । तुन्छ (को) | ३ सक्षिप्त। 
प्रप (को०) 1 ४ चहुत छोटा (को०) । 

स्वल्पस्य प° नखी या हटृटचिलामिनी नामक गधद्रव्य | 

स्वतल्पकक--सखयज पुण [० स्वत्पकद्] छाटी चील पक्ीकी एक 
जाति कग | 

स्वत्पकद-- नया पुं [सखं° स्वल्पकन्द] कसेर । 

स्वटपक -- वि० [ सं० | वहुत घोडा । वहून कम या प्रत्यत लघु [कौ०] 

स्वत्पकाष्ठ--सखढा पुण [१० नांख श्रानू । 

स्वतल्पकेशर--सष्ठा ¶०° [०] कचनार । 


स्वल्पकेणरौी--खया १० [घं न्वल्यकेणरिन्‌] वोतिदार ता वक्त | 
कचनार का पेट (क्तम्‌ | | 


लघु । 


स्वत्पकेगीए--खञ पु [खं स्वल्पेन] मूतेण गामव पौधा । 
स्वत्पकेगी--वि° जनि बटन षम केण दु ।रैगु 1 

स्वत्पघटा-- षा सी° [१० म्प-पप्रण्टा] उनसनई 1 
स्वत्पचटक-स्एा पुं [१०] गौर्या नामक पक्नी। 
स्वन्पजवुक--नसा पुं [क्त न्य्पनम्तरुक] नेम | 


स्वत्प्रतच--वि० [० ग्वन्पतत्र] जिनके श्रध्याय, तनया दद षट 
छाटे दहा [किनु। 


स्वत्पतर्‌ 


स्व॒त्पतर--वि° [घं० | बहुत थोडा या वहत साधारण । 

स्वल्पत रु--सन्ञा स [सं°] केमृके । केमृभ्रां । 

स्व पदु ख--सन्ञा वि° [°] माधानरण॒ कष्ट । हलकी पौडा किण] 

स्वत्पद्‌क्‌--वि° [° स्वल्पदृश] जौ दूरदर्जी नहो । श्रदरदर्शी कग । 

स्वत्पदेहा--सज्ञा खी° [सं°] नाटे कद की लडकी जो विवाह के योग्य 
नही मानी जाती किन | 

स्वत्पनख-ख पुण [सण] नसी या हट्टविलामिनी नामक गघद्रव्य | 

स्वत्पपत्तके--सक्षा प० [न°] गौर्ाक । पटाडी महूप्रा । 

स्वत्पपर्णी--सन्ना खी [म०] मेदा नाम की श्रष्टवर्गयि प्रोपनि। 

स्वत्पफला-- सन्ना ली” [स°] ्रपराजिता। हपुपा । हाञवेर। 

स्वल्पवल--वि° [स] दुवेल 1 कमजोर ! [कग] । 

स्वटपभापी--ति० [ख० स्वत्पभापिन्‌] जो मितभापी हो । केम वोलने- 
वाला किण] 

स्वट्पयव--मक्ञा प° [स०] जौ नामके ग्रन्न । 

स्वत्परूपा-- सन्ना छी [ प°] शरधूप्पी 1 वनसनई । 

स्वत्पवतु ल-- स पु० [म०] मटर । 

स्वत्पवत्कला-- स्यां जी° [०] तेजवल । तेजोवती । 

स्वत्पवयसू--वि° [स०] छोटी श्रवम्था का [को०्‌ । 

स्वत्पविटप--सक्ना पु° [स०] केमुक । केमृश्रा । 

स्वल्पविराम ज्वर--सङ्ा प° [०] ठहूर श्हरकर थोडी देर के 
लिये उतरकर फिर भ्रानेवाला ज्वर। 

स्वटपविषय--सन्ता ° [सं°] साधारणा वात या मामूली श्रण [को०] ! 

स्वत्पव्यवित तत्र--सज्ञा परु [सं० स्वत्पव्यवित तन्त्र] वह सरकार 
जिसमे सजसत्ता इने गिने लोगोके हाधोमेहौ। कुछ लोगौं 
का राज्य या शासन । विशेष दै° शग्रोलिमार्की | 

स्वत्पव्यय-- सन्ना पं [०] १ कम खचं। २ कृपण करणु | 

स्वटपव्ययी-- ति” [स° स्वतपव्ययिन्‌ ] कम खच करनेवाला । श्रत्प या 
ओोडा खचं करनेवाला । 

स्व्ररपव्रीड-- वि [स°] वेशम ¡ निलज्ज [कि०] 1 

स्वल्पशनन्दा-- सजा री” [न°] वनसनई । गण॒वुप्पी 1 

स्वल्पणरीर--वि० [०] ठट कदकरा। ठिगिना। नाटा [कग । 

म्वटपम्यृगाल--वि० ष्ट्वा पु [०] रोहित मृग । वनरोहा 

स्वल्पागृलि-- मखा खी [म न्वत्पाडगृलि] कनिष्ठिका । कानी 
उगली कोणः | 

स्वत्पातर--वि° [० रवत्पान्तर] जिनमे वहत कम गतर या फकं हो। 

स्वल्पायु-वि° [न° स्वत्पायन्‌ | श्रल्मजीवी } ग्रहाय कोण | 

स्वत्पाहार '--ति° [स०] कम खानेवाला । श्रत्पाहारी । 

स्वत्पाहार-- नया पुं° श्रत्पाहार । सयत मोजन कि०] | 

स्वत्पस्मृति--वि० [म ०] जिसकी स्मरण शवितत कम हो किन । 

स्वह्पिष्ठ--वि० [०] १ प्रप्यत योडायाप्रस्प। २ बहून षछोटा। 
स्वःपतर्‌ [कोण] । 
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स्वविनाशं 


स्वत्पोयस--वि० [स०] प्रत्यत श्रह्प या छोटा । मामूली किण] 

स्वल्पेच्छ--वि० [स] कमया मामृली इच्छाश्रोवाला । जिसकी 
कामना श्रः हो । सतोपी कोण] । 

स्ववण- सज्ञा पु° [न° | त्रपना कुले । ग्रपना वण । 

स्ववशी--वि° [० म्ववशिन्‌] श्रपने वश का । परवर्ती पीटी का। 

स्ववर्य--वि° [स ०] श्रपने खानदान का । ्रपने परिवार का किण] । 

स्ववच्छन्न--वि° [सं°] सम्यक्‌ श्रावृत । ग्रच्छी तरह देका हुखा किण] । 

स्ववरन(द--सन्ञा प° [० स्वरणं | 2० 'सुवणं' । 

स्ववगं-- सन्ना पु [स०] प्रपना वं । श्रमना समाज । श्रपना मिव्रमडल 
या परिवार्‌। 

स्ववर्गीय--वि० [ख] जो श्रपने वगं काटो । 

स्ववर्णी रेखा-- ज्ञ ° | स° सुवणंरेखवा] एक नदी जो छोटा नागपुर 
से निकेलकर वगाल की खाडीमे गिरती है) 

स्ववश--वि० [स] १ जोग्रपने वशे हो । स्वतन्र | स्वाधीन । 
२ जिसका श्रपने श्रापपर श्रधिकारहो। जो श्रपनी इ्रियो को 
वशम रखता हौ ! जितेद्विय । 

स्ववगता-- षा खी” [स०] स्ववश का भावया धमे । 

स्ववशिनी--सन्ना ली° [०] एक प्रकार का वैदिक छद । 

स्ववश्य--वि० [स] जो श्रपने ही वश्चमे हो । श्रपने श्रापपरं श्र्धिकार 
रखनेवाला । 

स्ववस(ध--वि° [° स्ववश] १ जोश्रपने वशमेहौ। वशीभूत । 
उ०--देखा स्ववस्र॒ करम सने वानी ।--मानस, १।१६२। 
२ दे° स्ववशः । 

स्ववहा-- सज्ञा जी" [स०] निसोय । त्रिवत | 

स्ववहित--वि° [०] जो भली भाति ग्रवहितद्रौ। एकाग्र) २ 
सावधान । सतकं । 

स्ववार--सन्ना प° [ |] ग्रपना घरवार । श्रपना घर [कोण] । 

स्ववाते-- सन्ना पु [स्० स्ववात्त] श्रपनी वार्ता या वातत । प्रपना हित । 
ग्रपनी श्रवस्था या स्थित्ति। 

स्वव्रासिनी--मन्ना ली [घं०] वह्‌ कन्या प्रवा विकाटिता स्तीजो 
ग्रपने पिता के वर रहूतौ हो । 

स्वव। सी -- श्ल प" [स स्वव।सिन्‌] एक साम कानाम। 

स्वविकत्थन--वि° [म०] ्रपनी ही वात ऊहुनेवाला । सीखने या डीग 
मारनेवाला । सीद्‌ | 

स्वविक्षिप्त सैन्य ~ खा १० [ख०] श्रपने ह देण मे विद्यमान सेना । 

विशेप-कौैटिल्य ने निवा है कि स्वविक्षिप्तं श्रौर मित्रविक्षिप्त 

(मितेकेदेषणमे स्थित) मेनामे स्वविक्षिप्तं उत्तम दै, क्योकि 
समय पड़ने पर वह्‌ तुरत काम दै सकती है । 

स्वविग्रहू--सज्ञा पु° [स०| अ्रपनास्पयाशमीर। 

म्वविधेय--वि° [स°] जो स्वय करणीय हौ । सुद व युद करने लायक । 

स्व विनाण--सखञ्ा ° [स ०] श्रपना विना । प्रात्महानि । 


स्वविपय 


स्वविषय--पञ्चा ¶, [स०] १ ्रपना विषय । अपना क्षेत्र २ श्रपना 
देर! स्वदेश [कोण] । 


स्ववीज--वि° [स०] जो भ्रपना वीज याकारणम्रापहीहो। 

स्ववीज रछा पं भ्राता । 

स्दवृत्त-खच् प [स ° व्यक्ति का श्रषना निजी काय, व्यापारया 
प्रयोजन किण] 1 

स्ववृत्ति--वि° [स ०] श्रपने प्रयत्न से जीवनयापन करनेवाला । स्वाव- 
लवी । ्रात्मनिमंर कोण 1 

म्वुत्ति--सनञा ल° १ स्वकीय जीवनयापन करने का ठग या पद्धति। 
२ श्रात्मनिभ॑र होना । श्रात्मनिभंरता। 

स्वव्याज--वि० [०] जो छल कपट से रहित हौ । निश्छल । ईमान- 
दार । सच्चा किण] 1 

स्वशुर-- सज्ञा पं” [स] द° “वसुर ) 

स्वरए्लाधा--सङ्गा खी” [०] श्रपनी बडाई । ब्रात्मप्रशसा । 

स्वसभव--वि° [स० स्वसम्भव] जो ग्रात्मा से उत्पन्न हो । ब्रात्म्तमच । 

स्वसभूत--वि° [स स्वस्म्भूत| जो श्रापसे श्राप उत्पन्त हौ । स्वत 
समुत्पन्न । 

स्वसवृत--वि० [घं०] प्रात्मरक्षण मे शक्त । स्वय रक्षित [की०] । 

स्वसविद्‌ १--वि० [खं०] जिसका ज्ञान इद्रियो सेन हो सके प्रगोचर। 

स्वेसविद्‌.-मक्ञा खण प्रात्मन्नान । शुद्ध ज्ञान किण] 

स्वसंवेदन-- सङ्गा प° [ख०] स्वय प्राप्त या ्रनुभूत ज्ञान कग] । 

स्वसवेद्य--वि ० [म॑०] (एसी वात) जिसका म्रनृभव वही कर सकता 
हौ जिमपर वह्‌ वीती हो! केवल भ्रपने ही भ्रनृभव होने योग्य | 

स्वसस्था--सन्न खी° [ सं० ] १ श्रपने निष्चयया विचार पर स्थिर 
रहना ! २ स्वय स्थिरटहोने का भाव। ्रात्मिथरता। ३ 
ग्रा्मलीनता किण] । 

स्वसनघध--सल्ला पु { स० श्वसन | वायु । दे “वसन । उ ०~-स्वसन 
सदागत्ति मरुत हरि मारुत जगत परान 1-प्रनेका्थे०, पृऽ ४४। 

स्वसना(--क्रि० श्र ° [8० एवस, हि ° स्वसुन | सपि लेना ) उ०-- 
खात पियत श्र स्वसत स्वान मड्फ प्ररि भायी } -भारतदु 
ग्र०) भा० १, पृण ६६७) 

स्वसमुत्य-वि० [ स०]१ जो स्वय उटाहुश्रा हौ। भ्रषने श्राप 
उत्थित याउटादह्ृभ्रा। २ जी स्वय उद्‌भूतदहो। प्राकृतिक । 
नमगिक । ३ श्रपने ही देश मे उत्पन्न, स्थित या एकव 
होनेवाला 1 अंसे,--म्वसमूत्य कोश । स्वसमूत्थ बल यादड। 

स्वसर- सन्ना पुण [ घ॑ ]१ घर) मकान २ दिन 1 दिवस्। ३ 
नीड 1 प्रौोमला (को) । 

स्वसवे--सङ्ा पं [ प ] श्रपनी समग्र सपदां । श्रपनां सव कुछ । 

स्वसा--स्ा सी [ स० स्वसु ] भगिनी। बहनि! उ०^~-तेहि 
ग्रवसर राण स्वसा सूयनखा तहु राई! रामस्वरूप मोहित 
दि० फ० ११-१० 
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स्वरितक 


वचन वौली गरद वढाई "विश्राम (शव्द०) । २ तेजवल । 
तेजफल । तेजोवती 1 ३ श्रगृली । उ गली (को०) 1 
स्वसू--ख्ञा खी [ प° ] पृथ्वी । धरती [कोण] । 
स्वसु र--म्षा प° [ म० म्वशुर, हि० ससुर | दै° "ससुर! । 
स्वसु राल-- सक्ष खी { हि° ससुराल ] ३° "ससुराल । 
स्वस्ता८्{--ष्य ली” [ प स्वस्थता ] सुस्थिता ! स्वस्थता ) 


उ०--स्वस्ता मनमे ्राई्‌ जगत को घ्रमना भागी --परलद्‌ ° 
पऽ ७४) 


स्वस्ति१--स्रव्य० [सं] १ कल्याण हो । मगल दह्ये । (आ्ाशीरवददि) | 
२ दान-स्वीकृति-परक वाक्य । 
विशेष- प्राय दानलेने पर ब्राह्मण लोग स्वस्तिः कते ई, 
जिसका ग्रभिप्राय होता है--दात्ताका कल्याण हौ । 


स्वस्ति सक्र खीर १ कल्याण । मगल! २ पुराणानुसार ब्रह्मा 
कीतीनस्तियोमे सेएक स्तीका नाम) उ०--त्रहूमा कुं 
जानत ससारा | जिन सिरञ्यो जग कर विस्तारा । तिनके 
भवने तीनि रहै इस्ती । सध्या स्वस्ति श्रौर सावित्री ।--विश्राम 
(शब्द०) 1 ३ सुख 1 
स्वरितिक--सन्ना प [स॑] १ घर जिसमे परश्िम ओर एक 
दालान श्रौर पूवं श्रोरदो दालन दहो) 
विशष--कटते है, एेसे घरमे रटने से गृहस्थ की स्वस्ति प्र्थात्‌ 
कल्याण होता दहै, इसी लिये इसे स्वस्तिक कट्तै ह । 
२ शिरियारी । सस्षनानासका साग! ३ लहसुन । ४ रतास्‌ । 
रक्तालू 1 ५ मूली ६ हय्योगमे एकप्रकारका प्रासन) 
७ एक प्रकार का मगल द्रव्य । 


विणेष--विवाह्‌ श्रादि के समय चावल को पीसकर भ्नर पानीमे 
मिलाकर यहु मगल द्रव्य तयार किया जात्तिःहै ग्रौर इसमे 
देवताग्रो का निवास माना जाता है। 

८ प्राचीन काल काएक्‌ प्रकरका यत्र । 

विशणेप--यह्‌ यत्र शरीर मे गड हृए शल्य श्रादि को वाहुर निका- 
लनेके कापमे भ्रात था। यह श्रठारह्‌ ्रगुल तक लवा 
होता था ग्रौर सिह, श्यगाल, मृग श्रादि के प्राकार के 
ग्रनूसार १८ प्रकार काटोताथा। 


& व्यक मे फोडे श्रादि पर वधा जनिवाला वधनया पटी 
जिसका प्राकार तिकोना होता था। १० चौराहा! चौमुहानी 
११ सपिकेफनपन् कौनीली रेखा! १२ प्राचीन कालका 
एके प्रकार कामगल चिह्लजो शुभ भ्रवसरो परर मागलिक 
द्रव्यो से श्रकित क्रियाजाताथा भ्रौर जो करई म्नाकार तथा 
प्रकार का होता था { श्राजकल इसका मृद्य प्राकार रुप यह 
प्रचलितं है) प्राय फिसी मगल का्यंके समय मरीशपजन 
करने से पहले यह्‌ चिव वनाया जाता है! भ्राजकल लोग इसे 
्रममे गखेशही कहा करते है । 


स्वस्तिककणं 


१३ शरीरके वििष्ट श्रगौमे होनेवाला उक्त भ्राकार्‌ का एक 
चिल्ल । उ०--स्वस्तिक श्रष्टकोण श्री केरा । हल मुसल पन्नग 
णर दहरा --विश्राम (शब्द०)। 

विणप--इम प्रकार का चिह् सामुद्रिक शास्त के ग्रनूसार वहत 
शुभ माना जाता है । कहते है, रामचद्रजीके चरण मे इस 
प्रकार का चिद्व था) जनी लोग जिन देवता फे २४ सक्षणो 
मेसे दमे भी एक मानतेर्है। 

१४ प्राचीन काल कौ एक प्रकारकी बद्यानाव नो प्राय राजाभ्रो 
कीसवारीके काममे श्राती थी। १५ एक प्रकारके चारण 
जो जयजयकार करते है (की०)। १६ कोई भी शुभ 
या मगल द्रव्य (को) । १७ भुजाश्रो को वक्ष पर इस 
प्रकार रखना जिसमे एक व्यत्यस्त चिल्ल > वन जाय (को) । 
१८ एक विश्ेप प्रकारका प्रासाद (को०)। १६ विपयी। 
व्यभिचारी (कौर) । २० एक विशेष प्रकार का पिष्टक, पुत्रा 
या रट (को०)। २१ चौराहे वना हुश्रा तिभूजाकार चिक 
(को०) । २२ देवता के लिये उपकल्पित प्रासन या पीट (को) । 
२३ मुक्टमणि जो त्रिकोणात्मक हो । त्रिकोण मुक्रुटमणि 
(को?) 1 २४ स्कंद का एक ग्रनृचर (को०) । २५ एके दानव 
कानाम्‌ (को) । 

स्वस्तिकक रं--वि° [स०] जिमके कान पर स्वस्तिक का चिल्ल निर्मित 
हो कि] । 

स्वसितिकदान-सश्चा प” [सं] स्वस्तिकके श्राकारमे हाथो को वक्ष 
पर रखना ।को०] । 

स्वस्तिकपाणि--बि° [०] १ स्वस्तिक के सूपममे दाथो फी मुद्रा 
वनानेवाला ।! २ जिसके हाथो मे मगलद्रव्यहो [कण] 

स्वस्तिकयत-- सल्ला प° [स स्वस्तिकयन्त्र] प्राचीन काल का एक 
प्रकारका यत्र जिसका व्यवहार शरीरमे धसे हृए शल्यको 
निकालने के लिये होता था। विशेष दे° 'स्वस्तिक-८' | 

स्वस्तिकर- सच्चा पुं° [स°] प्राचीन काल के एक गोव्प्रवर्तंक ऋषि 
का नाम। 

स्वस्तिकर्म-- का 4 [स स्वस्तिकर्मंन्‌] वहे जिससे कल्याण हो । 
कृत्याणकारक्‌ कमं [को०] | 

स्वस्तिका सन्ना ली [स०] चमेली । 

स्वस्तिकार- सषा ५० [स०] १, एक्‌ प्रकार के चारण । दै" 
स्वस्तिक -१५। २ शभ करना! कल्याणा करना किग]। 

स्वस्तिकाल्वय-- म्या प [घ] चौलाई का साग | 

स्वतिकृत्‌-- चमा पुं [घं०] शिव । महादेव ! 

स्वस्तिकत्‌-- वि° मगल करनेवाला । कल्याणकारी । 

स्वम्तिद--सघ्रा पु [०] शिव । महादेव । 

स्वस्तिद बि° मगल या कल्याण! देने श्रथवा करनेवाला । 

स्वस्तिदेवी-- खज श्ी° [घ] वायु की पली, एक देवी [कौण्‌ । 

स्वस्तिप[ट--षडा पु [सं०] स्वस्तिवाचक मन्न का पाठ [को०] । 


४४०४ 


स्वस्थ 


स्वेस्तिपुर-- सज्ञा प° [षं] महाभारत के श्रनुसार एक प्राचीन तीर्थ 
का नाम। 

स्वस्तिभाव-- सज्ञा पु° [सं०] शिव । शकर [को] । 

स्तस्तिमत्‌--वि° [स^] [वि० छी” स्वस्तिमती] । कल्यार्‌ युक्त । 
सौभाग्यसपन्न सुखी (को०) । 

स्वस्तिमती--सन्ञा खी° [सं०] कारिकेय की एक मातृका का नाम) 

स्वस्तिमुख--सज्ञा पु० [स०] १ ब्राह्मण । २ वहजो राजाश्रो की 
स्तुति करता हो । वदी । स्तुतिपाठक । ३ पत्ते । चिट्टी किग]। 

स्वस्तव चन-- सज्ञा परं [स०] स्वस्ति श्रथवा कल्यारावाचक शब्द 
कहना [कोण] । 

स्वस्तिवाचक--सन्ला पुं° [स०] १ वह जो मगलस्‌चक वात कहता या 
मत्तेपाठकरताहो। २ व्ह्‌जो भ्राशीर्वाद देताहौ। ३ शभ 
कामना । भ्राशीर्वाद (को) । 

स्वस्तिवाचन- शक्ना प° [स०] १ क्मकाड के श्रनसार भगल कार्यो 
के श्रारभ मे किया जानेवाला एक प्रकार का धामिक कृत्य जिसमे 
गरो शपूजन के ग्रनततर। कलश स्थापित किया जाताहै प्रीर 
कुछ मगल सूचक मतौ का पाठ ( पप्याह्‌ वाचन श्रादि } किण 
जाता है । उ०- एकदिना हरि लई करोटी सुनि हरषी नंदरानी । 
विप्र वलाय स्वस्तिवाचन करि गहिणी नन सिरानी । --सुर 
(शव्द०) । २ द्रव्यश्रादिजौो स्वस्तिवाचकको दिया जाय 


(कोर) । 

स्वस्तिवचनक, स्वस्तिवाचनिक~--सषन्ना पं [सं°] दे° स्वस्ति 
वाचन [क । 

स्वस्तिवाच्य--सक्ञा प° [सं०] शुभ कामना । वधाई। कल्याण की 
कामना [कोम] | 

स्वस्तिश्री--सन्ञा खी” [सं०] पत्तके श्रारभ मे लिखा जानेवाला मगल- 
सूचक शन्द । 


स्वस्तेन -- सज्ञा प° पुं [सं स्वस्त्ययन] दै° स्वस्त्ययन ! 
स्वस्तीवचन --स्ञा परं ०“ स्वस्तिवाचन" । उ०--नद राय धर 
टोटा जायो महर महा सुख पायो । विप्र वुलाय वेद ध्वनि 
कीन्ही स्वस्तीवचन पढायो 1--सूर ( शबव्द० } । 
स्तस्त्यक्षर--सद्ना प° [स ०] किसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना कग] । 
स्वस्त्ययन --सनज्ञा प° [स०] १ एकप्रकार का धार्मिक कृत्य जो किसी 
विशिष्ट कायं की सरशृभ वातो का नाश करके शुभ की स्थापना 
के विचार से किया जाता है । उ०--पढन लगे स्वस्त्ययन ब्रह्य 
ऋपि गाइ उटी सव नारा! लै नरनाथ ग्रक रघुनाथहि रगनाभ 
सभारी । --रघुराज (शब्द०) । २ शुभ, कल्याण, समृद्धि 
प्रादि की प्राप्ति कासाधन (कोर) ३ दान स्वीकार करने के 
प्रनतर ब्राह्मण द्वारा स्वस्तिकथन (कोर) । ४ मागलिक छृत्य 
मे रागे भ्रागे ले जाया जानेवाला जलपुणं कलश (को०) । 
स्वस्त्ययन वि° कल्याणकारक । मगलप्रद । शुभद [कग] । 
स्वस्त्यात्रेय - सच्चा पु° [स०] एक वैदिक ऋषि का नाम । 
स्वस्थ-वि० [०] १ जिसका स्वास्थ्य प्रच्छा हो! जिसे किसी प्रकार 
कारोगनहो) निसेग 1 तदुरुस्त । भला चमा । जंसे; --ईइवर 


स्वस्थचित्त 


महीनो से वेवीमारथे, पर श्रव विलक्रुल स्वस्यहो गए है । 
२ जिसका चित्त च्किनेदहयो। जो स्वाभाविक स्थितिमेहौ। 
सावधान । जैसे,--प्राप तो घवा गए, जरा स्वस्थ होकर 
पहने सव वते सुन तो लोजिएु 13 स्वम स्थित । भ्रपनेमे 
स्थित (की०) ४ स्वाध्रित । स्वावलवी (कोर) । ५ स्वतत्न 1 स्वा- 
धीन (-ते०) ६ सतुष्ट \ प्रसन्न (कोर) । 
यौ ०--स्वस्थमुख = प्रसन्नवदन । 
स्वस्थचित्त--पि० [भ०] जिसका चित्त टिकाने हौ । शातवित्त । 
स्वस्थता-- मन्वा ल्ी० [मण] स्वस्य का भावया धर्मं । नीरोगता! 
तद्सस्ती । २ सावधानता) 
स्वस्थवृत्त--सक्ञ ४० [ख| १ परायु्वेद शास्त्र की एक भ्रगभूत शाखा । 
स्वस्थ रहने का उपचार । स्वास्थ्यरक्षा कौ विधि या नियम किण्‌। 
स्वस्थान--सन्ना १० [८०] श्रपना निवसस्यान्‌ । म्रपना घर ॥ श्रपत्ता 
ग्रावास श्रथवा क्षे! 
स्वस्थित--विण[ षण] जो स्वमे स्थित हो । अ्रात्मस्थित्त । स्वाधीन रोग] 
स्वस्रीय--भन्ा पु [मं०] (स्वसु) वहिन का लडका । भानजा। 
स्वस्लीया-- पद्व ल्ली [घ०] वहिन कौ लकी ! भानजौ कग] । 
स्वस्रेय--घल्ञा पुं [स०] नजा । भगिना किर 
स्पसखेयी--सल्चा खी° [स०] भानजी [कोगु 
स्वस्वरूप--घ्ा प° [स०] व्यक्ति का श्रना सच्वा ख्प कग] 
स्वहत-- ज्ञा पु० [० स्वदन्तु | १ श्रत्मद्प्या। ब्रत्मिहनन। २ 
प्रामहत्या करनेवाना व्यक्ति [कोण] । 
स्वहुरणा--सद्ा पं [१०] सवस्वहरण । समग्र तपत्ति का हरण किण । 
स्वहस्त--पा ० [घ० | व्यक्ति का ्रपना हाय या हस्तलिपि 1 हस्त- 
लेख । हस्ताक्षर [को०] । 
यो ०--स्वहस्नगत = श्रपने हाथ मेग्राया ग्रा । श्रपने भ्रधिकार 
मे प्राया हस्रा 1 स्वहुस्तलिखित = भ्रपने हथसे निषा हूम्रा। 


स्वस्तिका -सन्चा ली” [घ०] कत्हाडी कग ! 

स्वहान{(--क्रि० त्र [हि० सोहाना] शोभित होना । ६० .सोहाना' । 
उ०--सवे श्राचार्यनके मधि माही) रामानुज शृनि सरिष 
स्वहादी ।--रघुराज (णन्द०) । 

स्वहित*--पष्ठा ¶° [घ०] श्रपना कतया । श्रपना हित कणु । 

स्वहित--वि० जो प्रन लिये हितकर हौ [केन्‌ । 

स्वाकिक-- दा पृण [मण स्वाद्धिर] होन, पट्हया पृदग श्रादि वाय 
चजानेवाला व्यविति । 

स्वाग?---पषठा १० [षण्स्वाद्ध्‌| अ्रपना ररीर) प्रपना श्रम) 

यौ ०--स्वागभग =श्रपनी देहमे चोट लगना या श्रना अ्रगभग 

होना । स्वागशीत = जिसके प्रग च्डेदटो। 

स्वाग--श प° [न्न्य यास्व~+प्रद्धु] 2 स्वामिः | 

स्वाजत्यक -- एषा १० {6० स्वाज्जल्यक] प्रार्यना के लिये हाय 
जोहना । सविनय प्रायना किगु । 


५४०१ 


स्वाति, स्वती 


स्वरात १--स्छा पुं [खं स्वन्त] १ ब्रतकरण। सन। २ श्रपना श्रत 
या मृत्य 1 ३ श्रपना राज्य या प्रदेश 1 ४. गुफा। गृहा। 
स्वातः--वि° शल्दित । घ्वत्तितत कि०] । 
स्वात्तक~--ष्वा पुं [म० स्वन्तज] १ प्रेम । २ मनोज! कामदेव । 
स्वातवत्‌--वि° [क्० स्वान्तवत्‌ ] [वि० खी स्वातवती] हुदयवाला । 
सहदय [क०] | 
स्वातस्थ--वि° [स° स्वान्तस्य] १ हृदयस्य । २ सावधान [कोण । 
स्वातसुख--पञ्ञा पुण [° स्वान्त सुख | प्रात्मसुख । श्रात्मस्ततुष्टि । 
स्वांग--पक्ञा प° [स० सु 4+-ग्रद्ध श्रयवा स्व्श्रद्ध] १ कृत्रिम या 
वनावटी वेश जो ग्रपना रूप छिपनि श्रयवा दूमरे काल्प नाने 
के लिये धारण किया जाय) भे । रूप । उ०--(क) भ्रव 
चलो श्रपने अ्रपने स्वगि सजे ।--ट्रिणए्चद्र (णन्द०) । (ख) 
कं इक स्वांग वनाईइ कं नाच वहु विधि नाच। रीकत नहि 
रिभवार वह्‌ विना हिये के सावि ।--रसनिचि (शव्द ०) । 
क्रि° प्र०~-भरना ।--वनना ।--वनाना ।--मजना । 
२ मजाक का खेल या तमाशा 1 नकल । उ०--(क) वहू वाप्रना 
विविध कचुकिं भूषण लोभादि भरयौ। चर श्र प्रचर गगन 
जल थलमे कौन स्वागन करयौ ।--तुलसी (णव्दऽ) । (ख) 
प बहु विस्तृत ठाठ वाट निसि नाच रस्वाग सव । धनश्रधिकारई 
के प्ररु लपटता करतव के ।--श्रीधर (शन्द०)। ३ धोखादेने 
को वनायाहृश्रा कोर रूप) जंपसे--वह्‌ वीमारनहीहै, उसने 
वीमारी कारस्वाग रचाहै। ४ वह्‌ जुलूस जो होली पर निफलता 
है श्रौर जिसमे हास्यजनक वेशभूषा धारण की जासी ह । 
कि० प्र °--रचना। 
मुहा ०--स्वांग लाना = धोखा देने या कोई कपटपूरण व्यवहार करने 
के लिये कोई रूप धारण करना । 
स्वांगना( --करि० स० [ह° स्वग +ई (प्रत्यर)] स्वांग वनाना। 
वानवटी वेश यासूपधार्ण करना। उ०--मीमभ्रनुन सदिति 
विप्रकोर्प धरि हरि जरासधमसो युद्ध माग्यो | दिया उन 
कल्यौ तुम कोऊ क्षन्निया कपट करि विप्र कोरस्वांग स्वग्यो । 
सूर (शब्द०) । 
स्वांगीः--सज्ञा १० | हि° स्वग] १ वह्‌ जो स्वग सजकर जीविका 
उपार्जन करता है । नकल करनेवाला । नक्काल । उ०-- (क) 
जसे कि डोम, भांड, नट, वेष्या, स्वागी, चहृषटपी या प्रगप्तक 
को देना ।--घ्रद्धाराम (णञ्द०)। (ख) जिन प्रथं करि पा 
छांडा। तिन जानिए स्वागी मांडा ।--विश्राम (गब्द०)। 
२ अ्रनेक रूप धारण करनेवाला । वहुरूपिया । उ०्--स्वागी से 
ए भए रहत है चख्निदील्निएु ग्रौर ---सूरं (णव्द०) । 
स्वगी --विण् सूप धारण करनेवाना । उन्--माची स्तौ यह्‌ दत 
दै सुनियी सज्जन सत । स्वरागीत्तौ वह एक हैवा क स्वगि 
ग्रनते ।-रसनिधि (शव्द) । 
स्वाति, स्वती (षा नी° [न० स्वाति] एक नक्षत्रता नाम। 
द° “स्वाति' \ उ०--जेपे चात्िक रह स्वाति को मलिता निकट 
न भावं ।--क्वीर श भा० ३, पु० १६। 


स्वसिं 


स्वसि-- पवा लीण [ सण ए्वाम, हि० मसि] दै साँम'। उ०-पकृज 
यो मुख गो मुरा लगी लपटं मिस्र स्वास हिया कौ ।-रमखान 
(शव्द०) 1 

स्वासा --सद्ा पुं° [देण | वह्‌ सोना जिसमे तवि का खोट भिलाहो। 
तविका खाट मिलाहूम्रा मोना। 

स्वासा घा पुण [दि० सासि] &° स्स 1 उ०--स्वासा सार 
रच्यौ मेरो साहूय {--कवीर (शब्द०) 

स्व।कार-- सघा पं [ स° ] प्रकृति । स्वभाव [किन } 

स्वाकार--दि० प्रपते रूपवाला 1 जिसका श्रपन। सू्पलहे। २ सौम्य 
ग्राकृतिवाला 1 जो देखने मे शिष्ट एव प्रिय हो कण| 

स्वाकरति-पि° [ स ] देखने परे सु दर । प्रियदशंन किन । 


स्वाक्त--पड्ा पुण [ ०] श्रखिमे लगानेवें उत्कृष्ट ग्रजन किण । 


स्वाक्षपाद-- प्य १० [ म | न्यायदश्चन को माननेवाला व्यद कग] | 


स्वाक्षर--म" ० [ न | हस्तानर । देस्तखत 1 जंसे,-(क) उन्होने 
उसपर स्वाक्षरं कर दिए (ख) उनके स्वाक्षर से एक 
सूचना निकली टै । 

स्वाक्षरयुक्त--वि० [० | दे ° सस्वाक्षसि' । 

स्वक्ष राकित--बि° [सं स्वक्षराद्धित] १ दे 'स्वाक्षरितः। २ 
ग्रपने हाय से लिखाहुग्रा। 

स्वाक्षरित--वि° [ ° ] ग्रपने हस्ताक्षर से युक्त । श्रपना हस्ताक्षर 
किया हूग्रा । श्रना दस्तखत किया हुभ्रा । जंसे,--उनके स्वाक्ष- 
रिति सूचनापत्र से सारी वातो का पतालगाहै। 

स्वाख्यात--वि° [ घ° ] जो ्रच्छी तरह व्यक्त, सुस्पष्ट एव प्रकट 
हो । ज॑ से--धम [को] । । 

स्वागत-- सद्य पण [सं०] १ किसी श्रतिथिय। विशिष्ट पुरुप के पधारने 
पर उसका सादर अ्रभिनदन करना । समानाथं श्रागे वढकरलेना। 
श्रगवानी । श्रभ्यथना । पेणवाई । जंप--उनका स्वागत लोगो 
ने वडे उत्साह भरर उमगसे किया।२ एके वृद्धकानाम। 

स्वागत'-पि०१ सम्यक्तस्पसे स्वय भ्रायादहृभ्रा। र सु ग्रथति 
सुदर या विविसमत उपायोसे प्राप्त । जंसे--धन, द्रव्य 
प्रादि कि) 

स्वागतकारिणी सभा--खद्चा ली [ सं°] स्थानीय लोगो की वहु 
सभानजो उसे स्यान मे निमच्रित किसी विराट सभाया समेलन 
ग्रादिका प्रयध करने श्रौरभ्रानेवाने प्रतिनिधियो के स्वागत, 
निवासस्यान, भोजन श्रादि को व्यवस्था करने के लिये 
सघटितदहो। 

स्वागतकारिणी समिति--सक्चा छी [०] ३० “स्वागतकारिणी सभा" । 

स्वागतकारी--वि० | स स्वागतकारिन्‌ ] स्वागत या श्रभ्य्थना 
करनेवाला । पेरवाई करनेवाला | | 

प्वागतपतिका--चया ली° [ ० ] श्रवस्थानृमार नायिका के दस भेदो 
मेमे एक 1 वहु नापिका जो श्रषने पत्तिक परदेगशसे लौटनेसे 
परान्न दहो) श्रागनपत्तिका 1 

रवागतप्र-न--सम प° [ ० | किसी से मिलने प्रर कुशल प्रश्न 
पटना किर) । 
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स्वातिः 


स्वागतपिया-सक्षा पुं [ घ ] वह्‌ नायक जो श्रपनी पत्नी के परदेश 
से लौटने से उत्साह्‌ पूण प्रौर प्रसन्नहो। 

स्वागतभापरण- षडा पुं [ प° ] किसी विशिष्ट सामाजि प्रायोजन 
के अ्रवसरपर गर्त स्वागतकारिणी सभा या समित्ति कै 
प्रव्यक्ष का भाप किण] । 

स्वागतव चन्न--सक् पुं [ ° ] किसी के प्रागमन पर स्वागत भ्र्थात्‌ 
स्वागत है" कहना किण] ] 

स्वागतसमिति-- सत्वा शली° [ स स्वागतसमिति] दे 
कारिणी सभा । 


स्वागत 


स्वागता--सज्ञा ली° [ म० ] एक वत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण 
मे (रुन, भ,य, ग) 5154 ॥। + 5 + 55 होता है। यथा-- 
रानि! भोगि गहि नाथ कन्हाई्‌। साथ गोपजन श्रावत 
धाई । स्वागताय सुनि भ्रातुर माता धाद देवि मद सदर 
गाता । - छद प्रभाकर (शब्द०) । 

स्वागतिक--ति° [ स ] स्वागत करनेवाला 1 श्रानेवालि कौ ्रभ्यर्थेना 
या सत्कार करनेवाला । 

स्वागम-- सन्ना पुण [ स° ] स्वागत । ग्रभिनदन। 

स्वाचरण--सन्ला पुण [ स॑ [सुदर व्यवहारया ्राचरण | श्रच्छो 
चालचलन किण । 


स्वाचरण*-षि० जिसका श्राचार व्यवहारसुदर हो [को०]। 

स्वा चात--वि० [सण स्वाचान्त] सम्यक्‌ रूप से श्रचमन करनेवाला किण । 

स्वाच्छय--सन्ना प° | घख० स्वाच्छन्य ] दे० ^स्वच्छदता 

स्वाजन्य--सञ्चा पुं° [ स्° ] दे° (स्वजनता । 

स्वाजीव, स्वाजीव्य--वि० [ स ] (वह स्थान यादेष़ श्रादि) जहां 
कृषि, वारिज्य श्रादि जीविका का साधन सुलभ हो । जंसे,-- 
स्वाजीव्य देश । 

स्वाढयकर-वि° [ स° स्वाटचद्धुर | जो सरलता से श्रसपन्न व्यक्ति 
को सपन्न वना दे [कग] । 

स्वातत्र--सन्ञा प° [ सख स्वातन्त्य | दे० 'स्वातत्य'। 

स्वातस्य-सन्चा पु० [ स° स्वातन्तूय ] १ स्वतत्र का भाव याधमं। 
स्वतव्रता । स्वाधीनता ! श्राजादी । अंसे.--उस देशमे भापण 
ग्रौर लेखन स्वाततूय नही है 1 २ स्वेच्छा । स्वतव्र इच्छा यवा 
सकल्पं (दशन) । 

स्वात(यु--सज्ञा खी० [ घण स्वाति ] दे° स्वाति । उ०--स्वत्त वृद 
चातक मुख परी । सीप समुद मोती वहु भरी !--जायसी 
(णशव्द० ) 

स्वाति सक्चा खी० [ ०] १ पद्रहुवां नक्षत्र जो पलित ज्योतिप के 
ग्रनुसार शुभ माना गया है। उ०--(क) जेहि चाहत नतर 
नारि सव श्रति भ्रारत एदि भात्ति। जिमि चात्तक चातकि 
त्निपित वृष्टि सरद रितु स्वाति 1--तुलसी (शब्द०) । (ख) 
भेद मूकता के जेते, स्वात्तिही मे होतु तेते, रतनन हं कौ कहू 
भूलिहु न होत श्रम 1--रपकुपुमाकर (शन्द०) । 


स्वातिः 


विणप--दइम नक्षत्र मे जन्मनेवाला कामदेव के समान स्पवान्‌ 
स्त्रियोका प्रिय श्रौर सुखी होतार कनैर, चातक दसी 
नक्षत्र मे वरसनेवाला पानी पीता है ग्रौर इसी नक्षत्र मे वर्षा 
होनेसे सीपमे मोती, वम मे वशक्लोचन श्रौर सपमे वि 
उत्पन्न होता है । 
२ द्ध ) तलवार (कोण) 1 २ शुम नक्षत्र का एकं समूह्‌ (कोर) 
४ सूर्यकी एक पत्नीकानाम (कोर) । 
स्वाति सज्ञा ए उर प्रर प्रानेयी के एक पुत्रका नाम । 
स्वात्तिः--वि° स्वाति नक्षत्र मे उत्पन्न 1 
स्वा तिकारी-- सन्ना ख्ी० [ स] पारस्कर गृह्यसूत्र के श्रनुसार कृपि 
की देती] 
स्वातिगिरि--पछ खीर [ म० ] एक नागकन्या का नाम किण । 


स्वातिपथ--सज्ञा प° [ प्ण स्वाति ~+-पन्य | श्रकाशगगा। उ०-- 
वदी विदूपक वदन वहुनिधि सुयण़ उक्ति समेते । यह्‌ भानृक्रुल 
कीरत्ति उदय जो स्वातिपथ स्पेत ।--रघुराज (शब्द०) । 


स्वातिविदू--सदा पु [ मे० स्वात्तिविन्दु | स्वात्ति नक्षत्र मे वरसने- 
वाली जल की वृद [को०]। 

स्वातिमुख १--मक्ञा प° [ख०] १ एक प्रकार की समाधि।२ 
एक किन्नर नरेश {शधि}! 

स्वातिमुघ--षण खी [ ० ] एक नागकन्या क नाम । 

स्वातियोग सर पु [ स० | ज्योतिष के अनुसार श्रापाद के ज्ञुक्ल 
पक्ष मे स्वाति नक्षत्र काचद्रमाके साथ योग] 

स्वातिसूत्त-पच्चा प° [ स० स्वाति + सूत ] मोती । मुक्ता उ०- 
(क) स्वात्तिसुत माला विराजत श्याम तन यो भाई } मनौ ममा 
गौरि उर ह्र लिये कठ लगाई (--सूर (शष्ड०) । (ख) 
श्रचन विराजत स्वातिसुत करत न वनं वखान । मन कमल पच्च 
मरग्रज रह श्रोत्त उडरगन स्नान ।--पृ० रा०, १७५३ । (ग) 
वेनी टि लट वभररानी मुकुट लटकि लटकानो । फूल खसर्त 
सिर ते भए स्यारे सुभग स्वातिश्ुत मानो {--सूर (णव्द० ) 

स्वातिसूवन--सब्ा प° [ स स्वाति + हि० सुवन ] मोती । मक्ता । 
उ०---प्रतसी कुम कलेवर बृ द्‌ प्रतिविवित निरवार। ज्योति 
प्रकशि सुघनमे प्ाजतस्वातिसुवन प्रकार ।--सूर्‌ (प्रव्द०) । 

स्वाती--सवा सी° [ख० स्वाति] दै” स्वाति"! उ०--पीय सुखहि 
वरनिय केहि भती । जनु चातक पाइ जल स्वाती \-- 
तुलसी (शन्द०) 1 

स्वाद-सया प° [म] १ किसी पदा्थके खाने यापीनेसे रसनेद्धिय 
को हीनेवाला श्रनूभव ! जायको । जंसे,-- (क) इसका स्वाद 
खटरादहै या मीठा, यह्‌ तुम क्याजानो। (ख) भ्राज भोजन मे 
विलङुल स्वाद नह है । २ कान्यगत रसानुमृति या घ्रानद)। 
काव्य मे चमत्कार सींदयं । जमे,--उनकी कवित्ता एसी सरस 
रीर सरत होती रहै कि सामान्य जन भौ उसका स्वाद वे सकते 
ट्‌।\ ३ मजा! जसम-जान पडतारै, भ्रापको लडाई कगे 
मे बड़ा स्वाद मिलता है। 
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स्वदु) 


क्रि० प्र०--लेना ।--मितनः।। 

मटा०--स्वाद चखाना = किसी को उसके किए हए श्रपराधकादड 
देना 1 वदला तेना । जमे.--मं तुम्ह्‌ इसका स्वद्र चखाउगा । 

४ चाह । इच्छा) कामना) उ०-({क) गवमाद रन स्वाद चल्यो 
घन सरिस नादकरि। लं द्विज श्रासिरवाद परम श्रहलाद हृदय 
भरि 1--गोपात्ं (णन्द०) । (ख) द्विज भ्ररपहि प्रामिरवाद 
पटि । नमत तिन्ह श्रहलाद मदि! नुप समे सुरथ जय स्वाद 
चदि । करत सिहं सम नाद वहि ।--गोपाल (शव्द०) 1 ५ 
मीध रस्त । (ड०) । 

स्वादक--सदया परु” [स स्वाद] १ वह्‌ जो भोज्य पदाय प्रस्तुत हीने 

पर चखता है । स्वादुविवेकी । उ०-~स्वादक चतुर वतावत 
जाही 1 सूपकार वहु विरचत तांही ।--रामाशवमेध (शव्द ०) । 


विश्प--राजा महाराजश्नोकी पाकशालाप्रामे प्राय एय करम- 

चार होते जो भोज्य पदायं प्रन्तुत होन पर पहले चख लेते 
है कि पदाय उत्तमचनाह यानही। एसेही लोग 'स्वादक 
कटुलाते ह । 

स्वादन~--मडा पं [९. | १ चना स्वाद लेना २ रसग्रह । 
ग्रानद लेना! ३ मजा तेना । दे" 'स्वाद' । 

स्वादनीय--वि० [स०्] १ स्वादलनेके योग्य! २ रसतेनेके योग्य) 
मजालेने के योग्य । ३ जायकेदार ! स्वादिष्ठ । 

स्व(दव--मज्ञा प” [न०] वह्‌ जिसका स्वाद रुचिकर हौ । 

स्वादित-वि° [०] १ चखादहूम्ना। रस लिया ह्रा। २ स्वाद- 
युक्त ! जायकेदार । ३ प्रीत । प्रसन्न । 

स्वादित्व--ुञ पु° [स°] स्वादका भाव । स्वादू । 

स्वादिमा-- सज्ञा ली [स स्वादिमन्‌] १ मधूरिमा। माधूुयं। २ 
सुस्वादु होना । स्वादुता कि] । 

स्वादिष्ट--वि० [० स्वादिष्ट] जायकेदार । स्परादिष्ठ। जैसे,-- 
स्वादिष्ट भोजन । 

स्वादिष्ट--वि° [5०] जो खाने मे वहत भ्रच्छा जान पड़े। जिसका 
स्वाद म्नच्छाहो । जायकेदार्‌ । मुस्वाद्‌ । 

स्वादी--वि० [ख० स्वादिन्‌ ' १ स्वाद चखनेवाना । उ०--वहु सुत 
मागध वदी जन नृप वचन गुनि दरपित चले। पुनि वंद्य 
पौरानिके सभावचातुर विपुल स्वादी भक्ते।--रामाश्वमेध 
(शब्द०) 1 २ मजा लेनेवाला । रसिक । 

स्वादीयस्‌--वि° [स] वहत श्रधिक स्वादिष्ठ [कोण] । 

स्वादौला--वि° [ स स्वाद हि° ईला प्रत्य} ] स्बादयुक्त । 
स्वादिष्ठ 1 उ०--घाप्त के स्वादीले प्रासो करके "वह्‌ 
राजेश्वर उसकी ( नदिनो मायकी } सेवा मे तत्पर हर्ज 
--लक्ष्मणिह्‌ (शन्द०) ¦ 

स्वादु *--सक्चा १० [म०] १ मूर रम! मीठा द्म) मधुरता। २ 
गृड । ३ जीवक नामक प्रष्टवर्गोय ओ्रोपधि। ४ घ्रगर) 
म्रगुरमार । ५ महूप्रा । मधृक् वृक्ष। ६ चिरोजी। पियाल । 
७ कमता नीवू 1 कांस । काशदृण। & देर। बदर । १०, 


ध्वादुः 


सेधा नमक ! संवव तवश । ११ दृध! टुग्ध। १२ मनोहुरता। 
चारुता । सादय (को०) 1 

स्वादुः--म्ह्ा जीर दाख | द्राक्षा | 

स्वादुः--वि० १ मीठा। मधुर । मिष्ट 1 २ जायकेदार । मजेदार | 
स्वादिष्ठ 1 3 श्रनीप्मित । ष्ट । मनोनन । मदर । 

स्वादुंकट--सछ्ठा ¶० [म० स्वादुकण्टकः दे° 'स्वादुकटत । 

स्वादुकटक--मन्ला प° [८० स्वादुकण्टक] १ पिकक्त वक्ष २ 
शखर । गोक्षुर । ३ जवामा । विकटक [कोण] | 

स्वादुकद--सरा पि [म॑० स्वादुकन्द] भूमि कृष्माड। मुष कुम्हेडा। 
२ सफेद पिडाल 1 3 कोवी । फेडग्रा } केमुक। 

स्वादुकंदक--सया पु° [ सण स्वादूकन्देक ] कत्री केरा केमुक। 

स्वादुकदा--सखा सी° [स० स्वादुकन्दा | प्रिदारी कद । 

स्वादुकर--सलञा प [म०] प्राचीन काल की एफ प्रकार का वगसफ़र 
जाति जिसका उप्ते महाचारनमद । 

स्वादूका -सला जी° [ इ° | नागदती । 

स्वादुकाम -वि० { म० | मठो वन्त जित्नेप्रियहो। मधृरग्रिव कग 

स्वादुकार--परि° [०] स्वादिष्ट कगने यावननेव।ला किण) । 

स्वादुकोपातकरो--सना ली [ ° ] तोर । 

स्वादुखड--मघा पुं° [ ० स्वादुखण्ट] १ ग्ड । २ किसी स्वादिष्ट 
पदाथ काखड या टुकडा (फ,;। 

स्वादूगध--~पक्त पण [ सण स्वादुगन्ध ] लाल मह्जिन। 
एोभाजन। 

स्वादुगधच्छदा--न्ना न [ घण स्वादुगन्धच्छदा ] काली तुत्रसी । 
कृष्ण तुलसी । 

स्वादुगघा--मन्चा छीर [ म० स्वादुगन्वा] १ नू कृम्दृडा। भूमि 
कुष्माड। २ लातत सहजन) रक्त शामनाजन। 

स्वादुगधि -मह्ञ पुण [ म° स्वादुरगनिधि | लानं सहिजिन। र्त 
शोभ,जन 1 

स्वादुता -मा पण [म०] १ स्वदुका भावया धमं । २ मघुरता। 

स्वदुतिर्केत--घज्ञा प° [ स° ] पीटू फल । 

स्वादुतिक्तफल--सप्य ¶० [ भ॑० ] नीना पेड) 

स्वादुधन्वा--षखञ् पुण [ म० स्वादु जनवन्‌ | कामदेव । 

स्वादुपटोलिका--ष्या छी [०] परय्ल शौ लता। 

स्वादुपच्च--सक्चा पुण [ स ] परवल कौ लता। 

स्वादुपर्णी--षडा श्ी° [ म ] दधी । दुरिधिका । 

स्वादुपाक~--वि° [स जिक्तका पाक स्वदुषहौ। जौ पके या पचने 
मे ्रच्छाहो किण] 1 

स्वादुपकफला--ज्ञ लौ° [१०] मकोय । कामाच । 

स्वादुपाका--सन्चा ली° [०] काकमाची । मकोष |को०्‌ । 

स्वादुपाकी--वि° [ घण स्वदुपाणिन्‌ ] दे० ^स्वादुपाक' [कोण] 1 

स्वादुपिडा--सड्ञा की” [ त° स्वादुपिण्डा | पिड खजूर । पिंडी खजुर । 


रक्तन 
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स्वराय 
स्वादुपषप्प--ग्या प [ १०] क्ती कटनी । 
स्वादुमूप्पिका--मघा सरीर [ संर] -धी 1 दृश्धिक्न | 
स्वादुवु्पो--न-। मीण [म॑] कटनी द्रा पट। 
रवदफने- नम प° [ 6०] ¶4 वर । वदमफा। २ धामिन । 


धन्त वृने। ३ हाई गधुर्‌ फन (7०) । 

स्वादुफला--म्छा श्ना | म | १ वेग | वदरी वृल। २ ग्रजूर 
कापेड । गजुरवृत् 1 3 फते कायल दद्र वृक्ष 1 ४ 
मूतका पित प्राक्ना | 

स्वादुव्रीज--पए ¶० [ २० ] प्रीपतं । श्रण्वन्य तृत । 

ग्घादूमज्जा--ा प° [ म०म्वराटूमज्जयन्‌ | पटादौ पीन्‌। म्रचसेट। 

स्वदुमन्‌--7ा पुर [ मर | मीटाषन । मिखाव । मभूरिमा। २ 
मोटा पव या नतज्ये पदाव (कग) ! 

स्वादुमस्तका--मण) जी° [ ० | ग्रलृ- ताण्ड । ग्रजुरी वध्र 1 

स्वादुमि न्या नीर [ स० ] 7काती नायक श्रचव्मीयि श्रोपयि । 

स्वरादुमापौ--सया स्यौ° [ त ] मपयन | मापपणीं । 

म्वादुमुस्ता ~या नोर [ न [जन मलोनप्राती एक लता किंग । 

स्वादुमून--उग ¶० [ १० | नाज गाजर । 

स्वादन्ति [४०] सवुरता मे परं ¡तगु । 

स्वद्ुधोगी - ° [ म॑ स्वद्ुपरोमिन्‌ ] मौद्या 1 मनुर किण]। 

स्वादुरस~--तरि° [ ~° ] स्वादिष्ठ । स्वादयुर्न कि] | 

स्वदुरसा--प्डा नौर [ ०] १ किन्नरी । २ मय 1 मदिग। 
शराव । ३ दा 1 द्राक्षा । द मताकवर । शतावरी 1 ५ 
प्रमडा । प्राग्रात्तक फना। \ मराइकनी। मूर्वा। 

स्वादुन--मया १० [ ० | क्षीर मूर्वा । 

स्वदुलता--मधा खौ [ म॑ | परिदारी कर 

स्वादू नूमि--मद्या नौ° [ स्ण्स्वाद्ररन्मौ] १ सनस । २ मीन 
नीत । स्यादुमानुग । 

स्वादुवारि--उष्ा ५० |न०]१ मीडे जन कासागर 1२ वह्‌ जिसका 
जल मवुर्‌यापीनवग्यदहो ।जेमे, टूर, वावडी ग्रादि किगु। 

स्थदूविदेका--वि° [ न° स्वादुमिवेगिन्‌ | भोज्य पदार्थामे स्वाद 

का विवेक करनेवाला [कोनु] । 

स्वादुशुटी--ग जी° [ 5० स्वादुगुण्ठो ] सकद कटभी । 

स्वदुशुद्ध--तया पण [०] १ शुद्ध गोरमोढा नम । समुद्रो नमक । 
२ सधा नमर्‌ (को०) | 

स्वादूद--नय पुण [ सं० | 2° स्वादुवारि' किगु। 

स्वादूदक--वि० [१०] जिस्षक। जव मोठा हौ } मीठे जलवाला (कीनु | 

स्वादेणिक--वि° [ स० ] स्वदेण का । स्वदेश सवधी [कोण] । 

स्वाद्य--पि° [6०] १ स्वादलेने के योगप } चने के योग्य | 
उ०--परदायं वास्नवमे रोधक मरौर विम्नृतहै, याने पदमे ये 
स्पृ्य अ्रीर दष्य है प्रर पीछे घ्रेय, स्वदय प्रौ पेय। 


-~ ~~~ ~ 


स्वादयः 


--चद्रधर० (णव्द०) 1२ सरस श्रौर रुचिकर {क०) 1३ जो 
कर्थला ग्रौर नसकीन हौ (को) । 
स्वाद्य--घज्ञा पं” कर्सला एव नमकीन्‌ स्वाद। २ रत [कोर 
स्वाहगुरु-- सज्ञा पु” [स०] एक प्रकार की श्रगर की लकडी । 
स्वादरन्न-- सज्ञा पुण [म०] मधुर एव रुचिकर खाद्य पदाथं [को] । 
स्वाद्म्ल--सक्षा प° [स०] १ श्रनार का पेड } दाडिम वृक्ष ! २ नारगी 
के पेड । नागरग वृक्ष | ३ कदव वृक्ष । 
स्वाद्री--सन्ना खी [म०] १ दाख। द्राक्षा! २ मृनक्का। कपिल- 
राक्षा । ३ फूट । चिभंटिका। ४ खजूर कापेड। खजुर वृक्न। 
स्वाधिनपतिका(ए-- सना पु [घ स्वाधीनपतिका] दे” ^स्वाधीन- 
पतिका" । उ०--स्वाधिनपत्िका, कहत कवि प्र्भिसारिका 
सुनाम ! कटी प्रवच्छतिप्रेयसी, भ्रागतपतिका वाम 1--मति 
९, पृ ० २६९४} 
स्वाधिनवलभा(्--सद्वा लोर [० स्वाधीनवत्लभा] द° ^स्वग्धीन- 
वल्लभा") उ०्-श्ररग प्रग इमि सिसो कहै) मध्या 
स्वाधिनवलभा इदै 1--नद० ग्र०,पृ° १५५७ । 
स्वाधिकार--घडा प° [०] १ ्रपना श्रधिकार, पदया प्रभुत्व । २ 
धर्म, कर्तव्य ्रथवा कार्यं फण] । 
स्वाधिपत्य--सह्ा १० [स ०] ग्रपना प्राधिपत्य, ग्रधिकार या प्रभुत्व किण] 
स्वाधिष्ठटान--सन्ञ पु° [घ०] १ हठयोग मे माने हुए कुंडलिनी के 
ऊपर पडनेवाले छह चक्रो मे से दूसरा चक्र) 
वविशोप--इस चक्र का स्थान शिश्न के मृलमे, रग पीला श्रौर 
देवता ब्रा मने गए है! इसके दलो कौ सप्या छह श्रीर्‌ प्रक्षर 
वसेलतकदहे। 
२ श्रपना श्रधिष्ठान, वासस्थान श्रथवा नगर (को०) } 
स्वाधीने--वि° [सण] १ जो त्रपने सिवाश्रौरकिसीके प्रघधीनन 
ह । स्वतवर ! श्राजाद । खृदमृख्नार! २ किसीकावधनन 
माननेवाला । अ्रपने इच्छानुसार चलनेवाला । मनमाना काम 
करनेवाला ! निरकुश । भ्रवाध्य । जंसे,--(क) वह्‌ लडका 
श्राजकल स्वाधीन हो गयारहै, किसी की वात नही सुनता । 
(ख) उसका पति क्य। मरा, वह्‌ विलकुल स्वाधीन हो गई । 
३ जो श्रपनेश्रधीनयावेशमे हो । स्ववश (को०)। 
स्वाधीनेः-- सबा ४० सम्पण } हवाला । सुदं ! जैसे--्रत मे लाचार 
होकर १६ जून को तीसरे पटर भ्रपने को नवावे के स्वाधीनकर 
दिया ।--दिवेदी (शव्द०) । 
स्वाघधीनता--सछा खी° [स०] स्वाधीन होने का भाव) स्वतच्रता। 
ग्राजादी 1 खुदमुख्नारी 1 जंमे--स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध 
ग्रधिकार है। 
स्वाघधीनपतिका--सछा खी [सग] वह्‌ नायिका जिसका पत्ति उसके 
वेशमेहो। पति को वशीमूत करनेवाली नायिका । साहित्यमे 
इसके चार भेद कटं गए है, यथा--मुग्धा, मध्या, प्रौढ 
ग्रौर परकीया | 
स्वाधीनसतु का--सव्ा जी° [०] दरे" स्वाधीनपतिका" । 


५४०६ 


स्वानुभूति 


स्वाघीनवल्लभा-- सल्ला खी० [ घ०] दे० (स्वाधीनपतिका । 

स्वाधीनौो--सन्ा जी° [स० स्वाधीन + हि० ई (प्रत्य०) ] स्वाधीनता | 
स्वतवता । ्राजादी । उ०-शित्पकलाग्नो से जन्महै, विविधं 
सौख्य सपत्ति प्रथा । धन, वैभव, व्यौणर, वडप्पन, स्वाधीनी, 
सतोप तथा ।--श्रीधर (शष्द०) । 

स्वाध्याय--सज्ञा पुण [स] १ वेदोकी निरतर श्रौर निथमपूरवेक 
प्रावृत्ति या अ्रभ्यामकरना। वेदाध्ययन । २ धमग्रमे का 
नियमपूवेक प्रनुशीलन करना । ३ किसी विपय का श्रनुशीलन। 
ग्रध्ययन । ४ वेद। भ ग्रनध्यायके वादका वहु दिन जवे 
स्वाध्याय प्रारभ होता) 


स्वाध्यायवान्‌--वि° [सघ स्वाध्यायवत्‌] १ वेदाध्यायी वेदा- 
ध्यययन करनेवाला ! २ जो स्वाध्याय कर रहाहो। वेदपाठ 
या भ्रघ्ययन करता हुश्रा कण| 


स्वाध्यायार्थी--सषा पु° [स स्वान्यायाथिन्‌] अध्ययन करते हए 
जीविकाथं ब्र्थोपाजेन करनेवादा छात्र । वहु वियार्थी जौ 
पठता हुश्रा खुद कमाता भी दहो किगु। 


स्वाध्यायी सद्या पुण [स० स्वाधाधित्‌] १ विभिन्न शास्त्र ग्रथोका 
ग्रघ्ययन करनेवाला व्यक्ति । ्रध्ययनणील व्यवित। २ व्हजो 
वेदाध्यन करता हौ । वेदपाटी। ३ दूकरानदार। बणिक्‌ । 
व्यापारी । 


स्वाध्यायी --वि० वेदपाठ करनेवाला [कौ०] । 


स्वाचद--सन्ञा पुण [स° स्वानन्द| प्रात्मपरक श्रानद। श्रपनी मस्ती । 
श्रात्मानदे [०] । 


स्वान '-- सद्या प° [२०] शब्द । ्रावाज । घडघडाहुट । 

स्वानि --सज्ञ ध” [स० शवान] दे० शवान" । उ०--खर स्वान सुप्र 
सृगाल मूख गन वेप श्रमनिन को गने | वहू जिनस प्रेत पिसाच 
जोगि जमात वरनत नहि वने ।--मानस, १।६३ । 

स्वाना क्रि स ०[स० स्वप्‌, स्वपन, पुगहि० सुवाना, सोवाना, 
दि० सुलना] दे° सुलाना' । उ०--(क) सुख दं सखीनि वीच 
दं कं सोहे दाइ कं खवा कषु स्वा वस कौनी वरवसु है !-- 
केशव ग्र०, भा० १,प्‌० १२। (ख) इहि निसि धाड सताइ लै 
स्वेदखेद ते सोहि! कास्ट लालिहुं के किएं सग न स्वा 
ताहि {--भिखारी० ग्र, भा०२्‌, पृ० १५। (ग) भ्राज्‌ 
हौ राखोगी स्वाय उन्हे रधुनाथ कृपा निशि मेरे करोगे। नै 
उठि जाउमी छोडिकं पास जग।दइकं सेजप॑॑ पायं धरगे । 
---रघूनाथ । (शब्द०) । 

स्वानुभव--सज्ञ पुण [स०] १ श्रपना प्ननुभव। निजी श्रनभति। 
प्रपनी वंयचितक श्रनुभूति । २ श्रपना ज्ञानं । निन की 
जानकारी किण | 


स्वान्‌भाव-- म्न पु° [स०] प्रपने धर्म॑, 
के प्रति प्रम कग] । 

स्वानुभूति--सबा खी° [न°] द स्वानुभव | उ -- सूरदास भ्रादि 
शरष्ट्छाप कवियो ने प्रेम की इन स्वानृभतति मानसि कृ 


गृण, स्वभाव्र, स्वत्व ्रादि 


स्वानुरूप 


श्रवस्थाग्नो के वहत ही भरमावणाली चित्र उपस्थित किषएह। 
--पोहार अ्रभि० प्र० पृ० १०१ 

त्वानुरूप--विण[म०] १ श्रपने श्रनुत्प । श्रपने सदृश । श्रपने योग्य 
२ नैसगिक्त । प्राकृतिक । स्व{भाचिक । सहजात [कोण । 

स्वाप--सन्ञापु०[न०] १ नीद। निद्रा! २ स्वप्न । स्वाव। ३ 
ग्रन्नान । ४ निस्पद्ता । 

स्वापक--वि०[स० | नीद लानेवाला } निद्राङारक । 

स्वा पतेय--सल्ञा प०[म०]१ कौटिल्यके म्रनुमार स्वीय सपत्ति। 
निज की वस्तु । २ धनं सपत्ति करि । 

स्वापद--सखता पुग [ ०] द° “ए्वापद' [कोण] 

स्वापन स्या पुं |घ॑०] १ प्राचीन काल काएक प्रकारका भ्रस्त 
त्रिसमे शत्रु तिद्विन किए जाते थे। उ०्-विद्याधर भ्रस्त नाम 
नदत जो एेसौ । मोहन स्वापन स्मन सौम्यकपंन पुनि तत्ती। 
पद्माफर (गल्द०)। २ नीद लानेवाली प्रीपध। ३ निद्रित 
करना । सुलाना (को०) 1 

स्वापनः--वि० जिसमे नीद प्राए । नीद लानेवाला । निद्राकारक 1 

स्वापराघध--सडा पुं [स] निञवा उ्पराछ श्रपने प्रति कियाटह्श्रा 
श्रप्रष्ध। निन्रापराध ।कोगु | 

स्वापव्यसन--घखता पुण सं] १ निद्रालृता । तद्राग्रम्त होना । २ 
निरचेष्टना । निष्कियता । जाडय [कग] | 

स्वापी--ति० [सं० स्वापिन्‌] जिसमे नीद श्राण । नीदं लानेवाला [कोर | 

स्वाप्त--विण[ घं] १ जो स्वय प्राप्तक्ियाजाय। २ जौ प्रनूरतर 
हो । वहतत ज्यादा । भ्रत्यधिक। ३ जो पुण विष्वस्त हो 1४ 
कुशल ! चतुर [ऊो०] | 

स्वाप्न--वि०[ ० १ स्वप्न सव्रघी । स्वप्न का | स्वप्नि्ि। २ निद्रा 
या तद्रा सवधी कोन । 

स्वाप्तिक--विण[ खणस्वाप्न + इक] द° 'स्वाप्न'! 

स्वाव--सकछा पुण्र ०] कपडे या सन की वुहारी या काद. जिससे जहाज 
के डफ श्रादि साफ करिए जते ह । (लण०) | 

स्वाभाव--सत पुण [स०] श्रर्ना श्रमाव । श्रपने श्रस्तित्वे का न होना 
[को०) 1 

स्वाभाविक १--वि° [०] [स्त्री स्वाभाविकता] १ जो स्वभाव 
से उत्पन्नहुग्राहो । जोब्रापटीगश्रापहो। २ स्वभावसिद्ध । 
प्राकृतिक 1 नैम्गिक । सहज । कुदरती । जंपे,-- (क) जल 
मे शीतलता होना स्वाभाविक टै । (ख) उसका दृष्ट श्राचगण 
देखकर उनका कट होना स्वाभाविका (ग) उस कविने 
काएमीर का क्या ही स्वाभाविक वणन किया रहै) ३ 
जन्मजात (को०) । 

स्वाभाविक मचा पुण [०] बौद्धो का एक मप्रदाप्र, जो सभी 
वस्तुग्रो को प्रकृति कै नियमानुमार वनी मानते है [कोम] । 

स्वाभाविकी--वि“ [स] स्वभावसिद्ध । प्राकृतिक । जँमे-हे जल । 
ग्रापमे शीतलता का होना तो चहज वात है, स्वच्छता भी 
क्नापमे स्वाभाविकी है 1 --दिवेदी (शन्द०) । 


४१५९ 


स्वामिनी 


स्वाभाविकेतर--पर०[४०] जो स्वाभाविकसे उनर हो 1 श्रनेनगिक। 
प्रप्राछृत्तिक्‌ । उतम [०] 1 

स्वाभाव्य१--वि' [ष०] स्वय उत्त रिनेवाता | प्राप टी प्राव टेने- 
वाला | 

स्वाभाव्य--रयपि० १ स्वभावता । स्वभाव का शाव 1२ वयविनिव 
गृण पा विभेपता (कनेर) । 

स्वाभास--वि° [०] श्रत्यत तजोमया या दीस्तिमान्‌ ^) 

स्वाभिमान--घय ¶०[ €°] श्रपनी इज्जनप्रौर प्रतिष्ठा त ध्यान। 
मन प्रपमानका ध्यान । भ्रास्मार्भिमान [लिगु । 

स्वाभिमानी--पि° [ष० स्वानिमानिन्‌) [न्ी° म्वानिमानिती] तपने 
पर श्रसिमान करनेवाना । अ्रात्मामिमानी । 

स्वाभील--पि [म ०] ग्रति प्रच । प्रन्वत अयानयं किण] 1 

स्वामिप्--स्छ पण [ धै स्वामिन, हिर्स्यामी] ३० सस्वामी'। 
उ०--मेवक्र स्वामि सया मिव पके । हि निन्परधि मय 
विधितुतसी कै ।--तुरमौ (पन्द०) 1 

स्वामिकाजष्-- खदा प° [सं० स्वामि + गायं, प्रात, प्रपर कञ्ज] दै 
(स्वामिकाय' । उ०--स्यामिकाज क्स्ड -न दारी । 
जस धवलिहड भूवन दमचारी 1--मानन, २,१६० 1 

स्वामिकात्तिक--ख पु [ १०] १ शिवे पृ कानिकैय। देव 
सेनापति । विक्तेप दे० ्कद' 1 उऽ-धरे चाप उदू हाय 
स्वामिकात्तिक वल सोटून ।-- गोपाल (शन्द०) । २ छद्‌ भ्राघात 
ग्रौर दक्त मान्नाप्नरो का ताल जिसका योल इस प्रकार है-- 
क 4. -4 १.१... 4.4. 
धाधिधागेनागनिनतिरकरिटतिनात्तिनातिनिाकेत्ताधिना। 

स्वामिका्य--खण प° [ न° ] राजायास्वामी काकाम [किमे] 

स्वमिकार्वार्थी--वि° [स० न्वामिकार्याधिन्‌ ] म्वामीने कायं कौ सफ- 
चत्ता चाहनेवाला क्ि० | 

स्वामिकुमार--स पुं [९] छिव के पुत्र कािकेय वा एक नाम। 
स्वामिकातिफ़ । 

स्वामिगुण--ष प° [ ° ] स्वामी के सद्गुण ! राजा के विश्जिष्ट 
गुरा फि०) । 

स्वामिजघी-- सय १० [ ° स्वामिजदधिन्‌ ] परपुराम ऊा नाम। 

स्वौमिजनक--सष्ठा पुं° [ स॑] स्वामी श्र्यात्‌ पत्ति का जनक । श्वनुर। 

स्वामिता--खछा सी | न०] द° 'स्वामित्व' । 

स्वामित्वे-मनापु० [म०] १ स्वामी या राभा होने का णाव। प्रनुना 1 
प्रभृत्य । २ ग्रधिकारीहोनेकाभाय 1 मालिकपन। 

स्वामिन ~स सी° [ हि° स्वामिनी ] दे° स्वामिनी । 

स्वामिनी--ख्य खी° [ खं ] १ मालिकिनि । स्वत्वाधिकारिणी । 
२ घर की मालिकिन ) गृहिणी। 3 अरपनेस्वामीया प्रभ्‌की 
पत्नी । ४ श्रीराधिका । (वल्लभ सप्रदाय)। उ०--नहित 
स्वामिनी श्रतरजामी 1--गोपाल (शब्द०) | 
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स्वामिपाल 


स्वामिपाल--सद्वा पु° [स] पशुग्रो का मालिक श्रौर रक्षक फण्‌ । 

स्वामिभक्त-- बि” [घ०] स्वामी के प्रत्नि प्रेम श्रौर भविति रखनेवाला । 
कर्तव्यपालक । 

स्वाभिभविति-- स्ना ली [स] स्वामी के प्रति श्रनूराग एव भक्ति । 
मालिक के प्रति वफादारी 1 

स्वामिभट्रार्क--स्ला पु [सं°] श्रेष्ट स्वामी किण] । 

स्वामिनाव--सन्ना पु० [म०] प्रभुत्व । स्वामित्ता कोण । 

स्वामिमूल--पि° [०] १ स्वामी से उद्भूत या प्राप्त । २ जोस्वामी 
या पति पर निभरहो किणु। 

स्वामिवात्सत्य-सल्ञा प° [०] स्वामौ या पतिके प्रति प्रनुरक्ति किण} 


स्वामिसद्‌भाव--सज्ञ प [नन] १ स्वामी या मालिक की सत्ताया. 


ग्रस्तित्व । २ स्वामी या मालिक का सद्गुण या श्रच्छाई कोण) 


स्वामिसेवा- सन्ना खी० [ स] १ स्वामी कीसेवा } सालिक का 
ग्रादर । २ पति काभ्रादर समान (कोण) 

स्वामी"--सल्ञा पु” [ सं° स्वामिन्‌ †] [ स्ञा ° स्वामिनी | १ वहं 
जिमके ्राश्रय मे जीवन निर्वाह हौता हौ ! वह्‌ जो जीविका 
चलाता हौ । मालिक । प्रभु । प्रन्नदाता ! जसे वे प्ररे 
स्वामी है। मै उनका नमक खाताषहुं। उनकी श्राज्ञा का 
पालन करना मेरा परम धमं दहै) २ घर का कर्ताधिर्ता | 
घरका प्रधान पुरुष ! जसे--वेही इस घर के स्वामी रहै, 
उनको श्रज्ञाके विना कोई काम नही हौ सकता! ३. 
स्वत्वाधिकारी । मालिक । जंसे+--इस नारयशणाला के 
स्वामी एक वगाली सज्जन है। ४ पति । शौहर। ५ ईश्वर । 
भगवान्‌ } ६ राजा । नरपत्ति 1 ७ कात्तिकिय। प८ साधु, 
सन्यासी श्रौर धर्माचिार्धो की उपाधि) जँसेः-स्वामी शक्राचार्यं 
स्वामी दानद, तंलग स्वामी, श्रीधर स्वमी & सेना का 
नायक । १० शिवि। ११ विष्णु । १२ गरुड । १३ 
वान्स्पायन मनि काएफ़े नामं } १४ गत उत्सपिणीके ११बे 
प्रत्‌ का नाम । १५ गुरु । श्राचा्यं (कोण) १६ देवताका 
विग्रह । देवमूतिं (को०) । १७ मदिर । देवालय (को) । 

स्वामी--वि० जिसे स्वत्वाधिकार हो । स्वत्वभ्राप्त [को०] । 

स्वाम्ताप--वि० [स०] जौ परपरा प्राप्त हो । परपराप्राप्त । परपरा- 
गत्‌ किण | 

स्वाम्य--द्षा पुण [ख] १ स्वामी होने का भाव । स्वामित्व । 
प्रभूत्व 1 प्रभृता \ मालिकपन । २ चल श्नौर प्रचलं सपि पर 
ग्रधिकार या हुक । स्वत्व (को°) । ३ राज्य 1 शासन (को०) । 
४ (्रात्मा त्रौर शरीर कौ) सवलता या दृढ स्थिति। 
स्वास्थ्य (को०) । 

यौ ०--स्वाम्यकारणा = स्वाम्य या प्रभृन्वे का कारणा । 

स्वाम्युपकारक--सद्ा प° [स०] घोडा । ग्रष्व । 

स्वायम्‌व--मया प° [ स] १ पुराणानृसार चौदह मनुप्रोमेसे 
पहने मनु जो स्वयम्‌ ब्रह्मा से उत्पन्न माने जते है। 

ह° ए० ११-११ 
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स्वारथ^ 


विशेष श्रीमद्‌भागवत मे लिखा है मिब्रह्माने इम ससार कौ 
सृष्टि करके श्रपने दाहिने श्रगसे स्वायभूव मन्‌ की प्रौर वाएं 
ग्रग से शतस्पानाम की स्त्री उसन्नकी यी, ऋीर दोनोमे 
पति-पत्नी का सवध स्याप्ति कियाथा। इनसे प्रयत्नत श्रौर 
उत्तानपाद नामके दो पृत् तथा ग्राकृति, देवहूति भ्रौर प्रसूति 
नाम को तीन कन्या उत्पन्न हई थी। इन्टीसे प्रागे शरीर 
सृष्टि चली थी 1 

२ भ्रति ऋषि (कोर) । ३ नारद मुनि (को०)। ४ मरीचि ऋषि 
(०) ! ५ एक शव तत्रे कानाम (को) ) 


स्वायभुव*--वि° १ स्वयभू सवधी । ब्रह्मा सवधौ। २ स्वायमुव 
मनु से सरवद्ध किन । 

स्वायभुवी-सन्ना वि° [मं० स्वायम्भूवी] ब्राह्मी । 

स्वायभू--न्ना प° [० स्वायम्भुव] दे° सस्वायभुव'*1 उ०--म्वा- 
यभू मनु श्रं सतरूपा । जिन्हतं भे नर सृष्टि ्ननूषा ।-- मानस, 
१।१४२। 

स्वायत्त--वि० [०] जो श्रपने आयत्तयां श्रघीन हौ। जिसपर 

.-- ,श्रपता ही श्रधिकारदहो। 

स्वायत्त शासन--घल्चा ¶° [पं] १ वह्‌ शामन या हकूमत जौ श्रपने 
भ्रायत्त-या श्रधिकार मेही 1 स्थानिक स्वराज्य] जैमे,-- 
म्युनिसिपैसिटी श्रीर जिला बोडं स्वायत्तशणासन या स्यानिक 
स्वणासन के श्रतगेत है। २ लोक प्रतिनिधियोके माध्यमसे 
श्रपने देश का शासन परिचालित करने कां प्रधिकार (श्र 
श्राटोनामी) | 


स्वायत्तशासी--वि° [घ स्वायत्तशासिन] जिसे न्रपना शासन स्वय 
करनेका श्रधिकार प्राप्त हो। स्वायत्तशासन का ग्रधिकार- 
प्राप्त ! जसे, राज्य, देण श्रादि 1 


स्वार'--सज्ञा प° [सं०] १ घोडेकरे घरटि का शब्द। २ वादलकी 
गडगडाहट । मेधध्वनि । ३ ध्वति। स्वर (को०)) ४ स्वरित 
स्वर से समाप्त होनेवाला एक पताम (को०) | 


स्वार --वि० १ स्वर सवधी। २ स्वरित ध्वनि सवधी (को०)] 

स्वार (४,“--सज्ञा पु° [० सवार] धुडमवार । श्रसवार्‌ ! सवार) 

स्वारक्ष्य--वि° [घ | जिसको सुरक्षासरलतासेकी जा स्के कोभ] । 

स्वारथ८"--्छा पुण [सं स्वाथ] दै स्वार्थ । उ०्--सुर नर 
मुनि सवके यह रीती}! स्वार लागि करहि मव प्रीती । 

यौ ०--स्वारयजड८्) = स्वार्थसाधन दही एकमाव्र लक्षय होने के 

कारण जो जड प्र्थात्‌ दुद्धिहीन दो गया हो । उ०्--त्रौनी मुर 
स्वारथजड जानी । --मानय, २।२६५ ! स्वार्यविवण(प) = 
जौ श्रपने मतलव से विवश दहु} जो स्वा्यंके तिये वेवम हौ | 
उ०--स्वारथविवसर विकल तुम्द्‌ होह्‌ । --मानस, २।२१६। 
स्वारथसाधक) = दे° स्वाथमाधकः' । उ०~-न्वारथसाधवः 
कुटिल तुम्ह्‌ सदा कपट व्यौहा 1--तुलमी (गन्द० ) 1 


स्वार॑थः 


स्वारथ*--वि° [ष॑० साथ] सफल 1 सिद्ध । फलीभूत 1 साथंक । उ०-- 
सेवा स्वं भई अरव स्वारथ ।--सूुर (शन्द०) 

स्वारथी --वि° [हि० स्वार्थी] ° स्वार्थी" 1 उ०--श्राए देव सदा 
स्वारथी । वचन करहाट जनु परमारथी ।--तुलसी (शब्द०) । 

स्वारब्ध--र° [मं०] स्वय प्रारभ किया हुभ्रा कग] । 

स्वारसिक--वि° [०] १ श्रतवंर्ती रस या माधुयं से भ्रोतप्रोत । 
स्वारस्ययुक्त (काव्य भ्रादि) २ याद्‌च्छिक। श्रयत्नङृेत । 
स्वाघाविक [कोण]! 

स्वारस्य--सल्ञा पुं° [ष॑०] १ सरसता । रसीलापन 1 लालित्य । उ०-- 
कथाग्रोका स्वारस्य कमटो गया है !--द्विवेदी (शब्द०) । 
२ स्वाध्ाविकता 1 ३ स्वाभाविक रसमयता या मिठास (को०) । 

स्वाराज्‌-- सज्ञा प° [घं०] इद्र काणक नाम [कर्‌] 

स्वाराजिस्ट-- सज्ञा पुण [हि० स्वाराजी| द° 'स्वाराजी' । 

स्वाराजी-- सला प° [स॑° स्वराज्य] वह्‌ मनुष्य जो स्वराज्य" नामक 
राजनीतिकपक्ष या दल का हो स्वराज्यप्राप्ति के लिये 
भ्रादोलन करनेवाले राजनीतिक दल का मनृष्य । 

स्वाराज्य- सन्या पुं [स०] १ वह्‌ शासनप्रवेघ जिसका सचालनसूत्र 
श्रपनेही देशकेलोगोके हाथोमेदहो। व्ह शासन या राज्य 
जिसपर किसी बाहरी शक्ति का नियव्रण नहो 1 स्वाधीन 
राज्य । २ स्वगं काराज्य। स्वगं लोक। ३ स्वमे प्रकाशमान 
ब्रह्म से तादास्म्य भाव ! ब्रह्मत्व (को०) । ४ इद्र का एके 
नाम (को०) 1 

स्वाराट्‌--सन्ञा परं” [घं स्वाराज्‌] (स्वगं के राजा) इद्र । 

स्वाराधित--षि० [म॑०] जिसकी श्रच्छी तरहसेवाकी गरईहो। जो 
भली घाति सेवित हौ [कग] 

स्वारी@¶{--पल्ञा जी° [हि० सवारी] द° सवारी । 

स्वारूढ-वि° [ °] १ जो सवारी कस्ते या चदढनेमेप्रवीणहो। २ 
श्रच्छी तरह सवारी किया हुग्रा (अश्व) कग] । 

स्वरोचिष, स्वारोचिस्‌--सञ्ञ प° [संग] (स्वरोचिष के पत्र) दूसरे 
मनु का नाम) 

वि्रेष--मार्कडेयपुराण मे इनका नाम युतिमान कहा गया है, 

श्रीमद्भागवत कै भ्रनूसारये श्रग्निकै पुत्र विशेप दे° मनु । 

स्वा{जित--वि° [स] जो स्वय श्रजित किया गया हो । खुद कमाया 
हु म्रा । स्वयमाजित [कोण । 

स्वाथे. पज्ञा पुं [ख०] १ सअ्रपना उदेष्य । श्रपना मतेलव । श्रपना 
प्रयोजन । जँसे--वह्‌ उपर से उनका मित्र बनकर भीतरदही 
भीतर स्वाथं साधनकर रहाहै। २ श्रपना लाभ। श्रपनी 
भलाई! अपना हित । जंसे--(क) इसमे उसका स्वायं है, 
इसी से वह्‌ इतनी दौडधूप कर रहा है । (ख) वह्‌ श्रपने स्वां 
केलिये जो चाहे सोकर सक्तारै। (ग) बे भिसकाममे 
प्रपते स्वां की हानि देखते है, उसमे कभी नही पडते । 

मुहा ०--(किसी वत मे} स्वाथं लेना = दिलचस्पी लेना । श्नु 

राग रखना ! जंसे--राजकीय वातोमे स्वार्थं तेनेवाले जो 
लोग योरप मे यह्‌ समभते ह कि राजसत्ता की हद्‌ होनी चाहिए, 
वे बहुत थौडे दँ ।--द्विवेदी (न्द) । 


+ -~ ~~ ~~ 
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स्वार्थसंपादन 


विशेप-- यह मुहा० भ्रेगरेजी मुहा० का भ्रविल श्रनुवाद है, श्रत 
प्रशस्त नही है । 
३ श्रपना धन 1४ शब्द कोाग्रपना त्रथं ! अ्रपिधार्थ। वाच्यायं(कोग)! 

स्वाथं*--वि० १. श्रपने ही स्वायं मे सचि रयनेवाला | स्वार्यपरायण 1 
२ भ्रपना श्रथ रखनेवाना। वाच्याथेमे युक्त। 3 जिनका कौ 
निजी मतलव या प्रयोजन हौ । ४ वहू स्थं या णच्दयुक्त कि 1 

स्वाथं \--वि० [स० सार्थक] १ सायक ) सफल । जमेः--्रापका दर्शन 
पाय जन्म स्वायं किया ।-- लल्लू (शच्द०) । 

स्वायंता-- खडा क्षी” [धं०] स्वार्थं का भावया धर्म । सदगर्जी। 
उ ०--वह्‌ नुम्हारी मूखता, स्वायंता श्रौर निर्तृदधिता का प्रभाव 
है । --सत्याथेप्रकाण (शव्द०) । 

स्वा्थत्या ग--स् प° [स] (दूसरे के लिये कर्तव्ययृद्धि मे) श्रपने 
स्वायं या हित को नि्ावरे करना } किमी भते काम के लिये 
ग्रपने हित या लाभ का विचार छडना । जंसे,-- देणवधु दास 
ने देश के लिये वडा भारी स्वार्थ॑त्याग किया कि २।॥ लाख 
वापिकं ्राय की व॑रित्टरी छोड दी) 

स्वाथत्यागी-- वि [म० स्वार्यत्याभिन्‌] जौ (दूसरे के लिये कतंन्य- 
वुद्धिसे) श्रपने स्वरार्थया हितको निषट'वरकर दे) दुसरे के भने 
के लिये श्रपने हितिया लाभ का विचार न रखनेवाला। 
जसे,-- दस समय देश मे स्वायंत्यागी नेताश्रौ कौ श्रावश्यकता है 1 

स्वार्थपडित--वि° [स° स्वार्थपण्डित] १ श्रपना मतलव साधने मे 
चतुर 1२ घडा भारी स्वार्थी याखदगरज) 

स्वार्थंपर--वि० [घ०] जो केवल श्रना ही स्वार्थं या मनलव देखे! 
श्रपना स्वार्थं या मतलव साधनेवाला । स्वार्थी ! खुदगरज । 

स्वार्थपरता-- सषा ल्ली” [घख०] स्वार्थपर होने का भाव 1 खुदगरजी । 

स्वाथं परायण--वि० [० स्वार्थपर । स्वार्थी 1 खृदगरज । 

स्वार्थपरायणता-- सल्ला ली° [सं०] स्वार्थपरायण होने का भाव । 
स्वाथंपरता } खूदगरजी । 

स्वाथप्रयत्न--सङ्ा पु [स०] प्रपते मतलव की पिद्धिके ल्यि कौ 
जानेवाली चेष्टा 1 अपने लाभम की योजना कोण] 1 

स्वाथंभाक्‌-विण[सं०] श्रपना ही कामकाज देखनेवाला । स्वार्थी [कोण । 

स्वा्थ॑ञ्रश--सन्ना प° [०] श्रमना मतलव सिद्ध न होना ) 

स्वाथेग्रशी--वि° [ खं” स्वार्थ श्रशिन्‌] जो श्रपनी कार्यमिद्धि या हित के 
लिये घातक हौ 1 जितत स्वाथेसिद्धिमे वधा हौ केण] 

स्वा्थलिप्सा-सन्ञा पण [सं°] स्वार्थं की कामना! ब्रप्ने काये या 
प्रयोजन की सिद्धिकी तीव्र श्राकाक्षा । 

स्वाथलिप्ु--वि° [सं०] जो श्रपने मतलव की सिद्धिके लिये लाला- 
चित हो । 

स्वार्थं विघात-- सदा 4० [सं०] स्वार्थं का सिद्धन होना, श्रपना मतलव 
न निकल पाना । श्रपने हित की हानि होना कग । 

स्वार्थसपादन--घन्ञा ° [घ० स्वाथ सम्पादन] भ्रपना मतलव साधना 1 
ग्रपना स्वाथंसाधन करना । 


ध्वोथंसोधकं 


स्वाय क्राधक--वि° [सं०] ग्रपना मतलब साधनेवाला । श्रप्नां काम 
निकालनेचाना । खदमरज । 
स्वाथंसाधन-- सन्न पुं [ख०] श्रपना मत्तलव साधना । श्रपना प्रयोजन 
षिद्ध करना । श्रपना काम निकालना 1 
यौ ०--स्वार्थसाधन तत्परन्=ग्रपना मतलव साधनेमे लगा हृग्रा। 
स्वा्थ॑सिद्धि- सल्ला ली° [सं] भ्रपना मतलव निकल जाना! ्रपने 
प्रयोजन की पूति होना {कोम । 
स्वार्थहानि--सा की [स] श्रपना मततलव न निकल पाना, श्रपना 
स्वायं सिद्धन होना। 
स्वा्थध--बि० [स° स्वार्थान्ध] जौ श्रपते स्वार्थके वण श्रधाहौ जाता 
हो । ग्रपते हित या सास के सामने मरौर किसी दात्तका विचार 
न करनेवाला 1 
स्वार्थाभिप्रयात--घज्ञा पु [०] कौटिल्य के श्रनुसार वह्‌ व्यक्ति 
जिमे श्रपना श्रथं साधने के तिये कोई दूसरा लाया हो । श्रावर्दा। 
स्वाथिक--वि° [ष०] १, भ्र्सिधेय प्रथं से युक्त । वाच्याय से युक्त । 
२ स्वायं पत्रधी | स्वा्थेयुक्त। ३ श्रषनैम्रर्थया घन हारा 
किया हुभ्रा (कोर) । ४ व्याकरण मे एक प्रत्यय । 
स्वार्थी--वि° [० स्वाथिन्‌ | श्रपना ही मतलव देनेवाला । मतलबी | 
ख॒दगरज 1 
स्वार्थोपपर्ति--पल्ा की [स] स्वराथं की उपपत्ति भ्र्थात्‌ सिद्धि) 
मतलव सिद्ध होना कोन । 
स्वाल(--षल्ला ० (ह° सवाल दे 'सवाल' 1 उ०--नाय कल्यो 
वकील करि दीं । ज्वाव स्वाल तेहि मुख नृप कीजे }--रघुराज 
(णब्द०) । 
स्वालक्षण--वि° [०] जो सरलता से ज्ञातया विदितहो। 
स्वालक्षण्य--सन्ना पुण [सं°] स्वराभाविकं प्रत्ति। वृत्ति विशेषता [को०] | 
स्वालक्ष्य--विः [स] द° सस्वालक्षण' 1 
स्वात्प)-- विण [सण] [विण स्त्री° स्वात्पी] १ कम! थोडा । कुष] 
२ छोटा! लघु 1 श्रत्प। 
स्वात्प--षल्ला प° १ छोटापन) लघुता! ब्रत्पता। २ सख्यागत 
न्यूनता किण । 
स्वावना(्ः--करि° (म०९८स्प्‌, ईहहि० सुलाना] 2० “सुलाना' । 
उ०--हुसि हंसि रबावत हौ छह नही एवावत हौ, जायि जाभि 
स्वावरतहौ श्रापंह तेः भ्रान ज्‌ 1--घनानद, पृ० ११५) 
स्वावमान--सङ्ञा ° [ध० | श्रपना श्रपमान । 
स्वावसानन---षला पुं” [सं०] श्रपने प्रति ग्लानि} श्रात्मरलानि। 
श्रात्पभत्सना [कोण] । 
स्वावमानना--ल्ञा जी० [म द° स्वावमाननः । 
स्वावलव---घद्य्‌ प° [ख० स्वावलम्ब] दै स्वावनवन' 1 उ०-- 
स्वावलव की एक कलक पर न्यौषछावर कूवेर का कोष 1-~- 
पचवरी, पृ० १०। 
स्वावलवन--मक्चा पु [-घं° स्वावलम्बन] प्रपना सहारा लेना ! श्रपना 
भरोसा केरा } म्रपने म्राधारपरदही कायं कला] 


५४१६ 


स्वास्थ्यविभागे 


स्वावलवी--वि० [स॑° स्वावलम्विन्‌] जो प्रपना ही भरोसा करे । 
ग्रपना ही सहारा लेनेवाला । अ्रात्मनिभर । 

स्वावेण्य--सन्ञा पं” [घ॑० | भ्रात्म अ्रवधार्ण । श्रात्मवणता [को०] । 

स्वाशित--वि° [षं०] जो भली भाति सतुष्ट एव तृप्त किया गया हौ । 
सम्यक्‌ सतुष्ट कोण] । 

स्वाणु-वि° [ घ॑०] श्रत्यत सत्वर या गतिमान्‌ कण 1 

स्वाश्रप१--षल्ञा पुण [०] प्रपना श्राय ! ्रपना ही ्रासरा। 

स्वाश्रयः--वि० चिचारणीय विषय से सवध रखनेवाला को०] | 

स्वाश्रयी-वि० [५० स्वाश्चयिन्‌] श्रपने भरोसे रहनेवाला । 

स्वा्ित--धवि° [ख०] दै० शस्वावलगी' । 

स्वासः-- सन्ना ० [° वास] सासि । एवास । उ०--जाकौ सहज 

। स्वासं श्रूति चारी! सो हरि पढ यहु कौतुक भारी) 
--मानस, १।२०४। 

स्वासन--पक्ना प° [सं०] सुदर ग्रान । उत्तम पीठ। वष्नेकाप्रच्छा 
प्रासन किगु। - 

स्वासनस्थ--वि° [6०] १ सदर प्रासन यापौठपर्वेलादहृप्रा। २ 
किसी को उत्तम प्रासन प्रदान करनेवाला। जोर्वघ्नेके लिये 
श्रेष्ठ भ्रासन देताहो किण]! 

स्वासा८--पश्ना ली° [षं श्वास] सासि । एवासि । उ०--हृक्करार्सौ 
कहु कौन पं जात निवाहौ साथ । जाकी स्वासा रहत है लगी 
स्वास के साथ ।--रसनिधि (शव्०) । 

स्वासीन--वि० [स०] जो सुखपूवेक बेडा हौ । सम्यम्‌ प्रासन । श्राराम 
से व॑ठा हुम्रा कण| 

स्वाम्तर--सद् पुं [8०] शय्या या प्रास्तरणके लिये प्रच्छातृषया 
पुप्राल प्रादि किण] । 

स्वास्थ्य--घल्ना पं” [सं] १ नीरोग य स्वस्य होनेकी श्रवस्था। 
नीरोगता । श्रारोग्य । तदुरुस्ती । जंसे,--उनका स्वास्थ्यं श्राज 
कल अ्रच्छा नही है। २ धृतिमत्ता) धेयंशालिना) निरद्विग्नता 
(कोर) 1 ३, सुखद होने का भाव । सृखप्रदायक्ता । सुदता 
(को०) 1 ४ उत्साह । सुखे । उल्लास (को०) । 

स्वास्थ्यकर~वि° [स] स्वस्थ करनेवाला } तदुरुस्त करनेवाला । 
प्रासेग्यवधंक । जंसे,--देवघर्‌ वडा स्वास्थ्यकर स्थान है । 

स्वास्थ्यदायक--वि० [घ॑०] दे० 'स्वास्थ्यकर' । 

स्वास्थ्यनाश - सन्ना पुं [ख०.| स्वान्ध्य का नष्ट होना! तदुस्ती 
खरावहौो जाना। 

स्वास्थ्यप्रद--वि° [ घ॑० 2० ।स्वास्थ्पकर 

स्वास्थ्यभग-घल्ला प° [घण स्वस्थ्रमद्धु] द° 'स्वास्थ्यनाश्न' । 

स्वास्थ्यरक्ना--सक्चा ली [०] स्वस्यताकी रका करना। तदुरस्ती 
वनाएु रना । 

स्वास्थ्यविज्ञान--पल्ना पुं [घ॑०| स्वस्थ रहूनेके नियम, विधि श्रादि 
का बोधक शास्त्र । स्वास्थ्य सवधौ सिद्धात किप) । 

स्वास्थ्यविभाग--षक्षा १० [6०] लोगो कौ स्वास्थ्यरक्षा की व्यवस्या 
करनेवाला राज्य या स्वायत्तशासन प्राप्त क्षेत्र का विभाग । 
(भर० हल्य डिपारटेमेट 1) 


॥ ) 


स्वोस्थ्यहानि ५४१४ भ्कात 


स्वास्थ्यहानि--सा फी° [६०] ४० स्वास्व्यनाण । 
स्वाहा "--गव्य० [०] एकः एवय या गत जिगका प्रयाग द््ताग्रो फो 
ह्विदेने के सगय परिमा जाना । जंसा--पद्राय स्वारा । 


मुहा--स्वष्टा कग्नान नष्ट पगना॥ पुः लना) न~ 


"७ 


उमने वाप दादेफी मारी सप्तिदोही दग्मम श्राह 
डाली । स्याहुहातान=नष्टहता। व्ररसोद हाता । जंम,-- 
उनवा मारा धन मापते मुकदमे भमन्वारारटा गया । 

स्वाहाभ--षा खी १ गमििकी पललीफानाम। २ ग नौ दवताभरा 
को चिना किसी धिनारमे री तनेवाती ग्राहुति (कग) | 

स्वाहाकरण--गम ¶° (ख०] रवारा तद फ उस्यष्रमा दत दषु 
प्रग्निमे हवि छोडना [फोर । 

स्वाहाकार--पत ¶० [म॑०] रात मस्रटा भन्दा उः कारणक्रा। 
स्वाटापरणा (कोण । 

स्वाहाकृत्‌--पि [१०] यज फे राला । यनक । 

स्वाहाकृत-पि° [म॑०] स्वाटा णन £ साच उपटन्तित, चि [माजिन 
या प्रदत्त (फोग]। 

स्वाहाकति, स्वाहाकूती--प्णा शी [५०] स्याद्‌ णद म माप 
सर्कार या उत्सगं | स्वाहाएरण । 

स्वाहूग्रसण--षणा ¶० [१० स्वाहा + गम] देवता । (६०) 1 

स्वाहापति--खण प° {घं०| श्रमिन । 

स्वाहाप्रिय--षणएा प॑ [०] श्रमिनि। 

स्वाहा मू कू-खणा प° (स्वाहा भून्‌] देचता ! 

स्वाहार+--पि° [घ०] सरलता से श्राद्रत । मुगमता रे प्रातीत [एण] । 

स्वाह्‌ा र“--खडा प° मुदर प्रादार । श्रन्छा भोज्य प्रदाय फन] । 

स्वाहाहु--वि° [ष०] स्वाद वेः योग्य । हवि पाने पः योग्य । 

स्वाहावन--षा ¶° [स०] एक वन का नाम किण) 

स्वाहावल्लभ--पड प° [२०] भ्रमि । 

स्वाहाणशन--सखम प [स०] देयता । 

स्वाहिली--घया ली [शर०] १ श्रफीफा महारीपमे धोनी जानेवाती 
एक नापा । स्वाहिनिपा की पापा) २ अरफरीफ्नाको एष 
जाति 1--भोज० भा० मा०, ¶०३। 

स्वाह्‌य- घण प° [8०] कात्तिकेय फा एक नाम 1 

स्विचि-सष्षा स्रौ” [श्र०] विजलौ का वहे वटन या प्रट्न जिते दवाकर 
प्रकाश, मएीन श्रादि चालू श्रौर यद फरने रं! उ०--णाति ने 
स्विचे दवाकर वत्ती जसा दी ।--सन्यासी, पृऽ ४१४। 

स्विदित--पि० [ षं ] १ प्रम्वेद से युक्त । पीने से तरवतर। २ 
द्रवीभूत । पसीजा ग्रा पिचघनाहुम्रा (कोग]। 

स्विध्य--बि० [१०] [ प° सी° स्विघ्या ] सूखी ब्रच्छी लकी या 
समिधा सवधी । सूखी श्रौर प्रच्छी तकडी का कग] 

स्विन्न--वि° [म॑०] १ पसीने से युक्त ! स्वरेदविशिष्न । २ सीभाहूम्रा। 

उवला हप्र । (जैसे भ्रलादि) । ३, तरवतर 1 सिक्त (फो । 


न नीविं 8 ^ क "~ ~~ 


स्विन्नागुनि-0ि [सर न्वियात्‌ दिमाग दपि तमत्र 
तर या. हा (पिः । 

ग्व्रितू--पिन [मर ] लिमविः पान जसम मदि तीत, मविनत ४य 
निम वागद्भानि ~} 1 

न्विष्ट --0 [ ५०] १ प्रत्यत गाप पनिदा २ गदात) 
समाति । दुगय किंनु | 

न्व ष्ट [न्‌ ० { पण | कवु द्रकोर कृ कन 

र्वव्दि--0िर | 4० | छो तत पतमप) 

न्वि्दिर-- मस ग्र प्रया करत पि मपा अद पर (तै 1 

स्वी दर्म-- ५ ५ [प्‌] 4 पठा कसा । पभा) प्रमो 
मन्या एवुतवर् 1 ८ भो पनय तमना | पि 
पनमा [ २३ सतता 1 रक्रनद | मथ्ना न, = क्व 
दना) श्रि दन्ना) 

स्वाकार णाय--0. [न] स्वाद एन्‌ 9 माप्य साल कृ चम्प। 

रयोतनेव्य--{ [५८ सरार स्मयते कमु 1 एर्‌ फ। 

स्वीवना-0° [^ न्दतन्‌ | स्फर परार | 
क़रनवरामा 1 

स्यीवार--- ९० [प॑न] १ प्रतय क हित्य | प्रमान । 
गयत । ममर | २ वेणा । प्ररमा 1३ भो न्र म ष्ट्य 
गर्ता । तहि ८ प्रणिल्यि। एकन एन्य | पैर । 

स्वीनणरमह--ग्था ° [म॑] दला ला 1 द । पन॑ 
से तका रन] 

स्योफारना--किर [० ४० ग्योङा-+र क (ध75)) व्ररण 
मरता) स्यौ गर्ना | 

रयीफारमप्र-- सथा ० [गर] निधि उतौवनतामा प्रप्य प्रपती 
रपत्ति का वििपोःतपत्‌। 

स्याकः(ररहित--पि० [मर] सिनदर नमित नि) शि, न्यौकर नें 
पि गपा दहो [फ०)) 

स्वीकारित--० [१० म्यीगराः १] जितम यमत स्पततं मे साधं 
हा । स्यीकुतियुक १) 

रचीक्ारातमक--0ि° [५० ] मटमतियुका । न्योद्धात्सः। 

स्वीकारोक्ति--मघाष्ये० [ म० ] उट तयत भा चात जितम पपना 
प्पराध स्वीकार फिया जाय । धपगध गौ स्रीह्ति । करार 
जुम । जते--पभिपयुकता ममेदो ने मस्ट # चामने 
स्वोयनसो्रिति फी) 

स्वीकार्य-पि० [ ६० ] स्वीफारमरने के मोप; मात्रे योय) 

स्वीकृच्छ--सढा ५० [१०] प्रायीत एलका एत प्रत जिसने तीन ती 
दिन फ्रमतत मोमूत, पोवर तया जौ क्ती नप्र साक्रर 
रहते ट । 

स्वीकृत -पि° [ षे} ९ स्वर एियिादहूप्रा। पूतं त्ति हमा 1 
माना हप्र । प्रगीत । मजूर । २, प्रतिश्नात। वचन दिया 
हमा (गोर) 1 


ष्य 
[नी 


स्वीकृति 


स्वीकति-त्रि° [खण] १ स्पीकारका भाव ! मनूरी । समरति । 
रजामदी 1 जने, - (क) वायमरायने उप्त विल पर श्रषनी 
स्वीष्ृति दे दी । (ख) उनकी स्वीकृति से यह्‌ नियुक्ति हुई है । 
२ ग्रहण करना) श्रपनाना | दै स्वीकरण) 
क्रि० प्र०-देना-र्मागना) भिनना ।--लेना) 
स्वीकुतिपरक--वि” [सं०] जिसमे स्वीकृति सूचित हो । स्वीकारात्मक । 
स्वीकृतियुक्त- परि" [०] जिसमे किपी विपयया विचार पर किमी 
का स्वोकार सूचित दहो । किसी के स्वीकार या समति से युक्त। 
स्वीट -पि° [शरण] १ मीठा] मधुर) स्वादु} २ चारु! ललित। 
मनोज्ञ । ३ मनोरम । मनाहूर 1 र्चिकर । 
स्वीडिशि१--सन्ना ज्री° [श्र०] स्वीडन देश क्ती धापा 
स्वीडिशः--धि° स्वीडन का 
स्वीय --वि° [स] श्रपना । निजका। 
स्तीयर--सदा प° प्रपते छादमी | स्वजन 
नातेरिष्नेदार । 
स्वीया- सन्ना खी° [खण] श्रपने ही प्रतिमे अनुराग रखनेवाली स्त्री । 
विशेप दे° स्वकीया" । 
स्वीयाक्षर--सक्ञा पं [ सण ] अपने हायके श्रक्षर । दस्तखत । 
ह्म्ताक्षर किण] । 
स्वे @--वि० [हि० स्व्‌} दै 'स्व'। उ०- जूं श्रभेद करि दुहन सो 
करत श्रौरस्वे काम । भनि भूपन सव कहत ताप नाम 
परिनाम ।--भूपण (शव्द०) 1 
स्वेच्छा-- सन्ना खी° [स०] श्रपनी इच्छा । भ्रपनी मर्जी । जैसे,-वे सव 
कृमि स्वेच्छासेकृरतेदहै। 
स्वेच्छाकृत--वि° [०] जो श्रपनी इच्छासे किया गया हौ । 
स्वेच्छा चार--सछ पुण [स०] मनमानाकाम करना) जोजी मे श्रव 
चटी फरना । यथेच्छाचार । 
स्वेच्छा चारिता--पञ् खी” [ ८० ] स्वेच्छाचार का वाव या धम| 
निरकुणशता 1 उनच्छरखलता 1 
स्वेच्छाचारी --वि° [षं स्वेच्छाचारिन्‌} अ्रपने इच्छानुसार चलने- 
वला । मनमना काम करनेवाला । निरकुश । भ्रवाध्य | 
जंसे,--वहां के पुलिस कर्मचारी वडे स्वेच्छाचारी है । 
स्वंच्छादत्त - वि° [०] जो श्रपनी इच्छासेक्सीको दियागयाह 
स्वेच्छापूवंक-- विः [्र०] ग्रपनी इच्छा फे श्रनुकूल या माफिक। 
--वे सरव काम स्वेच्छापूर्वक करते है । 
स्वेच्छाप्र रित--वि० [स०] पनी घ्राकाज्ञा से कृत । 
स्वच्छाम रस॒-- सञ्ञा प° [घ०] प्रपने इनच्छान्‌सार मरण या मत्य 


स्न च्छामत्यु--षला पुं” [स०] भीम्म पितामह्‌, जो श्रपने इच्छानसार 
भरे ` 


स्वेच्छामृत्यु --पि° श्रपने इच्छानुार मरनेवाला ! 
स्वेच्छामृत्यु--सद्ना सी° [स०] श्रपनी इच्छा से मरण । स्वेच्छा- 
मरण [फेण] । 


श्रात्मीय । सतेघी | 


५४१५ 


ध्वेदजं राक 


स्वेच्छासेवक--खञ्ञा ¶° [सं०] [ ° स्वच्छमेचिका ] वह्‌ जो चिना 
किसी पुरस्कार या वेतनेके किसीकायं मे श्रपनी इच्छासे 
योग दे | स्वयसेचक। 
स्वच्छासनिक--सक्षा प०[म०] वह्‌ मनुष्य जो चिना वेतन कै शपनी 
इच्छासे फौजमेसिपाहीया ्रफस्नर का काम करे) वालटरियर 
चल्तमटेर । 
विणेष--स्वतव्रताप्राम्ति के पूवं हिदृस्नान मे स्त्ेच्छानैनिक या 
वलटियर श्रधिकतर वृगोपियन ग्रौर यृरेशियन होते रहै, 
दनम सङ़ृटकालमे वदरो, रेलो, छावनियो प्रौर नयरोकी रक्षा 
करने का क्राम लिया जात्ताथा। 
स्वेच्छो पहा रसला पुं° [षण] प्रपनी इच्छापि मेटकी हुई वस्तु या 
उपहार । 
स्वटर--सङ्ञा ° [स्र०| उन कौ वुनी हुई वनियान, जाकरिट या फतुही 
०--रोभश्रो मत ! यह्‌ देखो हम तम्हारे लिये स्वेटर वन रही 
हं {--पन्यासी, पृ २४1 
स्वेत१ विण [° एवेत] ३० “वेत । 
स्वत॒(---वि० [ सं स्वेद ] प्रस्वेद ¦ पसीना; जे स्वेतरन = 
स्वदज ।--गोरख०, ० २०५१ 
स्वंतरगी--ण्ञा छी" [स० ए्वत + हि० रगी] कीर्ति । यश | (डि०) । 
विशंष--कीति का वरन श्वेत किया जाता 8 । 
स्वेतरज्धर{-- सन्ना प” [म० स्त्रेदज] 2० 'स्पेदज' । उ०--स्वेतरज 
प्रडरज जंरज उदवीरज ! --गोरण०, प° २०५। 
स्वेद सज्ञा ० [ष०] १ पसीना! प्रस्वेद ¡ उ०्~-भयौ तन स्वेद 
प्रकपि जंभाति । ठगी मनु मूरि ठगोरो निषात्ति ।--पु० 
स० २।४९२। २ भप वाप} ३ ताप) गरमी। ४ पसीना 
लानेवाली श्रौषध । 
स्वद.--वि० पसीना लानेवाला । 
स्वदकृ ` --सन्ना 4" [०] काति लौह | 
स्वेदक*--वि० पसीना लानेवाला । घर्मदायकं । 
स्वदकण--षडा पुं [स०] पसीने की कंद | 
स्व दचुषके--सञ्ना प° [स०] ठढी हवा । शतत वाय । 
स्वेदच्छिदि--वि० [१०] स्वेद यः पसीना को द्र करनेवला । शी ततता 
प्रदायक [किण] । 
स्वदज ` -- षिः [स०| १ पसौने से उत्पन्न होनेवाला । २ ममन या 
उञ्ण॒ वाष्प से उत्पन्न होनेवाला । 
स्वे दजः--सद्वा पुषे जीवजोस्पेदसे वदा होते 
खटमल, मच्छर भ्रादि कीड मको । 
स्वेदजल-- सञ्ञा प° [[खं०] पसीना । प्रस्वेद । 
यौ ०--स्वेदजलकण्‌, स्वेदजलकणिका, स्वदजलकन(य) = पसीने की 
९९ । उत श्रम श्रगन खुले है स्वेदजलक्न, चुनी प्रलक्रन 
खरी खुली छवि छलकं {-भिखारी० ग्र०, भा० १, पृ० १४३। 
स्वेदज शाक--स्ा 4००] एक प्रकारक्राशाक्रजो भरमि, गं वर, 


पासि, लकड़ी प्रादि मे उल्न्न होता ३ । छतीना एततक } छत्रा | 
छत्ताक । भुदछत्ता । मूर्देफोड । 


। जके,-- गं, सीक, 


पैवेदन५ 


विशेष--वै्यफ़ मे यह्‌ शीतल, दोपजनक, पिच्छिन, खारो तथा 
वमन, श्रतिसार ज्वरमग्रौर कफ रोग को उत्पन्न करनेवाला 
माना गया रै। 

स्वेदन १-- सदा पु [भ०] १ पसीना निकलना 1 २ वे्योका एक यत्न 
जिसकी सहायता से ग्रोपधि्यां शोधी जातौ है। 
विशेष--एक हंडिया मे तरल पदाथ (जल, स्वरस, काढा श्रादि} भर 
कर उसका मट्‌ कपडे से भली भाति वाघ दते है। फिर उम कपडे 
के ऊपर उस श्रोपश्चि की, जिनका स्वेदन करना हौताहै, पोटली 
रव्रकर हंडिया का मुंह ठक्रनेसेश्रष्छी तरट्‌ टेक देते ह श्रीर 
वरतन को धीमी श्रांचपरचढादेते हँ । इसव्रियासे भाप के 
दारा वह श्रोपधि शोधी जाती है) 

३ पारदको शुद्ध करना। पारदका शोधन (कोर) } ४ इद्वियमल। 
कफ । पलेण्माः (को) 1 ५ वह्‌ जिसमे स्वेद उत्पन्न हौ । स्वेद- 
जनक वस्तु । वफारा। 

स्वेदन" वि० प्रस्वेदजनक । पसीना लनेवाला [कि०] । 

स्वेदनत्व --पन्ञा ¶० [१० | स्वेदन का भाव । 

स्वेदनाश-षा ¶० [१०] हवा । वायू । 

स्वेदनिका--पल्ला ली” [सं०] १ तवा। २ रसौ्घर । पाकशाला 1 ३ 
राव च्‌ग्राने का वरतन या भ॒भका। 

स्वेदनी -सष्ठा ली” [०] १ तवा २ तसलौ। कडाही (कोर) । 

स्वेदविदु- सदा षुं [० स्वेदबिन्दु] प्रस्वेद के विदु । पसीने की वद । 

स्वेदमाता--सक्ा छीर [4० स्वेदमात्‌ ] शरीरमे का रस) 

स्वेदलरेश -- सचा १० [षं०] पसीने की छोटी कलिका । स्वदविद्‌ । 

स्वेदवारि -- स्ना 4० [प°] पसोना । प्रस्वेद । 

स्वेदविप्रुट्‌ -ख्चा १० [5० स्पेदविषृष्‌] €वेदविदु [कौण्‌] । 

स्वेदायन--खन्ञा ए० [५०] रोमकूप । लोमछिद्र। 

स्वेदित--वि° [०] १ स्वेद से युक्त) पसौनेसे युक्च । २ वफारा 
दिया हृभ्रा । सेका हुग्रा । उ०--दइस प्रकार श्रपने मृखक्ौ भि 
से नेत्रो को स्वेदित्त कर दो 1--नूतनामृतसागर (एच्य०) । ३ 
्रस्वेदयुक्त किया हृग्रा । जिसका स्वेदन क्रिया गया ही (फो०) । 

स्वेदी--वि० [सं° स्वेदिन्‌] १ पसीना लानेवाला । घमंरारक । २ 
जिते पसोना प्रा हो। स्वेद से युक्त (को०) । 

स्वेदोद, स्वेदोदक~- सञ्च पुण [स०] पसीना । प्रस्वेद । स्वेदन (क०] । 

स्वेदोद्गम--स्ञा ५० [ स्त] पसीना होना [कोरः 1 

स्वेद्य--वि० [०] स्वेद के योग्य । पसीने के योग्य । 

स्वेष्ट -वि० [स०] जो ्रपने को इष्ट या प्रिय हो कि 1 

स्वै, १--वि° [ सं° स्वीय] ्रपना । निज का (ड ०) । 

स्वै(द--सरवं० [हि० सो + ही| वही । व्ह दही। दै सो" 1 उ० सौ 
सुकृती सुचिमत सुसत सुसील सयान सिरोमनि स्वं 1--तुलसी 
( शब्द० ) । 

स्वैरः--वि° [०] १ श्रपते इच्छानुसार चलनेवाला । मनमाना काम 
करनेवाला । स्वच्छद । स्वतत्रे । स्वाधीन । यथेच्छाचारी । 
२ मथर। शात । सौम्य । मद। ३ भ्रनुद्योगी । सुस्त । 
ालसी (को०) । ४ यथेच्छ । मनमाना । एच्छिक । 
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स्वोजसै 

स्वैर^~ सषा ५० [०] १ स्वच्छता । स्वेच्छता २ यवच्छना {मेनु । 

स्वैरकथा--सन्ा प्री° [मण] स्वन्छ्द उर्तालाप । निन्रकाच या 
ग्रसयत वर्ना किण | 

स्वैरगत१--पि° [मं०] स्वेच्छपूर्यकः घूमनेयाला । यौ न्वच्छद माव से 
भ्रमगणील हौ । 

स्वरगतत-सया ¶० स्वच्छदता या स्वतननेनापूर्वत गमन कणु । 

स्वै राति--वि०, षा श्री [०] 2० पं रगत । 

स्मैरचारि णी--पडा सी [घ०] १ गनमाना काम कररनेवाती म्त्री। 
२ व्यभ्ित्रारिणी स्त्री) 

स्वरचारी--पि [षं रपैरबारिन्‌]| मनमाना काम करनेवाला । 
स्वेच्छाचारी । निरवुण । 

स्वं रता--सया ली° [सं०] १ यपेच्छाचारिना । २ स्वच्छदता। 

स्वरथ सफ पु [०] 4 ज्योनिष्मन्‌ के एकपुत्रा नाम} २ 
विप्ण॒पुराण कं श्रनृमार एकर वपे का नाम जिमङ्रे देवता स्वररव 
माने जाति दह । 

स्वरवर्ती--वि० [मं स्वरवतिन्‌| प्रपने इच्छानुसार चमरेने या काम 
करनेवाला । स्वेच्छाचारः । 

स्वै रविहारी --वि° [घ॑० स्व॑रविहारिन्‌] इन्छानूमार पिहन्ण करने या 
धूमनेवाला [किर । 

स्वे रवृत्त--9° [०] ्रजने इच्छानुमार चलने ण काम करनेवाला 1 
स्वेच्छाचायो | 

स्व॑रवृत्ति*--मघा ली° [०] ययेच्छा वारिता ! स्वच्ख्दता [किन । 

स्वै रवृत्ति--पि० स्वच्छद । स्येच्छावारी । म्पैरवतौं कोनु । 

स्वैराचार-खया प° [षण] जोजीमेश्वि वही कग्ना। मनमाना 
काम करना । स्वेच्छाचार ! ययेच्छाचार। 

स्वैराचारर-वि० यथेच्छाचारी । द° स्वरो" [कोग] 

स्वेराचारो--वि° [५० स्वैराचारिन्‌] [प प्वी° स्वैराारिणी] 
ग्रवाध्य । निरकुण 1 स्वेच्छाचारी [को०] 1 

स्वैरालाप-स १० [५०] निस्छकोच वार्ता | स्वैरण़वा [किण] । 

स्वैराटार--उज्ञ ५० [मं० | ययेच्छ भोजन । 

स्वैरिध्ी--सया खी° [6० स्व॑रिन्धी] द° रिप्री' । 

स्वेरिणी--सका ली [०] १ प्रसत्य । कुलटा । व्यभिचार्एिी । २ 
गादुर । गेदुर । चमगादर । ३ मुनियो का समाज । तापत्तवगं । 
मुनिश्रेणी (को) 1 

स्वैरिता-- षठा जौ [ घ॑०] ययेच्छाचारिता । स्वच्छदता 1 स्वाधीनता । 

स्वैरित्व--सद्ा १० [स॑०] दे° स्वरिता । 

स्वैरी--वि° [सं० स्वैरिन्‌| [यि° ली° स्वैरिणी] स्वेच्छाचारी । 
स्वतत्र । निरकुण । श्रवाध्य। 

स्वोक्त॒वि° [>] स्वक्थित } स्वय कहा हृश्रा । स्वय उक्त [कोण] । 

स्वोचित-- वि | घं०] जो भ्रपने अनुकूलया योग्य हो कग] । 

स्वोजस्‌--वि° [से| भ्रत्यत दृढ । प्रतीव शक्तिशाली [कोम] । 


स्वोत्य 


स्वोव्य--वि° [स] स्वय उद्ूत । स्वामाविम [7० । 

स्वोस्थित--वि० [{ घं०] स्वय उठा हु्रा । स्वय उत्पन्न कि०] । 

स्वोदय-- षष्ठा पुण किसी निरिचित स्यान पर नक्षत्र याप्राकाशीय बिड 
का उदय होना कोर) ¦ 

स्वोदरप्‌ रक--वि° [०] श्रपना ही पेट भरनेवाला । श्रपनै ही खाने 
की चिता करनेवाला | 

स्वोदरपूरणा- गडा ० [मण] श्रना ही उदरया पेट भरना। 
उदस्भर ! अ्रघाकर खाता (कोग्‌। 


ह--सस्छृत या हिदी वशंँमाना के ततीसर्वां व्यजन जो उच्चारण 
विभाग के प्रनुसार ऊष्म वा कंहुलाता है तथा इसका उच्चारण 
स्थान क्ठटहै। 

ह-कर० वि [घ हम्‌] द° श्‌'! 

हुके(ध--सक्ला खी° [देश० हक्क, हि० दकि] १ हक । पुकार। 


२ वढावा। लतकार। उ०~-सकत लक ग्रसके वक हुक्रनि . 


हुडका रत ।--पद्माकर प्र०, प्‌०१०। 

हकना&"--क्रि° श्र० [६० हक + ना] चिल्लाना | हाँक देना । 
उ०--वर तीर मार परे मुड हक ।--प० रासो पृ० ४५। 

ह्कना(द--करि० सं० वढ़ावाद्ैना } नलकारना। उ०-(क) हकत 
भयउ निज दल सकल ह क्रिश्टनकी पिदिठपं। (ख) नृप 
मनि श्रनूप गिरि भृप जव निज दल वल हुकत्त भयउ 1--पदुमाकरं 
ग्९, १० ११} 

हका- सन्ना सी [ह° हाँक] ललकार दपर । उ०-सका दं दसानन 
को हका दे सुत्रका वीर, डका दं विजय को केपि कूदि परो 
लका मे [--पद्‌ माकर (शब्द०) । 

क्रि प्र०--देना । --मारना। 

हकार *-- ख्या पण [घण ग्रहुद्धार] दे श्रहुकारः ! उ०--({क) खग 
खोजन कहं तू परा पीष्ठे श्रगम श्रपार । विन परस्चिय ते जानहू, 
कूढा है हकार । --कवीर वी° (शिशु०), १० २०९1 (ख) 
गृरुके चरलनमे धरो, चित बुधि मन हकार !--सतवानी०, 
भ{० १, पृ० १४९) 

हकार--घज्ा १० [संण्हृद्धार्‌] वीरो का दर्षनाद } ललकार । दपट। 
उ०--हकार हक्क कल कूट्‌ मचि जय सवद मच्चिय घनेह्‌ ।-- 
पृ० रा०) पृ०३८१ 

हकारना--भि०त्र° [ह° हृकार] हकार शब्द करना । वीरनाद करना । 
दपटना 1 

हकारी- १० {° श्रहद्धारिन्‌] दपंयुक्च । घमही । श्रहुकारी । 

हुमाम~--सछा प° [क] १ काल 1 समय।२ ऋतु! मौसिम किन्‌ 1 

ह गामा--खयः पं [फा० हेमामह्‌.| १ उपद्रव । देलचल । दगा } वल्लवा । 
मारपीट । लडाई गडा ! 
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स्वोपक्ञ--वि० [स] स्वय निमित ! स्वय रस्वित किण । 

स्वोपधि-- मह्या पु” [१०] १ श्रात्मनिर्भेरता) २ निष्चित तारा। 
ग्रचल ग्रह कि०)। 

स्वोपाजित-- वि [मं०] ध्रषना उपाजन करिया हसा 1 श्रपन। कमाय 
हरा । जँपे,---उनकी मारी सप्ति स्वोपाजित दै । 

स्वोरस-- म्ला प° [सग] ¶ 2० प्स्वरस्' । २ तुप 1 छिलका 1 भूसौ 

` (कोण) ३ श्रपना वक्षस्थल (तेण) । 

स्वोवणीय--सन्ञा प° [५०] विग्रेपत भावी जीवन सवधी अआनव, 
सुख या समृद्धि (कोग्‌) 


क्रि° प्र०-करना | -मचना | - होना । 
२ शोरगुल । कलकल । हृत्ला | 
हगोरी - सज्ञा पुं [देश] एक वहत जडा पेड जौ दाजिललिग के पहाडो 
मे होता है। 
विशप--इस वृक्ष की लक्तडी वहुत मजवृत हती है प्रौर मेज, 
करपी, श्रालमारी ग्रादि सजावटके सामान वनानेकेकाममे 
भ्राती है। पहाड़ी सोम इसका फल भी खाति हं) 
हुजा--सन्ना ल्ली° [संण्हन्जा] चेरी } सेविका किण] 
हजा ध" सक् ४ [ हि० } दै" प्रेमी" । उ०--पेच सुरधी पाधरा, 
टके मतधघर दाल । काद चड श्रा्ठी कहं, हना भीपरा हान । 
--वकी० प्र०, भा० २, पृ०८। 
हजि-- सज्ञा ¶° [ स॑” हञ्ज ] छीक । 
हजिका--सञ ी° [ हन्जिका ] १ भाद्ध नामक पौधा। भारग । 
२ चेटी । सेविका कोन । 
हक्षि --सना ए० [सं° हस ] 2े° !हस' 1 उ०-डीभ्‌ लक्र मराति 
गय पिक्रसर एही वाणि । ढोला एही मारुई, जेह हि निर्वांशि । 
---ढोला०, दू० ४९६० । 
"1 प° [अ्र० हट( = श्राखेट, शिकार )या हृटर्‌] लवी चावुक । 
डा । 


क्रि° प्र °~जमाना ।-मारना । लगाना । 


ह उ(ध-सन्ञा पुण [सं० भाण्ड, प्रा° हृड, ह° हृडा]} हडा ] मिटरीका 
घडा वरतन ! उ०--ग्रहाड हंड चडढाद्या, मानो उरं श्रन्न। 
कोई गुरु कृपा तं ऊवरं, दादू साधू जन्न --दादू° वानी, 
१० २६२। (ञ्यवा प्रा० हिडन) 

हडना › &--करिन््र [° श्रभ्यटन, प्रा० श्रहुडन, हिढन श्रथवा भडन 
( = नटखटी)] १ घूमना । फिरना 1 जैसा हड, भयाग 
मृड! २ व्ययं इधर उधर भिरना। श्रावारा घूमना। ३ 
(वस्त भ्रादि का) व्यवहार मे भ्राना। पहनना या श्रोद्ा जाना । 


दडना-क्रि° सर इधर उधर दूटना। छानवीन करना । खोजना। 
हर र--सा प° [ह°] ० "हृडरवेट' | 


हृडरवेट 


ह॒डरवेट- शक्ना १० [ प्रण हृटरेडवेट ] एकं ग्रध्रजी तौन जो ११२ 
पाउडया प्राय १ मन १४ नेर की हत्ती दै। 
हृडल सत्रा पं [ग्र० हंडत] १ वेट। दम्ता। मुघ्या। २ गसि 
कलयार्पेच का वहु भाग जो हाय से पकडकरे धुमाया 
जाता ठै। 
हृडा१--सन्ला्री [सन्हृण्डा] १ परिचारिका । चैटिका। 
दासी । २ निम्न जातीयग्रीरत।२३ मिट का वडा पात्र) 
दरे० “हुड]' [कोण] | 
हृडा-- सद्धा पु [सं भाण्डक या रण्डा] पीतल या तव का वहत वडा 
वरतन जिसमे पानी भरकर रणा जाता) 
हूडा*--श्रव्य० श्रपनेने निम्नन्म श्रेणीकी श्रौरत के लिये प्रयुक्त 
सवोघधनात्मक अव्यय । 
हृडि का--खडा खी° [ख० रण्टिका] द° श्टुडिया' । उ०--रोटी उपर 
पोड्‌ कं तवा चटायाँ ग्रानि 1 पिचरि मांह हेडिका, सृदर रांघी 
जानि (--सुदर० श्र०, भा० २, पृ०७५६। 
यी ०--हुटिकासुन = मिव्टी का लघुतम पत्रि मिट्टी काष्टोदा 
वरतन । 
हडी-सन्ञा खी° [स० हृण्डी | 2० ^टेडिया', 'हांडी' ! 
हुडीर--वि० [स० ^८दण्, प्रा ° हिंड ] हिडन करनेवाला । चारो श्रोर 
श्रमण करनेवाला । धूमनेवाला } उ०~- तीन पनच धूनही 
करन वड़े क्टन तेडीर । सगृन विनापगना धरे, चिकट वन 
हडीर ।-- प° रा०, ७।७६ | 
हडे--प्रव्य [भं° हण्डे] द° टडा२ । 
हृढना(ध--क्रि° भ्र° [हि० हडना] दै” "हडना' । उ०-कवीरे सव जग 
हदिया मद्विन फवि चद्धाड । हरि विन प्रपर्नाको नही, दैवे ठोकि 
वजाइ्‌ [--क्वीर ग्र° प° ६१। 
हत--प्रव्य ० [ घ॑° हन्त] आदये, प्रसन्नता, कत्णा, सौमाग्य, श्रारभ, 
खेद या शोक श्रादि करा सूचक शव्द | 
हतकार्‌-- सज्ञा पुण [स° हन्तकार] १ श्रतिथि या सन्यासी श्रादिके 
लिये निकाला ह्प्रा भोजन जो पुष्कल का चौगुना म्र्थात्‌ मोर 
के सोलट्‌ ्रडो के वरावर होना चाहिए । २ "हत" की ध्वनि। 
हन शब्द (को०) । 
ह्तव्य- वि° [प° हन्तव्य] १ वध्य) 
[को०] | 
हता--सन्ना पुं” [० ह |[खी° हन्‌] १ मागनेवाला । वघ करनेवाना । 
जसे, --णतृहता, पिनृहता 1 २ चुटेरा । डाक्‌ (कोर) । 
हदठु-- सद्या ५० [० हन्तु] १ मौन । मृत्यु 1२ वृपभ 1 वल कोण) 
यो ०--हतुकाम = हनन या घातन की कामना से यवत। वरच्छकं । 
न्तुमना - जो हनन करना चाहता ह } मारने कौ नीयत वाला । 


हतमख-- सन्ना पुं” [४० हन्तुमृख | एक वाल ग्रह किण] । 

हतोक्ति--सद्ा ली [६० ठन्तोकिति} करणा, खेद, दु ख, सहानभूति- 
परक हत शव्द को उक्ति किण । 

हुत्नी-वि° [घ० हन्ती] १ लूटनेवाती ! २ मासेवाली [कोण] 1 


उत्लघनीय । २ खडनीय 
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हस 
हृदा--पर प° [षं हन्तकार] पुरोहित या ब्राह्मणे तिय निता 
टुप्रा भोजन । 
विशेप- पजव ३ खत्री श्राह्मरोमेयह प्राह करि मरै करी 
रसो्मेने कु श्रण श्रपने पुरोहित के श्वि श्रनग करदेते हं। 
इसी कोदहूदा कहते ह । 
हवा ?--भ्रव्य° [६० हां] सम्मति या स्वीरटसूदङ धरव्यय । दां 
(राजपूताना) । 
हवा समा पुण [१० हुम्वा] दे हमा! । उ०-गोकरने ली श्रफर श्राज 
डकार! वत्स टवा ऊर उठे टदिडक्ार्‌ ।--मातन, १० १८६। 
यौ ०--हवारव = दे° ट्‌ भार" 1 
ह्वीरा- सल्ला खी [सं° हम्ीरा] एक सगिनी । 
हमा-- सखा खी [घं० टम्भा] गाय, वैन, बडे श्रादिके गोतनेका 
शब्द । रेमाने का जच्द। 
हभार( ~ सरा पुं [मण हम्भारव] रेनाना। चित्ताना । ३० श्ट्माः। 
उ०--(क) कद्रन्ने गावे प्षपत्त वच्च । टभार पियौ पुर उच्च 
तच्च ।--पृ० रा०, ११५३ (यख) छत षछतचोरमन नए 
पग। हमार सव्दगो करि उतग ।--पृ० गा, १५१६४ 
हभारव-- सञ्च पुण [सं° हम्मारय) टमा की ध्वनि । रेभारे का ्रव्द [कोगु 1 
हमाशव्द--सद्वा ¶० [सघं° टम्णाश्व्द] दे हना, मारव [किण]! 
हस- षडा प° [घं०] १ वत्तखके श्राकारकाएके जठपन्नषी जो कव्डी 
वधी भकोतोम रहता है! 
विणेप-दइसकी गरदन यत्तच्च से तवी होती है रौर कभी कमी 
उसमे वहुत मुदर घुमाव दिखाई पडता है 1 यह पृथ्वी के प्राय 
सव भागोमे पाया जानादैग्रौरषछोटे छोटे जतजतुग्रो श्रौर 
उदिभद पर निवह कसना! यपि हम कारनम्येतही 
प्रमिद्धदै, परश्रान्दरेलियामे कालि रनकै हम्भी पाए जति 
योरप मे इमक्री दो जानिवाँ होती ह--एक मृक हम" दुसरी 
"तूयं हम" । मूक हन वोतते नही, पर त्यं हुम की गावाज वडी 
कड़ी होत) है! प्रमेरिकामे भूरेग्रौर चितफ्वरे दस्र मभीदटीने 
ह । चितकवरे हन का सारा लरीर सफेद होनाहै, केवेलमिर्‌ 
ग्रौर गरदन कालापन लिएलादीरगकी होतीहै 1 भारतवयपं 
मे हृ मव दिन नही रहते ह} वर्पाकालत मे उनक्रा सानसरोवर 
प्रादि तिन्वतकी भौलोमे चना जाना श्रौर शरत्ालमे लौटना 
प्रसिद्ध है। यह पक्षी ध्रपनी णध्रता श्रौर सुदर चानके लिय 
चहुत प्राचोन काते प्रनिद्धरहै। कवियोमे तथा जनसरावारण 
मे इसके मोती चंगने ग्रौर नीर-क्नीर-विवेक करने (दुध मेसे पानी 
लग करने) का प्रवाद चलाभ्राताहै जो कल्पना मच्रहं। युरप 
के पुराने कवियोमे भी एेप्ताप्रवादथा कि यह्‌ पक्षी बहुत सुदर 
राग गाता है, विप्ेपत मरते समय। किसी शब्द के ्रागे 
लगकर यह णब्द श्रेष्ठता का वाचक भी होना है, जम, कलहंस । 
२ सू्ं। उ०--(क) टस वम, दशरथ जनक, राम लपन से 
भाई ।-तुलसी ( णब्द०} ! (अ) हम तुरगम-हम रवि, हस 
मराल, सुछ्द 1 हस जीव कहू कहत कवि परम हस्त भोविद । 
--प्रनेकाथ०, पृ° १६० | 


[ऋ 


हसक 


यौ ०--हसव्रम 1 हसना । 

३ ब्रह्म परमात्मा 1 ४ शद्ध त्रात्मा। णया से तिलिप्त ग्रात्मा) 
उ०--जे एहि छीर समुद मंह्‌ परे । जीव गेँवाइ हस होड तरे 
--जायसी (शब्द ०) । ५ जीवात्मा । जीव । उ०--सिर धरनि 
देमा चले हौ रमया राम ।--कवीर (शव्द०) । ६ विष्णु 1 
७ विष्णु का एकग्रवतार। 

विशप--एक वार सनकादिक ने ब्रह्य! से जाकर पृछा--कृपा कर 
वताइएु कि विपय को चित्त ग्रहस फिए हृएदैया विपयदही 
चित्त कोगहश क्रिएहै।ये दोनो एसे भिले हए कि हममे 
ग्रलग नही करते वनता । जव ब्रह्मा उत्तरन दे सकर, तेव 
सनकारिकको श्रपनेन्ञानका गवेहो सया। इसपर ब्रह्माने 
भक्तिपुवेक भगवान्‌ का ध्यान क्रिया 1 तव भगवान्‌ हस कारूप 
धारणा करके सामने श्राए प्रौर सनक्रादिकमे वोले तुम्हारा यह्‌ 
प्रण्न ही ग्रज्ञानपूणं है । विपय श्रौर उनका वितनदोनोमाया 
ह, म्र्थात्‌ एकदै) इस प्रकार सनकादिक का ज्ञानगवें दूर 
हौ गया । 

८ उदार ्रीरसयमी राजा । श्रेष्ठ राजा 1 & सन्यासियो एक भेद । 
उ०--कहि प्राचार भवतति विधि भाखी हस धमं प्रगयाय) ।-- 
सूर (णन्द०) ! ९० एक मत्त । ११ प्राणवायु । १२ घोडा ¦ 
उ०--ह्रे हरदिया हस खिग ग्य एूलवारी ।--यसुजान ०, प° 
८! १३ रिव ! महादेव । १४ ईर्प्या। देप) १५ दीक्षागुर। 
श्राचायं 1 १६९ पव॑त 1 १७ कामदेव ! १८ भसा । १६ दोह 
फे नवे भेदकानाम जिसमे १४गुरप्रौर २० लघु वएंहोते है। 
(पिगला) । २० एक व्यवृत्त जिसके प्रत्येक चरणमे एक 
भगणश्रौरदौ गुरु होते है। जपे, -"राम खरारी'। इसे 
पदित' भी कटूते है। २१ रजत। चांदी (को०) । २२ महाभारत 
मे वणित जरमसधके एक सेनापतिका नाम (ऊ । २३ 
वृहत्सटिता के ग्रनृमार विशिष्ट लक्षणयु क्त एक प्रकार का वृष 
(नो०ः । २४ श्रपने वभे याकोटिका प्रधानग्रथवा श्रेष्ठ व्यक्ति। 
श्रग्रणी व्यक्ति या वन्तु] जसे, कविहष } २४५ प्लक्ष द्वीप का 
ब्राह्मण (को) । २६ ब्रह्माके एकर पृत्तका नाम (कोर) ) 
२७ एक प्रकर केा नृत्य । २८ सगीतमे एक ताल} हसक 
(य°) । २६ वास्तु विद्याके ग्रनूषार्‌ प्रासाद का एकं भेदे) 

विणेप--यह हस ऊ प्राकार का बनाया जाता था । यहु बारह हाथ 
चौरा ग्रौर एकखडकाहोताया श्रौर इसके उपर एकूम्यृग 
वनाया जाता था 1 

हसक--सज पु [स०] १ हम पक्षौ । २ पैरकी उगलियो मे पहनने 
का एक गहना । विद्घ्रा। उ०्-ते नगरी ना नागरी प्रतिपद 
हमक हीन । - केशव (शव्द०) । ३ सगीतमे एकप्रकारका 
ताल {कर । 

हसकाता खडा लो° [स० हमकान्ता] हसिनी किर 1 

ट्‌ भकालीतनय-- सय पुं [षं०] मता 1 महिष किण | 

हसकीलक-- सा पु° [षं] रतिवध का एक प्रकारं [कोणु। 

ह° श० ११-१२ 


५४१६ 


हसतुलिक्रां 


हसकूट--सघा पुं [सण] १ वैलकेकधो के वीच उठा दह्र वृह) 
डित्ला। २ हिमालयके एकश्चुगकानाम (को) । 

ह्‌ पग--न्ञा प° [म०] हस जिनक्रा वाहन है, ब्रह्मा जि० 1 

हसगति?-- सका छी° [सण] १ हक्के ममान सुदर धीमी चाल) 
२ ब्रह्यत्वकी प्राभि) पायुज्य मुक्ति। 3 वीप मात्ताग्रौके 
एकषद का नाम जिसमे ग्यारह श्रौर नवी मात्रा पर पिराम 
होता है। इसके तुकातमे गुरुलघु का कोद नियमनहीदहै। 
इसी छद की वारह्वी मात्रा परे यति मानफ़र इसे मजुतिलका 
भी कहते ह । 

हसगति*-वि° जिमकी गति या चाल हसके मदृशदहौ। 

हसगद्‌गदा--सञ्ञा खी° [०] प्रियभापिणी स्ती। मधुरभाषिणी स्ती। 

ह्सगमर्न- सज्ञा पु० [खं०] हम के समान सदर गति किण] 

हसगमना--सज्ञा ली° [४०] एक देवागना का नाम [कग] | 

हसगभं - सज्ञा पुं” [सं०] एक रल कानाम । (रत्नपरीक्षा) । 

हसगवनि द--वि० श्नी° [स हसगामिनी [ हस के समान चलनेवाली । 
उ०--हमगवनि तुम्ह नदि चन जोगृ। सुनि श्रपजमु मोहि 
देदटि लोग्‌ ।-- मानस, २।६३ । 

हसगामिनी?-- वि° ली [8०] हस के समान सुदर, मदगति से 
चलनेवाली । 

हसगामिनी-सल्ञा ली १ हस के समान सुदर मद गति से 
चलनेवाली स्ती। २ ब्रह्मा कौ शक्ति, ब्रह्माणी का एक 
नाम किण] । 

हसगृ्य - सा ४" [स०] भागवत के श्रनुप्रार विशिष्ट स्तुतिपरक 
एक मत्र किण | 

दसगृह्‌- सड पुं [स] सोने का कमय । शवयनगृद्‌ कण] । 

ह्‌सचूड-- सका पुं [ घ॑०] एक यक्ष का नाम किम । 

हस चौपड--सद्ला पु° [म० हस + हि० चौपड] एक प्रकार का पुराना 
चौपड काखेल जो पासोसे खेला जाताडह। 

विणेप--इमकी तस्तीमे ६२ धरहोतेगे। एक ६३ वां घर क्र 

मेदोतायथा,जो जीत का धर होता भ्रा। तस्ती के प्रत्येक 
चौथे ग्रीर पांचवे परमे एक हस का चिव्र होता था। खेलने 
वाते का पामा जव हस पर पडता था, तव वह्‌ दनी चाल चलं 
सकता थ, । 

हसच्छत्र-म प° [स०] शूठ । सोर [को०] । . 

हमज सया प° [स०] १, हमके पत्र) सूर्यं के पुद्र-धर्मराज, कणं 
रादि किम] 1 २ कातिकरेय कां एक श्रनुचर्‌। 

सजा - स्ञा छी° [सण] सूयकी कन्या । सुयंतनया। यमुना। 

हषी ध†--सक्च खौ [हिन हग~+खौ (प्रत्य०)] दे 'ट्िकाः, 
षमी । उ०--सरवर तटि हमणी तिसाई । जगति विनादहरि 
जल पियान जाई ।--क्वीरप्र०, पृ० १८६1 

हसत्‌ूल--सज्ञा ० [स०] टस का कोमल पर । टम का प्च) 

ट्‌ सतूलिका--ख्ना जीर [म०] द° 'ह्मतृल' । 


हसदफरो 


हमेदफस--समा पु [?] वे रस्रोजो छोटी नाव मे उसकी मजवुती 
के लिये वेधे रहते ह । 

टसदाहुन--खय प° [स०] धूप । गगन । 

हसद्ार--सञ्चा १० [स०] मानसरोवर के रामीप का एक स्यानं करिण] । 

ह्‌ पदी प--सक्ा ¶० [ सं०] एक द्वीप कानाम । प्लक्षद्वीप [कीर | 

हसनाद--सन्चा ¶० [स०] हसं का गूजन । हस का कलर किर 1 

हसनादिनी *--वि० खी° [ सं०] सुदर वोलनेवाली 1 मधुरभापिणी । 

हसना दिनीर--सरा पीर स्त्रियो का एक विशिष्ट रकार परिशु । 

विशेप--हसनादिनी स्तयां सुकुमार, सृुदर, क्षीण कटिवाली, 

नितवगुर्वी, गजेद्र के समान मयर गतियुक्ते कही गई ६1 
इनका स्वर कोकिल कै समान मधुरहोना है) 

हसनाध--सपघा प° [स०] एक पर्वत का नाम किगु। 

हसनी--खदा खी° [द° हम + नी (प्रत्य०)] ० हसी" । 

हसनीलक-- सषा ० [षं०] कामणस्तरमे रति का एक प्रकार । दै° 
हसकीलकः [को०] । 

हसपक्ष-खया पु [स॑०] १ हसकापख। २ हायोकी एक विक्ेप 
मृद्रा या स्थिति [कोण]! 

हस पथ--सव्रा प° [०] एक जनपद का नाम। 

ह्‌ सपद--सछा प [ख०] १ एकतौल याभान। कर्प} २. हत के 
परका चिल्ल! ३ किसी ष्टे हुए णएब्दया श्रधरका सूचक 


चिव । टे दए श्रक्षरया शब्द के लिये पक्ति के नीचे बनाया 
जानेवाला विह ।--भा० प्रा० लि०; पृ० १५० । 


विंशेष--लेखक जव किसी भ्रक्षर या शब्द को भूल से छोड जाता 
तो वहं म्रक्षर याणब्दया तोपक्तिके ऊपरयानीचे प्रयवा 
हारिये पर लिखा जातायाब्रौरक्भी वहु श्रक्षरया णव्दकिस 
स्थान प्र चाहिए था यह्‌ वतलाने के लिये /॥\ या >€ चिह्र भी 
मिलता है जिसको काकपद' या "हुसपद' कटूतै है । 
हसपदिका--सक्ा खी [ष॑०] दुष्यत की पहिली भाया का नाम। 
हसपदी--संक्षा ली° [मण] १ एक लताकानाम। २ एकश्रप्सरा 
कानाम (को०)। २ एकं वृत्त (कोर) । 
हसपाद-- खा धु [०] १ गल । ईगुर। शिगरफ। २ सदर 
(को०) 1 ३ पारद । पारा (को०) । 
ह सपादिका--सक्ञा खी° [सं°] दे° /हसपदी' 'को°] | 
हसणदी--षद्या ली” [स०] दे° 'हसपदी" | 
हसप्रपतन- सा प” [ घं०] एक तीथं का नाम [कण्‌ । 
दसव प--सल्ा पं [सं° हमव] सूयंवशण । उ०्--राम क्प न 
पुम्हं कह श्रस हसवस श्रवतस '- मानस, २।६। 
यौ ०--दसवस गुरु = सूर्य॑वशियो के गुरु । वशिष्ठ ्पि। उ०- 
हसवस् गुरु जनके पुरोधा । जिन्द जग मग परमारथ सोधा। 
--मानस, २।२७७ । 
ठसवीज--पन्ञा पुण [सण] हंस का श्रडा [कौ० । 


९५४२० 


हंसवाहिनी 


हसमगला--सण सी [० हूनमटगया] एका मकर गामिनी नो 
एकराभरण, सोरठ प्रर प्रदानो ऊ मतन उनीद्धै। 

हुसमाला--सछा मी [क्षं] १ दूषा ती पदनि २ एक वर्गवृनन 
कानाम | दमे पय सगण, र्गम्‌ प्रर एक गय हाता दहै) 
उ०्--नुर गौ के मां । जमुना तीर्‌ जाई 1 पं री गुप्ता) 
लयिकं हेगमाना [--छ्द ०, पृऽ १३६। 

ट समापा--स्छा सी” [नन] मापपर्णा (एन्‌ । 

हसयान "--पि० [ मथ] जिमफराउारन हम हा 79] । 

ह्सथन-- पठा पण्हसकी प्राति ह पिनान प्रवया वह्‌ यान 
जिसघ्न वारक टमहौ। 

हसरथ-- स १० [०] तह्य (जिनका वात्न टम दै) ) 

हसरव--षछा ¶० [०] हस की घ्वति। हूमनाद। 

ह सराज- म्रा पुण [ष०]१ एतवृटीजो प्गटमे चदान नेरी 
हर भिनी है! सम-तपत्तौ | 

विग्रेप--यह एक छोटो घात होती रै चिमे चारो भ्रोर श्राड 
दसश्रगुत कैमुतकेमे -उलपतनेहै। एन टलठ्नाके दोना 
रोर वद मूरढी के श्रा्ा- करौ छोटी ष्टोटी तटापदार पत्तियां 
गृछीहोतीर्द) यह वटी देशने मेवद नुवः दनी रै, एमन 
वगीचौ मे ककड पत्यर के शेः पडे शये इने लातिदह्‌। 
वैद्यकमेय्‌ गरम मानी जातीद्टैश्नीरज्यरमेदी जानीदै। 
कटूते ६, इरे ववासीर से यून जाना भीवददहोलानाद। 
२ एकः प्रकार का अ्रगहूनी धन । > हुमा का सयजा1 चटा 

हस (को) । 

हसरुत--सछा प” [७०] हस की घ्वनिं । हसे । हराने [ननो ॥ 

हसरोम--पा प° [०] द° 'हतृल' । 

ह्‌ सला क्षया पं [षण ट्ष, +श्रपव्दाया ला (प्रत्य०) ] साघु 
जिन्तकी श्रात्मा णद्ध हो] शुद्ध श्रात्मावाला साधु 1 उ०-सधु 
सदा सजमि रद, अलाक्देन होड) मुनि स्रोपर हना, दाट्‌ 
विरला कोर ।--दाद्‌° वानी, प५ ३०४ । 

हसलिपि- सर सी° [सं] सियने फा एक विक्निष्ट प्रकार। एक 
प्रकार की लिपि (जत) । 

हसलील--खसा प° [०] सगीन मे एक तानं [कग] । 

हसलोमण--सर पण [{स०] कपीस । 

ह॒ सलोहक--सया ¶० [स०] पीतल !को०] । 

हसवश-सः प [०] सूयव । 

टसवक्च--सवा १० [सं०] स्कद के एक गण क्ण नाम किन]! 

हसवती--खसा सी [षै०] एक लता का नाम । 

ह्‌ स्वोहै--वि° [सण] जो हस द्वारा वहन किथा जाय । हस कौ सवारी 
करनेवाला [कोण] । 

हसवाहन-- सघा पं [घं०] ब्रह्मा (जिनकी सवारी हम है ) | 

हसवाहिनी-- सद्य खी° [से०] सरस्वती (जिनकी सवारी हम दै) । 


हसविक्रौतगामितीः 


हसर्विक्रातगामिता--सदह्या जी [० हसविक्रान्तमामिता] हस के सदृश 
गति। हस जी चाल । 
हसश्रेणी-- सज्ञा खो° [स०] हसो की पवित । हसमाला [क०] । 
हससुता-- पल्ला ली° [५०] सूये कौ कन्या । यमुना नदी । उ०- 
हसपुता की सुदर कमरीग्मौ कुजन की छाही {सूर 
(शन्द०) । 
हुसाध्ि--घश्ा पुं” [स हूमाङघ्ि] हिगुल 1 ईगूर । सिगरफ । 
हसाशु--वि° [स०] उज्वल ! श्वेत कोण । 
हसागमरि (प्र--वि० खी° [ख० हसगामिनी] हस के तुल्य सु दर एव 
घीमी मतिवाली। ३० ष्तगामिनी' । उ०-(क) चदमुखी, 
हसागमणि, कोमल दीर्ध केस । कचनवरणौ कामनी वेग 
प्राति मिलेस ।-ढोला०, द्‌० २०७ । 
ह॒साधिरूढ--सन्चा ० [ स० हमाधिरूड ] ब्रा का एक नाम किगु । 
हसाधिरूढा-- मसा नी° [स० हमाधिसूढा] हसारूढा । सरस्वती [को । 
हुसाभिख्य--सडा ० [ स० ] चाँदी । 
हा ह -- डा प” [4० इ य।ल्ठ ब्रह्मा (जो हतत पर सवार होति है)। 
हसारूढा-- सह्या छी” [ घ° हुमार्डा ¶ सरस्वती । 
ह्साल- पन्ना पं [ स° हेसालि } ३9 मात्राग्नो का एक प्रकार का 
छद । द° 'हसालि' 1 छद प्रभाकर के अ्रनुमार इसका लक्षण 
है "वीपौ सत्रह यति धरिनिर्पक स्वी, सवया छदहुसाल 
भायौ'। उ०~-तोसोदहौ चतुर सुजान परमीन ग्रति, परे 
जिन पौजरे मोह कूश्रा । पाय उक्तम जनम लायके चपलं मन, 
गाय मोपिद गन जीत जृध्रा। श्र हौ प्राप प्रज्ञान नलिनी 
वेधो, विना प्रु भज कद वार मृघ्रा । दास्सुदर कहै परमपद 
तोलहै, रामहरिराम हरि वोन पप्रा ।--छद ०, पृ० ७०्तया 
सुदर०ग्र० (भू०), भा०१, पृ० ५१। 
हसालि-षा खी° [ म ] 39 मत्राग्नो करा एक छद जिसमे वीषवी 
श्रौर सत्रहवी माता पर यति प्रौर श्रतमे यगख॒ होता है। 
ह्‌ माचचिक छद दडरु वृत्त कै भ्रतगेत हे। 
हसावलो--ण्डा खी° [न°] हसो की प्रक्ति। हंसध्रेणी (कोन । 
हसास्य--सद्ला पुर [ घ०] हाथो कौ एक विशेष स्थिति [कोण्‌। 
हसिका--सवा खी° [ न० ] हम कौ मादा! हसी । 
टसिनि(-- सल्ला ली [ स° हस ] 2 हसी । उ०~-जस् तुम्हार 
मानस विमल हसिनि जीहा जासु । मूकृताहल गून गन चुन 
राम वसहु मन तासु 1--मानस, २।१२८। 
हसिनी--न्ञा छी० [म०] एक विषोप प्रकार की गति । 
हसिर--घञ्चा प° [सं०] एक प्रकार का मूपक कणु । 
टसी- सन्ना ङी° [०] १ हस की मादा। स्त्रीहस। २ दघ देनेवाली 
गाय कौ एक म्रच्छी जाति 1 (पजाव) । ३ वार्दृस् श्रक्षरो 
का एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येकं चरण मे दो भगण, एक 
तगण॒, तीन नगण; एक सगण भ्रौर एक गृरु होनाहै। 
(555, 355 551, 9 11), 110 115; ऽ) ॥ 
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हुक 


ह॒ सुला - पक्षा पु° [स° हस + भ्रप० ला (प्रत्य )] द° ष्मः । 
उ०--देसि परादे हुसूला भया उडीणा प्रायि 1 हंसत उडा री 
समली जाय मीलीये सग साधि (-गप्रण०, पृ १०९५। 

हक (ध - मज्ञा जी [० हाक] द° ष्हकः । 

हकडना--क्रि० श्र ० [ हि० हाक ] १ जोर जोरसे चिल्लाना । भगडते 
हुए दर्पं के साथ बोलना । ललक्रारना । हुकारना } २ गाय, 
वैल, साड श्रादि पशुम्रो का जोर जोर से चित्लाना। 


हुंकडान, हंकडाव†--षडा ली° [ हि होक! से व्युत्पन्न हुंकडने का 
भावयाजोर जोरसे चित्लाने की क्रिया। 

हुकनी{--घन्ञा ली° [ ईहि० हाकना ] ¶ हलवाहो कौ वलो को हकने 
कीषछोटी डी) षैना। २ हाकने का काम । हाकने कौ 
क्रिया । ३ हाँकनेवाली स्ती। 

हंकरनौ--क्रि० भ्र० [ हि०° हाक] देण 'हंकडन।' । 

हंकरोना -क्रि° स० [हि० हाफ] १ हाक देकर बुलना। जोरसे 
भ्रावाज लगाकर किसी दूर के मनुष्यको सवोधन करना । २. 
बूलाना । पुकारना 1 उ०-- मोहन ग्वाल सला हक रए । --पूर 
(शब्द०) । २ पुकारने का काम दूसरे से कराना । बुलवाना । 
उ०-- (क) राजा सव सेवक हुंकराई। भाति भांतिकी वस्तु 
मेगाई ।-- विश्राम (शव्द०) । (ख) राजा छरीदार कराई । 
--कवीर म०, १० ५००) 

हंकराव, हंकरवा--सड्ा पुं [६० हंकरना| १, बुलाने की क्रियाया 
भाव । वृलाहृट 1 पुकार । २ वृलावा । न्योता 1 निमत्रण॒ । 

हंकल।न 7, -- कि° प्र° [ हइि० ? ] श्र्क श्रटककरर वोनना } स्क 
रुककर बोलना । उ०-कटि हंलाइ ह्कलाई कषु प्रद्भृत 
ख्याल वनाद । श्रपनको जा नहिफापमे परग्रट दियो हंसाद्‌ 1 
--पद्माकर ग्र० पृ० १५५। 

हंकवा - सक्ला ¶० [ हि० हाक ] णेरया किकी हित पणू के शिकार का 
एक ढग। 

विशेष-दइसमे वहुतसे लोग डल, ताशे प्रादि वजाते श्रीर्‌ शरोर 

करते हए, जिस स्थानपर शेरहोता दहै, उस स्थानके चारो 
ग्रोरसेचलतेहे प्रौरइप्तप्रकारशेरको हकर उतत मचान 
कीश्रोरवे जति हे जह शिकारी उप्ते मारनेके तिये वदहूुक भरे 
वैठे रहते है । 

हंकवाना--क्रि° स०[ हि° हांकरना का प्रेर० रूप ] ¶ हक लगवाना । 
वुलवाना । दूसरे से पुकारने का काम कराना । २. पशुश्रो या 
चोपायो को प्रावाज देकर हटवाना या किसी ग्नोर भगाना । ३ 
रथ, वहली, इक्के प्रादि मे जुते जानवर को किसी के द्वारा चल- 
वाना या श्रागे वदने के लिये प्रेरित कराना । 

सयो० क्रि०-देना । 

ठ्कवया (1 - षब पु० [हि० हाकिना + चैषा (प्रत्य०)] हुकिनेवाला । 

ठ्‌ क{दि--पन्ञा जी° [ ह° दक्ना | १ रथ, वहूलौ, इ्क्का, वेलगाडी 
प्रादिके पशुभ्रोको हाकनेकी क्रियाया भाव।२ हकनेकी 
मजदूरी । 


हकानां 


हंकाना--फ्रि० सण [हि० हक] १ चीपायो या जानवरो कां 
ग्रावाजदैकर हटानाया फरिसी भ्रोरसे ने जाना। दकिन) । 
र पृक्रारना । वलाना।३ दरूमरेते हाकने का काग करना। 
ह्‌ंफवाना । 


हंकार१-- खरा खी° [म० हवकार] १ प्रावाज तमाकर वुताने की तिया 
याभाव । पुकार! २ वचह्‌ उचाण्व्द जो गिषौीको दुलान 
या सोधन करतेके विये किया जाय । पुकार । 

मृहा० हकार पद्ना = बलान के तिये श्रावाज लगाना पुकार 
मचाना । 

हकार ."--खड प° [सं० प्ररद्धा 
उ०-- सुरतं छटस लादक तुम वाद करहुं 
वमी, पृ०३६। 

हंकारना (¢ १--करि० म० [हि० दंकारन-ना [प्रत्प०)] १, श्रावाज 
देकर किसी को सवोघन करना । जोरमे पुकारा | ञ्चे न्यर्‌ 
से व॒लाना । टेरना ! नाम देकर चिल्लाना । उ०-- ऊंचे तरं 
चटि श्याम सखन को वारवार हूकारतं ।-- सूर (श-द०)। २ 
ग्रपने पास अने को कहना । वुलाना । पुकारना । उ०-- (क) 
धाय दामिनी वेग दैकारी 1 श्रोहि सौपा हीये रिम भारी ।-- 
जायसी (व्द०) ! (ख) खी जनके भीर भद्‌ भारी । शुचि 
सेवक सव लिए दकार ।- तुलसी (नब्द०) 

सयो ० क्रि०-देना । देना । 

३ दान कराना} बुलवाना । उ०्~-जाचक्‌ तिये हेंकारि, दीन्ि 
निष्ठावर कोटि विधि । चिरे जीवहू सूत चारि, चक्रवति दसरत्व 
के ~ मानस, १।२६५। ८ यृद्धके निये ब्राह्मन करना) 
ललकारना । हाक देना 1 उ०-देखत तहां जुरे भट भारी! 
एक एक सन भिरे हंकारी ।--रघुराज (शन्द०) । 

ह्‌ कारना --फि० श्र० गरजना । हृकार करना । 

हंकाया ~ सच पण [ह° हृकारना] १ पुकार । वृलाह्ट । 2 निमव्रण। 
गराह्वान । ३ वृलौवा । न्योना। उ०--गुरे वर्षिष्ठ कटं गएउ 
हकारा । श्राए्‌ द्िजन्ह्‌ सहित नृपद्वारा ।-- तुलसी (शव्द ०) । 

क्रि०प्र०--जाना ।--मोजन । 

ह्‌कारी†--स्ा पु [दिण हहार ई (प्रत्य०)]१ चह्‌जो चौगोको 
बुलाकर लाने के काम्‌ पर नियुक्तहौ 1 २ प्रतिहारी । सेवक 1 

ह्‌ उकुलिया--सन्ना खी° [हि० हडिया + कुलिया] वच्चो के सेलने के 
लिये रमोई के वहूत छोटे वरतनो का समूह्‌ । 

हडवार्ई--सक्ञा क्षी” [स भाण्ड या हण्टा, हृण्डिका] भोजन श्रादि गृह्‌ 
कायंमे प्रयुक्त होनेवाले पाच्र। धरका साल श्रसवाव । वर्तन- 
भाडा 1 उऽ--(क) हेडवाद्‌ कीय मन माज मुद्ध 1 उज्जल 
रजक्क जनु उफनि दूव ।--पृ० रा०, ९१४५५१२४ ! (ख) हूंड वई 
घरमे रही, ग्रीर विक्षातिन कोय ।--श्रध०, पृ० २०) 

महा °--हडवाई याना = वतन भंडा वैचकर्‌ प्राप्त द्रव्य से जीवन- 
यापन करना ! उ --हंडवाई खाई सकल रहे टका चारि! 
--ध्रध० १० ३१ 


दार, पु हि० हकार) ° ग्रहूरार । 
टार ।--धरनी° 
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न 
टेमना 


ह्‌टवाना- फि० मण [हि० हृडन।] हेपवाना । चलाना । साना वर्ने । 
उ० दरवार गाडी वदं श्रार। नदो माल निनन्मा सर! 
---प्रधर०, पुण २८। 

ह दाना--त्रि० यर [संन श्रष्यटन या द्रिप्यन) १ पृदाद्धा 1 किरना। 
२ व्यवहारम्‌ ताना | वामम चाना) 

टंडिक--स्प प [देल] तातते तराट । (गुनाः) 

रडिया--पर स्यी० [० भाण्टि्ि प्रवा रण्वा] ¶ वटे कंटेनर 
श्राताः का मिदटुटी का दरतने जिमम वित हइसम्यतिया 
क: तस्तु न्यतेदं 1 टाटो। 

तो यनुपषनदे विवे प्रानी गक 

पतन | 


मृटा०-रिया रेदना= 
टट म्राच पर ग्ग्रना। हदि दागरना = भाजनं 
पन्ने नि दुद्पि काच्रन्नि षर सदना) 

२ ध्यय्रापारकातीये को पति जश्न क तिये तटक्या जेता 
टेश्रौर्‌ लिममे मोामवक्तो जनाः जाता ३ जौ, चतय 
श्राटि म्डारर वनाः दुर्‌ च्व । 

ह्डावना(धः--ग्रिर म० [१० हिष्टन) पूर दिन ल्य्ना, दूरता] चुमाना। 
भटना 1उ० -चहु का सते चहु 7 मतु { जाम चर 
ठेटाय नानु ।--प्राण०,प० १ 

टुथोरी--चपा पी° [० हयेलो] ३०" हवोगो' । 

हौ रा--घ्षण प° [हि० दयौटा] दै° (टवौटा' 1 

ह धौरी--पया सो° [हिन हथौदा] ३० 'टयौरो । 

हंफति --मणए सीर [० दफन] होकने कौ न्विया भाय। 
प्रधिफ़ परिश्रम के कारणा जन्दयी जल्द श्रौर्‌ पौर जाः से 
वसती हर मामि 1 टफ) 

मुहा०--देफनि मिदना दम नेना} दम मारना । सन्ताना} पत्रावट 
दूर करमां । उ०्-~वाति कहिरिम नदनाने कौ उन क्ट 
टान तौ हूरिननेने हफनि मिटाय सै तित (शम्द०) । 

टफना। स्या सते [ह° दफन) टरोफने का भावया पिपा । हाफ 

०* हुफनि' | 

टं सतामुखी (षण १ [हि० हता +-शुख] देमते चेहराला। 
प्रसन्नमुष 1 उऽ--जो देश्रा ते हृस्तानुखी 1- जायसे { शष्द९ }। 

ह्‌ सन -- चया सौ° [ह° हसना] १ देशने री निया या नवर 
हसने काठम्‌) 

टंसना१--क्रि० श्र० [० हुस्न] १ अ्रानदये वैगसे कठसे एफ विशे 
प्रकारका श्राधातरूप स्वर निकालना। कृ्ीके भरि मु 
फलाकर एकं तन्ह्‌ की भ्रावाज करना िलविलाना। 
ष्ट्ठा मारना 1 हास करना । कहकहा लगाना 1 

सयो ०--क्रि०~-देना ।--पडना । 

पौ ०--हतना बोलना व्=म्रानद की गातचीत्त करना । जंसे-- चार 
दिनि कौ लिदगीमे हंमवोललो! हुमना खेलना = श्रान्द 
करना 1 हसना दसाना। = श्रानद से हसना श्रीर श्रन्य को हमाना 
या भ्रातदित करना) 


हसना 


मृहा०--किमी व्यक्ति पर हसना = विनोद की वान कट्कर करिपी 
को तुच्छया मूर्खं स्टरना 1 उपसि करना । जंसे-- तुम 
दूयरो परतो बहुत टमते हो, पर श्राप कुठ नही कर सकते 1 
परिमी वरु पर हुमना = क्निष्द की वात वटकर किसी वस्तु 
को तुच्छ या वृर टटसाना 1 उपटासन्‌रत । व्यगपृ॒ निदा 
करना 1 श्रनादर्‌ करना! उ०-- (क) हेमिपे जोग, हसे नहि 
खोरी ।--तुलमी (णव्द०) । (ख) हमि मिन खल विमल 
वतवहमी 1--नुलमौ (शव्द०)। मते वलते = >° (हुंसते दते । 
हमते हेमते = प्रसच्तामे । पशौ स्त । विना किसी प्रकार का 
कष्ट या वाधा काश्रनुभव किए जप्त, ~ (क) राजपूतो ने हेसते 
हसते य॒द्धमे प्रा दिएु। (ख) महेमते हंमते यह्‌ सव कष्ट 
सह लृ'मा। हंसने हँमते पेट म वल पडना = इतना अधिक 
हसना कि पेट मे दर्द होने लगे! दते हए = दे हसते 
हेसते' । हम वोल लेना = प्रसन्न तापूकक व्रातचौत करना । 
हसता स्ह या चेहरा = प्रसन्न मूख । एसा चेहरा जिससे 
प्रमन्नता का भाव प्रकट होता हो 1 ठ्ठाकर हसना = 
जोर से हँसना । ्रट्ट्हास करना) उ ०--दोउ एक सगन 
होहि सवाल । हंसव ठगाड, फुलाउव गालू ।-- तुलसी ( गच्द०)। 
वात हंमकर उडाना=यव्यान नं देना । तुच्छ, सधस्ण या 
हलका समकर विनोद मे टाल देना । जैसे,-मैकाम कामको 
वात कहता हूं, तुम हंसम्र उडा देते हो । 

२ रमणीय लगना । मनोहर जान पडना। गूलजार्या रौनक 
होना । जंसे--यदह जमीन कंसी हस रहीदहै 1२३ केवल मनोरजन 
के लिये कु हना या करना । दिल्लगी करना । हंसी करना । 
मजाक करना । मसयरापन करना । जंसे-र्मेतो यो ही हसता 
था, कु तुम्दारी छडी लिए नहौ लेता धा 1 ४ श्रानद मनाना । 
प्रसन्नया सुखी होना) खृण्ी मनना जमे,-यह्‌ तो दुनिया 
ह कोड हस्तता है, कोई रोता है 1 

हसन --क्रि० स० किसी का उपहास करना । व्यप या हसी की वाति 
कट्वर किती कौ तुच्छ या मुखं ठट्राना विनोद के स्प मे 
किसीकोरेठा, वुरायामूख प्रकट करना। ्षनादर्‌ करना 
हसो उडाना । जँसे--तुम द्रूमरो कोतो हेसते हो, पर श्रषना 
दोप नही देखते | 

टसनि @--खरा खौ° [हि० हेसनां] दै "हसन । उ०-श्ररन श्रधर 
दविज पाति ग्रनृपम लनित हें्तनि जनु मन प्राकरपित ।--तुलसौ 
पृ० ४१५। 


यौ ०--हुसनि देंसावनि = स्वय हूंमने भ्रौर दूपरे को दंखाने कौ 
प्रिया या नाव उ०--दहमनि दसावनि पनि उहकावनि। 
--मनद० श्र) पूर २६९४ । 
हंसमुख --ि° 1 हि० हुमतरा~+-मृप ]१ प्रसन्न वदन । जिसके चेह्रेसे 
प्रसन्नता का नाव प्रकट होताहो। २ विनोदशील । हास्यप्रिय । 
खटोल । हम दित्लगी करनेवाला । चुटनवाज । 
हंसली- खडा सी“ [ पेण श्रसला ] १ गरदन के नीच श्रीर्‌ छाती के 
उपर वकी घन्याकार ह्र्‌डो 1 २ गेम पहनने का स्त्रिय का 
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२ ह्न 


एङ गहना जो मडलाकारघ्रार ठो होना हतन वीचमे मादा 
ग्रौर छोर) पर पत्लादोनार। 

दसाई--स्ा री [हि० हेमना] १ रेने कौ तिरा या भराव । 
उप्हाम । लागामे निदा। व्रदनामी। उ०-- नदान क्यर्‌ 
रेग रतेव्रजमे होति हैमाई । --मूर (गन्द) । 

यौ ०--जग हूमाई । जगन हाई) 

हृसाना- ० स० [हि० दमन] १ दुमे कौ हनने भे पवृत्त उरा । 
कोई रसौ वात करना जिमय दरुमम । २ अ्रानदित करना । 
खृए करना । प्रनन करना । 

सयो० क्रि०-देना । -- मारना) 

ठंसाय८--ख् खी° [६० } ° 'दसाई' । 

हंसावनि (-- स्य खी” [ दि० हनाना ] हंसने का काव या न्विति । 
उ०--लं लै व्यजन चखनि चखावनि। रैमनि हमापनि, पूनि 
उह्‌कावनि 1 --नद० 1०, प° २८८। 

हुसिय। १--खन्ना प° [ ० हभ ] १ लाहे का एक धारदार प्रीजार जौ 
ग्रधचद्राकार हात दे प्रोर जिस्म खत को फसल या तरङारी 
प्रादि काटी जाती) र्‌ लोहुकौ धास्दार प्रवचद्राङर षट 
जिसे कुम्हार गीलो म्ह काटते है! इ चमडाषछटौनकर 
चिकना करने का ग्रौजार। 9 हायीकेग्रकरुशकाट्टा नाग। 

हंसिया--सष्षा खी° [ सण्नु ? या क्ष प्रनलि° इया (प्रप्य) 
गरदन के नीचे को धन्वाकार हृड्‌ डी । ठं सलौ । 


हंसी--पडा श [हि हेषना]१ दंसनैकी क्रियाया माव । हमि। 
उ०--वरजा पितं हंमी धरौ रानू 1 --जायसौी (गन्द०) । 
क्रि० प्र ०~--प्राना। 
यौ ०--दहंसी वणी = प्रसन्नता हं ठट्‌ठा = प्रानद क्रोडा । मजाक । 
मुहा ०--दमी टना = हंसी राना । हम की मुद्रा प्रकट होना। 
२ हंसने हसाने के लिय की हुई बात । मजाफ़1 दिलनगी । 
मनोरजन । विनोद । जम,--तुमतोटंमीदहृषोम रानेतगतेहौ। 
क्रि प्र०-करना । --टहोना। 
यो ०--हुसी खेत = (१) विनोद श्रीर्‌ कीडा। (+) सावारण वान । 
हज वात । अरमान उ । हसी ठठाती = विनोद ग्रीर्‌ हम! 
दित्लमी । 


मुहा ०--दंसौ सममना या हम वेन त्मना = साधारा वात 
समभना । म्रासान वात समभना । कठिन न समभना 1 जम 
लीडर वनना क्या ट्सो खेल नमत रखा टै? हुमीमें 
उडाना = करिसीवातिक्ोयो दही दित्व7ि ममनषए्टर ध्यान न 
देना । साघ्ारण ममककर स्यालन करना । परिहानकौ वात 
कहकर टा देना । हंसो मेते जाना = क्िनी वातत को मजाक्र 
समभना । किमी वात का एसा त्रयं समना माने वट्‌ ध्यान 
देने की नही है, केवल मनवहूताव कोदै। जेम^-नुमनोमेरी 
वातदहमीमवे जति । हूनोम खामी =दिन्तरमो कौ वनि- 
चीत होते ठोति भगडाया मारपीट को नान प्राना। 

३ किक्षीव्यक्तिकोमूयया किरी वन्तुकोतुन्छव्हुरानेकेैनियेन्दी 


हक श्रदेश 


द्ष्टिति। पक्ष मे] विपय मे। जैस्~-(क) एसा करना 
तुम्हारे टक मे ्रच्छानहोगा। (ख) हम तुम्हारे टक मे 
दुग्रा करेगे । 

२ कतेव्य । फर्जं | 

मुहा ०~- हक श्रदा करना = वह्‌ वात करना जो न (य, नीति श्रादि 
कीदृष्टिसे करणीय हो। कर्तव्य पालनकःना। जैसे~वे 
दोम्ती का हक ग्रदाकर रदैदै। 

४ वह्‌ वरतु जिमे पाने, पास रखने याकाममेलाने का श्रथवा 
वह्‌ वातत जिसे करनेका न्याय से श्रधिकार प्राप्त हो । जसे- 
(क) यह्‌ स्पया तोनौक्रोका हक दै।! (ख) यर्दा टलना 
हमारा हफरहै। ५ वह्‌द्रव्य याधन जो किसी कामया 
व्यवहारमे क्रिसी को रीतिके अ्रनृसार मिलतादटौी। किमी 
मामले मे दस्तूर के मूताविक मिलनेवाली कुष्ठ रकम 1 दन्तूरी। 
जंसे-- (क) पुरोहित का हक तो पाच स्पए सैकडा है । (ख) 
हमारा हक देकर तवे जाइए । (ग) श्रदालत मे मुहूरिरोका 
हक भीतो देना पडतादहै। 

क्रि० प्र०--चाहना ।-देना ।-पाना।--र्मांगना) 

मृहा०- हक ठवाना या मारना = वहु रकम नदेना जोक्रिसीको 
रीतिके श्रनुसारदी जाती दहो 1 जंसे--नौकरो का हक मार 
कृरग्राप राजानहौ जार्येगे। 

६ ठीक वात) वाजिव वात । उचित वात । ७ उचित पक्ष) न्याय 
पक्ष । जंसे--मे तो हक परह, मृ किस वातकाडरहै। 


मूहा०-हक पर होना = न्याय्य पक्ष का भ्र वलवन करना । उचित 
वात का अ्राग्रह्‌ कगना। 


८ खृदा । ईश्वर । (मुसलमान) । 


हकभ्मदेश-- वि० [श्र ० हव + फा० ्रदेश] हित सोचनेवाला ¦ भलाई 
चाहनेवाला किण । 


1 


ह्कश्रागाहू--वि° [फा० हकरम्रागाह] सत्यनिष्ठ । सज्जन । साघु । 
महात्मा कग) 

हकगो--नि०° [फा० हकगो] सत्यभापी ! हक या न्याय की वात कटहने- 
वाला [कोण] । 

हकगोई--सज्ञा जी° [फा० टकगोई] सत्यवक्तृत्व । सत्यवादिता केण | 

हकतलफी-- सक्त ली° [श्रि० हक + तलफी] १ अ्रधिकार का श्रपह्‌- 
रण । ट्फ छीनना या मार लेना! वेदसाफी 1 अर्याय। उ०- 
विधाताने उसे छोटान वनाय) होता, तो भ्राज उसकी यह्‌ 
टकतलफी न होती | -- गवन, पृ० ३०३ 1 २ हानि। क्षति। 

ह्केतायत-- सङा खी° [ श्र° हुक + ताग्रत ] श्रधीनतां । तावेदारी। 
उ०--लिएा नवी कोरान मे प्रयत । मेरी उमत करं हकतायत । 
--सत० दरिया, पृ० २२) 

हकताला- च्छा प॑ [्र० हक 4 तश्नाला] महिमाशाली ईश्वर 1 
खदा | परमात्मा । उ०-ता महि तुम हजरत की वाला 1 सव 
कं एक वरै ह्कतला ।--ह्‌° रासो, ¶० ४० । 

ह्‌ कदक--वि० [प्रन] हक्का घवका ! स्तर्मित । चकित 1 
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हकमालिकानां 


क्रि० प्रन रहना। होना। 

हकदार१--सज्ञा पुण [प्र० हक +फा०्टार] १ वह जिते टक हानिल 
हो 1 स्वत्व या श्रधिकार रखनेवाला 1 जमे+-इस जायदादके 
जितने हकदार है मउ हाजिरहौ। २ वह काश्तकार जिसका 
ग्रपनी जमीन पर मस्सी हक होनारहै। 

हुकदार--वि° रवत्व या श्रधिक्रार रखनेवाला कण] । 

ह्कधक-- सन्ना पु० { श्रनुघ्व० ] चकित ! भौचक्करा ! वेमुध । ह्क्का- 
वक्का । उ०--कवटं हुकधक हो रहै, उठ प्रेम हित गाय। 
सहजो रंव मंदी रहै, क्वहूं सुधिदहो जाय [-सतवाणी०, 
भा० १, पृ०१५८। 

टकनाक {~ वि० [श्र० हके + फा०ना(प्रत्य०) +ग्र° हूक्‌] हके नाहूक । 
व्यर्थं । फजल । विलकूलं वेकार । उ०--तप्र तो वह्‌ ब्राह्मन 
महादेव जी पे मरन लाग्यो । तथ महादेव जी प्रगट दोदवां 
ब्राह्मन सो कहे, जो तू हकलाक क्य मरतदै? वाके भाग्यमे 
पुत्र नाही ।--दो सौ वावन०, भा २,पृ०४५। 

ह्कनाह्‌क १--श्रव्य० [अरि० हक ~+फा० ना (प्रत्य<) +भ्र० हुक] १. 
विना उचित भ्रनूचित के विचार के । जवरदस्ती ¡ धीगाधीगी 
से। जपे~--स्यो हकनाहक वेचारे की चीज ले र्हहो। 
२ विना कारण या प्रयोजन! निष्प्रयोजन । व्यर्थं । फजूल । 
जंसे,-- क्यो हकनाहक लड रहे हो । उ०~-हकनाहक पकर 
सकल जडिया कोटीवाल । हुडीवाल सराफनर श्रु जौहरी 
दलाल ।--अधं०, ¶० ४३1 

हकनाहक सश प° नीति श्रनीति । न्याय श्रन्याय । उत्नित ग्रनुचित । 
सत्य श्रसत्य किण । 

टक पसद- वि° [भ्र० हक + फा० पसंद] हुक, न्याय या सत्य को पसद 
करनेवाला 

हकपसदी-- सन्ना ली” [श्र° हक + फा० पसदी] हकपसद होना । सत्य 
को पसद करना । सत्यप्रियता [को०] | 

हुकपरस्त-- वि [श्र ° हक + फा० परस्त १ ईष्वरभक्त । २ सत्य 
का उपास्षक । सत्यनिष्ठ । न्यायी । 

हकपरस्ती - सकला ली °ृश्रा ण्हक + परस्ती] धर्मपरायणता। सत्यनिप्टता । 

हकफरामोश--बि° [० हुक + फा० फरामोश] कृतघ्न । उपकार प्रौर 
एहूसान भूल जानेवाला । नमकह्राम कग] । 

हकफरामोणी- सषा ली [श्र०° हक -फा० फरामोशी] कृतघ्नता । 
नीचता । नमकहुरामी किण] । 

हकवक--वि° [श्रनु०] द° हुक्का वक्का' | 

हकवकाना-क्रि० श्र० [ग्रनु० हक्का वक्का] विंसी पेपी वात्न पर 
जित्का पहले पे ्रनुमान तकन रहाहो श्रथवा जौ श्रनहोनी 
या भयानक हौ, स्तभित दौ जाना। ठक्‌ गहु जाना । टक्का- 
वक्का हौ जाना 1 सदसा निश्चेष्ट ्रौर मीन होकर मुह ताके 
लगना । घवरा जाना । 


हकमालिकाना--ख्डा पु [श्र० हक फा० मानिकानह्‌] किसी 
चीज या जायदाद कै मालिक का टक 


हक मोत्सी 


हकमीर्मी-- नकः प° [ग्र° हक मौसमी] वह्‌ ग्रविक्रार जौ पितृपरपरा 
ने प्राप्नहौो। ठहदहक जो व्रापदादो ते चना ग्राता दौ । 
हुकरसी-- नय क्री” [० हुक +फा० मसी स्याय पाना। इन्माफ 
पाना } उज--ताजं की वफादारी, ईमान्दारी, मुल्क का इन्तजाम 
सव नोगोक हुकमी, श्रौर द्गेक आदमी के फायदेके निय 
दन्माफ करना वहत जर्रो है ।--श्रीतिवास्त ग्र पू^ ३८६) 
हकला-- त्रि [६० हक वाना] रक्त स्ककर वोलनेवाला । वाग्दोपके 
कार्ण हुकतानेवाना। क्सि वाक्य को एक सार्थन वोल 
सकनैगला । 
टकलाना-क्रि° श्र० [ श्रनु° हकं ] स्वर नाली के ठीक कामन करने 
याजीरतेजीने न चलनेके कारण वोलने मे श्रटकना | रुक 
रककर वोलना । 
ह्कलापन-- सा पं [हि० हुकला + पन [प्रत्य०)] १ हकला होने 
की ततय 1 याभाव । हकलाने का भाव 1२ हकलाने की श्रादत 
या दोप! 
हकलाहटट†-- घ्म ली” [ हि हकलाना | ° (हूकलापनः' 1 
ट्कलाह्य-- तरि [हि० हकताना] >° टकला" । 
ठ्कशफा-- नह्य पुं [ भ्र ठकगृ्ा | क्रिमौ जमीन को खरीदने का 
ग्रारो मे उ्पर या अ्रधिक वह्‌ हकया स्वत्वजो गाव के (जिममे 
वेची हई जमीन हो) हिम्सेदारो च्रथवा पडोसियो को प्राप्त हो । 
विशेप~-वदि कोई व्यवित इम प्रकारकी जमीनवेच देतादहै,तो 
जिने इय प्रकार का स्वत्व प्राप्त होता दै, वह्‌ मरदालतत केद्वारा 
उतना ही या जितना ग्रदालत ठहरा दे, ग्रथवाखरीदारने 
जितना ठाम देकर खरोद को हयो उत्तना दाम देकर वहु जमीननले 
सकता है 1 
हकार-- सज्ञा पुं [मण] ह्‌ ग्रक्षर या वरं । 
ह्कारत -- सच्चा ल्ी° [श्र° हकारत] ञ्रपमान । तिरस्कार । तुच्छता कि] | 
मुहा °--दकारत की निगाह्‌ के देखना = ग्रोष्ठो या ग्रपमानयुक्त 
द्प्टिसि ताकना। 
हकारना! - क्रि° स° [नम्‌] १ पाल ताननाया डाकरना। २ कडा 
या निरान उठाना! (लङ्करी) । 
हका रना--क्रि° म [य° ज्रात्रारण] वृुलाना । पुकारना 1 उ०- (कं) 
राजह्‌ मूर हकार लिय ।--दिय सादर सनमान। वीर विरद 
वरदाय प्रति, लपे वत्त पुछठान प° रा०, ६।१४७ । (ख } विर- 
सिध हमि त्रोध करि चर कहु दीन हृकार । पगुर नृप नहि 
जमक्रि ग्रमिय कप त्रमवार 1 --प० रामो, पृ०१३३। 
हकीकत--खजा ˆ [प्र हकोकन] १ तस्व । सचाई । भ्रमलियत । 
मत्यता । २ मपर । विमान । हमियत !को०)}। ३ तथ्य। 
ठार वात) श्रत प्रसत बात्त। ४ टीकं ठीके वृत्तात 1 श्रसल 
हान । सतय वृत्त । जम---उमकी हेकोकत यो है 1 उ०--शवें 
फुरक्त मे रो रोक्रर्‌ सहरकी। हकीकत क्या कटू मै रात 
भर को] --क्रविता कौ०, भा० ४, पु० २६ 
मुहा ०-हकीकत खुलना = रमन वात का पत्तालग जाना 1 ठीक 
ठीक वान मानूम हौ जाना 1 हकीकत मे = वाम्तव मे 1 सचम्‌च । 
टका क्तन--ग्रव्य० [श्र° हक्गवत्तन्‌] यथाथेत | वास्तवमे । वाकई । 
सचमूच करिण] । 


॥# 
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हकीकी--वि° [्र° हकीकी] १ श्रसली 1 ठीक 1 मच्वा । सत्य 1 २९ 
खाम ्रपना 1 सगा। श्रात्मीय। जैमे~--ल्कीको भाद । 
२३ ईश्वरोन्मख् । भनगवत्ततवी 1 जं, --इर्क ठंकोको 1 उ०- 
णगल वहनर है इश्क्वाजी का। क्याह्कीकी व क्या मजाजी 
का ।--कविता कौ०ः माऽ ८, पृ०४} ४ शव्द करा मरय) 
ग्रभिधेय श्रय । 

हकोगत(द†--सन्ञा ली [ श्र० हकीकत ] द° शहकोकत । उ०-- 
भील गुह्यो वन सिते अव सू, परम मग्त पोर्स भरपूर) 
मोटण लागो श्राप दिम रमाजो, जिरान्‌ कटी ह्‌कमत जाौ, 
दल राखम करणाहिव दूर । --रघ्‌० 5०, पृ० ११1 

हकोम--सज्ञ पुण [ अ्र°] १ विद्धान्‌ । भ्राचा्य। ज्ञानी । जने-- 
हकोम भ्रस्त 1 २ यृनानी रीति ते चिकित्सा करनेवाला 
वंद्य ! चिकित्सक । 

हकोमी १--घक् ली [श्र० दकीम + ई(प्रत्य०)] ९ यूनानी श्रायुर्वेद । 
यूनानी चिकित्सा शस्व! २ हकीम का पेशा या काम। 
वेदगी 1 जसे, वे लखनऊ मेहकीमी करते हं । 

हेको मी--वि० हकीम का । हकीम सवधी । जँमे,--हुकीमी इलाज । 
हकीमी नूरखा । 

हकोयत-सल्ञ शरीर [श्र० टकीयत] १ स्वत्व। श्रधिकार 1 २ वह्‌ 
वस्तु या जग्यदाद जिमपरे हकहो। ३ ग्रधिकार होने का 
भाव 1 जंसेभ--तुम श्रपनी हुकीयत सावित्त करो। 

हकीर-बि° [अ्र० हकीर] १ जिसका कुछ महत्वे न हो ! वहूत छोटा 1 
तुच्छ 1 नाचीज । उ०--क्या वातत कहते हो पीराने पीर 1 मुन 
क्याजो वृजे हो तुमने हकीर ।--दक्िखनी ०, पु० २३४२ 
उपेक्षा के योग्य} उपेक्षणीय । उ०-्म इम हकीर हज्जाम क 
महसे निकले णन्दो की सचाई तनलीम करता हँ ।--पीतल ०? 
पृ० २६०॥ 

हको हुक्क--सन्ञा पु [्रा० हक्क, हक अयवा अनृध्व०] जोर से वोलने 
को घ्वनि। हाक्त। उ०--हकोहुक्क वाजी गजे मेषनह्‌ ! जगे 
लोडलोय कसे कुमद्द 1 --प० रा०, १२।६३। 

ट्कूक-- सज्ञा पुं [° हेकक] “हकः का वहं वचन । कई प्रकार के स्वत्व 
या ग्रधिकार। 

हकूमत; सन्ना पं [हि०] द° (हुकमत' । 

हक्क ` -- सन्ना पुं [खं० श्रन०] हाथीको वमाने कां शब्द । 

हक्क -- सन्ना पु० [० हक्क] द° हक' । उ०--हक्का वेली हक्क है 
वे ह्क्कावे ह्वक । हरिया एकं हक्क विन मव दिन जाहि 
्ननट्क्क ।--राम० धर्म०, प° ६६। 

ट्क्ॐ-सन्ञा पु° [ब्र०] चररचना । छीलना । काटना 1 तराश्नना [किण 1 

ह्क्कना(ध--क्रि° म० [प्रा० हक्क, हि० हाक] धिल्नाना! हाँक देना। 
उ०-धर मध्य धर्‌ घर हक्क खलं 1 --ह्‌० रासो, पृ० ७८। 

हक्क ह्नाल-- सन्ना पुं [श्र ° ठकं टलाल] विदित या जायज स्वत्व । 
उचित ्रयिकार 1 उ०--हक्क दलाल राप ते ग्राव, तेना प्रौर 
हराम ।--पलदट्‌०, भा० ३, पु० ६१। 

हुक्का °--स्वा प° [श्र० हक्य] वह्‌ नोट या पुरजा जो कोई ण्त्ले 
का व्यापारी क्रिमीप्रसामीके लगानकी जमानत कै सत्पमे 
जमीदारको देताहै। 


~ 


ह्क्क।' 


हक्का†---सज्ञा पु० [देश०] लकडी का एक प्रकार का प्राघात या 
प्रहार । (लखनऊ) । 

हुक्का सनज्ञा पु” [स] उलूक । उल्लू कि । 

हकंकाक--सज्ञा पुण [अ्र०] १ नग जडनेवाला। नगको काटने, सान 
पर चढ़ाने, जडने रादि का काम करनेवाला 1 ज्या! २ 
खृरचनेवाला ! छीलने या खोदनेवाला व्यक्ति (को०) । 


हक्कानी--वि० [अ० हक्कानी] ईश्वरीय । खुदाई । हक सवधी । 
हक्कानीयत--सन्ञा ल्ी° [ श्र° हाक्कानीयत ] १ सत्यता । सचारई। 
यथार्थता । २ ह्क्कानी होने का भाव [कोन] । 


हक्का वक्का--वि० [ श्रनु० हक, धक ] किसी एसी वात णर स्तभित 
जिसका पहले से श्रनूमान तक न रहा ह अ्रथवा जो ग्रनरोनी 
या भयानक हो 1 सहसा निश्चेष्ट श्रौर मौन होकर मुह ताक्रता 
हुम्रा । भौचक । घवराया हृभ्रा । चित्रलिखा सा । ठक । जंसे-- 
यह सुनते ही वह्‌ हक्का वक्काहो गया । 
ह्क्कार--खन्ञा पुं [स०] चिल्लाकर वुलाने का शब्द । पुकार । 
हक्काहुक्क--सज्ञा पु” [°] पकार । ललकार किण । 
हगनहटी‡- सज्ञा खी" [हि० हगन।] १ मललत्याग की इद्रिय। गुदा । 
२ वह्‌ स्थान जहाँ लोग पाखाना फिरते है। 
मृहा ०--हगनहटी करना या वनाना = किसी स्थान पर गदा 
करना । हगनहटी । मचाना = वारवार दस्त करना । 
हुगना--क्रि० श्र° [ सण हृदन 1] १ मलोत्सगे करना। 
करना । शाडा फिरना । पाखाना फिरना 1 
सयो ० क्रि ०--देना । 
मुहा ०--हग भरना या मारना = (१) हग देना । मलोत्सगं कर 
देना । (२) श्रव्यत भयभीत होना}! वहुत्त उर जाना । 
२ दवावके मारे कोई वस्तुदे देना । फक मारकर श्रदाक्र 
देना । जैसे--दावा होगा तो सव स्पया हम दोगे। 
३ वहत गदा कर देना। 
हगनेटी --षञ्ञा खी° [हि० ह्गनदटी] 2० "हगनहटी' । 
हगाना†--क्रि° सण [हि० हगनाका सकण्सूप]१ हगनेकी क्रिया 
कराना ! पखाना फिरने पर विवश करना 
सयो० क्रि०-देना ] 
२ पाखाना फिरने मे सहायता देना । मलत्याग कराना । जंसे-- 
वच्च को हगाना । | 
मुहा ०--हमा मारना = वहत थका देना या किसी को परेशान करना । 
हगा लेना = किसी से वलात्‌ प्राप्य वस्तुया द्रव्य वसूल करना। 
हगास-- सज्ञा खी [ हि० हगना + श्रास (प्रत्य०) ] हगने की इच्छा । 
मलत्यागम का वेग या इच्छा । 
क्रि० प्र०-लगना । 
ह्गोडा†--वि° [ हि० हना + ग्रोडा (प्रत्य०) ][ वि° खी° हुगोडी ] 
वहून हगनेवाला । वहुत फाडा फिरनेवाला 1 
हस्गन†, हग्ग-- पि” [ह्‌०] दहत ट्पनेवाला । हुगोड्ा | 
द० ष ११--१३ 


मलत्पागय 
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हर्क-- सज्ञा जी° [ ह° हचकना ] धक्का । कोका । भटका । 
मुहा ०-हचक खाना = सरागे पीठे या नीचं ऊपर होना । भटक, 
खाना । भोका खाना । 
हुचकना†१- कि०श्र° [श्ननु° ह्च ह्च] चारपाई, गाडी म्रादिका 
भोका खाना या वार वार हिलना । धक्के से हिलना डोलना । 
हुचकना-क्रि° स० १ दे '््वकानाः।२ जोरसे मारना। 
मुहा ०--हचक देना = जोरसे मारना । 
हचका-- सषा पं [ हि° ह्चकना ] धक्का । कोका । 
क्रि° प्र०-देना। मारना! 
ह्‌ चकाना-क्रि० सर० [ ह° हचकना का सकण खूप] धक्के से 
हिलाना । भोका देकर हिलाना । 
हचकीला--वि° [ हि° हचक + ईला (प्रत्य ०)] [ वि° खी° हचकीली ] 
हेचकनेवाला ! हिलने इलनेवार्ला किण] । 
हं चकोला--सन्चा पु” [ हि० हचकना ] १ वह धक्का जो गाडी, चार- 
पाई ग्रादि पर उछलने या हिलने डोलने से लगे धचका। २. 
ग्राघातत । चदढाव उत्तार । उ०्--भ्राया हचकोला फ़ाग का! 
खग लगे परखने नये नये सुर श्रषने श्रपने राग का ।--इत्यलम्‌, 
पू २०६ 
हचना--क्रि० श्र° [ श्रनु० हच ] किसी कामके करने मे सकोच या 
ग्रागा पीला करना 1 हिचकना । 
हज --सन्ला पु° [ प्न ° ] मुसनमानो का कवे के दशन के लिये मक्के 
, जाना । मुसलमानो की मक्के की तीथेयात्रा । जैघे--सत्तर चूहे 
खा के वित्ली हज को चली । 
हजः - सज्ञा पुं” [प्र० हज] १ भ्रानद। मजा। राहत! सुख। २ 
भाग । हिस्सा । लाभ ।३ खुशी । हषं किण | 
हजम -- सङा प° [ भ्र०] स्थूलता । मोटाई । दल । २~श्राकार 


प्रकार [ऊो०)। 
हजम- सज्ञा पुण [ श्र° हुजम, हज्म [१ पेटमे पचने कीक्रिया या 
भाव । पाचन। २ पाचन शक्ति । हाजमा (कोर) 


३ तस्करता) गचन ।को०]। 


हजम --वि० १ जो पाचन शक्ति द्वारा रसया धातुके सूपमेदहो 
गयाहौ 1 पेटमे पचा हृप्ना । जैसे--दूध हुजम होना । 
रोटी हुजम करना 
क्रि० प्र०--करना। होना । 
१ वेंईमानीसे दूसरेसेलेकरजो न दीगईहो। वेर्दमानी से 
लिया हुम्रा । श्रनुचित रीतिसे श्रधिकार किया हृश्रा । ज॑से-- 
(क) दूसरे कामालया स्पया हंजम करना! (ख) इूसरेकी 
चोज हजम करना | 
क्रि० प्र०--करना ।--होना ।--कर जाना (--कर तेना] 
मुहा ०--हजम होना = वेईमानी से ली हुई वस्तु का श्रपने पास 
रहना 1 जेसे-ेर्दमानी का माल हजम न होना 
हजर ›--सज्ञा ¶° [ग्र ०] प्रस्त्रर ! पत्थर । 


ह्जरः 


यौ ०--हेजरुलवकर = गोरोचन । हजरे श्रसवद = कावा की 
दीवारमे लगा हृभ्रा काला पट्थर । विश्लेष दे° भसगग्रसवदः । 
हुजर सज्ञा ¶० [ प्र हुजर ] एक जगह स्थित हौना या उहुरना 1 
ग्रवस्थिति 1 उपस्थिति । मौजूदगी । सफर का विपरीतार्थं। 
हज रत--षक्ा ¶० [अर हजरत] १ महात्मा । महापुरुष । जंसे-- 
हजरत मुहम्मद । २ प्रत्यत श्रादर का सबोधन । महा- 
मान्य । 3 चालाक या धूते व्यविति । नटखट या खौटा 
ग्रादमी । (व्यग्य) । जैसे--श्राप वड हजरत है; यो फगडा 
लगाया करते हँ! ४ समीपता। सामीप्य (को०) ।५ गोष्ठी । 
मजलिस । सभा । दरवार (कौ) 1 ६ श्रत्यत श्रादर्णीय 
व्यक्ति । उ०-ता महि तुम हजरत की बाला ।--हे° रासो, 
प्‌० ४० | 
हजरत सलामत--सघ्ा प° { प्र ° हजरत सलामत ] १ वादशाहो 
यानेव।वोके लिए सवोधनका शब्द! २ वादशाह्‌ । 
यो ०--हनरतसलामत पसद = जो बादशाह को प्रिय या पसलदं हो 1 
हेजाम--सष्चा पं° [ श्र° हज्जाम ] दे° (हुज्जाम' । 
हजामत -- सज्ञा खी [श्र] १ हज्जाम का काम 1 बल वनाने 
काकाम । दादी के वालमृूडनेया काटनेकाकाम 1 क्षौर । 
२ वाल वननिकी मजदूरी। ३ सिरयादाढीके बडे हुए 
वाल जिन्हे काटनाया मुडानाहो | 
मह्‌{०-टजामते वढना या बढाना = बालो का वढना या बढाना । 
हजामत वनाना = (१) दादी था क्तिर्‌ के वाल साफ केरना 
या काटना 1 (२) लूटना घन हरणा करना । माल मूस लेना । 
जंसे,-- पूर्त ते वहां उसकी खव हजामत वनाई । (३)दड देना । 
मारना । पीटना 1 हुजामत वनवाना = दादी के बाल साफ कराना 
यास्िरकेव नल केटाना। ह॒जामत होना = (१)किसीकेधन का 
घोखा देकर हरण होना, लूट होना । (२) दड होना । शासन 
होना } मार पडना 1 जसे--वचा की वहा खृव हजामत हुई । 
ईजामते~-- षठः ्ी° [ श्र ° हजामत ] प्रवीणता 1 दक्षता । कुशलता । 
हौशियारी कग] ] 
ह्जार--वि° [फा० हजार] जौ शिनतीमे दस सौहो। सह्‌ । 
उ०-तुम सलामत रहो हजार वरस ! हरे घरसके हौ दिन 
पचाम हजार ।---कविता कौ०, भाग० ४, पृ० ४६० | २ 
श्रत्यधिक । वहत से 1 श्रनेक । जंसे--उनमे हजार एेव हो, 
परवे हतो तुम्हारे भाई । उ०~--दोउनि कौ दोउनिके रूप 
लसि कौ मनौ चार्‌ श्रखि होत ही हजार ्शरख दुं गई) 
--रत्नाकर, भा० २, पृ०११। 
हजार पषा पुण दससौ की सख्याया श्रक जोडइस प्रकार लिखा 
जाता है--१००० | 
हजार '--क्रि° वि० कितना ही । चाहे जितना श्रधिक 1 जैसे,--तुम 
हजार कहो, तुम्हारी वात मानता कीन्‌ ? 
हैजारदास्ता--स्ा पुं” [फा० हजार दस्ता] एक प्रसिद्ध चिडिया । 
विशेष दे° वृलवृल । 
दजारपा खा पण [फा० हजारपा] हजार र्पाचवाला, कनखजूरा । 
गोजर (को०] । 
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हजूरी' 


हजारर्हा--वि०[फा० हजारहा] हनारो । हजारहा 1 उ०-- जिनके 
वूजुर्गा के पीछे हजार षन्दगाने खुदा के पेट पलते थे, ।-- 
प्रेमघन, भा०२,प० ८५॥ 


ह्जारहा-- विण[फा० हेनारहा] १ हजारो । सहस्रो । २ वहत से । 
हुजारा--वि°[फा० हज्रारह.] (फूल) जिसमे हजार या वहत ्रधिक 
पखडिया हो 1 सहस्रदल । जैसे--हजारा मे दा । 

ह्जारा-- मज्ञा पुण १ फहारा) फौवारा।२ एक प्रकार की ग्रातिश- 
वाजी ) ३ पौधौमे पानी देने का एकं प्रकार का पाच्च जिसमे 
फौवारा लमा होताहै। उ०्-शाम को चक्रधर मनोरमाके 
घर गए, वहु वागीचे मे दौड दौडकर हजारे से पौधो को सीच 
रही थी ।--काया०, पृ०,७२। 

हजारो *--सन्ना पं [फा० हजारी] 4 एक हजार स्ििपाहियों का 

सरदार 1 वह्‌ सरदार यथा नायक जिसके श्रधीन एकं हजार 
फौजहो। 
यौ ०-- पचहजारी । दसहजारी 1 

विशेप--इस प्रकार के पद ग्रकवर ने सरदारो श्रीर्‌ राजाभ्रो, महा- 
राजाश्रो कोदे रखे ये) 
यौ ०--हजारी वजारी = सरदारो से लेकर वनियो तकं सव । 

श्रमीर गरीब सव । सवंसाधारण । 
२ हजार सिपाहियो का दल (को) । ३ एकपद या श्रोह्दा जो 
शाही सत्तनतत मे प्रचलित था। ४ व्यभिचारिणौ का पुत्र । 
दोगला । वशंसकर । 
हजारी. पि० हजार की सख्या से स्वधित किण] । 
हजारो --पि° [फा० ठनार + ओओ (प्रत्य ०] १ सन्नो । २ बहुत से। 
म्रनैक । न जाने कितने । अँसे--तुम्हारे एेसे हजारो भ्रति है! 
मुहा ०-हजारो घडे पानी पड जाना >= वहत लज्जित हौना। 
हजासे मे = (१) वहु से लोगो के बीच मे 1 जंपे,--वह हजासे मे 
एकदै । (२) खुले स्पसे।! हजारो के समक्ष । खुरलम घुल्ला । 
जंसे--मै हजारो मे कहंगा, मुभे उर किसका । 
ठज्‌म--सन्ना पं [श्र०] द° "हुजूम "कग । 
हजूरः--सन्ा पुं” [श्रण्हुज्‌र] ३० हुज्‌रः । 
हजूर --वि० [श्र ०] रन्त । भयभीत । उरा हग्रा या डरनैवाला कोण] 1 
दञ्‌ राः--म्रन्य० [ग्र° हृज्‌र] हृज॒र मे । समीप या पाश्वं मे 1 उ०-- 
(क) चौवा चदन कपुःरा । कस्तूरी भ्रग्र दजूरा 1-सृदर० प्र ० 
भा०१,प्‌० १६८1 (ख) भक्त होय सतगुर का पूरा। रहै 
पुरुष के नित्त हजूरा --फवीर सा०, पृ० ८२०। 

टज्‌ री १--सन्ना प॑ण[ग्र° हृजूर] [ खी” हजूरी] किसी वादशाह य राजा 
के सदा पाप रहुनेवाला सेवक । चाकर । दास ) उ०--सचु जोग 
परानपति पूरी | नानकं जोगी भया हजूरी ।--प्राण०, 
पुऽ २७८) 

ज्‌ री सन्ना खी° सेवा । उपस्थिति ! उ०--सदा हलूरी सतगुर 
चरणी । सत टहल रतगुर की शरणी ।--प्राण ०, प° ६२। 


जूं 


हजूल--वि० [श्र] कुलटा । व्यभिचारिणी किर] 
हजो--सन्चा ° [श्र० हज्व्‌] १ निदा । बुराई । ग्रपकीति । वदनामी । 
क्रि° प्र करना ।--टौना । 


२ वहु कतिताजोकिसी के प्रति निदा, अरपकीत्ि या व्यग्योक्ति- 
परक हो) 


हञ्ज *--सन्ञा ¶० [श्र०] दे” हज ?* । उ०-- खालिक खलक खलक मे 
खालिक, एेसा श्रजव जहूराहै। हाजी हृज्जहुज्ज मे हाजी, हाजिर 
हाल हुजूय हे ।--प्रलद्‌०, धा०३,पु० ८०। 

हुज्जः--षन्ना प° [श्र ° ह्ज्ज] द° "हज" । 

हृज्जाम-- सन्ना प५०|श्र०] १ हज।मत वनानेवाला । सिर शरीर दादीके 
वाल मूँडने या काटनेवाला । नाई | नापित्त । उ०--र्मै इस हकीर 
ह्ज्जाम के मह्‌ से निकले शब्दो की सचाई तसलीमे करता हूं । 
--पीतल०, पृ० ३६०! २ विगी लगानेवाला जर्खह्‌ ! पशना 
लमानेवाला व्यक्ति (को०) । 


हज्जामी--पष्य की° [श्र हुज्जाम + (प्रत्थ०)] हुज्जाम का काम 
या पेणा) 
ह॒ज्जार(ध--वि° [फा० हजार] महख । हेजार । उ०--रयर दए पचास 
संग, ह्य दिय जुग हुज्जार ! सव परिगह्‌ के संग॒पठ्य, कनक 
सघ सरदार ।--प्र० रासो, पृ० ३८ । 
हुज्सय--षड्ा प° [श्र ° हयम] 2० हजम'* [कौण्‌ । 
हुट--सडा खीगू ० हट] 2° “हठ । 
हुटक--षद्ा खी°{६० हटकना] १ वारण! वर्जन । 
महौ ०--हटक मानने = मना करने पर किंसीकामसे रुकना। 
निपेध का पालन करना । उ०-- वसी धुनि मृदुं कान परतही 
गुरुजन हटके न मनति ।--सर (शब्द०) 1 
२ गायोको ह्िनिकीक्रिपाया भराव । 
हटकन{--मक्ला खी” [हि० हटकना] १ वारण । वजन । मना करना । 
२ चौपायोकोफरनेकाकाम । हकिना। ३ चौपयोको हकरिने 
कीष्डीया पेना। 


हटकना १--्र० च” [हि० हट ( = दूर हीना } +करना] १ मना 
करना । निपेध करना । वजन करना । किसी कामसे हटाना 
या रोकना ! उ०--(क)तुम्ह हटकर जौ चहहुं उवारा । कटि 
प्रतापु, वल रोप देम{रा {--तुलसी (शन्द०)। (ख) जुरी श्राय 
सिगरी जमुना तट हटक्यो कोड न मान्यो (सूर (शब्द) 
२ चौपायोको किंसीग्रोरजानेसे रोकफर दूसरी ओर फरना। 
रोककर दूसरी तरफ हौँकेना । उ०--(के) पायें प्ररि विनती 
करौहीहटकि लावौ गाय ~पर (ण्ब्द०) ! (ख) माधव 
ज्‌) नेकरुहटको माय ।--भूर (श्व्द०) 


मुहा ०--दटकरि = (१) देठात्‌ । जव रदस्ती । (२) विना कारणा । 
हुटकना--क्रि° श्र० स्कना 1 हिचकिचाना । 


हटका†--ष्ा पु [हि०द्टकना ( = रोकना) ] १. किवाडो को खृलने 


से रोकनेके लिये लगाया हृप्रा काठ । किल्ली । भ्रमन । व्योडा | 
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हरन 


२ प्रतिवध। सेक निवारण । उ०--ना धिर रहहि न हटका 
मारत, पलक पलक उरि धौना 1--जम० श०, भा० २. पु ६५। 
हृटतार१--घञ प° [स० हरिताल] एक खनिज पदाथ जिसमे सखिया 
श्रीर्‌ गधक मिला रहता है! विश्नेष दे० 'हुस्तालः । 
ह॒रतार- पन्नः खी” {हि० हठ्नार ?} १. मालाका सुत । उ०--प्रीत 
प्रीत हृटतार तं नह्‌ जु सरसं श्राद्‌। हिय तारम कौ रसिक निधि 
वेधि तुरत हौ जाइ ।-- (शव्द ०) 1 २ हव्पूरवंक देखने करा तार 
या सिलसिला । टकटकी 1 उवह स्पकी रासि ली तव 
ते स्वी अ्रचिन कं हटतार भई ~ घनानद, पृ° ५०। 
हटतार घट" सन्ञा ली” [प हट्ट + ताल] भ्रस्ततोष व्यक्त करने के 
लिये याभयके कारण बाजार वदकरना) दूकानोमे ताला 
लगा देना! उ०-तीने दिवस भरजमेरमे परी हट्ट हटतार) 
--प० रा०ः ५।८८। 
हटताल--ख्डा खी° [सं ददर (= वाजार) ‡+त्तल (= ताला) 
किसी कर या महुसूलसे अ्रथवाश्रौर कसी बात से ग्रस्ततोष 
प्रकट करने के लिये दूकानदारो का दूकान वद करदेना प्रथवा 
काम कृरनैवालो का काम वद्‌ कर देना। हडताल । 

क्रि० प्र०--करना ।-- होना । 

हटना?- क्रि° प्र° [० घटन] १ किसी स्थानको व्यागक्रर दूसरे 
स्थान परह जाना। एक जगह से दुसरी जगह पर जा रहना । 
विसकना । सरकना । टलना । जैपे,-- (क) थोडा पीठे हदो । 
(ख) जरा हटकर वटो । (ग) उन्होने बहुत जोर लगाया, पर 
पर्थर अ्रपनी जगह्‌सेन हटा, 

सथो० क्रि --हटना वडना = ठीक स्यान से कु इघर उधर 
होना या सरकना । 

२ पीषठेकीग्रोर धीरे धीरे जाना । पीछे सरकना । पश्चातुपद 
होना । अंसे--भालो की मारसे सेना हटने लगी । ३, विमूख 
होना। जी चुराना । करने तरे भागना। जसे,-सेकामसे 
नही हटता 1 

मुहा ०-- (किसी बात से) पीं न हटना = मृंह न मोडना । चिपुख 
न हौना } तत्पर या प्रस्तुत रहना ! कोई कामं करने को तैयार 
रहना । जंसे,- जो बात म कहु चका ह, उससे पीठेन हट्‌ मा । 

४ सामनेते दूरहोना। सामनेसे चलां जाना। जँसे,--हूमारे 
सामनेमेहट ्राश्रो, नहीतो मार खाश्रोगे। 

मुहा ° -हटकर सड = चल । दूर्‌ हो । (अव्यत ग्रवज्ञा का सूचक) । 

५ किसी वात का नियत्त समयपर नहोकरश्रौर्‌ श्रागे किसी 
समय होना! टलना । जंसेः--विवाहू कौ तिथि श्रव हट गई 
६ नरह्‌जाना। दुरहोना। मिर्ना या णत्त होना । जसे,-- 
श्रापरदा हुटता, सकट हटना, सूजन हटना । ७ व्रत, प्रतिज्ञा 
प्रादि से विचलित होना। वात पर दढन रहना! ८ किसी 
भ्रोहदा, पद्‌, शअ्रधिकारभ्रादिसे प्रलग हौ जाना। पदकात्याग 
करना । जसे-म्रस्वस्थता के कारण वे मन्नी कै पद 
हट मए । 

हटना{--क्रि° स० [हि० हेटकना] मना करना । निषेध करना 
कारण करना । वजित करना । रोकना! उ०--देत दुख वारं 
भार कोऊ नहि हटत ।--घुर (न्द ०) । 


हिवनी उडी 


हृटनी उडी--सश्चा जी° [हि० हटना + उना] मालवभ की एक 
कसरत जिसमे पीठ के वल होकर ऊपर जाति है| 

हटर्पणि, हटपर्णी-- मह्य श्री” [म°] शैवाल । सेवार कर्‌] । 

हटवया †--पन्ना प° [हि० हाट ~+ वया] [खौ° दट2ह | टाट या वाजार 
मे वैठकर सौदा वेचनेवाला । दूकानदार । विकता) 

हटरी{-- मज्ञा स्री [म० ग्रस्थि, हेड ड, प्रा° श्रटिठ, हटिड ) स हद + 
ग्रप० डी (प्रत्य०)] १ दै" चठ्ठरी'] २ ° हाट या 
टी" । उ०--हटरी छोडि चला वनिजारा 1 इस हटरी विचर 
मानिक मोती, कोई विरला परखनहारा।-मतवाणी०; भा 
२ पृण ८ | 

हटवा--सन्ना प° [हि० हाट] वह जो हाट पर वेखकर संदा वेता दही) 
हाटवाला । दकानदार । उ०--जेमे हाट लगावे, हव्वा सौदा 
विन पछतावोगे ।--कवीर श ०, भा० ९, पृ०२१। 

हटवाई-सहा क्ली" [हि० हाट ~+ वार (प्रत्य) ] मौदा लेनाया 
वेचना । क्रय विक्रय। खरीद फरोख्त । उ०्-साधो। करौ 
हटवाई हाट उठि जाई ।--कवीर (णशब्द०), । 

हटवाडा({-- सन्ना पुण [ हि० हटवा+डा प्रत्य) याहुटवार| 
१ दै° (हटवार' । २ पण्यवीथिका । बाजार । विपरि । उ०-- 
जग हटवाडा स्वाद ठग, माया वर्सा लाइ । रामचरन नीका 
गही, जिनि जाइ जनम ठगाई ।-- करवीर प्र०, पृण ३२। 

हटवाना--क्रि° स० [हि० हटाना का प्रेरणा०] हटाने का काम दूसरे 
कराना । हटाने मे प्रवृत्त करना । दुसरे से स्थानातरित कराना । 

हटवानी {पन्ना पं” [हि० हट ( = हाट) + वानी (प्रत्य०)] दै 
ह्टवार' । उ०-घधर घर द्रर दर दिए कपाट} हट्वानी नहि 
वैठे हाट ।--प्रधे०, पृ० २४। 

हटवार५†--सक्चा पं [ हि० हाट वारा (वाला) ] वाजार मे 
वैठकर सौदा वेचनेवाला ) दूकानदार । 

हटवार-वि° [हि० हटना] स्थानातरित करनेवाला । हटाने का काम 
करनेवाला । हटानेवाला । 

हटवैया†--वि० [हि० हटाना + वैया] ३० "हटवार२ | 

हटा-सन्ना प° [ हि० हटकना, हटका ] वारण । वर्जन ! निपेध | 
उ०-कोउ काहुको हटान माना! भूठा खसमकवीर न 
जाना ।--कवीर वी° (शिशु०), प° ७३। 

हटाना--क्रि° स० [ हि° हृटना का सकण्रूप] १ एक स्थानसे दूसरे 
स्थान पर करना। एक जगह से दूसरी जगह पर्ले जाना। 
सरकाना । लिसकाना । किसी श्रोर चलाना या वडढाना। 
जसे--चौकी बदरं प्रोर हठ दो । 

सयो ० क्रि०--देना {तेना । 

२. किसी स्थान प्रन रहने देना । दूर करना। जैसे 
चारपाईइस कोव्रोमेसेहटा दो। (ख) इस श्रादमी को 
यहां सेहटादो।३ श्राक्रमण द्वारा भगाना। स्यानं छोऽने पर 
विवश करना । जंसे--योडेसे वीरो नेशत कीसारी सेना 
हटा दी 1४ किसी कामकाकरनाया किसी वात का विचार 
या परसग छोडना । जाने देना । जैसे--(क) खतम करके 
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हट।ग्रो, कव तक यह काम लिए ठे रहोगे। (ख) वषेदा 
हटाश्रो 1 ५ कि्षी कोनौकरी या पदमे ्रलग करना। 
वर्खन्ति करना । पदमुक्न करना। ६ प्रिसी ब्रत, प्रतिज्ञा 
ग्रादिमे विचलित करना! बातपर दृदढन रहने दना। 
डिगाना। 

हटुई--सर खी° [ हि० हाट ] दरकानदारी । 

हट्वा{--्ा प° [ हि० दाटउवा (प्रत्य०) ] १ दूकानदार। 
२ दूकान पर स्तीदाया ्रनाज तौलमेवाला | वया। 

ह॒टेत--नया ¶० [ हि० हाट ] १ दूकानदार । दाव्वाला। २ सामान। 
माल । सौदा । 

हटोती--मड खी० [ हि° दाङ 4 ग्रौती (प्रत्य०) ] देह की गटन। 
णरीर का ढांचा | जसे~-उसको टटीती वहत श्रच्छो है। 

हुद--सक्चा पुण [३०] १ वाजार । हाट 1२ दूकान । 

यौो०--चीहट्ट = वाजार का चीक। हट्टचौरक । हट्ट वादिनी = 

जल के निकासके तिये वाजारमे वनीं हर्द नाली । हट्ट 
विलासिनी । हटृटवेष्मालौ = वाजार मे दूकान को कतार । 

ह्र चौ रक~-सद्ध' प [स०] वाजार मे घूमकर चौरी करने या माल 
उचक्रनेवाला । चाह । गिरहूफट । 


ह्‌ टविलाससिनी- स खी° [ घ० ] १ वारवधू । वारागना । वेश्या । 
२ नखनामका एक प्रसिद्ध गध द्रव्य । विशेष दे° नख~-२। 
३. हरिद्रा । हल्दी को] । 
हदाकटा--वि° [ स हृष्ट + काष्ठ ] [ बि सी° हट्टीकटटी ] हष्ट- 
पुष्ट । मोटाताजा 1 मजवृत । दृढाग । 
सहा ०--हद्टेकट्टे भ्राना = हृष्टयुष्ट होकर वापपस्र भ्राना। 
उ०--दजारो श्रादमी नीचेसे वहां जतिर्है रौर खामे हट्ट 
कट्टे श्रते द --संर०, प° १६। 
हदाध्यक्ष --सज्ञा परं [ सं] वाजार का निरीक्षण करनेवाला । 
ग्रधिकारी [कोण] 
हट्टी--स्डा खी° [ स ] छोटी हाट । चीजोके विकने की जगह्‌। 
टरकान । (पश्चिम) । 
टट--सनना क्नी०, प° [ ० ] [ वि० हली, हटीला ] १ कसी वातके 
लिये श्रडना ! किसी वात परजम जाना किरएेसाहोदही। 
टेक । जिद । दुराग्रह । जंसे--(क) नाक कटी, प्र हठन 
हरी । (ख) तुमतोहर वातकै लिये हठ करने लगने हो । 
(ग) वच्चोकाहस्ही तोह! उन्नी हठ करहु प्रेम वस 
वामा 1 तौ तुम्ह्‌ दुख पाउव परिनामा ।-- मानस, २।६२ 1 
यौ ०--हर्धमं । हठधर्मीं | 
महा ०--“ह्‌ठ पकडना = किसी बात के लिये अड जाना 1 जिदं 
करना 1 दुराग्रह करना। हठ रखना = जित वातत के लिये कोई 
श्रे, उसे पूरा करना) हठ मे पडना = हृठ करना । उ०-मन 
हठ परा न मान सिखावा ।-- तुलसी (शव्द०) । हठ वाधना = हठ 
पकडना } हठ माडना = हठ ठानना ! उ०- क्यो हठ माडि रही 
री सजनी। टेरत ष्याम सुजान ।--सूर (शब्द०) । 


हरक 


२ दृढ प्रतिज्ञा । ग्रटल सक्रत्प । दृढतापर्वंक किसी वात का ग्रहण 
उ०--(क) जो हठ राख धमं को तेहि राखे करतार) (व) 
तिरिया तेल, हमीर हठ चं न दरूजी वार! (गन्द०) । 

मुहा ०--हठ करना = >° “हठ टान्ना' 1 उ° --जौ ह्‌ करहुं प्रेम 
ठ्मवामा । तौ तुम्रं दुख, पोाउव परिनामा ।--मानस, २।९२) 
ह ठानना = दढ प्रतिजा या ्रटतं सक्त्प करना । उ०--ग्रहह 
तान दारूनि हठ सनी \ समभन नहि कटु लाभ न 
हानी ---पानम, १२५८] 

३ वलत्कार। जव्ररदम्ती । ४ शतु पर पौषछसे आक्रमण । 
५ प्रवप्य होते कोक्रियायां नाव | प्रव्ररयभाविता । अनि- 
वायेता । ६ श्राकाणमूली 1 जलशभी (फो०) । ७ श्रचितितेया 
ग्रतकित कौ प्रापि । ब्राकरिमक लाभ (करोर) । = शक्िमत्ता। 
प्रचडना । वलं (को०) । 

हरक --मष्ष पु° [षं हठकर्मन्‌ | हस्पूरवंक किया हुम्रा काम । शकिति- 
प्रयोग का कायं कि०। 
हंठकामुक--भज्ञा ¶० [घ०] वह कामक जो कामतुष्टिके लिपरे किसी 
स्ली पर वलप्रयोग करे किण] । 
हरजे,गं --मज्ञा प° [ घ° हठयोग } दे° हठ्योग' 1 उ०--एक भवित 
मै जानौ भ्रौर भू सच वात । ग्रौर भूठ सव वात कर हृर्जोग 
ग्रनारो। ब्रह्य दोप वो लेय क्या को रां जारी! 
--पलद्‌ ०, भा० १, पृ०२६। 
हर ता--सन्ना ली° |म०] हट करने का भाव । 
हरतारा{--सव्चा प° [हि० हर्यार्‌] ३० "हडताल! उ०-नाठो धरम 
नाम सुनि मेरो, नरक कियो हत्तारो। मोकोरीर नही श्रव 
कोऊ श्रपनो विरद सम्हारो ।-सततवाणी०, पृ० ६५ । 
ह॒स्धमे--सक्ञा पु° { ° ] श्रपने मत पर उचित श्रनुचित या सत्य 
ग्रसषत्य का विचार छोडकर जमा रहना । दुरागह्‌ । कृट्टरपन। 
हु<ऽधरमी {--षज्ञा ल्षी° [स० हठ + ह° धरमी] द° 'हस्धर्मी । उ०-- 
तौभी उनकी जातीय हटघरमी श्रौर विलास लालक्ता ने 1-- 
प्रेमघन०, भा० २,प्‌० २९१ 
हस्धमिता-- षष ° [ हि० हव्धरमीं } हटधर्मी होने का भाव । सकी- 
णंता ! कट्ररपन । 
हर्धर्मी--सल्ञा ली° [स० हट + घमं + ई (प्रत्य ०) ] १ सत्य असत्य, 
उचित अनुचित का विचार छोडकर श्रपनी वात पर जमे 
रहना ! दूसरे कीवातजराभी न मानना दुरामह्‌ | २. भ्रपने 
मत या सप्रदाय को वातत लेकरश्रडने कीत्रियाया प्रवक्ति) 
विचारो कौ सकोणता । कटूटरषन । जसे,-- यह्‌ म॒सनमानो 
को ट्ख्धर्मीहैकिवबे व्यर्थं छेडछाड करते ह । 
ह्ठनाध--क्रि° प्र° [ह° हट + ना (प्रत्य०)] १ हट करना 1 जिद 
पक्डना । दुराग्रह करना } उ०--{क) वरज्यो नेकरुन मानते 
कयोहुं सखि ये नन हठे ।--सूर (शब्द०) । (ख) जो्षतुम या 
भोति हहौ । --सूर (शब्द०) । (ग) सुन वेमूढ श्रगूढ दातं 
करे, ठ्ठा द काल तोहि काटि डरे {--सत० दरिया, पु०७६। 
महा ०--हसठ्कर = वलात्‌ । जवरदस्ती । वसी का कट्ना न 
मानकर । उ०--सुनि हठि चला महा ग्रभिमानी -तलसी 
(शन्द०) । - 
२, प्रतिज्ञा करना । दृढ सकत्प करना । 
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ट्ण श्लेषे 


हटपशि, हठ्पर्णी-- सग जी” [स०] १ मुस्तक मोथा । नागरमोथा 
२ शैवाल ) सेवार किर] । 

हठ्योग--सक्ञा पुण [सं] वह्‌ योग जिममे चित्तवनि टेटात्‌ वाद्य 
विपयोमे हटाकर प्रतमुखकी जातीदहैग्रौर जिसमे शरीर 
को साधने के लिये वडी कटने कठिन मुद्राग्रो ग्रौर शरासनो 
ग्रादिको विधान दहै) 

विशेप- नेती, धौती घ्रादि पफ्िया्एँं इसी योगके श्रतगंत है| 

कायन्यूह्‌काभी इममे विशेप विस्तार कियागयाहैप्रौरे शरीर 
के भीतरक्‌डन्िनो, अनेक प्रकार के चक्र तया मरिपूरभ्रादि 
स्थान माने गहै । स्वात्माराम की 'हर्प्रदीपिका' इसका 
प्रधान ग्रथमाना जाताटहै। मत्स्येद्रनाथ श्रीर्‌ गोरखनाथ दस 
योग के मृप्य प्राचायहो गएरहै। गोरखनाथने एक षथमभी 
चलाया हु जिसके श्रनुयायी कनफटे कटलाति हँ । प्रतजल्ति के 
योगके दाशनिकं श्रणको छोडकर उसकी साधनाके मरश 
कोलेकरनजौ विस्वर तिया गयारहै, वही हव्योग है। 

हट प्ौगो-- पस प° [२ इठ्योगिन्‌] वह्‌ साधक जो हठयोग की साधना 
केरताहो। 

हर री-- सन्ना खी” [हि० हाट्रौी (स्वा० प्रत्य०)] हाट। बाजार) 
उ०--तुव मरहुननको सुरति करने हित हरी रुचिर्‌ वनाई, 
तुव मुख चद्र प्रकाच न न हित दीपावली सुहाई ।--भारतेद्‌ 
ग्र०, भा० २, पृण ८९६ । 

हुर्वाद--सन्ञा १० [स०] ३० हर्धमं' । 

हटवादिता--सन्ना जी° [स० टस्ादी + ता प्रत्य) ] हठ्वादी होने 
का भाव | कटुग्ता। 

ह्ठ्वादी--वि° [० हठवादिन्‌] १ हिसक । २ हव्व्द करनेवाला । 
सकी विचारोवाला | 

ह्रविद्या-- मक्ष खी° [सग] हटयोग । 

हठगील--वि० [न०] हठ करनेवाला 1 हरी 1 जिद्‌दी । 

हुरसील (ध --वि० [ख० हख्रील] हो । जिद्दी । उ०्-यहुन केह्धिय 
मण्ही हर्सौरलहि। जो मन लाई न सून ह्रिलीर्नहि ।-- 
मानस, ७।१२२८ । 

ह्ठत्‌--्रत्य ° [स °] १ हर्पूवफ । दुराग्रह के साय 1लोगोके मना 
करने पर्‌ भी। २ जवरदस्ती से। वलात्‌ । ३ श्रवष्य। 
निश्चय । जठर । 

हठत्कार--सज् पु० [०] वलात्कार  जवरदस्ती । 

हठदेशी-चि° [ख० हठदेशिन्‌] किसी के प्रति हठ का श्रादेशक । जौ 
किसके प्रति वलया णवित काप्रयोग करने काग्रादेण 
कृरता हो । 

हटायात्त--ति° [स] ्रपरिहार्यं । ्रनिवायं [कोन] । 

ह्ठालं › --पि० [° ठ + ग्रालु (प्रत्यऽ)] हृटीला | हटी । उ५~-- 
पीथल कान्हड दे पतौ, गोग हमीर हठल । साक कर पहुतौ 
सरग ग्रचलौ ए उजवाल ।--्वांको ग्र, भा 

टठलु--सद्ला ी° [०] कुमिका। जलकरु । | +. 

, भी निग] 
ह०श्चप-- सद्वा ली" [०] वलपूर्वक या ठ्ठात्‌ ग्रालिगन करना । 


ग्र श्राज्ञप्त 


हठिकं 


हठिकि--षि० [स०] अतक्रित । प्राकस्मिक कर° । 
हटिका-- मन्ना खी [०] कोलाहल । शोर । हत्ला गुल्ला । 
डिल --े० [ स° हठ + हि० इला (प्रत्य०) ] टट करनेवाला । 
जिद्दी । हटीला । उ०--जव हम रहली हुटिन दविवानी, तव 
पिय मृखहु न वोले ।--क्वौर श०, भा० १, प° २६। 
हटो--वि° [स हयिन्‌] हठ करनेवाला । श्रपनी वात पर प्रडनेवाला } 
जिही। टेकी । उन्~-हटी तपी कते वनवाप्ती -- 
प्राण०, प० २१६ 
हटील (ए--षि° [० ठठ ~+ हि० ईना (प्रत्व०)] रणी । हटयुक्त । 
टीला । उ ०--पडित पूत श्रपाठ प्रपत र जगमे ग्रादर्‌। 
ह॒यगति होय दटील मोल के समं वेश्रादर ।--रम० व्म०, पृ 
१७५ । 
हटीला--नि° [सं° हः + ईला प्रत्य०)] [विण खी° हूटीली] १ हर 
करनेगला । हठी । जिदी 1 उ०--त्‌ श्रजहं तजि मान हटीली 
कहौ तोहि समु भाय ।--पुर (शव्द०) } २ दृपरतिज्ञ। वात 
का पक्का । श्रपने सकल्प या वचन को पूरा करनेवाला । 
३ लडाईमे जमा रहनेवाला 1 घौर । उ०-एमोतोहिन 
वृभि ए हनूमान हेटीले ।--तुलसौ (णन्द०) । 
ह॒ड--सङ नी” [म हरीतक] १ वडा पेड जिसके पत्ते महए के से 
चौड चौीडेटोतेहेग्रौर शिशिरमे कड जातेहं। 
विशेष-- यह उत्तर भारत, मध्य प्रदेश, वगाल ग्रौर मद्रास् के 
जगलो मे पाया जति हं । इसको लकड वहुत चिकनी, साफ, 
मजवृत श्रौर भूरेरग कीटोती हे जौ इमारतमे लगने श्रौर 
खेती तथा सजावट के सामान वनाने के काममे भ्राती है 
इसका फल व्यापार की एक वडी प्रसिद्ध वम्तुहं ओ्रौर ब्रत्यत 
प्राचीन कालसेग्रौपधकेनत्प मे काममे लाया जातारहै। 
वैयकमे हडके वहत भ्रयिक गृण रिखे गर्‌ ह| ड भेदक 
ग्रौर कोष्ठ शद्ध करनेवाली प्रौोपधोमे प्रधने ग्रौर सकोचक 
होने पर खी पाचकचूर्णोमे इमकायोग रहा करता दहै । हृड 
की कई जातिया होती दै जिनमेमेदो स्वेमाधारणामे प्रसिद्ध 
है--षछोटी हड प्रौर वडी इडया हर्या छोटी "जोगी हृड' 
कहलाती दै । वयक गे हड णीतल, कमली, मूत्र नानेवानी 
ग्रौर रेचक मानी जाती हे । पाचक, चूर ग्रादिमे छोटी हड 
काही अ्रधिकतर व्यवहारहता हे1 त्रिफला मे बड़ी हुड 
(हर्य) ली जातीदै। बडी हड का व्यवहार चमडा सिभाने, 
कपडा रगने श्रादि मे वहूत श्रधिकहोताहु 1 हडमे वस्ताव- 
सार वहत ग्रधिक होता ह, इमसे यह सकोवकं होती है । व्क 
मे हड सात प्रकार को कटी गई है--विजया, रोहिणी, पूतना, 
ग्रमृता, रमया, जीवती ्रौर चेतकी । 
२ एक प्रकारका गहनाजौहृडके गाकारका होता है ्नौर नाक 
मे पहना जाता है । लटकन । 
हडकप--सन्ञा ष [देश ० या धनुध्व०] भारी हलचल या उथल पुथल। 
तहलका । जंसे,--गतु कौ सेना के पहचते ही किले मे हृडकप 
मच गया। 
क्रि० प्र०--मचना ।--होना। 
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टना" 


ह्‌डक--पग खी° [ग्रनु०} १ पागल कुत्ते के काटने परर पानीके तिये 
गहरी ग्राुनता। 

करि० प्र ०--उटना ।--होना । 

२ किमीवम्नुको पाने की गहरी कं । पागल करनेवानी चाट्‌। 
उत्फ़ट इच्छा । ~ट। धुन । जने.--नुम्हं ता उम कताव की 
चटक मील गईदटै। 

क्रि० प्र०--लगना।--दहना। 

हडकत--मद्ा जी" [६० ठाद] ० !हडजोढ' 1 

ट्‌डकना--परि° भ्र [ह° हटक] क्सि वन्तुके भ्रनावं सेदु्री 
होना । तसर्मना । 

ट्डका -- पा प° [ग्रनु९] हडकने का नाव । 
उ०--एक टडॐ। हुमा वुत्ता श्राया धा, मार दिवा ।--गुचेसै 
जी, ¶० ४७। 

हडकाः-वि° वावुला । पागल ! दै° 'हडकाया'। 

हडकाना--क्रि° म० [देण०] १ श्राकममा ऊर्न, घेरने, तग करने भ्रादि 
के लिप पीछे लगा देना । ल्हफारना ! पीठे छोडना 1२ किमी 
वम्तुके श्रभापकादुख देना । तराना । जँ्े--क्यो वच्चे को 
जराजरासी चीजकेनिमे हृडकानिहौ। 3 उत्माहे को देवा 
देना । हतोत्साह पगना 1 ८ रोई वम्नु मागिनेवाले को न देकर 
भगादेना । नाही करके हटा देना। उऽ~-हूडकाया भना, 
परकाया नही भला } (कहा०) । 

हड काया--पि० [हि० हडकाना] [° ली हडकाई] १ पागल । 
वावला 1 (कृत्ते के निये) । जंत्े--हखवाई्‌ कुतिया । २ किती 
वस्तु के निवि उतावला । ववराया हूग्रा। 

हडगिल्ल--मा पुं [हि० हाड] एरु पक्षो 1 दे०"हटीला' 1 उ०--गिद्, 
गर्ठ, हंडगिन्ल भजत सखि निकट नयद रव ।--ासतेदु 
ग्रऽ, भा० १, पृ० २६८) 

हडगील{-- षग प" [हि० हाड + गिलना] एक चिडिया का नाम। 
वगले की जाति का एफ पक्षी जिसकी टं रीर चोच वहत लवी 
होती ह । दस्ता । विणेप दे "चनियारी' । 

ह॒डगो ड--मघ्ा पु° [हि० हाड + जोडना] एक प्रकार की लता । चामी । 

विशेप--यह भीतरी चोट के स्यान पर लगाई जाती दै । इसमे 

योडो वोदी द्र परर्गि, होती दं। कदते ह इममे टूटी हई 
हड्डी भी जडं जाती ह । 

हडताल *--सष्चा खौ [० हट्ट ( = दूकान या बाजार) + ताला] 
किसी कर या महुसूल से श्रयवा ओर कसो वात से भ्रसतोप 
प्रकट करने के लिये दूकानदारो का दूकान कावदकरदेना या 
काम करनेवालोका काम वद कर देना! ह्रतार। 

क्रि० प्र०--करना (--होना । 

हडताल*-सन्ञा खी° [सं° हरिताल] एक खनिज पदार्थं । विशेप द° 
'ट्रतालः । 
हृडना १--कि० भ्र ° [हि० धडा] तौल म जाचा जाना। 
सयो० क्रि०--नाना 1 
हृडना--क्रि° प्र ° [सं० हण्डन, हिण्डन] भटकना । उ०-तराहुर निकलता 
है होरदडता फिरता है ।--दक्िनी०, पृ० ४३६ । 


हृडप 


ह्डप--वि° [अरन्‌ ०] १ पेटमे डाला ह्र । निगलाह्रा। २ गाय्रव 
किया हृश्रा । श्रनुचित रीत्िमेले लियाहृप्रा 1 उडवाटृत्रा। 
महा ०-दढप करना = गायव करना । वेईमानीमे ते तेना। 
ग्रनुचित रीति से श्रधिकार कर लेना । जंसे- दूसरे का खया 
इसी तरह हृडप कर लोगे । 
हड पना-क्रि०° स० [ग्रनु० हडप १ मुंह मे डाल लेना । खा जाना। 
२ दमरेकी वस्तु ग्रनुचित रीति सेले लेना । गायव केरना। 
उ्डा तेना 1 जँसे--दूमरे का माल या पया हडपना। 
हडप्पा--सज्ञा पु० [देश ०] एक ग्रत्यत प्राचीन एव एेतिहानिक स्थान 
जो पाकिस्तानम्‌ 
दडपफुटनी†, हडपफूटन{-- सष खी° [ ह° टाड+एूटना]१ शरीरके 
भीतर का वह्‌ ददं जो हदिडयो के भीतर तक जान पडे । 
हङ्डियो की पीडा । वहु रोग जिसमे मज्जा ग्रा हड्डी मे वायु 
का कोप ही ।--माघव०, पृ १३६ ।२ वह्‌ अरजीणं जित्तमे 
भ्रफरा, हृडषूटन कुछ न हो 1 यद पचि श्रजीणं माना जाता 
है ।-माधव०, पु० ६४। 
हडपटनी†--सन्ना ली° [० हडफटन] चमगादड । 
विकषेप--ल्येग चमगादर की हड्डी की ग्या पैरके ददे मे पह्‌- 
नते है । श्रत चमगादड का यह नामण्डाह। 
हडफोड-- सन्ना पु [ दि° हाड + फोडना ] पक प्रकार की रिडिया। 
हडवड-- सज्ञा खी° [श्रन्‌ ०] उतावलेपन की मृद्रा । जत्दवाजी प्रकट 
करनेवाली श्तिविधि । 
मृहा ०--हडवड करना = जल्दी मचाना । जतदव जी करना 1 
हडवडाना१--त्रि° प्र० [्रनु०] जल्दी करना । उतावलापन करना । 
षीघ्रता के कारण कोई काम धवराहटसे क्रना। ब्रातुर 
होना । जैसे--श्रभी ड वडाप्नो मत, गाडी श्रानेमे देर दै] 
सयो ० क्रि०--जाना । 
हृडवडाना-7० स० किसी को जल्दी करने के लिये कहना । 
जंसे,--तुम जाकर हेड वडाश्रोगे तव वह्‌ घर से चलेगा 
सयो ० क्रि०--देना । 
हडवडिया--वि० [हि० हडवडी + इया (प्रत्य ० )] हंडवडी करनेवाला । 
जल्दी मचानेवाला । जल्दवाज । उतावला । भ्रातुरता प्रकट 
करनेवाला । 
हडवडी-- सका खी [श्रनु०] १ जल्दी । उत्तावलौ । शीघ्रता! २ 
शीघ्रता के कारण श्रातुरता। जल्दी के कारण घवराहट। 
जैसे,--हडवडी मे काम ठीक नही हौता है । 
क्रि० प्र०--करना 1--पडना ।--लगना ।--हीना । 
महा ०--दडवडी मे पड्ना=एेसौ स्थितिमे पशना जिसमे काम 
वहत जल्दी जल्दी करना पडे 1 उतावली की दणा मे होना । 
हृडवो ग--सज्ञ ¶° [हि०] दे° हुरो ग' । उ०-एक हडवोग का 
घ्रालम है! दाव व श्रादाव बालाए तोक), कहके पर कहकहा पड 
रहा दै 1 फिसाना०, भा० ३,प्‌० ४७। 
हडहडना(--क्रि° श्र ० [न°] घवराहट या प्रमन्नता के कारण 
जोरोसे अ्रवाज करना। ध्वनि करना 1 चित्लाना। उ०- 
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दड्ड 


चमे 


(क) चहुंवान राव हृडदेड दम्यौ, हैरि मन इम उच्चर्यौ। 

० रासो, पु० ७२। (ख) जहा, कड्कडं वौर्‌ गजराज हयं 

--हडहड, धडहड धरनि ब्रह्मड गाजं ।--सदर ग्र०, नभा० २, 
पृ० ८८२1 

हडहडाना--फरि० स° [ग्रनु°] जत्दी क्न के लिये उकसाना \ शीघ्रता 
करने की प्रेरणा करना । जत्दी मचाफर दूसरे को घवराना)। 
उनि--वह्‌ क्यो न चलेगा, जव जाकर हटडहडाग्रोगे तव उटेगा । 

हटहा--घङ्ञा १० [देश०] जगली वल । 

हड टा~-सक्च पुण [हि० हाड] ग्ह॒ जिसने किप्तौ के पुरखे की हत्या 
कीटो। 

हडहा--वि० [६० ठाड] [वि० स्ी° टडदही] १ श्रस्थि सवधो । हद्‌डी 
सवधी। २ जिमकी देहमे हडिव्यांही रह गई ही । वहुत 
दुवला पतला । 

हडा-- सल्ला पुण [प्रनु०] १ चिडियोको उडानेका शब्द जो खेत के 
रखवाले करते हैं । 

मुहा ०--हडा रेड करना = वनकर चिडिया उडान।। 
२ पथरक्ना वद्क । 

हडावर, हडवारि (द-- सा नली [ हि० हाड + स शवलि] १ 
ठ्ट्री। दे !ह्डावल'-२। उ--राम सरासनते चल तीर, 
रहे न शरीर हडावरि फूटी । -- तुलसी (शब्द०) । २ हडिडयो 
कीमाला। हडावल । उ०-काथरि क्या हडावरि वरि । 
मृडमाल ग्रौर हत्या करि । --जायसी (शन्द०) । 

ट्डावल--सद्या खछी° [हि० हाड + ख श्रवसि] १ टड्डियो की पक्ति 
यासमृह्‌।२ हदिव्योकार्ढाचा।ट््री। ३ हड्व्य कौ 
माला 1 

हडि-- सका पु° [सं० हडि] १ प्राचीन काल कीकाठ को वेडी जो 
वैरमेडालदी जातीथी। २ एक जाति । हडिक 

हडिक-- सद्वा प° [ख०] एक जाति जिसका पेशा ड. लगाना तथा 
मल उखाना श्रादि है फिग। 


हडीला--वि° [हि० हाड + ईला (प्रत्य०)] १ जिसमे हड्डी हो1 २ 
जिसकी देह मे केवल हदय रह गई हो। वहत दुवला 
पत्तलां । 

हड वा-- सज्ञा खी° [सं हरिद्रा] एक प्रकारकी हल्दीजो कटक मे 
होती है। 

हुडड-- सखा प° [स ०] श्रस्थि । ठड्‌डी कि] । 

हडडक-सङ्ञा पु° [स०] एक जाति । दै "हृडिक' कग] । 

हडडज- संज्ञा पुं [घ०] मज्जा । मेद । वमा किन । 

दडडा--स् पण [स० इडाचिका] पतग जानिको एक कीट जो मध- 
मविखयो के समान छत्ता वनाकर श्र डे देता है । भिड । वरे ! 
ततया । 

हडिड, हड्डक, हृड्डिप--सखग प° [8०] द° "ट्डिक । 

हडडी--सा स्ली° [सख० प्रस्थ, प्रा० श्रत्यि, भ्रट्ठि (नन्कृतकोणोका 
"ट्‌ इड' शब्द देशभापासे ही लिया जान पड्ताहु, हेमचद्रनेभी 


हडडीला 


इमे देशी कहा है 1) ] शरीर की तीन प्रकार की वस्नुश्रो-ङठोर, 
कोमन श्रीर्‌ द्रव--मे से क्टोर वस्तुजो भीतरदांचेया प्रावार 
केरूपमे होती ! म्रस्थि। 


विणेप--शसैरकेढंवियाख्ठरीमेग्ननेक प्राकार श्रौर प्रकार की 
हडिडयां रोती दै। यद्यपिये खड खड होती, तथापि एक दूसरी 
से जृड होती है । मनुप्यकेशरीरमेदो सौसे त्रध्रिक ह्‌दिडयां 
होती 1 हडिड्यो के खड खड जडे रहने से प्रग मे लचौलापन 
रहता ह॒ जिसमे दे व्रिना किती कथिनता के म्रच्छी तरह हिल- 
दल सक्ते है । शरीरमे हडिव्योकेटोनेसेही हम सीव खडे 
हो सकते ह । वचपन मे हट्उयाँ मुलायम ग्रौर लचीली होती हं, 
इसी से वच्चेवपं सवा वप तक खडे नही हो सकते । युवावस्या 
प्राने पर हडि ड्या प्रच्छी तरह्‌ दृद ग्रौर कडीहौ जाती है । वृढापि 
मेवे जीरं श्रौरकडी हो जाती दे प्रौर सहजमे टृट सकती है 1 
णरीर की ग्रौर वस्तुनो के समान हदडी भी एक सजीव वम्तु हे, 
उसमे भीरक्त का सवारहोतादहं। इसमे चूने काग कु 
विशषेप होता है । किसी हड्डी के टुक्डे को लेकर कुछ देर तक 
गधकके तेजावमेरखे तो उमेका कडापनद्ूरहौ जायगा । 


मुहा ०--दड डी उवडना = दृट्‌डी का जोड खुल जाना । हड्डी का 
जोड खुलना = हड्टी उखडना । हड्डी गृद्डी तोडना = खूब 
मारना पीटना। बुरी तरह मारना । हड्डी चवाना = कोई 
वस्तु किसी रे पाम न होने परभी उसके लिये परिश्रम करना। 
निस्मार वस्तु से सार प्राप्त करने का व्यथं श्रम करना । हड्डी 
चूसना = ्रणप्त होने पर भी व्यक्ति से जवटस्ती कुषलेनाया 
काम कराना। हडंडीट्टना=हद्डीका ट्ट जानाया षफूटना । 
ग्रस्थिभग होना। रड्डियां गटना या तोडना= खव मारना । 
खूब पीटना । हडिटर्था निकल अना = मासन रहनके कारण 
हटिडयां दिखाई पडना । शरीर वहूत दूबला होना । पुरानी 
हडडी = पुराने भ्रादमी का दढ शरीर। पृराने समय का मजवृूत 
ग्रादमी । जैसे--यह्‌ पुरानी हड्डी हे, वुढपि मे भी तुम्हें 
पछठाड सकते है । हट्‌डी बोलना = दै° "हड्टी टूटना । हट्डी 
से ठडडी वजाना = लडाई भगडा करना । 
२ कुल । वश। खानदान । जैसे,-हडडी देखकर विवाह करना 1 
हडडोला-- वि” [हि० हड्डी + ईला (प्रत्य०)] जिसमे मिफं हडिडयां 
हो, मास म्रव्यत्प हौ । हडिद्यो मे भरा ग्रा या युक्त । उ०-- 
पपटकर पहले कृदन ने दम दस के उन नोटो को अपने हृडडीले 
चगल मे वटोर लिया ।--शरापी, पृ०७३। 
हृढटक्क-- सञ्ञा पुं [8०] छोटी टोल [को । 


हंढावना ध †{--क्रि०° स० [हि० उदाना] दै" श्रोढाना' । उ०--मुद्रा 
पहिरो कोली लेहो, मस्तकि धरि लगावड । सदा श्रजीती काया 
रिती खिथा भ्रग हदढावउ --प्राण०, पृ० १२४। 


हर वत-- पश्चा प° [घं° हनूमत्‌ हनुमन्त, प्रा ° हनुमत] दै "टनुमान' 


उ०-हणवतहुंकार मचती रहै पकड्या सोपिया वावन वीर । 
--रामानद०, पृ० ५। 
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हतयेता 


हणहणना &†--क्र° श्र [भ्रनु०] दै° "हिनटिनाना' । उ०-ग्रह 
फटी, दिति पटरी, ह्एटरिया हयथट्‌ट । टल धर ठटोलियर, 
सीतल सुद घट्ट {-ठाला०, द्ू° ६०२। 

हत १--वि° [ख०] १ वथक्रियाल्म्रा) माराहु्रा। जो मारा गय 
हो । २ जिस्षपर ्राघान क्रिया मया दहो । जित्तपर चोट लगाई 
गई हो । पीटा हृ्रा । ताडित । ३ खोया हुश्रा 1 गँवाया हुता 
जो न रह्‌ गया हो । रहित । विहीन । चँमे,--श्रीहत, हतात्साह्‌ 1 
४ जिसमे या जिसपर ठोकर लगी हो । जँने--हतरेण्‌। ५ 
नष्ट किया हृश्रा। ६ तग किया हृ्रा । हैरान । ७ पीडित) 
ग्रस्त । ८ स्पशे किया हरा । लगा हृभ्रा । जिससे ष्ठ गयाहो। 
(ज्योत्तिप) । ९६ गया वीता 1 निकृष्ट । निकम्मा । १० युखा 
किया हुप्ना । गुरिति। (गित) । ११ षटूटाह्ा या फोडा 
हुग्रा । जैमे, नेत्र (को०) 1 १२ जितिछ्लागया हौ 1 छताहुप्रा 
(को०) ! १३ जिमका यत्न व्य्थैहौ गयादौ विफनप्रयास। 
हताश (को०) । 

ट्त. सन्ा प° १ वध} हनन। २ गुणा कण| 

हत {२ सन्ञा पुण [स० हस्त, प्राहथ्य] द° (हाय 1 उ०--फरत 
वन वन गाॐ धरावत, कहे (तुकाया' वधु लकटी लेने हत ।-- 
दविखनी० ५ पु ० ६८ । 

ह॒तकटक--वि० [० हतकण्टक] काटो से रहित 1 शतृ विहीन किण] । 

हतक १-- सन्ना खी [श्र० हतक ( = फाठना)] १ हठी । वेडज्जती । 
गप्रतिष्ठा 1 उ०--ग्रपने प्यार की इस हतक पर गमा भल्ला 
उटी ।--भ्राधा गव, पृ०११।२ ट्ठि 1 धृष्ट्ता। वेश्रदवी । 

क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
यौ ०--दतक इज्जत । हतक इज्जती । 

हतक*--वि° [स०] १ दु सील । दुवृ त्त । पापात्मा । उ०--् जानी 
टी मिलन तै भिटिहै तन सताप । श्रव सजनी दूनौ चढयौ हतक 
मनोजहि दाप ।--य० सप्तक, पृ० १४४ । २ जिसे चोट 
पहुनाई गदे हो । ३ दीनदु खी! दुर्दवग्रस्त । पीडित फण्‌ । 

हतक *--सन्ञा परं कायर या नीच, भीर व्यक्ति किण 1 

हतकडइज्जती--सडा ली [श्र० हतक + इज्जत] श्रप्रतिष्ठा । मान 
हानि । वेइज्जतती 1 जँसे.--उसने उस श्रखवार पर हतक 
इज्जतीका दावाकियारहै। 

हतकिल्विप--वि° [स] जिमकी कलुपता दूर हो गई हौ । निप्कलुप । 
पाप से मुक्त कोण । 

हतचित्त--वि० [स] दे 'हतचेत' । 

हत चेत-- वि [ख० हतचेतस्‌, {हि० हत + चेत] भचेत 1 बेहोश ॥ 
हतक्ञान । उ०--शोक से प्रति श्रातं, श्रनूज समेत । भरत यो 
कह हो गए हतचेत ।--साकेत, प° १६०। 

हतचेतन--वि० [त] दे° 'हतचेत' । उ०--नृद्धि के दुगं पचा 
विद्यूत्‌ गति हतच॑तन 1 साम मे जगी स्मृति, हुण सजग पा भाव 
प्रमन ।--ग्रनामकाः पु० १६९४। 

हत चेता--वि° [ख हतचेतस्‌] १ कोई निभ्चय न कर पाने से उहा- 
पोह मे पडा हुभ्रा । घवडाया हुघ्रा । व्याकुल । २ दै° 'हुतक्नन । 


हतच्छाय 


हतच्छाय--्े० [०] कातिहीन । क्षीराप्रभ । धूमिल किण] 
हतजत्पित-- गा पु" [मण] वेारकी वात । व्यथं का वार्तालाप कण| 
हतजी वितत --वि° [षं०] जो जीवनसे निराश हो । हताश । 
हतजी वित वि० निराशा से भरी जिदगी। २. जीवन से निराश 
होना । नंराण्य । 
हतज्ान--वि” [ख०] ज्ञानगृन्य । प्रचेत 1 वेटोश । सन्ञाशुन्य । 
ह्तताप--षि० [स० | जिसका तापद्रहो गया हौ । शीतल [कोर । 
हततप--ति° | सं° | निलंज्ज कण] । 
हतस्विप्‌--वि° | ०] जिसकी दीप्ति या प्रभा समाप्त हो गर्द हो। 
हतच्छाय किण] । 
हतदेव--चि० [स०] दई का मारा | श्रभागा। 
हतद्िप्‌--वि° [ ° ] जिसने शतरुश्रो का विनाश किया हौ | 
हतधौ--वि° [१०] ३० (हृतचेत", “हृततृद्धि" क्‌ । 
हंतध्वात--वि० [म] जिक्तते प्रचकार दूर कर दिषा दौ । कालुष्य 
हीन । कालिमारदहित [कोण] । 
हतन छ)--- सद्या ० [ स्° हत + (नन्‌ = } न (परत्य) ] वध 1 हनन । 
हतन हिए उ०--नाकौ मै श्रान्यौ। तव हरि रौर खेल इक 
ठन्यौ 1-तेद० ग्र०, पु० २८५। 
हतना &--क्रि° स० [घ हत + ह° ना (प्रत्य०)] १ वध करना। 
भार जालना । उ०--करहां राम रन हती प्रचारी ।-तुलसी 
(णव्द०) । २ मारना। पीटना। प्रहार करना। ३ प्रन्यथा 
करना। पालननकरना। भगकरना। न मानना। उ०-- 
मद्यपान रत, स्तिजित होई । सन्निपात युत वातुल जोई । देखि 
देखि तिनको सव भागे । ताध वात हति पाप न तान ।-- 
केशव {शव्द} | 
हतपुत्र--वि० [स] जिसके सतान करा हनन किया गया हो । जिसके पुत्र 
को मार डाला गया! 
हतप्रभ--वि° [०] जिसरी काति या तेज नष्ट हो गया हो| 
प्रभा से रहित । 
हतप्रभाव--वि० [प्र०] १ जिपक्रा प्रभाव न रहं गयाहो। जिसका 
ग्रमरजातारहाहौ 1२ जिप्तष् ्रधिकारनरह्‌ गगरा हो 
जिसक्री वात कोईन मानताहो। 
हतप्रमाद--वि० [सं०] जिसका प्रमाद दरूरहौ गयादौ किर | 
हतप्राय--वि° [०] जो लगभग मार डाला गया हो कोभ] | 
हतवाधव-- वि [्ष° हेतवान्धव] जिसके वधू वाधव, सवधी हूत हो। 
स्वजनो से रहित । 
हतवुद्धि-नि० [स०] वद्धिशृन्य 1 मूखं । 
हतभगः' हतभाग--वि” [स] दै° (हतभाग्य' । 
हतभागी (--वि° [ स हत + या भागी ] [वि नीर हतभागिन, 
हतभागिनि(, दतभागिनी] अ्रभागा । भाग्यहीन । 


उ०--पावकरमय ससि स्रवत न ्रगौी। मानहु मोहि जानि 
हतभागी 1--मानस ५।१२। 
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णन्‌ 


हतसाध्वस 


हतधाग्य--वि० [स०] भाग्यहीन । वदकिस्मत । उ०--श्ल निफरन 
वना हतभाग्य, गल नही सकाजो कि हिम खड । दौडक्रर मिला 
न जलनिधि प्रक, श्राह वेसा ही हूं पापड ।--कामायनी, 
पृ ४८ | 


हतमति--ति° [मं०] हतज्ञान । हतचित्त । 

हतसना--वि° [ख० हत + मनस्‌] जिका मन टूट गया हो । निराण- 
हृदय । खिन्नमन । उ०--जा चुके सव॒ लोग फिर श्रावास, 
हतमना कुछ भ्रौर कुछ सोत्लास ।--सामधेनी, पु० ४२) 

हतमःन-- पि” [8०] १ जिसका धमड चूर चूरहोगयाहौो । जिसका 
गवंदूरहो गया हो २ जिसका श्रपमनि किया गयाहौो। 
तिरस्कृत । 

हतमानस-त्रि° [घं०] हतन्ञान । हतचेता । 

हतम्‌खं--पि° [स०] ग्रत्यत मृखं । जडमति । वुद्धिशून्य कग । 

हतमेधा--वि° [स० हतमेधस्‌] जिसकी मेधा नष्ट हो गई हो । हतचेता । 
हतबुद्धि को०] । 

हतयु द्ध -- पि [०] जो युद्ध के उत्साह से हीन हो । युद्धवृत्ति से रहित । 

हुतरथ--सन्ञा पुण [स०] वह्‌ रथ जिसके अ्रश्व श्रौर सारथी मार डाले 
गए हो कोभ] | 

हतलक्षण--वि° [मण] श्रभागा । हतभाग्य । बदकिस्मत [को०] 

हतले वा †{--स्ञा प” [हि० हाथ ~+ लेना] विवाह की एक रस्म । 
पाशिग्रह्ण 1 उ०--वनडा नूं सूपे वनी, हतलेवे मिल हाथ । 
सठ कर दे च॒गली समे, श्रवण चुगल मुख साथ 1-वकी° 
ग्र०,भा० २, पृष्ठभ्त) 

ह्तवाना--क्रि° स० [हि० हतना का प्रेरणाण्रूप्‌] १ वध कराना। 
मरवाडालना। २ किसी व्यक्ति को किसी के दारा 
खूतव्र पिटवाना । 

हतविधि--वि° [घ०] प्रभागा। भाग्यहीन कग | 

हतविनय--वि° [ म०] जियका विनय नष्ट हो मया हौ 1 उच्छं खल । 
विनयरहित 1 अ्रशिष्ट [कोग। 

हतवीयै--वि° [स०] वलरहित । शक्तिहीन । 

हतवृत्त-- तरि" [०] जिसमे छदसवधी दोषदहौ । जो सदोप छद 
युक्त हो [को०] । 

हतवेग--वि० | स] जिसकी गति नष्ट या भ्रवरद्ध हो गई हो [कोण] । 

हतत्रीड -- वि° [घ] निष्त्रप 1 निलेज्ज [कोर । 

हतणिष्ट, हनशेप--वि० [ख°] जीवित वचा हृश्रा । जो मारे जाने से 
वचा हुग्रा ह्‌ [कोण] । 

हतश्रद्ध--तरि° [ स॑०| श्रद्धारहित । प्रद्धाविहीन । 

हंतश्री--वि [स°] जिसकी श्री या काति नष्ट हो गई हो । श्रीविदहीन्‌ । 
सपत्तिरहित । 

हतस पद्‌--वरि° [स हतसम्पद्‌ ] द° 'हतश्री' । 

इत साघ्वस--वि° [सं°] त्रिगनभय । निर्भीकि [फो०)। 


हतस्चीक 


हतस्लीक--वि° [स०] १ जिसकी श्रौरत को किसी ने मार डाला हो। 
२ जिसने किसीया किसी की पत्तीका हनन किया हो! स्त्री 
हत्या करनेवाला कि०] 1 

हतस्मर-- सज्ञा खी° [घ०] वह्‌ जिसने कामदेव का विनाश कियादहौ। 
शिव । कामरिपुं किनु। 

हतस्वर--बि० [०] जिसका स्वर याध्वनि नष्टहो गई हौो। जिसे 
स्वरभग हुम्रा हो किण] | 

हतहूुदय--वि० [स] जिसको हृदय टूट गया हो 1 भग्नाश किण] › 

हता --वि० खी” [घ] नष्ट चरित्रे की ! व्यभिचारिणी । 

हता--सन्ञा ली° १ नष्ट चरित्रे कीस्त्री] सतीत्वध्रष्टस्ती। २ वह्‌ 
कन्था जो विवाह के श्रयोग्य हो 1 चरित्रहीनता के कारण विवाह 
न करने लायकं कन्या किण] । 

हता क्रि० श्र° [ ह° होना क्रिया का भूतकाल | [ श्रन्य स्य हती, 
हते, हता, श्रादि ] था 

हतादर--वि° {घ ०] श्रनादत । ग्रसमानिते किण] 1 

हताना(--क्रि° स० [हि० "हता" का प्रेरणा ०] दे° शट्तचाना' । 

हतारोह--वि° [ स॑°] जिसके ऊपर वैठनेवाले मारे गए हो 1 जैसे, रथ, 
हाथी ग्रदि किन]। 

हतावशेष--वि° [सं०] जो मरे जाने से वच गया हो । हृतग्नेप 

हताश-वि° [म॑०] १ जिमेश्राणा न रह्‌ गई हौ । निराश । नाउम्मीद । 
२ शवितहीन । कमजोर (को०)।! ३ कठोर 1 क्रूर1 निदेय 
(को०) 1 ४ निष्फल । फलहीन (कोट)! ५ क्षुद्र । 
नीच । बदमाश (कोर) । 

हृताश्रय--वि° [सं°] जिसका प्राश्य नष्ट हो चुका हो । श्राश्नयहीनं | 
निरवलव [को] । 

हेताष्व--वि° [स०] जिसके रथ के श्रश्व मारे जा चुके हो । 

हताए्वास- वि [मं० हेत + ग्राश्वास] जिसे प्राप्त श्राश्वासन फलीभूत 
नहो सकाहो। जसि भरोसाया सहारान रह्‌ गयाहो। 
उ०--कहता प्रति जड जगम जीवन । भूले थे श्रव तक वधु 
प्रमन । यह्‌ हताश्वास मन भार वास भर वहता [--तुलसी, 
पृऽ ११। 

हताह्त--वि° [स° हत ~ ग्राहत] मारे गए ग्रौर घायल । जैमे-- 
उम युद्ध मे हताहृतो की सख्या एक हजार थी । 

हति--सषा खी° [सं०] १ वध । विनाश । हत्या ! २ आ्राहत करना । 
घायल करना । ३ भ्राघात । चोर । प्रहार ) ४ गुणान । गणा । 
५ क्षति क्षय । हानि! ६ एव 1 दोप । चिकार [को] ` 

हतियार {सा पु { घं° हति या हेति श्रथवा हत्याकारक ] वह्‌ 
ग्रस्त या शस्त्र जिससे वध किया जाय । उ०--उहै धनुक उन्हु 
भोहन्द्‌ चढा । केड हतियार काल श्रस गढा 1- जायसी म्र° 
(गुप्त), पु० १८७1 

हिया रा--वि° [घं हत्या + कारक] [वि० सरी° हत्यारिन, हत्यारी | 
हत्या करनेवाला 1 वध करनेवाला । क्रूर ! निर्दय । हत्यारा 
उ०--(क) साला हतियारा कही का ।--मैला०, पु० ३२४ । 
(ख) ह हतियारी दत्तति है, प्रान मयति दिन रैन । --त्रन° 
प्र०, पु०५३। 
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हव्या 


१ 


हती (ट{-क्रि° श्र [हि० होना क्रिया के भूतकाल का स्त्री° स्प] 
थी } उ०--र्नाहि वहु काशी रह गई, हती टहंममय 
जौन ।--प्रेमघन०, भा० १, पु० १५१) 


हतेक्षण--वि° [सं°] नेरहीन 1 श्रधा [कोण] । 
हतोज-- वि” [घ॑° हतौजस्‌] उत्साहहीन । निरुत्साहं । 
हतोत्तर--नि० [स०] जो कु उत्तर न दे सके । निरुत्तर [कोण]! 


हतोत्साह--वि० [०] जिसे कुछ करने का उत्साह्‌ न रह्‌ गयाहो। 
जिसे कोई वात करने को उमगन हौ। उ०~-इस वार 
एक श्राया विवाह, जो किसी तरह भी हतोत्साह ! --ग्रपरा०, 
पु० १७४ । 


हतोद्यम-वि० [स॑०] जिसकी चेष्टा या प्रयत्न विफल हो कग] । 


हतौजा-ति० [स० हतौजस्‌] जिसकी शविति, प्रताप, काति प्रादिनष्टहौ 
गई हो 1 जिसका वीरताजन्य उत्साह खत्म हौ गया हौ किण] । 


त्त -- सज्ञा पुं [सं° हस्त, प्रा० हथ्य हृत्त] दे० हाय । उ०-~ 

हता सज्जण हीग्रडे सयणा हदा हत्त 1 जउ सोहणो साच्‌ 
 होग्र ड, सोहणो वडी बसत्त 1--ढोला०, द° ५०६। 

ह्‌ तुत्मकद्‌ र--क्रि० वि० [श्र० हत्त + उल + मकर] यथाशक्ति । यथा- 
साध्य । जहां तक हो सके 1 उ०-ईश्वर ने चाहा तो ह्तुल्म- 
कूर किसी किस्मकी तकलीफ न होने पाएगी [--प्रेमघनणः 
भा०२,प्‌० १३४ 

हत्य ध-- संक्ञा पं [षं० हस्त, प्रा० हत्य] द° हाय' । उ०--नाखे वार- 
वार निसासा; हत्या तेग गही चद हासा 1!--रघु० 5० 
पु० २१० 

हत्थल(-- खन्ना प° [ स° हृस्ततल, भ्रा हत्थल, पुर्हि० हाथत | 
हाथ का पजा} मरणिवध के नीचेका भाग 1 हेली । 


हत्था-- सन्ना पण [सं° हस्त, प्रा० हत्य, हि० हाथ] ¶ किसी भारी 
ग्रौजारका बहु भागनजो हाथसे पक्डा जाताहो । दस्ता) 
मूढ । २ रेणमी कण्डे वुननेवालो के-करघे मे लकडी का वहं 
ढांचाजो छत से लगाकर नीचे लटकाया रहता है श्रौर जो इधर 
उधर भूलता रहता है ! ३ तीन हाथ के लगभग लवा लकडी 
काधल्लाजो एकषछटोरपर हाथकी हेली के समान चौडा 
श्रीर्‌ गहरा होता है शरीर जिमसे खेत की नालिथो का पानी 
चासो शरोर उलीचा जाता है) हाथा। हेरा! ४ निवार 
वनने मे लकडी का एक ग्रौजार जो एक ग्रोर कुछ पतला होता 
है मरौर कघी कौ भाति सूत वाने केकाममेश्राताह। ५ एक 
प्रकारका भदहारगनो सुर्खी लिए प्रीला या मट्मैला हौताहै। 
६ पत्थरयाईट जो दड करते समय हाथके नीचं रख तेते 
ह) ७ केलेकेफलोका घौद यागुच्छा। पजा। ठ एनसे 
वना हाथ के पजे का चिल्ल जो पूजन भ्रादि के श्रवसर पर दीवार 
पर वनाया जाताटहै! हाथका छापा] & गडेरियो का वह्‌ 
प्रौजार जिससे वे कवल वुनते समय पटिया ठोकते हैँ । १० 
वैठ्नेकौकरर्ी का वहु भाग जिसपर हाय टेकते है 


हध्थाजडी 


हत्थाजडी--घष्वा ली” [हि० हाथी + जडी] एक छटा पौधा जिसकी 
पत्तियां सुगधित होती ्हैग्रौरजो भारतवषे केक भागोमे 
पाया जाता) 
विणोेष-- इष पौधे की पत्तियो का रस घण्व प्रौर्‌ फोडे श्रादि पर 
रखा जाता है! विच्छ्‌ श्रौर भिडके डक मारे हुए स्थान पर 
भी यह्‌ लगाया जाता है। सस्कृेतमे इसे हस्तिशुडा कहते है । 
हत्थि - सा पुं [स° हस्तिन्‌, प्रा० हत्थि ] हस्ति । हाथी । गज । 
फील 1 उ०--मिवा श्रौरगहि जिति सक, ्रौरन राजा राव । 
हत्थि मत्य पर सिह्‌चिन्‌, अ्रानन घले घाव 1-भृषरा ग्र०, 
प° १००! 
यौ ०- हत्थिमत्थ = हावी का मस्तक । 
हत्थी--सन्चा ली [हि० हत्या, हाय] १ क्रिसी ओौजार या हथियार 
का वह भागजोहाथसे पकड़ा जाय । दस्ता! मूठ । २ चमडे 
का वह्‌ टुकंडा जिसे छीपौी रग छापते समय हाथमे लगा लेते 
हे।३ वह्‌ लकडी जिससे कडाहमेईखका रस चलात्ते है 
४ गोमूखीकौ तरह्‌का उनौीथंला जिससे धोडोका बदन 
पोते हे। ५ वारह्‌ गिरह्‌ लवी लकड़ी जिसमे पीतल के छह 
दांत लगे रहते हे भौर जो कपडा वुनते समय उसे ताने रहने के 
लिए लगाई जात्ती है । 
हत्थे -क्रि° वि० [स० हस्ते, प्रा० हत्ये, ह° हाथ] हाथ मे । 
महा ०--दत्थे चढना = (१) हाथमे घ्नाना॥ प्रधिकारमे भ्राना। 
प्राप्त होना।\ (२) वणमे होना । प्रभाव के भीत्तर भ्राना। 
हत्थे लगना = दे” "हत्ये चढना' । 
हर्थेद उ--सन्ञा पुं° [हि० हत्या + दड] वंह वड (कसरत) जो रची 
ईट या पत्थर पर हाथ रखकर किथाजाताहै! 
हत्या- श्ना ली [स०] १ मार डालने की क्रिया । वध । खून । 
क्रि° प्र०-करना {--होना। ` 1. 
२ वधकरतेका पाप । हृत्थाकरने का दोप (कोर) । 
बृह ०--हत्या लगना = हत्या फ़ा पाप लगना । किसी केवधका 
दोष उपर प्राना । जँमे,--गाय मारने से ह्या लगती है ! हत्या 
लेना = हत्या कापाप श्रोढना} उ०-एहु कहं तसि मया 
करेहु । पुरवेहु ग्रास कि हत्या लेह ।--जायसी प्र° (गुप्त), 
१०२६२ । | 
३ श्रत्यत दुवेल श्रौर कमजोर प्राणी } ४ हरन करनेवाली वात। 
भट । वखेडा । जसे, -- (क) कहँ कौ हत्या लाए, हटाश्रो । 
(ख ) चलो, हत्या टली । 
मुहु ०--हव्या टलना = फट दर होना ! हत्या सिर मढना या 
लगाना = वखेड का काम देना 1 भट लादना । 
हव्य! र{-- सा प° [हि० स° हृत्या + कार] दै° "हुत्यारा' । 
हेत्या रा--वि०, स्वा प° [° हत्या + कार] [ लौ° हत्यारिन, हृत्यारी | 
ह्या करनेवाला । वध करनेवाला । जान लेनेवाला 1 हिसा 
करनेवाला । उ०--म्ररुप्रभ्‌ मो ते जनम तिहारी । जिनि जानं 
यह्‌ कस हत्यारो 1--तद ० प्र०, पृ० २२६। 
हृत्यारी--घन्ना ली [हि० हत्यारा] १' हत्या करनेवाली । प्राण॒ तेने- 
वाली । २. हत्या का पाप । प्राणवध का दोप। खून का प्रजाव । 


हि 
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हथंक॑सं 


क्रि° प्र०~-लगना। 
हथ +--सश्रा प° [स हस्त, प्रा° हृत्य, हध्थ, हि ° हाथ] ष्टाथ' का 
सन्लिप्त रूप जिसका व्यवहार समस्त पदो मे होता है। जंसे-- 
हथकडा, हथफेर, हृथतेवा । उ०-रघुनाथश्री हूय हुये रवण, 
परम सता कध पावण 1--रघु° ०, प° २२७। 


हथ--सक्ञा पुं° [घं०] 4 भ्राघात। २ वध! हनन। हत्या। ३ मौत। 
मृत्यु 1 9 दुखी यानिराश मनुष्य [को] । 

हथ{*--सल्ा युं [सं° हस्ति, प्रा० हन्त्य, हथ्थि, हि० हाथी] हाथी" शब्द 
का सक्षिप्त रूप जो समस्त पदो मे व्यवहृत किया जत्ता है। 
जसे,--हथनाल, हथशाला ्रादि । 


हथउधार-- मन्ना पुं [हि० हाथ + उधार] वह्‌ कजं जो थोडे दिनोके 
लियियोही विना किसी प्रकार की लिखा पदी के लिया जाय। 
हेथफर । दस्तगर्दा । 


क्रि° प्र०--करना ।--देना । -लेना | 


हथकेडा ~ सज्ञा पुं [सं० हस्त, हि० हाथ ~+ षं काण्ड] १ हाथको 
इस प्रकार जल्दीसे श्रौर ठगके सायवचलाने की क्रिया जिससे 
देखनेवालो को उसके द्वारा किए हृए काम का ठीक ठीक पता 
न लगे । हाथ की सफाई 1 हस्तलाघव । हस्तकौश्नल । जैते,-- 
वाजीगरो के हृथकंडे । २ गृप्त चाल । चालाकी का ढग। 
चतुराई की युक्ति । जैसे, -यह सव हथकड मै खूव पहचानता 
हं । ३ गुप्त ग्रभि्रधि। षड्यद्र 1 ४ तिकडमवाजी । धर्तता 
भरी चाल । ॐ 

हथकडेवाज-- सद्वा पुं [हि० हथकडा] तिकडमवाज एव धूतं भ्थक्ि । 

हथकटी-- श्चा खी” [हि० हाथ] गतके का दावं जिसमे हाथ परे प्रहार 
करते हं । उ०--ग्राडे मे गतका लेकर खड हए है तो मालम 
हेरा विजली चमक गर्द । एक दफा ललकार दिया कि रोक 
हथकटी ।--फिसाना०, भ।° १, पू०७। 


ह्थकेडा--षल्ञा प° [हि० हाथ + कडा] १ उपाय । साधन । उ०-- 
मान सच्चा हाथग्रानिकेतिये,हाथकीही हथकडी, है हथ कड ।-- 
चुभते०, पु०१५। २ (हकटी' का पुलिग । ६० 'हथकडी। 
उ०--चहुत शोर होगा, केदी के कठिन हथकडे तडकेमे ।-- 
श्रमग्नि०, ¶०७। 


हथकडी--सत्ा खी [ {९० हाय + कडी ] डोरी से दधा हृ्रा लोह 
काछोटाकडाजो केदीके हाथमे पहना दिया जातां है (जिससे 
वहे भाग न सके) ! उ०-मान सच्चा हाथश्रानि के लिये 
हाथकी हीहयकडी है हथकडे --चुभते०, प° १५। 
क्रि° प्र०--पडना । --डालना । 
यो ०--दथकडी वेडी = हाथ प्रौरषैर का लोहवधन | 
देथकरा-सा पु [ हि० हाथ +करना] १ घुनिये की कमान मे 
वधा हमरा कपडे या रस्सौ का टुकडा जिसे धूनिये हाथ से पकडे 
रहते है । २ चमडे का दस्ताना जिसे चारे केलिये कंटीते माड 
काटते समय पहुनतेते है 1 


हथकरी" 


हयक री १--सन्ञ जी° [ हि०° हाय + कडा ] दूकान के किवाडोमे लगा 
हुच्रा एक प्रकार का ताला । 


विगेप--यह ताला एक कड़ी से जृडे हुए लोहे के टौ कडोके 

स्पमे होतादहं प्रौर दोनो श्रौर ताले के ग्रकुडे की तरह 

खुला रह्नादै। इमीमे हाय डालकर बुजीलमादी जाती) 

हक री. “--सक्चा ली° दै 'हुवकडी' । उ०--मुदर विरहनि वदि 

मे धिरह्‌ दीनी श्राह ! हाय हयकरी, तीक लि, क्यौ करि 
निकस्यौ जाइ (-- सु दरण प्र०, भा० २, पृ ६८३ । 


हथकल--घड्ा पु [ हि० टय + कल ] १ पेच कसते के लिये लुदारो 
क्‌[ एक श्रौजार। २ करघेको दो डोरियाँं जिनका एक छोर 
तोटत्ये के ऊपर ्वेा रहता हे प्रर दूसग ्ग्धेमे । ३ 
तार एठते > लिये एक श्रौजारनजो प्राठ च्रगुले का हौनाहं 
श्रौर जिसमे वेचफणलणहौोत्ताहै। ४ >° द्ुयफरा | 


हथकोडा--मल्ा पु० [ हि० हाय + कोडा] क्ती का एक पेच । 
हथखडा--पन्ञा पु [ हि० हाय +काड] दे 'टुथकडा' । 


हथघुट--नि° [ हि० हाथ + छूटना } जिसका द्राय मारने के लिये बहुत 
जल्दी उठ्ताया छटता हो 1 जिसकी मार वेठने की भ्रादत हृ । 

हथछोड--वि° [ हि° हाय ~+ छोडना ] दे” 'हथचुट' किण] 1 

हथडा(य-- मञ्चा पु [ स° हस्त, प्रा० थ्य डा (प्रत्य) ] 2 
टाथ" । उ०--करहा काटी ईालिया, भृद्‌ भारी घर दूरि। 
हयडा कोडन खचिया, राह मिलत्‌ सुर ।-दोला०, द° ४६६। 

हथधरी{--जक् ली° [ हि० हाथ धरना] लकडी को वहु पटरी जौ 
नाव से लगाकर जमीन तके दो श्रादमी इसलिये पकड रहने हं 
जिसमे उमपर्से होकर लोग उतरजायं । 

ह्यना {--क्रि° स० [ स° हत, हि० हतना | दै° (ठतना । उ०-- 
रघुनाथ श्री हेय हये रावण, परम सता कध पावणा--रधु° 
०, पु० २२७1 

हथनापुर(्--ज्ञा पुण [ ० हस्तिनापुर | 2० द्ुन्तिनागुर' । 
उ०--हाड हट्स्को हध्थि वीर खच्यो कर सहै! कं 
हेथनायुर चद । वीर खचं वलिभद्रे 1--पृ० रा०, २६।६३। 


हथनारि(ध--सक्ञा ली [ हि० हाथी + नाल ] दै 'हवनाल' । 
उ०--उटी कोर हय गय प्रवल, दिट्‌रठ दुग्रन षुरि धीर । 
दिषि ध्रनुधर हवनःरि घरि, भरकि भरह्री भीर ।--पृ° 
रा०,८।४६ | 

हथनाल--सञा प° [ हटि० हाथी +नाल ] वह तोपजो हाधियो पर 
चलती धी ) गजनाल। 

हथनी--पक्ञा जीर [ष हस्तिनी, हि० हाथी +नी (प्रत्य०) ] 
हाथी को मादा । 

ह्थफ़्‌ल--सद्ञा पु° [हि० हाथ + फूल] १ एकर प्रकार को भ्रातग्नवाजी । 
२ हयैली की पीठ पर पहनने का एक जडाऊ गहूना जौ 
सिङक्च्ि के द्वारा एक प्रौर तो अ्रगूचियो से वंधा रहता है श्रौर 
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ह्थलेवा 


दूसरी श्रोर कलाई से! हयर्माकर। टथसक र । उ०--भुजवध 
पहुंचि वीटी हथफ़ल दै जु खासा ।-व्रज० ग्र०, पृ० ४८। 
टथफेर्--सव्ा प [ हि० टाथफेगना] १ प्यार करते हुए शरीर 
पर हाथफरनेकी क्रिया| २ स्पए पमेकेलतेनदेन कै मसमय 
दायसे कुछ चालाकी करना जिसमे दूसरेके पाम कमथा 
खराव सित्रके जायं । दायको चानाकी। ३ दूमरेके मान 
को चुपचाप नते तेना। किमी वस्तुया धन को स्फारे 
साय उडा लेना। 
क्रि० प्र०--करना । 
४ योडेदिनोके लिये विना लिखापढीके लियाया दियारा 
कजं । ह्थडउधार । 
क्रि० प्र०~-देना। - लेना 
हेधफरि (य-स ली° [ हि० हथ + फेरी] हाय की सफादं 1 उ०-- 
ज्यौ हुधरफरि दिवावत चरविर, श्रत ता धूरि की धूरि छनगी । 
--सुदर० प्र०,भा० २ पृऽ ४६१। 
हेथवे टा7- सच्चा पु” [० हाथ ~+ वेट] एक प्रकार की कुदाली जौ 
खड गन्ने काटनेके काममेग्रातीहै। । 
टथरको--ग्बा खी° [हि० हाय + रखना] चमडे की धैली जो कोह 
मे गन्ने डालनेवाला हाय मे पुने रहता ह । 
हथरम†-- सत्न) प° [[हि० हाथ + रस] हस्तममथून 1 हस्नक्रिया । 
हथलपक, हुधलपका--पि० [ह° हाय + लपकना] दाय से लपक लेने 
या उडा देनेवाला । द्रव्यादि पर हाथ मारनेवाला ! उ०--ग्रव 
एेसा हयलपकाहो गयाटै करि सौ जननसेपमे रख दो, खोजन- 
कर्‌ निकाल लेता है ।--रपमूमि, मा० २, पृ०७५४१। 
ह्‌थलपको--स्क्वा खी [० हाथ + लपकी] चोरी । भपटरा । छना 
भपटी 1 उ=--दुरवस्या मे जगतसिह्‌ कौ हयलपकियां वहुत 
श्रखरती 1--मानम०, भा० ५,पृ०३०८। 


हथलपकौग्रल-वि° [हि० हाथ + लपकौवल] हाथ वढाकर छीन 
लेना । हस्तगतं कर सेना ! छीना भपटी { उ०-- (क) नेक्म- 
पीयर पर हथलपकौग्रल कर मरचंट श्राफ वेनिसके भी मरचेट 
वन गए ।--प्रेमघन०, भा०२, पृ० ४३४1 (ख) एेनीभी 
हयलपकौग्रल ठीक नहीक्रिजो वेतरह्‌ उधर से कुछउडा 
लिया 1--प्रेमघन०, भा० २,प्‌० ३१ 

हथलपक्का{--वि० [हि० हाय + लपकना] दै° !हथलपक”, "हयलपका । 

हथली -- सज्ञा छी [हि० हाथ + ली] चरखे की मूढिया जिसे पकडकर 
चरखा चलाते ह 1 

हथली धर "सज्ञा खी° [स हस्त + तली या स्थली, प्रा० हत्यल्ली| 
दे "हथेली' 1 उ०--हुथली सोहे मनु पूरण चदा । म्रगुरिन 
पाति शोभा श्ररविदा ।--कवीर सा०, पृ० ६६। 

हथलेवा--सछ्ा पुं [हि० हाथ + लेना] विवाह मे वर कन्याका हाथ 
ग्रभनेहाथमेलेने की रीति । पाणिग्रहण 1 उ-सेद सलिल 
रोमाच कूम, गहि दुलही श्रु नाथ । हियो दियौसंग हाथके 
हथलेवा ही हाथ ।--विहारी (शन्द०) । 


हुथर्वास 


हथर्वांस--ष्छा प [दि हाथ +र्वामि [बरत्य०)| नाव चलानि के 
समान 1 जँमे--तग्णा, पत्तवार, डांडा दत्यादि। 
हथर्वासिना{--क्रि° म० [द° हाय + ग्र्वासना] १ किमी व्यवहार म 
सई जनिवाली वस्नुम पटुतर पहन हात्र लगाना । कमि मे 
लाना | व्यवहार कमना । ० ्रपरने ्रधिकारमे ने लेना । 
प्रधिङ्रन करर स्वय वा्प्रयुकत करना जिस भ्रन्य कोई 
उमृका उपयोग न फर्‌ सरे । उ०~-श्रमं विचारि गृह्‌ नाति 
मन वहेड सजग सव होहु । हथरवांमटु वौरहु तरनि कौजिव 
धाटारोहु ।-नुती (णब्द०) 1 
हथवाट्‌{-- सर प [हि० दाथ + वाह्‌| शस्त प्रस्न दृठ जाने पर 
योद्धारौ का परस्पर हाथार्वाही कसते हुए भिंड जाना । कुश्ती । 
मल्नयुद्ध । 
ह॒थणाल (-- मपा प” [दि० हय णाल] वह्‌ स्थान जहां हायौ 
यधा जाता है । हयसार । उ --दाथी हयशालन मे, घोडे 
धूडसालगमे, बुलके कुटु लोक देखत खरे रहं ।--राम 
धमे०, पुऽ ६५ । 
ह॒थसकर--षष्ा ¶° [हि० हाथ + सकर] हयेली कौ पीट पर पट्नने 
का एक गहना जो फूल के ्राकारका होता है मरौर जिक्षमे 
पतनी स्िफडिर्यां लगी होती है । हयप्ूल । 
हुथरसाकड, हथसांकर, टथसाकल @--सणा प° [दि दाम + सकर 
दे° (टुथस्करः | 
हुथरसांकला-- सा प [६० हाय + सां रल] >° 'ह्थसकरः । 
हथसार--सया खी° [हि० हाथी + सं शाल, हि सार] वह्‌ घर 
जिसमे हावी रखे जते ह । फीलखाना । गजश्राता । 
ह्धा{-- सरा प° [घं° हस्तक, प्रा० हत्यश्न, हि० हत्या, हया, या हि° 
हाथ] पूजन श्रादि क श्रवसर पर गीले पिते द्एु चावल श्रौर 
हुल्दौ पोतकर दीवार पर वनाया हरा पजे का चिह् । एेपनका 
छापा । 
याही रव्य [ टि० हाथ (दिर) ] १ एकाये दुमरेके 
हाथ म वरावर्‌ जति हए । हायोदाव। २ एौघ्र 1 तुरत। 
थाट थी (र --स्खा सी [० हुम्ताहस्ति, दि० ट्‌ य] टीना भपटी | 
हाथाबाही । उ^+--डारत श्रवीर एरी वीर, वलवीरमेरो हया- 
हधी ते गयो गनेरोौ नित चोरि कं ।--दीन० भ्र०,१्‌०२२। 
हथिनापुर (ढस्य प° [१० हस्तिनापुर] >° “हस्तिनापुर ' । उ०-- 
(वः) नूरधृपतेः श्र, पठ हविनापुर सास्य 1 --पृ० रा०, 
२१।१६४ 1 (य) श्रहिछत्ता, हयिनापूर जात्त। चले वारि 
उरि परभः?त {--श्र्ध०, १० ५३1 
हयिनाला(रे-- सख ० [म हम्ति+ नाल, हि० हयनान] दे° 
"हयनाल' 1 उ०--चलं चक्फजो तं हधिनाला। पसरहि धूम 
होः भ्रेधणता ।--हिदी प्रेमा०, पृ० २२४। 
हथिनी---ए "० [० हस्तिनी प्रा० दत्िणी] हाय कौ मादा 1 
हथिया--मया ¶० [घ० हस्त, प्रा० हत्व (नत्र) + हि< एवा (त्वार 
प्रत्य) ] रस्त नच्च) 
ह्थियाभ-सटा सी [हि० हाय] की के ऊपर को लत्टो । (जुनाहे) । 
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त्यम 


ह्यियाना--ति° म० [दिश्टाय प्राना या जाना (प्रन्य<)] १ हाये 
मे करना । श्रधिकारमेन्तना। लेतेना 1 2 गः ऊावन्नु 
धोया देकरने तेना उदा तेना 1 ३ हायमे पत्टना ह्न 
पककर वाम म लाना। ४ स्त्या या टयम व्येनम 
पानी पहुचाना । 
हथियार--ख्या प० [टि हयिवान( = दाय मे पत्यना) |] ताद ने 
पवाटकर काम मे नमे की माधनवन्तु । वह्‌ वन्तु ल्मिमे 
सहायतामे काद्‌ कान दिया जाय! श्रौयार। ८, तद्याग, 
भाला प्रादि पातरमण करने या मारने करा नाधन | श्रम प्रस्तर । 
क्रि० प्र०--चलना ।--चनाना। 
महा ०--दवियार उटाना = (१) मारने के लिव वन्त्य न कता। 
(र) लडाई ऊ निये तयार दोना । ह्विवार करना =ह्वि- 
यार चलाना । ह्यवियार्‌ डालना न्यृद्धम पनन्त हाना । हवियार्‌ 
वाधना = युद्धाय णन्तानत्नो न सज्जित हनि | नञा क लिय 
तयारदहोना । दयियार लगाना = प्ररत्रणस्व धारणा करना। 
३ लिगेद्रिय । (व्राजारू) | 
हथिया रघर--मथ पुं [हि० हयियार +घर] वह॒ गृह या प्रागार 
जहां पर शस्त्रास्त्र रपे जातेहो। 


हयियारबद--वि° [६० टयियार + फा० वद (° वेध) ] जौ द्वियार 
वधे हो । मणस्तर । जमे--ह्वियारवद सिपाह । 

हयिसार@- ग्य १० [० हम्तिमात] हस्तिना ता 1 दयमान । 
उ०--कचन गदल हदय हविसार, तवथिर यम वयोघरनार्‌ | 
--विद्यापति, पु० १६०। 


हथी (--षडा ५० [सं० हन्तिन्‌] ° हाथी । उ<--(क) प्रितिटौ, 
कित महिमा नायकौ) कटत्हीं नीटी हयी साव की ।-- नद 
ग्र, पु० २७०। (ख) धुमडनि मितनि देचिडर ्रा्व॑। 
मनमथ माकी ही तराव ।--नद० ्र०, १० १३६ | 

हथु ‡+--पि० [ह° दाथ, हय ] हाय मे सवधित । टाव द्वारा निगितं) 
हाय की। जमे, हवृई मिदर, हथु सेटौ । 

६५ ९ 11२, 

जो कच्ची दीवार वा रदुरापनद्रूर्‌ कमन के निय लगाया 
जाना रै। 


हयः मिट्री--सया सौर [हिन दवन ष्टि] गीती मिहि ता द लेप 


हथु रोटी--पञ सो° [दि दाय + रोटी] चह रोटी जौ मौने म्र 
कौलो्ह्‌कोदहायसे गढवरे वनाई गरहा । 
हये रा--पसा ¶० [ह° दाय + एय (प्रत्म०)] नौन, मारे तोत राय 
लवा लकड़ी का वह्‌ वत्ता विमता कनि रपेताकी तह 
चौडादहातादहैप्रौर जिसमेप्येती गीनाती च) पानी चा, प्रा 
सिचाईके तियि उलोच्ते हं । दाया । 
हयेरी खण लैग{दि° दाव + एतौ] ° दुमेनौ' 1 उ०-- मूती तध 
रहै निए गागरिया भर्‌ लाल हयरी दरे घर्पत। -~प्नना 
पृ ९४) | 
द4ल-सर खीन[हिर हाय] चद लच्यीली तमी निपर पनान्ध्रा 
कपडा तानकर्‌ रत्रा जत्ताद्‌ 1 पनि 1 पनर । (ज गि) 
॥ 


हर्ली 


हथेली--पन्ञा खी [घ० हम्ततल, प्रा० हत्यतल, दत्थल, हध्य॑ल ] १ 
हाय की कलाई्‌कफा चीडा सिय जिसमे उगलिया लगीदहोतीर। 
हाथ की गही । हस्ततले । करतलं । 

मुहा ०--हेयेली मे प्राना = (१) हाथमे श्रना । प्रधिकार मे 
प्राना! भिलना। प्राप्त होना । (२) वणमेहोना } हयेली 
मेकरना=ग्रपने गपिक्रारमे करना! ले लेना | हृथली पूज- 
लाना = द्रव्य मिलनेका श्रागम सूचित होना । कृष्ट मितनेका 
णदुन होना 1 

विशेष~--यह्‌ एक प्रचरित प्रवाद है कि जथ दाहिने हाथ की हुधेली 
ख जलाती है, तव कुछ मिलत्ता है । 


ह्थेली कां फकफोना = प्रत्यत सुकूमार वस्तु । वहुतं नाजुक चीज 
जिसके टूटने फटने का सदा उर रहै । ह्येली देना या लगाना = 
हाथ कासहारया देना) सहायता करना | मदद करके संभालना। 
हथली पीटना या वजना = ताली पीटना 1 किसकी हुथेलीभे 
वाल जमे दहै? = कौनरएेसामसारमे है? जमे~--फिसको हेयची 
मे वाचजमे ह जो उसतेमार सकता है । हेयेलौ सा = वित्कूल 
चौरसया सपाट । समतल । हृथेली पर जान रयना या लेना = 
प्राणव्याम का भयत रखना । जनि देने के लिये हरदम, 
हर दातत मे तंयार रहना । हयली पर जान होना = एसी स्थिति 
मे पडना जिसमे प्रण जनेका भयहो। जान जौखो हौना। 
हथेली पर दही जमाना = किसी काम के लिये वहत अल्दवाजी 
करता! किसी से कोई काम कराने कै चिये श्रद्यत्त शीघ्रता 
करना । हयेली पर सर रखना या तेना दै° द्टुयेली पर 
जान रखना' । हयेली पर सरसो उगाना या जमाना = श्रसभवं 
कार्यको भी सभव कर दिखाना। किसी किनि काम को श्रत्यत 
शीघ्रता से कर दिवाना । 
२ चरखे की पृठिया जिसे पकडकर चरखा चलाते ६} 
हथेव ध {-- षल्य पु [हि० हाथ] हथीढा । घन । उ०--टूनि ठेव 
हिय दरपन साजे । छोलनी जाप लिहे तन माज ।-जायसी 
(शब्द०) । 
होड †--षञ ल्ी° [हि० हाथ] १ हथोरी । हयेली 1 २ द° 'हुथौडी' । 
हथोरी {प्क ली° [हि० हाथ { श्नोरी (प्रत्य०) ] दै°'्हुयेती' । 
उ०-- जानौ रकत हथोरी वृडी । रवि प्रभात तात, वे जडी ! 
---जायसी (शव्द ० } । 
हथोरी-- सज्ञा ली [हि० हाय +-्रौटी (प्रत्य०) ]१4 किसी काममे 
हाथ लगनेकाढग। हाथसेकरतेकाढत्र | हाथ कौ क्ेली। 
ह॒स्तकौशल । जंसे--ग्रमी तुम्हे इसकी हयीटी नही मालूम है, 
इसीसेदेर लगती है! उ०्--रसना को भाय, सचि सौननि 
सुभूपत है, जममगी रहै महा मोहन हयौरी के 1--घनानद, 
पृ९ २०५ । 
मुहा ०--हथीटी जमना, मंजना या सप्त जाना = (१) काम करने 
मे दु एलतः प्राप्त होना । हाथ रमा होना यास्ध जाना! हथौटी 
मे सीखना =्कलाया हुनर की जानकारी प्राप्त करना! किसी 
कामकोकरने का गुण सीखना । 
२ किसी कमिमे न्तमा ह्रप्ना हाथ । किसीकाम मे हाय उतनेकौ 
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क्रिया याभाव । जैते--उसकी हुथीटी बडी मनहम है । जिस 
काममे हाय संमाता दहै, वह्‌ चौपट हौ जाता टै । 

ह्थोडा--प्रण ० [६० हाथ ~ प्रौडा (प्रत्य ०) [खी° त्रन्पा० हयीटी] 
१. किकी यन्तु कौ ठोफने, पीटने या गृहने के निये माधन- 
वस्तु । लृहारो या सुनारा का वहु ्रीजार्‌ जिनमे वे किप्ती घातु- 
पड को तोटते, पीटनेया गटनेष 1 मारतौन। २ कीत्त ठोकने, 
पृंटे गाउन प्रादि ऊ ्रीजिर्‌। 

हथीडी--चडा सी° [० ह्यीड का लघ्वर्थक खूप] छोय हयौडा । 

हथौना--गर प° [दि० दाय + ग्रीना प्रत्व०)] दुहे रीर दुलहन फे 
हाथमे मिराई ग्पनैकीरीति। 

ह्थ्थ(--पदा ¶० [म० हस्त, प्रा हू“व | हुसते । हाथ । 

टथ्पन(्--सक्चा ¶० [म॑ हुम्नतन, प्रा° इत्यन हाय का पजा। 
हयती । 

हध्थि, हुध्थी-- पन्ना पुं [° दस्ती] हायी । हस्ती । 

हध्याना८द्--त्रि° स° [हि० हाय] द° द््धियनिः, | 

ह्थ्यार({--या प" [हि० हुभियार] 2० श्टुवियार' } उ०--नाएन 
म्यह दकिन नावन माय मे रजन हाय हथ्यारे- 
भूपण प्र०, प° १३६ 

हद--पक्वा न्ी° [अ०] १ फिसी वस्तुके विस्तार का श्रतिम सिरा! 
किसी चीज की लवाई, चौडाई, ऊंचाईया गहरार्ईदकी सवसे 
ग्रधिक पहुंच । सीमा । मर्यादा । -जैसे,--सडक्‌ कौ हद गावि 
कीटहूद। 

यौ ०--हदवदी । हदसमान्नत । 

मुहा ०--हेद वाधना = सोमा निर्धारित होना । यह्‌ ठहराया जाना 
कि करिसी चीज का पेंरा ध्रयवा लाई, चौडाई यहाँ तकदै। 
हद कधना = पीमा निर्धारित करना । हद तोडना = सीमाके 
वाहिर जाना याकुछकरना। सोमाका प्रतिक्रमण करना। 
हद से वाहुर = उहयाई हद सोमा के त्राय । हृद कायम करना = 
द° हृद वाधना । 

२ किमी वस्तुयावाते का सवसे श्रधिक परिमाण जो ठहराया गया 
हो! ्रधिकसे श्रधिक सस्या या परिमाणजो साधारखत 
माना जाता हो या उचित दहो । पराकाष्ठा । जंये--(क) उस 
मेते मे हदसे ज्यादा ग्रादमी श्राए। (ख) उसने मिहनतकौ 
हद कर दी 1 उ०--क्व॑ला करी कोकिल करुरम वार कारे करे, 
वुटि कुटि केह॒री कलक लक हद सी 1--केशव (शब्द ०) ) 

क्रि० प्र ०~--करना = घ्रति कर देना । --हौना = पराकाप्ठ हौ 
जाना | 

मुहा ०--हद से ज्यादा = गहुत प्रधिक । श्रत्यत । हद॒व हिसाव 
नहौ = बहुत ही ज्यादा ! अत्यत्त भ्रपार। प्रपरिमेय । 

३ श्रोट। प्राड (कोट) ४ मुसलिम धर्मशास्त्र द्वारा विहित दड 
(को०) } ५ किसी वात की उचित सीमा या निरिचित स्थान। 
कोई वात कहाँ तक करनी चाहिए , इसका नियत मान । कोई 
काम, व्यवहार्या श्राचरण कहु तक ठीक है) इसका भ्रदाज । 
मया । जैसे--तुमतो हर एक बत मे हद से पाह्र चले 
जति हो । 


हदकां 


मुहा ०-हद से गुजरना = मर्यादा का श्रतिक्रमण करना । जहां 
उचित हो उससे किसी वातमे प्रागे बढना) 
ह्दका(५'{--सल्ञा पु” [ ग्रनु° | धक्का । ह्चका । 
हदफ--सन्ना पु० [ श्र हृदफ ] १ लक्षय । निशाना । २ ऊचा पृश्ता । 
३ निशानेवाजी सीखने के तिये निर्मित युद्ध का वह्‌ स्थान 
जहां लक्ष्यवेव किया जाता है कोन । 
ह्दसा-- सञ्च प° [ग्र° हारिसह ] भय । डर ! खौफ । 
हदसना--करि° भ्र [हि० हवस +ना (प्रत्य०)] भयभीत हौ जाना। 
खौफ स्राना। उरना। 
हदसमाग्रत--सङ्ा खी° [ श्र°] किसी वात का दावा करनेके लिये 
समय कौ नियत अ्रवधि । वह्‌ मुकरंर वक्त जिसके भीतर ग्रदालत 
मे दावा करना चाहिए । (कचहरी) । 


मुहा०- हेद समाश्रत होना = हृदे समाश्रत पूरी होना! दावा 
करते कौ श्रवधिका कीत जाना। 


हदसिम्ासत्त--सल् ली [ श्र° ] किसी न्यायालय के अ्रधिकार की 
सीमा । उतना स्यान जितने के भीतर के मुकदमे कोई श्रदालत 
ले सके । ॥ 


हृदीस--ड ली [ प्र ] मुसलमानो का वहु धर्मप्रथ जिसमे 
मूरहृम्मद साहव के कार्य के वृत्तात श्रौर भिन्न भिन्न म्रवसरो 
पर कहुंहए्‌ वचनो का सग्रहौ श्रौर जिसका व्यवहार वहत 
कुछ स्मृतिकेस्पमे होता ह। 
ह््--सन्ञा खी° [श्र ° इद्‌] दै° हद" । उ०-- (क) हद्‌ कारिगर हन्त 
कीन्हा } जसे दूध मे जामन दीन्हा ) --क्वीर साऽ भा०, 
४, पृण० ५३४८ । (ख) हह प्रनहह ना उठे वानी ।-पलदट्‌०, 
भा० २, पृ ३० । (ग) है नीचता श्रौर वेएतवारी की 
, दद्‌ 1--वो दुनिया, पृ० २८। 
हदटा--सङ्ञा खी [ घ॑° ] मेपादि लम्तो का प्रारभिके तीस ग्रश। 
विशेप--मख्याविशेप के भ्ननुपात्त से इनमे पाच पांच ग्रहौ का भाम 
रहता है । जसे, मेष लग्न के० श्रशमे ६ भाग गृरु, ६ रश 
शुक, ८ श्र वृध तथा पाच पाच शरश भौमपभ्रौर शनि का 
होता रै। अरन्य लनो के श्रश भी इसी प्रकार ग्रहो मे विभक्त 
किए जतिहै । वषंप्रवेश के श्रादि मे शुभाशुभ गणना मे 
द्सका प्रयोग किया जता है। नीलकटठीय ताजक मे इसका 
विस्तृत विवरण द्रष्टव्य ह । 
हन्‌--वि° [ख०] मारनेवाला । वध करनेवाला । हननेवाला 1 (समस्त 
पदो मे प्रयुक्त) । जसे, पितृहन्‌, सातृहन्‌, ब्रह्महन्‌, पुवरहत्‌ भ्रादि । 
ह्न--सक्ना पु° [ स ] मारना । काटना । वघ । हनन कण्‌ | 
हनन --सनज्ञा पु [ स ] [ वि” हननीय; नित | १ मार डालना । 
वघ करना । जन मारना । २ भ्राघात करना । चोट 
लगाना 1 पीटना । ३ गृणन । गुणा करना । जरव देना । 
(गरित्त) । ४ एक प्रकारका कद्र कीट (कोर) | ५ ढोल 
नगाडा, धौसा श्रादि वजाने की लकड़ी (को०) । 
हनन*--वि० हूनन करनेवाला । मारने या वध करनेवाला | 
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दनु भेद 


हननणशील--वि० { ० ] करूर वधिक । प्राण लेनेवाला । 

ह्नना ध {--र० स० [ स° हनन ] १ मार उलन} वध करना। 
प्राण लेना 1 उ०--छन महू हने निसाचर जेते ।--तूलसी 
( शव्द०) । २ भ्राघातं करना । चोट मारना प्रहार करना । 
कसकर मारना। उ०- (क) मृष्टिकं एके ताहि कपि हनी । 
--तुलसी (शव्द०) | (ख) प्रावत ही उर मह हनेउ म॒घ््टि 
प्रहार प्रघोर ।--तुलसी (शब्द) 1] 3 पीटना' ठोकना। 
४ लकडीसे पीटया ठो.क्कर बजाना) उ०~-जं गीद्र सिद्ध 
मुनीस देव विलोफि प्रभु दु दुभि हनी ।--तुलसी (शव्द०) । 

ह्ननी--वि° शली [ स° हनन + ई (प्रत्य ०) ] मार डालनेवाली । हनन 
करनेवाली । उ०-री, हमरा तुभकोनकुछसकोच । तू घनी 
जननी कि हननी, सोच ।-- साकेत, पृ० १८२ 

हननीय--वि० [स०] १ हनन करने योग्य । मारने योग्य] २ जिसे 
मारना हो) 

हनफो-- सका पुं° [म्र० हनफी | मृसलमानो मे सुन्नियौ का एक संप्रदाय । 
हजरत इव्राहीम का अनुयायी । 

हुनवाना(ध-- त्रि सण०्[ हि हनना काप्ररणा०] मारने या हनने 
का कायं दूसरे से कराना । मरवाना। 

हनवाना [--त्रि० ° [ घ०५+८प्णा, +८स्नपय्‌, प्रा० ^८ग्ह्व५८ण्हाव>> 
ण्ठावग्रत, ह° नह्वाना| दै° नहुवाना", 'नहलाना' । 

हनाना†{--क्रि° श्र ° [स०५८स्नापय्‌, प्र1०५८ग्हावय ] >° 'नहाना' । 

हनितवत(--सन्ञ पु [ प्रा० हनमन्त ] ३० 'हन्‌मतः । 

हनिवत(--सद्या पुं° [ प्राण हनुमन्त ] द° ्ट्नुमत' | 

हनिवेत --सनज्ञा ० [ प्र ° हनुमन्त ] दै° ध्टुनुमान' । उ०--नहि सो 
राम; हनिवेंत वडि दूरी । कोलेड श्रावं सजीवन मूरी ।-- 
जायसी (शव्द०) । 

ह्नी--सज्ञा प° | श्न°] मधू. 1 शहद | 

हनीम्‌न--सन्ना पं [्र०] विवाहं के वाद पुति पनी का प्रमोदकाल । 

विवाह्‌ के श्रनतर पति पत्नी का भ्रानद विलास एव कीडाका मास) 

हनील-- ङ्न पं” [ ख ] केवडा } केतकी [को०] । 

हनु--षा ली [ स०|१ दाढकी हड्डी । जवडा। २ टुड्डी। 
चिवृक । ३ भ्रस्त हधियार्‌ (को) । ४ वह्‌ वस्तु जिससे 
जीवन को क्ति हौ (कर) । ५ मरण । मृत्यु (को) । ९ 
रोग। चीमारी (को) । ७ एक प्रकार की भओ्रोपधि ¡] = 
स्वेच्छाचारिणी स्ती । कुलटा 1 वेश्या (को०) । 

ट्नका--सक्चा जी० { उ० ] दाढकी हड्डी } जवडा । 

हनुग्रहु--सज्ञा प° [स०| एक रोग जिसमे जवडे वैट जाते द रौर जल्दी 
खलते नही । 

विशेष--यह्‌ रोग किसी भ्रकारकी चोट लगने ्रादिसे वाय 

कुपित ्ोने के कारण होता हे। 

ह्नृफाल-- सक्च पुं [स हन्‌. + फाल] एक छद । दे* 'हुनूफाल' । 


हनुभद-सञा पु [म०] १ जवडे का खलना। २ एक प्रकार का 
ण॒ या ग्रास (कोर) । 


हनुमत 


हनुमत--स्न पुण [घ॑० हनुमत्‌] दे हनुमान्‌! 1 उ०--तव हनुमत कदी 
सव रामकथा निजनाम ।-- पानम, ५।६। 

हनुमते उडी-- ज्ञा ली” [६० हनुमत + उडना] मलघभ की पक 
कसरत जिसमे सिरनीे त्रीरपैरे ऊपर की ग्रोर कर्के सामने 
लते है ग्रौर फिर ऊपर खसफ़ते ह । 

हनूमती--पक्या न° [६० हनूमत) मानखम की एक कमरन जिम 
एक पावके ्रँगूढेसे वेत परकर खूवतानतेदै श्रौर फिर 
दूसरे पाव को श्रटी देफर श्रौर उसे वेते पकडकर वस्ते दै \ 

हनुमज्जयती--रलञ ्ी° [खं हनुमत्‌ 1 जयन्ती] हनुमान जी का 

जन्मोत्छव । 
विशेप~--हनमज्यती पुराणोके प्राधारपरवपमेदो दिन मनाई 

जातीहै। प्रथम चत्र पूरशिमा को जिस दिन उपकातमे हनुमान्‌ 
का जन्मोत्सव मनाया जाता दै । द्वितीय कतिक कृष्ण चतुदणी 
कोजो दक्षिणा मे विशेष प्रचित है) 

हुनृमत ध --षक्ञ प° [० हनुमत्‌} 2० "हनुमान्‌ । 

हनूमत्कव च--मङ्गा पु [नण] १ हनुमान को प्रसह करने काएक मत्र 
जिसे सौग तावोज वर्मरह्‌ मे रखकर पह्नते ई! २ हेनूमानजी 
को प्रसन्न केरमै की णक स्तुति । 

ट्नुमद्धारा--पन्न नी [सं° हनुमत्‌ + धारा] चित्रकूट का एक पवित्र 
स्यान } उ०्~--नहूराते धीरसे, वहु है हनूमद्धारा--पचकोसी 
का पहूाड ।--~-कुकुर०, पृ० ५४। 

हनुमान्‌ --बि° [घ हनुमत्‌} १ टाढ्वाला । जवडेवाला। २ भारी 
दाढ या जवेडवाला । मह्‌वीर । 

हनुमान्‌ --सन्च प° पपा के एक वीर वदर जिन्ोने मीत्ताहूरण के 
उपरात रापचद्र की वड़ी सेवा ग्रौर सहायताकी वो) 

विशेप--पेलकामे जाकरसीताका समचारभीत।एये श्रौर 

रवण कीसेनाके साथलडेथे ये ग्रपने श्रपार यत्त, वीरता 
म्रौरवेमं के लिये प्रसिद्ध है श्रौर वदरी कै समान इनमी 
उत्पत्ति भी विष्णा के ्रवतार राम फी सहायता कै लिये देवान 
सेहुदथी) इनकी माताकां नामश्रजनाया श्रौरये वायु या 
मरुत्‌ देवता के पुत्र कहे जति ह) कही कही इहु शिव के वीर्य 
या अर्स षी उत्पन्नकहा गयाहै। ये रामभक्तोमे समसे 
भ्रादि कहे जाते श्रौररामदहीके समान इनकी पुजा मी भारत 
मे सवेत्रहोतीहै।ये वन्रदावा माने जति रीर हिदू पहलवान 
या योद्धा इनका नामनलेते ह ग्रौर इनकी उपासना करते है । 

हुनुमान-- सज्ञा प° [० टनुमान्‌ | ° हनुमान्‌! । 

हनुमान वेठक~--षन्न ली° [हि०- गुमान + वैठक] एक प्रकार कौ वैठक 
(कसरत) जिसमे एक पैर पत्तर की तरह श्राय वढति हुए चैते 
उठते । 

हनू मृल--सह्ञा ० [स० | जवडे का मूल स्थाने [कोन] । 

हनुमोक्ष--ख्ला प° [स] १ दाढका एक रोग जिसमे वहत दरद 
होता है श्रौर मह्‌ खोलते नही वनता! २ जन्डेका खुलना 
हनृभेद (को०) । 

ह॒नुवे({--सना प° [हि० हनुमत] ३० /हनुमान्‌ । उ०--जनहं लक 
सव लूटी, हनुके विघसी बवारि। जामि उठि श्र देखत, 
सखि । कटु सपन विचारि ।--जायस्तौ (शव्द०} 1 
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हनुसहति--ग्ण णी [०] जडार्वैठने की व्याधि) 
हनुसहनन-- एय ¢ [६०] 2० नुगहनि' ! 
ह्नल --वि° [म०] पुत्र पादह दादवाता 1 मजवूत जव्द्धवाला । 
५ ॥ ~) ९ 
हन्‌ ध'{--षणा ° [६० दनूवं] हृन्‌मान्‌ 1 उ०--जनट लक म 
1, २० द २५१ ^ ? 
तूमी दनूं विधां कादि ।--जायनी ्र° (गुप्न), पृ० २५५। 
ह्न्‌ू- सय ली [१०] ° "हुन्‌, किम । 
हनूफाल--सदा प° [० हनू + ६० कात, फरवाग] एक माक्रि 
छद जिमफे प्रत्येक चरणामे वार्ह माच्राए्‌ प्रीरश्रत मरु 
लघु होते ह । उनि दनूफातय छद । कल वरति चररि 
सुकद ।--प० रा०, १।६५। 
हन्‌मान्‌--सया पुं” [म” हनूमत्‌] द° "हनूमान्‌ 1 
हन्‌ प--खया ¶° [सै०] दन्य । राक्षम [पण्‌ ! 
हनोज--प्तव्य० [फा० ट्नोज] श्रभौ । प्रभी तक । जने.--दनोज दिल्नी 
दूरहै। उ०~--क्यिमेवक वृषे णप्‌ नौ षणा हुनोज द मी 
मनोज ही की 1 -मेवकर (णन्द०) 1 
दूनोद--सया ¶० [>श०] हिडोल राग पैः एत धुव का नपि । 
हुन --समा प° [सर॑०] पुरीप। विष्ठा { मन किगु। 
ह्न --14° उत्सर्मनया स्याम किया गय विष्टा 
र्य --वि० जित्वा उत्सर्जन या त्याग क्रिया गयादौ )} 1 
हुनाह--सण १० [ १० सन्नाह ] दै सनाद! । उ०--तुम्ह्‌ तेह 
लेहु मृप जप जोध! हुप्राह्‌ मुर नव पहरि क्रो) --प° 
र{०, २०४७ | 
ह्न्यमान--नि° [भंग] जोमारनेयोग्य हो हननीप्र।वध्य। रजो 
मारयानारहाहो।कफेणु। 
ह॒प{-- पषा ¶० [ग्रनृघ्य०] कोई व्म्तुमूह्‌ मे चटसेनेकर भ्रट बद 
फरने का शब्द } अँमे,~-ट्पसेपा ग्या) 
मुहा ०--हप कर जनान=कट से मुंह मे डालकर खा जाना। 
चटपट उडा जाना} उ०~-देग्रने देखते साद बातहपस्त खा 
गया । ट्प करना = द° (हप कर जाना 1 
हपटाना{- ° अ० [ह° हांफना। हंफना । 
हुपुषा--सषछा खी” [षं०] दवा के काम प्रानेवाला एक फत जौ बहत 
काला होता है) धमाक्षनाशिनी [को] 1 
ह्प्पा--सष्ा ¶° [प्रनृष्व ०] १ भोजन १मास। कौर } २ उन्कोच । पूम । 
ह्प्पू ›- ख्य ० [ ? | ग्रफीम [जे । 
ह्प्प्‌--वि० अधिके खानेवाला । 
ह॒प्ता}-- सा ¶° [फा० हपतह्‌ ] द° /हपता' 1 उ०--द दृप्ता हित 
हं गद, जव सुपरतत मजूर ।--ग्रेमधन०, भा० १,१्‌० १५४) 
हफनि सद्या सी” [हि० हाफ] ठंफने को निया । हफने का भाव 
रफनी । उ०-- गई दावरी वावरी राई आतुर नाइ । तपनि तरल 
ननी सही मो हित हफनि मिदा३ --स० प्तक, प° २६४ । 
हप्त--वि० [ स° सप्त, फा० हप्त] सात की सख्या का वोघक या वाचक । 
सात [कग]! 


ह्प्तगाना 


हप्तगाना--सज्ञा ¶ [फा० हप्तगानह.] गाव के पटवारी के सात 
कागज जिनमे वह्‌ जमीन, लगान भ्रादि का लेखां रखता रहै-- 
खसरा, वहीखाता, जमावदी, स्याहा, वुकारत, रोजनामचा ग्रौर 
जिसवार । 

हप्तदह्‌--वि° [फा० हप्तदह] सप्तदश । सत्र कण] । 

हप्तहजा री--ष्ा पु [फा० हप्तहजारी] १ मुगलकालीन एक प्रति- 
प्ठिति पद ! २ वहं व्यक्ति जिसे यह्‌ पद प्राप्त हौ किण] । 

हप्ता--सज्ञा पं” [फा० हप्तह्‌ ] सात दिन का समय । सप्ताह । 

हप्ती--सन्चा ली° [फा० हप्ती] एक प्रकार की जूती । 

ह्वकनाः--क्रि०ग्र°[ग्रनुध्व० हप] १ मुँह काना ¡ खाने या दात से काटने 
के लिये भट से मह खोलना । २ (ध उतावली करना । द्प्‌ हम्‌ 
करना । जल्दबाजी करना । उ०--हुवकि न वोलिवा ठवकि 


न चालिवा धीरे धरिवा पाव! गरव न करिवा सहजं रहिवा 
भरत गोरष राव {--गोरख °, पृ° ११। 


हवकनासक्रि०° स० १ किसी भोज्य वस्तुयाफल भ्रादि को जल्दी 
जल्दी दति से काटकर खाना} दति काटना। जसे--कृत्ते ने 
पीठे से प्राकर हके लिया । 

हुवड हव ड(य¶-- क्रि वि० [अनुष्व ०] द° "ह्वर हवर' । उ०--दुर- 
मत्ति दभ गहे कर मे उफ हवड हवड दे तारी । -धरम° 
श०,पू०६१। 

हवडा--वि° [देश०] १ जिसके बहुत वड़े बड दत हो । बडदता। २ 
भटा । कुरूप । वदशकल । 

ह्वर दवर, हवर हवर-- क्रि ° वि० [ग्रनु° हृडवड] १ जल्दी जल्दी । 
उतावली से) जल्दवाजी से। जेसे--घर मे तलवा नही रिकेता, 
हेवर दवर श्राई्‌ फिर वाहुरजा फमकी। २ जल्दीके कारणा । 
ठीक तौर से नही। हडवडी से। जंसे,-इस तरह हवर हवर 
केरनेसे काम नही होता 1 


हव राना {--क्रि° अ्र° [्रिनु°] ° “हडवडनाः 

हवश-सन्ञा पुं [फा० हव्श] भ्रफिका का एक प्रदेश जो मभिखके 
दक्षिण पडता है श्रौर जहां के लोग वहुत कलि होते है। 

हवशिन--सन्ञा ली° [फा० हवशी] १ हवश देण की श्रौरत । हवशी 


ग्रौरत जो गाही महलो मे पहरा देनेकाकामकरतीथी। २ 
श्रत्यत दही काली स्त्री। 


हंवणी--सद्ञा प° [फा०] १ हेवश देश का निवासी जो बहुत काला 
होता है । 
विश्रोष--हवशियो का रग वहत काला, कद नाटा, वाल षँघराल 
ग्रौर श्रोठ वहत मोटे होते है। पहले ये गुलाम वनाए जाते थे 
श्रौर्‌ विक्तेये। 
२ एक प्रकारकाभ्रगूरजो जामुनकी तरह काला होता है। 
ह्वणी सनर--सन्ना पं” [फा०] ग्रफिका कागैडा जिसके दोसीगमया 
खागदहोते है। 
हि० श० ९१--१५ 
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हृन्ष बेजा 


हवस --सन्ञा पुण [फा० हवश्, हव्छ] श्रक्रिका का एक प्रदेण । दे 
'हुवश' । उ०---केरनाट, हवस, फिर गहू विलायती, वलख, र्म 
्ररितिय छति्यां दलति ह ।--भृपण ग्र ०,प्‌.० ८६ । 
हवसी (द--सद्ना पुं [ फा० हवशी] दे” 'हवशी' । उ ०--तिल न होड 
मुख मीत पर जानौ वाको हेत । रूप खजाने की मनौ हवस 
चीकी देत ।--रसनिधि (शब्द०) । 
हवाब-- सच्चा पु° [०] १ वुद्‌वुद्‌ । वृरला {२ शीशे का पतला गौला। 
हवानी--वि° [म्र ०] नि सार। इवाव जसा 1 क्षणभगुर । 
हवि -सक्चा प [स हवि] दे° श्रग्नि' । उ०--च्तिमल तेज लग्गी 
चि भुश्र, चप रत्ता हेवि जान ।--पृ० रा० ६६।४६३। 
हबीब--घष्ठा प° [भ्र ०] १ दोस्त । मित्र । २ प्रिय | प्यारा। 
यौ ०--खुदा का हूवीव = पैगवर मुहम्मद साहव जो खुदा के परम 
भिय माने जाते है) 
हवूव--सन्ञा प° [श्र ° हबावि य! हुवाव] १ पानी का ववूला । बल्ला । 
उ०--(क) यह्‌ सव मौज चौज सुख सगा, तन हवूव वुल्ले सम 
जाई !--घट ०, प० १५६ । (ख) तन हव बुत्ला जस फूटा ।-- 
घट०, पू० ३१०२ निसार बात। ूठमूठ को वाति! उ०- 
साधु जाने महासाधु, खल जानै महाखल, वानी भटी साची 
कोटि उठत हृवूव हैँ --तुलसी (शब्द०) 1२३ धूल से भरी 
तेज हवा । आधी (को०) । 
हबेली--सद्ला खी [६०] ३े° हवेली" । 
हव्व--सज्ञा परं” [श्र ०] १. गुटिका । गोली 1 २* म्न का दाना (कोण 
हन्वा---पक्ा पु° [्र° हव्वह्‌] १ रन्न कादाना। दाना । बीज। २ 
रत्ती भर वजन । भ्राठ चावल का भार। २ बहुत थोडा, जरा 
सा्रश याभाग। श्रत्यल्प मात्रा कण] 1 
यौ ०--हव्वा भर = वहत थोडा । रत्ती भर । हव्वा हृव्बा कौड़ी कौडी । 
हव्वा उब्वा--सन्ना पु° [हि० हाफ >> हंफ + श्रनु° उन्वा] जोर जोर से 
सांस या पसली चलने की बीमारी जो वच्चो को होती है। 
हव्तुल्‌ भ्राप--सज्ञा प° [्र०] एके प्रकार की मेहदी जो वगीचोमे 
लगाई जाती हैग्रौर दवा के काममे श्राती है} विलायती 
मेहदी । 
विशेष --इस मेहदी की पत्तियो से एक प्रकार का सुगधित तेल 
निकाला जातादहै। इसतेले से वालभी वटढतेहै। उसके फल 
प्रतिनारग्रौर सग्रहणी मे दिए जत्ति है ्रौर गयिया का ददं दूर 
करने प्रौर खून रोकने केकाममेभश्राते है| 
हन्स--स्डा प° [्र०] १ कंद । कारावाक्त। २ श्रवरोध । रुकावट । 
रोक (को) ३ वरसात मे हवा का वद हय जाना ! ऊमस (को०) । 
यौ °--न्ते दम = (१) षवासावरोध । दम घुटना । (र्‌) कुभक 
भराणायाम । हन्ते दवाम = श्राजन्म कारावास !उम्रभरकी कैद। 
हन्ते बेजा = हन्स वेजा । 
ट्न्स वेजा-- सन्ना पुं० [श्र ० ह्व्सणए वेजा | प्रनुचित रीति से वदी 
करना 1 वेजा तौर पर करहु कंद रखना । (कानून) । 


ह्म 


हम -सर्वे० [सं श्रहम्‌] उत्तम पुरुप वहुवचन का सूचक सवनाम 
शब्द । मै का वहुवचन । 

हमे. सज्ञा पुण श्रहुकार । श्रपते को श्रेष्ठ माननेकी या वडप्पन 
की भावना । "हम' का भाव । उ०~--जव हम था तव गुर न्ह 
जव गुरु तव हम नाहि {--कवीर (शब्द० } । 

ह स-श्रव्य० [फा०]१ पाथ । सम ।२ श्राप मे। परस्पर । 
समान । तुल्य । 

यौ ०--हमश्रसर । हमकौम = सजातीय । एक जाति का। हम- 

खाना-=सह्‌ निवासी 1 एक साथ रहनेवाला 1 हषदर्द 1 हमजिस । 
हमजोली । 

हु मग्रसर--सल्ञा प° [फा० हम~+भ्र० श्रत, श्रसर] १ वे जिनपर 
एक ही प्रकारका प्रभाव पडाहो। समान संस्कार या प्रवृत्ति 


युक्त । समान प्रभाव पा सस्कारवाला। २ एक ही समयमे 
हौनेवले ! साथी } संगी) 


ह्म उग्र--वि° [फा० हम+प्र° उस्र] श्रवस्या मे समान} वरावर 
उघ्नका। 

हमकौम--वि° [फा० हम्‌ +श्र° कौम] एक ही जाति के | सजातीय । 

हमख्याल--वि० [फा० हम ~ खयाल] समान विचारवाला ! उ०-- 
जव जव पर्दा फाश किया जाताहै तव तव प्रमृते राय भ्रौर 
उनके हमस्यालो का पारा ऊपर चट जाता है{--प्रसाद०, 
१० १४५ । 

हमख्वावा---खक्ना कौ [फा० हमख्वावह्‌.] पत्नी । भार्या ! वीवी किम] 

हुमचश्म--वि० [फा०] वरावरी का दर्जा रखनेवाला । 

हसचश्मी-- सज्ञा ख° [फा०१ मित्रता । दोस्ती । वरवरी । उ०-दो 
चार श्रव तुमसेक्यो कर होये हमचश्मी के दविस) किं 
मरमिस कीचमनमे देखकर गरदन ढउलकती है !--कविता 
कौ०, भा०४,१० ४३। 

हममिस--खञ् प° [फा०] एक ही वम या जाति कै प्राणी । एकी 
प्रकारके व्यवित्‌! 

हमजुत्फ--सक् प॑” [फा० हमजुल्फ | साली का पति । साद } उ०-- 
प्रापकी फूफी के नवासे का हमजुल्फ हं {-प्रेमधन ०, भा० २, 
प° ८६) 

हमजोली--सष्ा प [फा० हम ~+ हि "जोडी साथी । समी । सहयोगी | 
सखा ! उऽ-खेलृगी कभी न होली । उसके जो नही हम- 
जोली --्र्चना, प° ३४। 

हमताध--सष्षा खौ [स० अहम्‌, हि० हम + ख० ता (प्रत्य०) ग्रयवा 
6० श्रहन्ता] भ्रहमाव । ग्रहुकार । उ०-हमता जरह तहां प्रभ 
नाही सो हमता क्यौ मानौ ।--सुर०, १।११। ॥ 

हमतोल--वि° [ह° हम + तोल] तुल्य । बरावर ! समान ! उ०-- 
श्रो हमतोल भ्रापस मे कर दोस्ती ! किया भाव लोरक का मैना 
सती 1 --दक्खिती ०, पु० ३७३ । 

हमदस-- घ्ना ५० [घ०] हर समय का साथी 1 दोस्त । सत्त ! 

हमदवं-षि०, सञ्ञा पु [फा०] दुखका सायी। दख मे सहान्‌भूति 
रखनेवाला । 
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मरौ 


हमदर्दी-- संपा णी° [फा०] दूमरेकेदुयमेदुपीहोने का भाव । महानू- 
भूति । नेसेः--मृमे उगके साय कुष्ट मौ नटानुमृत्ि नही दै) 

हुमन्--स्वं० [घ॑ श्रहम्‌] हम । उ०--हूमन ह ट्फ मस्ताना 
हमने को होणियारी क्या [कीर फ०, भार २,१्‌० ७०। 

हमनिवाला--वि" घण पुं [फा० हमनियानह्‌] एक नाथ वैरुकर 
भ्रोजन करनेवाते ! श्राहार के मघा । घनिष्ट मित्र) 

हमपच†, हमपच{--सर्व० [ हि० हम + पच ] टम लौष । 

ह्म पट्ला--वि० [फा० हूमपत्लह.] जो तुव्य हलो । समान । वरावरी- 
वाला [कोग)। 

हमपेशा--वि° [फा० हमपेग्रह्‌.] एक दी तरह का पेणा करनेवाला । 
जो व्यवसाय एक करता हौ, वही व्यवसाय कग्नैवालां दूसरा । 

सहुव्यवसायी । 

हमविस्तर--वि° [फा०] १ एक ही शय्या पर सोनेवाला 1 २ एक्ही 

विछौने पर साथमे सोया हृश्रा। 
क्रि०प्र०--कररना ।--वनाना ।--होना ) 


हमविस्तरी--स्रा ली° [फा०] १ एकी विष्ठौने परमाय मे सोने 
की क्रिया।२ परसग । मैवुन | नभोग । सहवास । 

देममजहूव--तरि° [फा० हम ~+ श्र ° मजहय] समान धर्म के प्रनुयायी | 
एक ही मजटव को माननेवाते } सहधमीं । 

हमर{--षवं ° [ दि० ] द° "हमास' । उ०--ह छोर छीन सवे हमर 
देश ।--नई०, पु° २० | 

हम रकाव--पि° [फा०] घुडसवार के साय च्तनेवाला ! मवारीके सराय 
जनेवालो । उ०--रक्षक शरीर का, हमरकाव, साय तेता 
सेना निज [--श्रपरा, पृ० थ| 

हमरा {--सवं ० [हि० इम] द° 'हमारा' 1 उ०--(क) धर्म हमरा एसा 
निवल प्नौर पतला हो गयादहै कि केवल स्पर्शं सेवा एक 
चुल्ल पानी से मर जाता ह ।--मारततेदु म्र०, भाग ३, 
पु० ५८३ (ख) हम जाने, परम तापसौ हमरे 
सजन सुजाना । हम जने है, प्रम निरिद्रिय हमरेये 
भहमाना ।--ववाकति; प° ९१३। 


हमराज--वि० [ फा० हमराज] रहस्य जाननेवाला । मर्म्न । उ०-- 
ना देखे पन उस दुखका दरवान कोई। खुदा विनिनया 
उसको हमराज कोई ।--दक्विनी, प° १४० । 

हम सह--भ्रव्य° [ फा० | (कटी जानेमे किसी के) साय। सगमे। 
जसेः--लडका उसके हमराह्‌ मय! । 

मुटा०--हूमराह करना =साथ मे करना } सययास्ायमे 

लयाना { हेमराह्‌ होना = साय जाना ! 

हमराही--धि° [फा०] सह्पयिक । साथ यात्रा करनेवाला । सहयात्री । 
उ०--फ़ास श्रौर इ गर्लंड पुराने श्रडे पु जीशाही । कुट ही दिनि 
रहे सके जग मे सग श्रौर हमराही ।--हस्त०, प्‌० ४० । 

हम रो--सवं° [ हि० ] हमारा 1 उ०- (क) कूपित भयो सुरपति 
मतवारौ । हमरो श्रवर ववन्‌ रखवारी ।--तद० श्र०ः प° 


हर्त 


३०८ । (ख) कहन लगै वृदावन एसो! यह हमरी 
वैकूठ न जसो ।-नद०, ग्र० प० २५७ । 
हमल-स् पुण [श्र] स्त्री के पेटमे वच्चेका होना) पाविभारी 
होना गर्भं । विशेप दे” गर्भः | 
क्रि° प्र ०--होना । 
मुहा ०--दमल गिरना = गर्भपात होना । पेट से वच्चेका पूरा 
हए विना निकल जाना । हमल गिरना = गर्भपात केरना। 
पेटके वन्ये को विना समयपूराहृए निकाल देना। हमल 
रहना = गर रहना । पेट मे वच्चे कौ योजना हौना । 
२ भार। वो (को) । 
हमला--सया पं [श्र° हमलह्‌, हम्तह | १ लडाई करने के लिये चल 
पठना ! युद्धयात्रा । चढाई! धावा। जसे मुग्लो के करट 
हमले हिदुस्तान पर हृए । २ मारने के लिये फपटना। प्रहार 
करने के लिये वेग से वढना। भ्राक्रमण। ३ प्रहार । वार। 
४ किसीको हानि पहुंचानेके लिये किया हुत्रा प्रयत्न । 
नुकसान पहुंचाने की काररवा्ई । ५ विरोध मे कटी हुई वात । 
ब्द द्वारा प्राक्षेप। करूरन्यग्य। जंसे--यह्‌ हमला हमारे 
ऊपर है, हम इसका जवाव देगे । 
क्रि° प्र०--करना --होना 1 
हमलावर-बि०, सज्ञा प [फा० हमलट्श्रावर] श्राक्रमण॒ करने- 
वाला । उत्कामक्‌ ।कौ०] । 
हमवतन--सष्ठा ० [फा० हम ~+श्रर वतन] एक ही प्रदेश के रहूने- 
चाले } स्वदेशवासी । देशभाई । 
हमवार--वि° [फा०] जिसकी सतह्‌ वरावर हो । जौ ऊचा नीचान 
हो! जो उवड खावड न हो! समतल । सपाट । जंसे,--जमीन 
हम वार करना 1 
क्रि° प्र ०--करना -- होना 1 
हमणीरा--सड) जी [फा० हमणीरह्‌.] वहन । भगिनी 1 उ० म 
इनके हमणीरा को पासका मम्‌ हूं ।--प्रेमषन०, भा० २, 
प्‌ ० ८६ । 
हमसना(प-क्रि° ग्र ° [हि० हुमसना] दे° हुमकना' । उ०--हमसि 
वन्ह॒ ग्रसि रीस, सीस चुकि परिय वाम भूज ।--पु० 
रा०, ७।१५७। 
हमसफर--वि° [फा० हमसफर| साय यात्ता करनेवाला । सहयात्री । 
हम प्तवक--सष्षा प° [फा० हमसवक] एक साय पठढनेवाला । सहपाठी । 
हमसर--सज प° [पा०] दरजेमे वरावर ्रादमी। गृण, बलया 
पदमे समान व्यक्ति! जोडकाश्रादमी ! वरावरी का भ्रादमी | 
हमसर'-वि° जोड का । वरावरी का। 
हमसरी--सप्रा जो° [फा०] १ समानता का भाव । तुल्यता । वरावरी 1 
जंसे,-- वह्‌ तुमसे दमसरी का दावा सर्वता रै । २ प्रक्खडपन । 
उद्डता (फोर) । 
क्रि० प्रं०--करना {--टोना । 
हस प्ताज--षण प [फा० हमसाज] मित्र । दोस्त [कोण । 
हुमसाया--षण्य प° [फा० हमत्तायदू] पडोत । प्रिवश । 
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हमसिन--वि० [फा० समानं श्रवस्थो या उन्न का। हमउच्र। 

हमहमी--मखा खी° [दि० हम] दै” /हमाहमी' । 

हमाकते--मष्ठा क्षी° [श्र०] दे° 'हिमाकत' [कोण । 

हमाम--सष्ठा 4० [श्र० हम्माम] नहाने का घर जहा यरम पानी 
रहता ह । स्नानागार । उ०्--्म तपाय त्रय तापसो राष्यौ 
हियो हमाम । मक्र कवहुं श्रावे इहां पुलक पसीजे स्याम -- 
विहारी (शन्द०) । 

हमायल---षल्ञा सली° [श्र० हमाइल, हमायल] १ एक श्राभूपण । ° 
"हमेल' ! २ गले मे डालकर वग्ल मे लटकाने की वस्तु।३ 
दे° 'परतला'। ४ छोटी या गृटकानुमा कुरान की पुस्तकः कि 

हमार--सर्वं० [प्रा ग्रम्ट्रो, ्रम्हार, हमार, हि० हमारा] दे° 'हमाय' । 

उ ०--हम लखि लखहि हमार, लि हम हमार के वीच । तुलसी 

श्रलखहि का लखि, राम नाम जपु नीच।--तुलप्ती ग्र, प०८८। 


हमारा--सर्व° [हि० हेम + भ्रारा (प्रत्य) ] [खी° हमारी] 'हम' शब्द 


का सच कारकं स्प | 


हमारो(--सवं० [हि०] दै !हमारा' उ०-कह लाम करि कं 
श्रापको मोहरे खरच करते तो हमारो सगरो धम नण्ट हौ 
जातो 1--दो सौ वावन०, भा०२, पु० ७३।(ख } नारद प्रियतम 
भक्त हमार । तुमको किय भ्रनुग्रह भारौ 1-नद० प्र०, 
पृ० २५४ 


हमाल *--सक्चा प° प्रि° दहम्माल] १ भार उठनेवाला । वो ऊषर 
लेनैवाला । २ संभालनेवाला। रक्षा करनेवाला । रक्षक । 
रखवाला । उ०-पज प्रतिपाल भूमिमार को हमाल, चहुं चक्क 
को श्रमाल, भयो दडक्‌ जहान को ।--मूषरा ग्र०, पृ० १५ 
३ (वो उठानेवाला) मजदूर । कुली। उ०-(क) पल 
पल्लो भर इन लिया तेरा नाज उठाई । नैन हमालन दं श्रे दरस 
मजूरी श्राद्‌ ।--रसनिधि (शन्द०)। (ख) हारिहमाचकी 
पोट सीडारिकं मौर दिवालकीग्रोट तुं खेले ।--प्र्धं०, पृ०७। 

हमाल--वि° [अ०] सदृश । तुल्य \ समान [कग] | 

हमलल--सय परं” [४० हिमालय ?] सिहल या सीलोन फा वसे 
उचा पहाड जिसे श्रादम कौ चोटी' कटूते ह । 

हमासत--स्ा खी [प्र ०] शूरता 1 वीरता [को 1 

हमासुमा--सवं [हि० हमा + फा० शुमा] हम तुम । उ०--एक न एक 
मामला खडा करके हमा्ुमा को पते ही रहते ह ।--गोदान, 
पु ० ६४} 

ट्माहमी-- षा खी° [हिण्हम कौ द्विरुक्ति] १ श्रषने श्रपने चाभ का 
भ्रातुर प्रयत्न \ बहत से लागामे से प्रत्यकका किमी वम्तु 
कोपानेके लिये अ्रपनेकोम्रषगेकरनेको धून । स्वार्थपरता। 
२ श्रपने को ऊपर करने का प्रयतत । श्रहूकार \ 

ह्मीर--षषा पु” [हिऽ] 2० 'ह्म्मीर । 

ह्मे--सरवं [दि० हम] 'हम' का कमं श्रौरसप्रदान कारफा स्प) 
हमको । जपे--(क) इमे वतताभो । (ख) हमे दो। 


हमे 


हमेल--सक्ञा खी° [प्र° हमायल] सिक्को या सिक्करेके भकार के घातु 
के गोल टुकडो की माला जो गले मे पट्नी जाती हं । 
विशेष--यह्‌ प्राय श्रश्ञरफियो या पुराने स्पयोको तगेमे गुथ 
कर वनती ट्‌ । 
हमेव (प+--सजा पु [घ० म्रम्‌ + एव] श्रहकार । प्रभिमान । 
मुहा ०--दमेव टूटना = गवे चूर हना । शेखी निकल जाना । 
हमेशा--श्नव्य० [फा० हमेशह्‌..] सव दिन या सव समय । सदा । सवदा । 
सदेव ! जंसे.--(क) वह हमेणा एेसा ही कहता हे! (ख) 
डस दवा को हमेशा पीना । 

मुहा ०-इमेशाके लिये = सच दिन के लिये 1 

ह्मेस, हमेसा--श्रव्य० [फा० हमेणह. मेणा] दे° 'हमेशा' 1 उ०-- 
भलि तजत हौ भूल नहि यदै भूलि कौ देस । तुम जिन भूल 
नाय मम राखहु सुरत हमेस ।--स० सप्तक, पु०२३४५। 

हुम ध -स्रव्य ० {हि०] दे° श्ट्मे' । 

हम्द--स्ञा खी [श्र०] खदा या ईश्वर का स्तोत्र । प्राथना । उ०-- 

` क्यानन्नक्या नज्महरएकवाद कू, जेव व रौनक खुदाके 
हम्द सूं ।--दव्खिनी०, पु० २००1 

हम्माम--षडा प ्र०) नहाने कौ कोटरी जिसमे गरम पानी 
रखा रहता है प्रौर जोश्नाग याभापसे गरम रबी जतीरहै) 
स्नानागार्‌ 1 

हम्माल-द्च प° [अ ०] मजूर 1 मोधिया । दे° "हमाल + कि० । 

हुस्मी र--खद्चा १० [ख] १ सपूणं जाति का एक सकर राग जो 
शकृराभरण म्रौर मारूकेमेलसेवनादै। 

विश्चेप--उसमे सव शुद्ध स्वर लगते हँ श्रौर इसके गाने का समय 
सथध्याको एक से पचि दड तके दै । यह राग धमं सवधी उत्सवो 
या हास्य रस के विये म्रधिक उपयुक्त समभाजातादहै। 

२ रणथक्ोर गढ का एक भ्रत्यत वोर चौहान राजा जो सन्‌ १३०० 
ई० मे श्रलाउद्दीन खिलजी से वडी वीरता के साथ लडकर्‌ 
मारागयाथा। 

हम्मी रनट--घड्ञ पु [०] सपुरं जाति का एक सकर राग । 

विशेष--यह्‌ राग नट प्रौर हम्मीर के मेल से वना है! इसमे सव 

शुद्ध स्वर लगते है । 

हम्द ® †*--सरवै° [हि० हम] दे° हमः 1 उ०--भ्रव होई सुभर दहि 
म्द घटं ।-- जायसी ग्र०, पु० ७५। 

हम्--सवे ° [हि० हमे] दे° 'हमे' । उ०-सो धनि विरहै जरि मृ 
तेहि के धुवां हम्ह्‌ लाग ।--जायसी ग्र°, पृ० १५०। 

हुयकष--सन्ञा पुण [€० हयद्धप] १ रथ का चालक ! सारथि। २ इद्र 
कै सारथी मातलि का नाम कग, 

हयद ए-- सन्ना प° [स० हयेन] वडा या प्रच्छा घोडा } उ०-यौ कहि 
हयद हरविकय हरपि दत चच्वि सेलहि लिय ।-सुजान०, पु० २०। 

ह्य--घहा प° [षं०] [खी° हया, हयी] १ घोडा | अश्व । २ कविता 
मे सात कौ मन्ना सूचित करने का शब्द (उच्चैश्रवा के सात 
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द्यनो 


मुह केकार्ण) 1३. चार मलाश्रोकाएकष्द। दइर का 
एक नाम। ५ धन्‌ राशि। ६ रतिभजरी के भ्रनृप्तार एक 
विष्रेप प्रकारका पुरूप (कोग] 1 
हयकमं--सज्ञा प [० हयकरम॑न्‌ ] घोडो का ज्ञान कन्‌ । 
ह्यकातरा, हयकातरिका--घज् खी” [न०] राजनिधट्‌ के श्रनुमार 
एक पौधा जिसे श्वकातस भी कहते टं किण] । 
हयकोविद--वि° [स] श्रष्वशास्त्र का जाता [को०]। 
हयग ध~-- सन्या परं [म॑० हयगन्ध| काला नमक । 
हयगधा--सल्चा ल्ली” [७० ह्यगन्धा]१ अश्वगधा । अ्रमगध | २ यवानी । 
ग्रजमोदा किण । 
हयगरदेधि--सन्ना प° [०] शिव का एक नाम [कोनु । 
हयगृहू--स्वा पु [षं°] श्रष्वशाला । धुडसार । 
हयग्रीव--सन्रा पु [०] १ विष्टाके चीवीस श्रवतारोमे ते एक 
ग्रचतार। 
विण्रेप-मधु श्रौरकैटमनामकेदोरदंत्यजववेदकोउठालेि गये 
थे, तव वेद के उद्धार प्रौर उन राक्षसो के विना्च के लिये 
भगवान्‌ ने यह्‌ श्रवेतार लिया या] 
२ एक श्रयुर या राक्षस । 
विशेष ~ यद ्रसुर कत्पात मे ब्रह्मा की निद्रा के ममयवेद उाले 
गया था । विष्णु ने मत्स्य श्रवतार लेकरवेद का उद्धार किया 
श्रोर इस राक्षसका वधक्ियाथा। 
३ रामायण के भ्रनुसार एक रौर राक्षसका नाम्‌! ४ तात्निक 
वौद्धो के एक देवता । 
यो ° --दयग्रीवरिपु = विप्णु का एक नाम । हुयग्रीवहा = विष्णु । 
हयग्रीवा--सञ्चा ली° [सं०] दुर्गा का एक नाम । 
हयच्न---सच्वा पं° [स° | कनर । करवीर [कोग] । 
ह्यचर्या--सज्ञा खी° [ख०] यज्ञ के श्रषवका परिभ्रमण कग] । 
हयच्छटा--सञ्च खी° [स०] घोड़ो का भंड | हयदल [कग] 1 
ह्य्च-- सन्ना प° [सं०] १ घोडे का जनिकार। २ श्रए्व का 
सास किण] | 
हयन्तान--षडा ¶० [सं] घोडो का ज्ञान [कोग] ! 
हयदानव--सब्रा पुं° [सग] केशी नामक एक राक्षप्त कग] । 
हयद्विषन्‌--सडा प° [घ०] महिप ! भसा क्तो° । 
हयन--सज्ञा प° [सं०] १ वर्षं । साल।२ चारो तरफसे ढकी हु 
गाडी या पालकौ जिसपर भ्रोहार पडा हो [कोण] । 
हयना--क्रि० स० [० हत, प्रा० हय + हि० ना (प्रत्य०)] 4 वध 
करना { मार डालना । हनन करना 1 उ०-- (क) छन महं सकल 
निशाचर हये !-- तुलसी (शब्द०) । २ मारना । पीटना। 
चोट लगाना । ३, पीटकर वजानां । ठोकेकर वजाना 1 उऽ- 
देवन हये निसान ।-- तुलसी (शब्द ०) 1 ४ काटना छिन्न करना । 
श्रग से श्रवयव विच्छिन्ने करना । उ०--कटत भटिति पूनि नूतन 
भए \ प्रभु वहु वार वाहु सिर हए मानसः, ६।६१। ५ नष्ट 
करना । न रहने देना 1 उ०--प्रीति प्रतीति रीति परिमिति 
पति हेतुबाद हटि हेरि हई है - तुलसी (शब्द ०) । 


यंनत 


हयनाल--सल्ञा खी [स० हय ~ {० नाल] घोडे दारा खीची जानेवालौ 
तोप 1 वह्‌ त्तोप मिसे घोडे खीचतेहु। 
ह्यनिर्घोष--स्न पु" [मं०] घोडे के खरो की या उनके हिनहिनानं 
को भ्रावाजं किण] । 
हयप--सज्ञा पु° [स०] घाडे की देखभाल करनेवाला 1 साईस किण 1 
ह्यपृच्छिका, हयपुच्छी--षञ्चा खो [स०] मपवन । माषपर्णी किण } 
ह्यभिय--मन्ला प° [नजौ । यव । 
हयप्रिया--सक्ञा खी° [०] १ जगलौ खजूर । खजूरी } २ प्रस्मघ। 
ग्रष्वगधा (को०) । 
ह्यमार--सन्ना पं” [०] द° (हयमारक' [को०्‌ । 
हयमारक--सक्ा ¶° [खं०] केरवीर । कनेर । 
ह्य मारदण-खद्रा पु० [स०] १ कनेर । २ श्रश्वत्थ । पीपल । 
हयमुख--ज्ञा 9० [स०] १ एक देर का नाम जिसके सवध मे प्रसिद्ध 
है कि वहां धोडेके से मुहवाले भ्रादमी वसते है! २ ग्रोवं 
चऋछपि का क्रोधरूपी तेज जो समद्र मे स्थित होकर वडवानल 
कहलाता है (रामाय) । ३ महाश्गरत के श्रनसार विष्णु 
का एक्‌ खूप (को०) । 
हयमेध--पद्वा पुं [ष०] श्रश्वमेध यज्ञ 
हयवाहन--सन्ना पु° [०] १ कुवेर का एक नाम । २ सूर्यं के पूत्त 
रेवत का एक नाम [कणु 
यौ ०--हयवाहूनशकर = रवतकाचन । लाल कचनार ॥ 
हयविद्या--घड्ा क्नी° [०] श्रष्व की शुभता तथा उसके गृणावगुण 
श्रादि जानने कौ विद्या कणु) 
हयणाला--सक्ा खी [स०] श्रश्वशाला । घुडसार 1 श्रस्तवल । 
हय शास्त ~ सका प° [स०] श्रष्वशास्त्र ! भरश्वविद्या किय । 
हयशिक्षा--सङ्ञ खी” [सण] श्रष्वशास्त्र । हयविद्या कि] । 
हयशिर-- सङ्क पु° [स द्यशिरस्‌] १ णक ऋषि का नाम) 
रामायण मे उल्तिखित एक दिभ्यास्तका नाम । 
हयणिरा--सज्ञा प° [स० हयशिरस्‌] विष्णु का हयग्रीव सूप कोर] । 
ह्यणीषं--सन्ना पुं° [स०] विष्णु का हयग्रीव रूप । 
हयसग्रहण -सक्ञा पुण [स० यस द्धहण] घोडे का नियत्ण या हाकने 
की कला कग | 
हयसयान--पक्वा पं” [घ६०] 2° (हयसंग्रहण' [कोण] । 
हयसाला(--पज्ञा छी° [सै हयशाला] अ्रश्वशाला 1 षुडताला । उ०-- 
राखेउ वाधि सिसुन्ह्‌ हयसाला ।- मानस, ६। २४। 
हयस्कघध--पन्ञा पं” [° हयस्कन्ध | हयदल । घोडो का समूहं कि 
हय हय८--श्रव्य० [सग हा हा] [हाय दाय| द° “हाय हाय' । उ०~- 
सोद्‌ड सहु भेला किया, तिण॒ वेला तण वार । नर नारी सह 
विलविलई, हय हय सरजण हार ।--टोला०, द° ६०७ । 
हयाग--सक्ञा पु [सं० हयाद्ध ] धन्‌ राशि) 
ह्या १--सक्वा खी [म्र०] लज्जा । लज 1 णमे । उ०--हुया से सर 
भूकालेना, म्रदासे मृस्करा देना। हसीनो काभी कितना 
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सहल है, च्रिजली गिसय देना ।--कवित्ता कौ०, भा० ४ 
पृ९ ६२१० | 
यौ ०--हयादार । हयादारी ! वेहया । वेहया्ई । 
हयाभ--सद्वा सी [सख०] १ श्रष्वगधा 1 २ वडवा } घौडी किर] | 
हयात--सन्ना खी° [प्र०] जिदगी । जीवन । उ०--लाइ हयात श्रारएु, 
कजा ले चली चले । प्रपनो खुशी नश्राएन अ्रपनी खुशी चले। 
--कविता कौ० = 'भा० ४, पृ० ४४१। 
यौ ०--हीन हयात = जिदगी भरके लिये । किसी के जीवन काल 
तक । जंसे+---मृश्राफी हीनहयात 1 हीन हयात मे = जिदगी मे । 
जीते जी । जीवनकालमे। 
हयादार-- सल्ला पण [ब्र० हया + फा० दार] वह्‌ जिसे हया हो । लज्जा- 
शील । शमदार। 


हयादारी--सज्ञा खो° [श्र० हया + फा० दारी] हयादार होने करा भाव । 
लज्जाशीलता । 


ह्याध्यक्ष--सन्ना १० [स०| अ्रष्वशाला का प्रधान प्रधिकारी।! घोडे का 
प्रधान निरीक्षक करिण] ] 

हयानद-- सज्ञा पु° [सण हयानन्द ] मृग । मुद्ग कग | 

हयानन --सेन्ना प° [सं] १ विष्ण का एक श्रवतार । विशेष दे० 
"हयग्रीव । २ वाल्मीकि रामायण के ग्रनुसार हयग्रीव का स्थान। 

हयानना--सज्ञा खी° [स°] एक योगिनी का नाम (कोण । 

हयार्वेद--सला पु [०] घोड़ो कौ चिकित्सा का शास्त । शानिहोतर । 

हयारि--सल्ा प° [षे] करवीर । कमेर ) 

हयारूढ--सञ्चा [घ०| घृडमवार । प्रस्वार कन] । 

हया रोह--सज्ञा प" [सं०] १ घोडे पर चठना । घुडसवारी । २ 
प्रसवार । धुडसवार कि] । 

हयालय--घल्ञा १० [सं° |ग्रश्वशाला । धुडसाल [०] । 

हेयाशन--सन्चा प° [5० | एक प्रकार का धृष का पौीधाजो मध्य 
भारत तथा गया श्रीर्‌ शाहावाद के पहाडोमे बहुत होता है। 

हयाशना--सञ्चा क्ली [6०] सलक का वृक्ष [कण] । 

हयासनी--पल्ञा की° [०] एक गधद्रन्य । लोवान [कग] 

हयास्य-- महम प° [स०] विः किरु] 

हयि--यक्चा १०, खी° [सण] प्राकताक्षा । स्पृहा [कोनु | 

हयी सज्ञा खी° [०] घोडी । 

हयौ सश्च प” [8० हिन्‌ ] १ घुडसवार । २ वह्‌ जिसके पास 
म्रश्व हौ । घोडेवाला (कौ०) । 

ह्युषा--सच्चा ली [सं०| एक पौधा । पुं दै° शुपुपा' किध 1 

हयेष--सन्च पुं” [स] जौ } यव कौण्‌ | 

हूर ?--वि° [घ०] १ , हेर्ण करनेवाला । ने लेनेवाला ! छीनने या 
सूटनेवाला । जंे,--धनहर, वस्वरहर, पश्यतोहर । २९ दूर 
करनेवाला । मिटानेवाला । न रहने देनेवाला । जंसे,--रोगहर, 
पापहर 1 ३. वध करनेवाला । नाश करनेवाला । मारनेवाला | 
जंसे,--प्नसुरह्र । ४ ले जानेवाला } लनेवाला । पट चानेवाला । 


हर 


वाहक । जँसे--सदेाहर ! ५ ्राकर्षक 1६ श्रभ्यर्थी 1 दावेदार। 
हकदार (को०) 1 ७ कल्जा या श्रधिकार करनेवाला (कौ०) । 
८ विभाजक । वांटनेवान्ञा (की०) । 

शर. सन्ञा पुं १ शिव । महादेव । २ एक राक्षस जो वसुदा के गभं 
से उत्पन्न माली नामक राक्षसकेचारपृत्रोमे सेएकथा श्रीर 
विभीषणकामबीथा। ३ गरितमे वह्‌ सख्या जिससे भाग 
द। भाजक। ४ गरित मे भिन्न मे नीचे को सख्या। 
५ अग्नि म्राग ६ गदहा। ७ छष्पयके दसवे भेदका नाम) 
८ टगण के पहले भेद कानाम। £ ग्रहण करना या लेना 
(की०) । १० हरण करना (कोर) । ११ ग्रहण करनेवाला 
व्यक्ति । ग्राहुक्‌ (को) । 

हर †*--पञा प" [स हल | हन । 

यौ ०-हरवाहा । हरवल । हरौरी । हरहा । 

हरर(“--वि [हि० हरा या सं° हरित] द° हरा! प्रौर ^हग्िरः । 
उ०--वोलि विप्र सौधे लगन्न, सुध धटी परद्िय। हर वां्तह्‌ 
मंडप वनाय करि भिरि गव्य ।--पृ० रा०, २०६६) 


हर “--वि० [फा०] प्रत्येक । एक एक 1 जसे, (क) हूर शख्स के पासि 

एक एक वद्रुक थी । (ख) वह्‌ हर रोज श्रता दहै। 

यौ ०--हुरकारा । हरजाई ) 

महा ०--हर एक = प्रत्येके । एक एक । हर कोई या हर किसी = 
प्रत्येक मनुष्य । सव कोई या सव क्रिसी। सवंसाधारण । जेसे,--हर 
किसी के पास टेसी चीज रही निकल सक्ती ! हर कोर = सर्व- 
साधारण । जपे,--हर कोई यह्‌ काम नही कर सकताहर } तरह = 
प्रत्येके ठगसे। हर हालेतमे। हर फन मौला = हूर एक फन 
जाननेवाला । प्र्येक कामम माहिर] हरदफाःह्रवारयाहर 
मतवा = प्रत्येक श्रवसर पर । हर रोज = प्रतिदिनं | नित्य) 
हर वक्त = हर समय । हूर दम । निरतर । हूर हाल मे = प्रत्येक 
दशामे । हर दम = प्रतिक्षण) सदा जैसेः--वह हर दम यही 
पड़ा रहता है ! हर यक = दे० "हूर एकः । हर हमेशा = सदा । 
सवेदा । 


हूर ९-- सद्वा पं” [जर ०] श्रग्रेजी के मिस्टर शब्द को जरमन समाना्थवाची 
शल्द । महाशय ! जेसे--हर स्ट्स्मन, हर हिटलर । 

ह्‌ रई‡--खद्ा ली” [हि० हलका, हलकी] हलकापन । लघुत्ता । भ्रगृरुता । 
उ०-निहि नेह विरोध वडयौ सवसरे उर्‌ भ्रावत कौन के लाज 
गई 1 जेहि के भरि भार पहार दवै, अग माम भई तिनते 
हरई ।-- नात्द, प० ८३ । 

हरण --म्रव्य° [हि० हंरवे] १ धीरे धीरे । मद गतिसे। ्रहिस्ते 
से 1 उ०--हैसत ही हरि को हुरषाय हिये हरि कै हरएं चलि 
श्राई ।--वेनी (शब्द०) । २ तीव्रतरा से नही! जोरसे नही । 

हरक १--घन्ञा पु” [स॑] १ अपहरण करनेवाला । चौर । तस्कर । 
२ दूते । भ्रतारक । वचक । शठ । ३ भाजक । हर। ४ शिव 
का एकनाम 1 ५ लवी श्रौर लचनेवाली तलवार [को०]। 


५५४४६ 


हरम 


हरक --वि० हरण करमेवाला । 

हरकत--सज्ञा रीण ग्र०] १ गति। चाल । हिलना । डोलना। २. चेष्टा। 
कर्म} क्रिया) 3 स्वरया स्वरवोधक चिल, मात्रा श्रादि (कोग)। 
४ चुरी चाल । वेजा कारवाई । दुष्ट व्यवहार ! नरखटी । उ०- 
(क) तुम्हारी सव हरकतें हम देख रद है । (ख) यदह सव उसी 
की हरकतें है (ग) नाशाइम्ता हरकत, वेजा हरकत 1 

क्रि० प्र०--करना ।--होना)। 

ह्रकना{१--क्रि° सन[हि° हटक({ = रोक) + ना] ३० (हटकनः' 1 
७० भट रद्रगन, भूत गनपत्ति सेनापति, केलिकाल को कुचात 
काहु तौ न हुरकी ।--तुलसी भ्र०, पृ० २४१ । 

ह्रकना{--क्रि० श्र० [ह° हटक ना] दे° हडकनाः । 

हरकारा--षक्चा प° [फा० हुरकारह्‌.] १ चिट्ट पती ते जानेवाला] 
संदेसा ते जानेवाला ! उ०-हुरकारा घोडे पर सवार होतेही 
प्रवो से श्रोमून हौ गया 1--पीत्ल०, पूर ३८३ । २ चिट्टी- 
रसां | डाक्रिया । 

हूरकेस--षक्षा पुं° [स० हरिकेश] एक प्रकार का धान जौ श्रगहन मे 
तयार होता है । 

ह्रक्कत(ध-- मघः खी° [हि०] नुकसान । हानि । उ०्--त्तिने तिन चने 
छिपाय प्रकट मे होय हरक्कत ।--पल्ट्‌०, भा० ३, पृ० ५५) 

ह्रख{-- सथा पं [घ॑० हूरप, प्रा०, श्रप०, ईहि° हरख] दै हषः । 
उ०--(क } छिन म्हि श्रमिनि छिनक जलपातः, रव्य यह हरष 
णोक को वात ।--म्रध०, प° ४०| (ख) मतिराम सुकवि 
सदेसो प्रनूमानियत, तेरे नख पिव भ्रग ह्र कटीटे सो !-- 
मतिराम प्र०, पृ० ३६६ । 

देर्खना(@--क्रि० ब्र [हि० ह्रख + नां (प्रत्य०)] हेपित दहना! 
प्रसन्न होना । खण होना । उ०--कौतुक देखि सकत सुर हरे । 
--तुलसौ (शन्द०) 

हरखनिष्-- सा ली° [संण हण] हरते की क्रिया या भाव । 
हं 1 भ्रानद । उ०्-नेव की करखनि, वदन की हरनि, 
तेसियं सिर त कुसुम गुवरखनि 1--नद० प्र०, पु० २४८। 

ह्रखाना--करि° ० [ह° हस्खना] द° रखना ¦ उ०--तुरतं 
उठे लछमन हरखाई ।--तुलसी (शब्द०) । 

ह्रवाना--क्रि०° स० प्रसन्न करना । खुश करना ¦ भ्रानदित करना । 

हरखित८ः- नि° [० हपित] दे° 'हपितः | उ०--द्विजहि दरि 
ते निरि निरखि हरि हेरखित होई ।-- नद ० ग्र०, प° २०४ 

हरगिज--्रग्य ° [फा० हरगिज] किसी दशा मे । कदापि । कभी । जसे 
वह्‌ वहं हेरगिज न जायगा । 

हू रगिरि--पन्ना १० [षं०] कलास पर्वत ! उ०--जौ हृढ करड त निपट 
कुकरम्‌ । हरगिरि ते गरु सेवक धरम्‌ ।-- मानस, २।२५३ । 

ह रभिला{--षच्चा प° [हि० हाड ] ३० 'हडगीला' | 

ह रगिस--म्रव्य० [फा० हरगिज] ० "हरभिज' } उ०--करत न 
हरगिप्त लाद्लि वा विन सेज न रुन 1--भारतेदुग्र०, भा० २ 
पु० ७८५। 


1 


ह्रगौरी 
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ह्रतार' 


हरगौरी--घक्ञा खीण[स०] शिव का श्रधनारीष्वर रूप । ्रधंनारीनटेश्वर ह्रण--सद्ला प [ सं° | १ जिसको वस्तु हो उसकी इच्छा के 


की मूति किण] | 

हरगौरी रस--सज्ञा पं” [स०] रसर्सिदूर । (श्रापूर्वेद) । 

हरचद-प्रव्य० [फा०] १ कितना ही । बहुत या वहत वार । जंसे-- 
मैने हुरचद मना किया, पर उसने न माना। २ यद्यपि । 
श्रगरवे । 

हरचदन ध-सज्ञा पुं [५० हरिचन्दन] ° “हरिचदन' । उ०-- 
गृलक विराजत कणं महं शीरप शुभद नियार 1 हर्चदन कौ 
तिलक वर, उर सुमनन के हार --प० रासो, प० € । 

हुरचडामखि- सन्न प [सं° हरचूडामणि] शिव का शिरोभूषणा, 
चद्रमा [कोर] | 

हरज †--सज्ा पु° [श्र] १ द° "हर्ज" । २ उपद्रव । गडवड (को. । 

हरजा १--षल्चा ¶° [ फा० हर + जा { = जगह) ] सगतराशो को यह 
की जिससे वे सतह्‌ को हूर जगह वरावर करते 1 चरस 
करने की छेनी । चौरसी । 

हुरजा--श्रव्य० हूर जगह । हर एक स्थान पर किर] । 

हरजा-सज्ञा पुण [श्र हरज, हजं ] १ हरज । हजं } २ हरजाना। 
३ हानि। नृकसान | 

हरजाई --खह्ञा पं [ फा०1१ हर जगह्‌ घूमनेवाला । जिसका कोई 
ठीक ठिकानान दहो । २ वहत्ला । श्रावारा । 

हरजार्ई- सन्ना क्षो १ व्यभिचारिणी स्त्री । कुलटा । २ वेष्या । 
रडी । खानगी । 


ह्‌ रजाना--सन्ना पुं [फ़ा०] १ नुकसान पूरा करना । हानिका 
वदला । क्षतिपुति । २ वह ध्न या व्स्तुजो क्सिीको 
उस नृकसान के वदले मे (उसके द्वारा जिससे या जिसके 
कारण नुकसान पहुंवा हो) दी जाय; जो उसे उठाना षडा 
हो! हानि के वदले मे दिया जानेवाला घन । क्षतिपूति का 
द्रव्य 1 जैसे--श्रगर तुमने वक्त पर सभी चीजनदीतो 
१००) हरजाना देना पडेगा । 

क्रि० प्रऽ-देना -मांगना ।--तेना । 

हरजेवडी--सज्ञा जी० [ देष० ] एक प्रकार की छोटी भाडी जिसे 

वाख भी कहते ह । निरविषी । पुरही । 
विशेप--यह्‌ काडी प्राय सारे भारत प्रौर सभी गरम प्रदेशो 

मे पाई जती है। इसकी डालियो श्रौर पत्तियौो पर बहत से 
रोएं होते ह इसकी जड श्रौर पत्तियो का व्यवहार ग्रोषधि 
केस्पमे होता दै। 

हरद--वि° [ घं० हृष्ट | दृढ श्रगोवाला । मजवूत ! मोटा ताजा । 
ह्ाकट्रा । हृष्ट पृष्ट । उ०--हैवर हरट् साजि, गवर गरदं 
सम, पदरके ठट फौज जुरी तुरकाने की ।--मूपण (शब्द०) 1 

ह्रटिया(-- स्ना पुं” [ खण श्ररहटु ] द° 'हुरठिया' | 

हरव्या†- सन्ना प° [ हि० रहृट ] 'रहंट के वैल हांकनेवाला व्यवित । 

ह्रडा{-- सन्ना प° [ घण हरीतकी | दै (हड' रौर हर्या । 


विरुद्ध लेना 1 छीनना । लूटना या चुराना । जंसे,-- धनह्रण, 
वस्तहरण । २ दूर करना । हटाना । न रहने देना। 


मिटाना । जंसे,-रोगहूरणा, सकटहुरण, पापहरण । 
३ नष्ट करना! नाश । विनाश । सहार ४ ले जाना । 


वहन । जंसे,--सदेणहरण । ५ (गणित मे) भाग देना। 
तकसीम करना । २ दायजा जौ विवाह मे दिया जाता । 
७ वहु भिक्षा जो यज्ञोपवीत के समय ब्रह्मचारी कोदी 
जाती है। ८ वीयं । शुक्र (कीर) & सोना। स्वेणं (को०) । 
१० कपर्दिका । कौडी (को०) । ११ उवलतः ह्र जल (को०)) 
१२ बवलपूर्वंक किसी को भगाले जाना । जैसे, - सयोगिता- 
हरण, सुभद्राहरण । १३ घोडे का दानापानी। घोडे का 
चारा (को०) । १४ कर 1 हस्ते । हाय (को०) । 


हरणकसी प्ः{- सक्ष प° [सं हिरण्यकशिपु] 2ै° हिरण्यकशिपु" । 
उ०-ह्रणकसीप वध कर श्रधपती देही । इद्र को बीभो 
प्रहलाद न लेही ।--दक्खिनी०, पु० २८। 

ह्रणहार(४- वि° [ सं° हरण + हि° (प्रत्य०) हार ( = वाला) 
टूर करनेवाला । हरनेवाला । उ०-विपदा ह्रणदह्ार हरि 
हे करो पार 1--म्र(राधना, पृ० २१। 


हुर्णाखी ध--वि° [ सं हरिणाक्षी ] हरिणाक्षी । मृगनयनी । 
उ०--काछी करह विथुंभिया घडियउ जोइणा जाइ । हरणी 
जउ हसि केहइ, श्राखिसि एथि विसा ।--ढोला०, दू० २२८। 

हरणि- सन्ना करीर [स] १ मरण । मृत्यु! मौत। २. पानी के 
निकास की नाली । जलप्रणाली किन्‌] । 

ह्रणीय--नि० [ ० ] हरण करने यानले लेने योग्य [कोण] | 

हरता १.-- सद्धा पुण [ सं° हर्ता |] दै “हरता । उ०~-तु धाता 
करतार तु भरता हुरतादेव , तु दत्ता गोरस तुह प्रसन होउ 


परभु मव ।--पृ० रा० ६।२१। (ख) है हरता करतार प्रभु 
कारन करन प्रखेद ।--हम्मीर०, पृ० ६४ | 


ह्रता'(४) -- सञ्च खी° [ छं” ] हरत्व । शिवत्व | 

हु रताई--सन्ना ली” [ स॑र हर + हि० ताईं (प्रत्य )] शिवत्व | 
ह रत्व 1 महादेवत्व । उ०--ग्रव याक वल करडं लराई । हूर 
छतक मे हर हूरताई ।--नद० ग्र०, पृ० १२२। 

हरता धरता--सड्ञ प° [घं° हर्ता + धर्ता ( वदिक)] १ रक्षा श्रौर 
नाश दोनो करनेवाला 1 वह जिसके हाथमे बनाना विगाडना 
या रखना मारना दोनो हो । सव श्रधिकार रखनेवाला स्वामी । 
२ सव वत का्रधिकार रखनेवाला। सव कुछ करने की 
शक्ति या श्रधिकार रखनेवाला । पूणं श्रधिकारी । जैसे 
भ्राजकल वही उनकौ सारी जायदाद के हरता धरता हौ रहै है । 


हेरतार (ध, `--सन्ना ली” [° हरिताल] दे० हरताल । उ०~-का 


हरतार पार नहि पावा । गधक काहे कुरकुटा खावा ।--जायसी 
(शब्द० } । 


हूरतारः 


हरतार(*--वि° [सण हतं ( > हर्ता ) का वहुवचन हर्तार ] द° (र्ता! 
उ०-भावी हरतार करतार प्रभु लेषियं ।--हेम्मीर०, 
पृ० ६४} 
यौ ०--हरतार करतार == जो हर्ता प्रौर कर्ता हो 
हुरताल--सञ्ञ खी° [स° हरितालं] एक खनिज पदार्थं जिसमे सोमे 
६१ भाग सखिया प्रीर ३६ भाग मधकर का रहताहै। 
विशेष--यह खनिज पदार्थं एक उपधातु है जो खानो मेरोडोके 
रूपमे स्वाभाविक मिलताहैग्रौरवनायाभी जा सकतादहै। 
यह्‌ पीले रग का ग्रीर चमकीला होताह। इसमे गधक प्रौर 
सखिया दोनो के सम्मिलित गृण होते रँ । वद्य लोग इसको 
शोध कर गलित कुष्ट, वातरक्त श्रादिरोगोमे देते रँ जितस 
घावभ॒रजाते है) युरवंदमे हरताल की गणना उपधातुग्रो 
मेहै। इसमे स्याहीया रग उडनेका गृण होता है, इससे पुराने 
समयमे पोथी लिखनेवाले किसी शव्द याश्रक्षर को उडानेके 
स्थान पर उपर घुली हई हरताल लगा देतेथे जिससे कुष्ठ 
दिनोमेग्रक्षर उडजातेथे | रंगार्ईमेभी इसका व्यवहार होता 
है रौर छीर छापनेवाले भी ग्रपनी प्रक्रिया मे इसका व्यवहार 
करते ह । 
पर्या ०--पिजर । ताल । गोदत । विडालक । चित्रगध । 
मुहा०--(विसी वात पर) हरताल लगाना या फेरना=नष्ट 
करना } किया न किया वरावर करना । रद्‌ करना! अँसे,- 
तुमने तो मेरे सव कामो पर हरताल फर दी । 
हरताली १--बि° {हि० हरताल ~+ई] हरताल के रग का । 
हरताली- स पु ठक प्रकारका पीलाया गधकी रग । 
ह्रतालेष्वर--सद्ञा प° [०] एक रसौपध जो हरताल के योग से 
वनती है । 
विशेष--पहले पुनर्नवा ( गदहपूरना) के रस से हरताल को खरल करके 
टिकिया बनाते है । फिर उम टिकियाको पुननेवाकी राख मे 
रखकर मिही के वरतन मे डाल मद्रा परच्डादेते ह। 
इसप्रकार पाच दिन तक वहु टिकिया पक्रत्त द, फिरद्ढी 
करके रख लीजातीदहै। इस भस्म की एक त्ती गिलोयके 
काटे के साथ सेवन करने से वातरक्त, श्रठारह्‌ कारके कष्ठ, 
फिरग वात, विसं श्रौर फोडश्रारामहोजतेदे। 
हुरतेज--सन्ञा प° [न° हरतेजस्‌] पारा 1 पारद । 
विशेप--पुरणो ग्रौर वेद्यकमे यह शिच का वीयं कहा गया है। 
विष्रेष च्विरणाके लिये द° "पारा । 
ह्रद @--पन्ञा लौ° [स हस्द्र] दे ^हल्दी' । उ ०--कनक कलस 
तोरन मनि जाला } हुरद दव, दधि, श्रच्छत माला 1--तुलसी 
(णएव्द ०) ॥ 
हरदग्धमूति--शलञ पु [स०] कामदेव का नाम जिसको शिव जी ने भस्म 
कर्‌ दिया था [को०]। 
हरदा--स परं [षण दरिद्रा] फसल मे लगनेवले कीटाणुश्रो का 
समूह्‌ ! फसल का एक रोग । गर्द । 
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ह्रदौ 


विशेप--यह पीते यागेरएरग की वृकनी स्पमे फमत की 
पत्तियो पर जम जात्ता ह ग्रीर उसे वदी हानि पहुचातादै। इमे 
गेट भी कहते ई । 
मृहा ०--हरदा थगनी होना = लाल पौला होना । उ०--तुम तो 
ह्रदा वंगनी हो 1 तुम्हारे मुंह कौन लगे 1--फिप्ताना०, भा०३, 
१० १७ 
हरदिया --वि० [पृण्ह० हरदी] हल्दी के रग का 1 पीला | 
हरदियासद्या प° पीलेरग का घोडा] 
ह्रदिया देव (-- सदा पुं° [षं० टरदत्त + देव] द° हुग्दौन! । 
हरदी †--सन्ना खी° [० हदद्रा] 2 हत्दी' । 
हरदू--सञ्चा धं [देश० | एक वडा पेड जो हिमालय मे जमुना के पूवं 
तीन हजार प्ट तके के ॐच लेकिन तरस्थानो मे होता दै। 
वि शेष--दइस वृक्ष की छाल ्रगृल भर मोटी वहत मृलायम, खुर. 
दुरी भ्रोर सपद होती है । भीतर कौ लकडी वहूत मजवृत भ्रौर 
पीलेरगकीहोतीदहैभ्रौरसाफकरने से बहुत चमकती है। 
इससे खेती के श्रौर सजावट के सामान, वदूक के कूदे, कषियां 
ग्रौर नावे वनती ह| 
ह रदील-- क्षा घं° [स० हरदत्त] श्रोडछा के राजा जृभारसिह्‌ (सन्‌ 
१६२६९-३५ ई०) के छोटे भाई । 
विशेष--ये वडे सच्चे श्रौर श्रात॒भवत ये । एक वार जव महाराज 
जुकारसिह दिल्ली के वादश्राहके कामसेगरएथे, तववे राज्य 
क। प्रव भ्रपने छोटे भाई हरदत्तसिह या हरदौल विह कै उपर 
छोटगए थे] इनके मुशायनमे वेईमानो की नही चलने पाई 
थी । इससे जव महाराज जभारनमिह्‌ लौटकर श्राए, तव उन सव 
ने मिलकर राजा को यहु सुरापा कि हरदीलं के साय 
महारानी (उनकी भावज) का ग्रनुचित स्वध है। महारानी 
श्रपने देवर को वहूत्त प्यार करती थी श्रौर हरदत्त भी उन 
श्रपनी माता कै समान मानते ये! राजा नेग्रपने सदेह्‌' 
को वात रानी से कटी, ्रीर यह्‌ भी कहा कफि 
हेम तुम्हं सच्ची तभी मान सक्ते हँ जव दुम श्रपने हाय से 
हरदौल को विपदो। रानीने श्रपने सतीत्वकी मर्यादा के 
विचार से स्वीकार कियाश्रौर हरदौल को व्रिपमिधित मिठाई 
खिलाने को बुलाया 1 हरदीलके श्राने पर रानी ने स्वे 
व्यवस्था कटी । सुनते ही हरदौल ने कहा कि माता तुम्हारे 
सतीत्व की मर्यादा कीरक्नावे लिये भ सहं इसे खाऊ्गा 
इतना कट्कर वे भावज के हायसे मिठाई लेकर भटसेखा 
गए श्रौर थोडी देरमे परलोक सिधारे । इस घटना का प्रजा 
पर वडा प्रभाव पडा रौर सव लोग हरदौल की देवता के 
समान पूजाकरने लगे। धीरे धीरे उनकी पूजा का प्रचार 
वहत वडा श्रौर सारे वृदेलखडमे ही नही वतल्कि समुक्त प्रति 
( उत्तर प्रदेश) श्रौर पजाव तक ये पजने लगे । इनकी चौरी 
या वेदी स्थान स्थानं पर बनी मिलती श्रौर बहुत से घरानो 
मे ये कुलदेवता के रूपमे पूज्य माने जति हं । इन्दुं हरदिया 
देव भी कहते रै 1 


हरदा 


हरद्ान(्--षल्ला ° [ देथ ० ] एक स्थान का नाम जहा की तलवार 
प्रसिद थी) 


हुरदानी --वि० [ हि० हरद्वान +ई ] हरद्राने का वना हृश्रा। 
उ०--हाथम्ह॒ गहै खडग हरदानी । चमकहि सेल वोजु कं 
वानी ।--जायसी ({ शब्द० } । 

हरदार--सन्ना पुं [ स° हरिद्वार ] दे° "हरिद्वार । 

ह॒रनछठि, हरनच्िछ@ध--वि° [घं° हरिणाक्षी] हरिणाक्षी । मृगर्ननी । 
उ०--हरि मागहि ह्रन्िछठ, करहि तलपत्त पत्त धर । 
पृ० रा०; २।३०८ 

हरनतेक--सन्ना पुं [ षं ] एक छद का नाम । 

ह्‌ रना. क्रि° स० [स० हरण] १ जिसकी वस्तु हो, उसकी इच्छा के 
विश्दधले लेना 1 छीनना, लूटना या चुराना 1 २ दूरकरना। 
हटाना । न रहने देना ! ३ मसिटाना । नाश करना । जैसे,- 
दुखया पीडा हूरना, सकट हरता । उ०--मेरी भव बाधा 
हरौ राधा नागरि सोह ।-- विहारी (शन्द०) 1 ४ ले जाना, 
उठाकरले जाना । वहन करना । ५ श्रपनी भ्रोर भ्राकपिंत 
करना । खीचना । 


मुहा ०--मन हरना = मन खीचना 1 किसी के मन को अ्रपनीभ्रोर 
ग्राकपित करना ! मोहित करना । लुभाना । उ०--हरि दिख राय 
मोहनी मूरति मन हरि लियो हमारो --सूर । (शब्द०) । 
प्राण हरना = (१) मार डालना 1 (२) बहुत सतापया 
दुख देना 1 उ०-मिलत एक दाशून दुख देही । विष्ुरत एक 
प्रान हरि लेही 1- तुलसी (शन्द०) । 
ह्रना--क्रि° श्र [ हि० हारा] १ जए श्रादिमे हारा 1२ 
पराजित होना 1 परास्त होना। ३ थकना । शिथिल हीना । 
हिम्मत हारना। 
हरा सङ्गा प” [ सण हरिण ] दे “हिरन'। 
हुरनाकस (प--सन्ञा प॑ [ स० हिरण्यकशिपु ] दे° हिरण्यकशिपु" ! 
उ०्--ह्रनाकसभ्रौ कस को गयो दुहून को राज ।-गिरिधर 
(शव्द०) 1 
हरनाच्छ(‰{--सडा प° [सण हिरण्याक्ष | दे० हिरण्याक्ष" । 
हरनी *-- सबा ली° [हि० हरिन + ई (प्रत्य ०} | हिरन की मादा । मृगी 1 
हरनीः--सन्ञा खी० [ हि० हड +-नी (प्रत्य०) ] कपडो मे हेड (हर्य) 
कारगदेनेकी क्रिया । 
हरनेव --स्ना पु [सं०] १ शिव के तेत। शकरकानेत्र। २ 
तीन की सख्या का वाचक शव्द [को०] । 
ह॒रनौटा--सकञा पुण [ह° हिरन + प्रौटा प्रत्य ०) ] हिरम का वच्चा । 
छोटा हिरन } 
ह॒रपरेवरी-- स्व खी [ हि० हर, हल + परना ( = पडना ) री 
(प्रत्य०)] किसानोकीग्रौरतोका एकटोटकानजोवे पानीन 
वरसने पर करती है । 
हुरपा†-- सन्ना पुण ददिष ०] १ सुनारो का तराज्‌ रखने का इडन्तरा। 
२ सिदूर रखने की डिविया। सिंधोरा। 


ह° श ० ११-१९ 
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हरवरा 


हरपारेउरी-- सल्ला क्ी° [ स° ह्रिपवैरी ] द° (हरफारेवडी' । 
उ०--लागि सोहाई ह्रपारेउरी । प्रोनइ रहौ केरन्ह्‌ की घरी । 
--जायसी ग्र° (गृप्त), पृ० १४३। 
ह॒रपुजी †{--सश्ना खी° [हि० हर, हल + पूजा ] कातिक मे हल का 
पूजन जो किसान करते है। 
विश्ेष--कि्तान लोग इस पूजन मे उत्सव करते श्रौर मिगारई 
श्रादि वाटते हे । 
ह्रप्रिय-- सन्ना पु [स०] करवीर 1 कनेर । 
रफ? -सञ्ा पुण [प्र० हूरफ, हप] मनुष्य के मूंह से निकलनेवाली ध्वनियो 
के सकेत जिनका व्यवहार लिखने मे होता है। श्रक्षर । वणं । 
उ०-- सोहत श्रलक कपोत पर बढ छवि सिधु श्रथाह्‌ । मनौ 
पारप्ी हरफ इक लेसत श्रारसी माह ।--स० सप्तकः प° 
२४६ । २, शब्द 1 वात (को°) 1 ३ दोष । बुराई । एव (कौ) । 
४ व्याकरण मे श्रन्ययं । प्रत्यय (कोण) 1 
मुहा ०--किसी पर हरफ श्राना = दोष लगना । कसूर लगना। 
जसे,--तुम वेफिक्र रहो, तुम परजराभी हरफन भ्रावेगा। 
हरफ उठाना = श्रक्षर पहुचानकर पढ लेना 1 जंसे-- श्रव तो 
च्चा हुरफ उठा लेता है 1 हरफ पकडना = (१) किसी की 
तुटि पकडना ! गलती पकडना । (२) बोलने मे टोकना। 
हरफ वंठाना = छपि के ्रक्षरो को क्रम॒से रखना} टाइप 
जमाना । ह॒रफ वनाना = (१) सृदर श्रक्षर लिखना । (२) 
ग्रक्षर लिखने का श्रभ्यास करना । (३) किसी दस्तावेज मे 
जाल के लिये फेरफार करना । किसी पर ह्रफ लाना = दोष 
देना । इलजाम लगाना ! लाछित करना । 
ह॒रफगी र--वि° [श्र० हफं + फा० गीर] १ श्रक्षर भ्रक्षरका गृण दोष 
देखनेवाला । वहूत बारीकी से दोप देखने या पकडनेवाला । 
२ बालं को खाल निकानेवाला। 
हरफगीरी--सन्ञ ली” [श्र० हफं + फा० गीरी] वहत बारीकी से गुण 
दोप देखना । वडी सूक्ष्म परीक्षा । बवाल कौ खाल निकालनां। 
ह्रफा-- सन्ना पु [देश० | कटा चारा या भूसा रखने काघरनजो 
लकडीके घेरे से बनाया जातादहै। 
ह॒रफारेवडी--सल्ञा ल्ी° [सं० हरिपवैरी] १ कमरख की जाति का 
एक पेड । लवली । 
विशेप-इसमे श्रांवलोकेसेष्ोटे छोटे फल लगते है जो खाने 
मे कछ खटमीठे होति है । 
२ उक्तपेडकाफलजो खाया जाताहे) 
हरफारयोरी-- सन्ना खी [न० हरिपर्वरी] ३० (हुरफारेवडी' । 
उ०--लागी सोहाई ह॒रफारयोरी 1 उन रही केरा कं घौरी ।-- 
जायसी ग्र०, पु० १३। 
हरवर†+-- सत्ता पं {अनु०] दै” हड वड', "हंडवडी' । 
हुरवर*-क्रि० चि° हुडवडी या उतावली से । 
हुरव रा(--वि० [हि०] उतावला उ०--तहं युद्ध को भे ह्रवरे !-- 
हिम्मत०, प° २। 


ह्रबराना 


हरवराना &+-- फि० भ्र° [हि° हरर] दे" "हुडवडाना' । 
हरवरिया†--वरि° [हि० हरर] उतावला । 
ह॒रवरी (्-- सा क्ली०, पुण [हि० हग्वर + ई प्रत्य) } द° "हडवटी' । 
उ०--पादी चोप चहल की दिय म ह्रवरी ।--घनानद, 
प्‌०१६। 
हरवल ^-- सदा प [श्र० हरयन्त] द° दरावल' 1 उ ०--चदि चत्त 
साह हरवल सभीर ह° रामो, प° ७०। 
हरल (दसा पुण (हि० दग्र] दै” हस्वर' ! उ०--गयं गुमान 
मदत कहावे, भक्ति करन को ट्ग्वन धार्‌ {कवार सा०' 
साऽ ३, प° २६२। 
ह रवा-- सक्र प° [श्र° हुरवह्‌.} भ्रस्त } हथियार 
यौ ०--ह्रा हथियार । 
२ पुरेद्रिय ! लिग 1 (वाजा) । 
ह॒रवासर(-- खय प° [घं° हरि श्रथवा हुर( = विष्ण या शिव "ग्द्रः) 
+ वामर ( = तिथि) ] एकादणी । उ०-हरानर दिन पतो 
छड श्राय। चद्र वदन धन लागड छं पाय 1--वी° रामो, 
पृ9 ५१} 
विशेप--सस्कृत मे हरिवासर शव्द का प्रयोग एकादणीके लिये 
ट्म्रा दै, श्रथवाहरका श्रयजिवयाद्दरटै। खर ग्यारह माने 
मए श्रत ह्रका भ्र्थ ग्यारह होगाश्रौर वास्तरकफा श्रय दिन 
यातिथि इस प्रकार हुरवासर' छा श्रये ग्यारहू्वांदिनिया 
एकादशी है) 
हुरवतीज-- चछा पं [०] पारा ! पारद । 
हरनो गर--ि० [० हर ( = हल) + वोःग॒( == वगर, लेट) ] १ 
गेवार । लद्टुमार । श्रवखड ! २ मूखं ! जड । 
हुरवौ गर--सक् पं १ ्रधेर। वुणासन! गडवटी) २ उपद्रव) 
उत्पात । ३ श्रव्यवम्या । वदश्रमली 1 गडवदी 1 उ०--विी 
ने मोहनमोग का थाल उठाया किसीने फलो का, को पचामृत 
घिन लगा । हरवो ग सा मच गया {--काया०, १० १३८ । 
क्रि प्र०-मचना -मचाना) 
ह्रभूली--॑सा सौ” [देश०] एक प्रकार का धतूरा जिसके यौज फारस 
से ववर्ईमे श्राति ग्रौर विकते हं] 
हरम -- पद प° [श्र० । तुल० खण हम्यं] १ प्रत पुर } जनानघाना। 
२ काचा। मस्जिद (को०)। ३ मक्केकेश्रास पानकाक्षेत्र 
जहा जीवहेत्या महापाप है (को०) 1 ४ गूवद 1 गुज (कोर) । 
यौ ०--हर्मखाना, हरमगाह्‌ = दै 'हरमस रा! । हरमसर। = 
प्रतत पुर । अनानखाना । 
हरम :-- सञ्ञा क्लो° १ जनानखानेमे दाखिल की हुई स्त्री! मृताह । 
रखेली स्त्री! २ दसी।3 स्वी । वेगम । ४ पराचीन कोटी । 
पुरानी इमारत (को०) । ५ वृद्धावस्था । जरा । चुढापा (कोर) । 
हरमल खन्ना प [दण] उद दोहाय ऊी एक प्रकार की भाटी) 
विकशेष--यह फाडी सिध, पजाव, कारमीर ग्रौर दक्षिण भारतमे 
वहूतायत से पाई जाती है । इसको पत्तियां प्रोपधिके स्पमे 


काम श्रातीदहुं भ्रौर उसके बीजोसे एकप्रकार का लालस्ग 
निकलता है! 


हर्मजद्गी--घ्चा खीर [फा० हसमजादगी] शशरत । नवर्खटी \ 
वदमाशी ! 
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हरषे 


हरमुयी--सणा सौ° [०] णक वृत्ते । दै° 'टनमृयी' 1 

हसर्याले, टस्याला&-- म्ण पौर [ह६०] टरियाती 1 ठरानिमा। 

हस्ये--ग्रव्य० [रि०] ‡० ग्ण | 

हरवल-- सघा फर [दिल हर प्रोत (प्रन्वर)] वर क्या जोट 
याह को विनाव्यामि कै वे्मीया उधार रिया जाना?) 

हरवच (मता ¶० [त° टनावत] 2० हूयते" । 

हरवली- सा खली [तु० रगवत मे पतौ श्रध्यक्तता। फौजकौ 
श्रफ्वसी । उ०-जी मदि देनी श्रना दटुंदुगन दृग्वःी भ्राय। 
मन मवाम जे युतिनके को नर्‌ कन्त नाय ।--रव्रनिधि 
( ण } । 

ह्र्वल्लभ-- सए 4० [्सं०] १ नगत दामोरनमे प्रनूनार ताते 
सार मृच्यभेदो मेमेण्वेगानाम। 2 पवेत धवूखका पुण्प 
याप्नजोश्ञियकौ प्रिय 2 (फोर) 1 

हुरवा{-द्ण पुण [सं हाकि वा (गरन्य)] ० “दारः । 
उ०- चपः दुर्वां श्रेग मिनि प्रधित महार! जानिषरं निय 
हियरे जव कंभिताई !--नुतमी (ज्द<) 1 

हरवा. पि° [म° तुक] ० ९ययाः 1 उ९-- (ल) सदर मोने मह 
रदे जानि मक नहि कैर । पिन चोलं गर्वा कहै वोन दर्वा 
होर ।--सुदरण० शरण, भा० २, पृ० 2५ । (य) नैकहिर्मेरस्वो 
हीह जात, यिनं श्रघ विद ज्यौ जोग जती कौ ।--नुदर० ग्र०, 
भार २; पूर य्छन्‌ । 

ट्रवाऽ&--वि° [ट० ह्वा] तीघ्वतापृरवर । उर--ह-वाषह जाप 
सियपाटपसो) क्रपिनारि गूध ्तिर मोद ध्री ।-- राम चर, 
पु० ६५। 

हरवाना--परि« श्र° [हि हडवष] जन्द्री करना) भीन्रता फंसना। 
उतावती करना } ह्टयडी सचना । 

ह्रवाल-- सपा प [रण] एक प्रकारफी घाम जिमे श्नुखरी भी 
फृटते है । 

ट्रवाद्‌ {ख १० [षै° हर, टत + वाह] २० ^टन्वारा' । 

हरवाहन--स्छा ° [सं०्] धिव का वाहन । श्रिय॑कौ सवारी! 
वृयभ्‌ । वन । 

ट्रबादा-- सषा १० {हि० हर, हल + ० वाह] हन चसानेदाना मज- 
दूरय नौकर! हुलवादा । उ०~-मन कं व सुरन हस्वाहा ।-- 
कवीर० शन, भा० २, पृ० २४। 

हरवाही--षरा खी° [हि० हरवाह्‌ + ई (्रत्य०)] १ हतवा का 
कामे २ हतवाहे की मजो । 

ह्रणकरी--ख्य श्मी° [स० हरशद्भुर] पोपल प्रर पाफर (पक्कड) 
कै एक साय लगे हृए पेड जौ वहुत पवित्रे माने जाते ह । 

हरम्णगारा-- सथा ली° [० द्रणष्यद्धारया] सगीत शास्त्र मे एक रागिनी 
का ताम (कग । 

ह्रणेखरा--वश सौ” [सं7] गगा जो शिच कै निर पर रहती द । 

हरप,{--षष्ा प° [रघं० हर्य] ३० हप | 


हरषना 


हुरषना @) १--क्रि° भ्र ० [सं° हे, हि० हरप +ना (प्रत्य०)] १ 
हित होना। प्रसन्न होना खृश होना। उ०्-ह्रपे पुर 
नरनारि सव मिटा मोहमय सूल ।--तुलसी (शब्द०) 1 २ 
पुलकित होना। रोमाचसे प्रङुल्त होना। उ०्-नाईइ्‌ चरन 
सिर मुनि चले पुनि पूनि हूरषत गत ।--तुलसी (शब्द०) । 

हूरषना ध क्रि° स० [हि० हरपाना] हपित करना । उ०--्रपनीौ 
जीवन जग म वरषे। दुख करषे, सव जतुन हर्षं 1--नद० 
ग्र०, पूण २५५ | 

ह्रषाना &*--क्रि° श्र [षं० हप, हि० हस्प +ग्राना (प्रत्य०)] 
हौपत होना । प्रसन्न होना । खुश हाना । उ०--जे पर भनित 
सनत ह रपाही ।--तुलसी (शन्द०) । २ पुलकित हाना 
रामाच से प्रफूल्ल हाना । 

हर्षान क्रि सण हापित करना । अ्रसन्न करना । 

ह्रषित (ध--वि° [६* हित] २० "हितः । 

हरसख---च्ला प° [8० | कुंवर क। एक नाम करिगू। 

हरन --क्रि०° अ्र° [६० हषण] प्रसन्न होगा । ३० (हुरषना' । 
उ०-सहन सोरम स समोर्य पर सहला किरण हरसो । 
--प्रचना, प० १६। 

ह्‌ रना --° स० [द° हरता] 2 हरषानाः । उ०--दी 
मधारेष्यामरगदहाको हरस्व जग ।--प्रमवन०,भा० १, 
पृ० १६८ । 

हुरक्तगार--्म 4० [6० दार +श्डगार] मकोल कद का एक पेड 
श्रौ र उक्तका पुष्प इसे परजपता भा कते ह । 

विशेष--दवको पत्तिपा चार पच प्रूल लबा, तोग-चार श्रपृल 
डी श्रौर किनासं पर कुढ कृटवदार होतो दह । पतलो नाक 
कुछदरूर तक निकनो हता ह्‌ । वट पेड फ़न कं ल्पे वगोवां 
मे लगाया जाता हे अर वन्य पवत कं कदे स्थानो प्र्‌ जलो 
होता है! यह्‌ शरद्‌ कऋ्पुम कुप्रार स प्रद्न तक दूलता ह्‌ं। 
फलमे छोटे छोटे प्रच दलब्रार्नारता रणक्रा ल~ पोता 
डांडी होती है । फूल पेड मे बहुत काल तक लं नही रहते 
वरावर भडा करते हे । डंडिया को लोग पौल र्ग निकलने 
के लिये सुखाकर रखते है । इसको पत्ता ज्वर कौ वहत भच्छो 
ग्रोपधि समभी जाती है। 
हूरसुनू--्य प [6०] १ स्फद का एक नम । कातिकेय। २ 
गणपति! गणेश [० । 
हरसौधा†--पग 4० [हि० हरिष] कोट 
जिसपर बैठकर यल हाकि जाने दे। 
रहस (‡--षल्ा ¶० [षं० हर 4 हस] सूयं । उ०--हुवे जेम॒हरहस 
सूं वापस्तर कमल विकासि --रबकी० प्र० भा० ३,१्‌० ५२। 
हरेहट‡--ति° [हि० हरकन] नट्ट (वल) जो वार्‌ वार खेत 
चरने दौडे या इधर उधर भागता फिरे (चौपाया) | हरहाई 1 
जंसे,--ह्रहट गेया 1 
द्र्ट्र१--षडा खी° [प्रनृष्व०] १ पनी एव हना के तीत्र वेणसे वह्ने 
की ष्वनि । उ०-नीचे प्लावन का भसय धार ध्वान दरदूर। 


मे वह्‌ स्यान यां पाटा 
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हय" 


--तुलसी०, प०४। २ जौरोसे हसने कौ घ्वनि 1 उ०-- 
(क) प्रभुजीकी प्रभूताई, इद्र हू की जडता, मुनि दस 
हरिहेरि हरि हं हरहर 1-नद० प्र० १० ३९२ । (ख) 
नद कुवर्‌ तव हरहर हंसं । हंसत जु र्दन वदन म लसे।-- 
नद० ग्र०, पू० ३०१ । (ग) काम कुटिलता ही कि गवं 
हरहर हासा ।--रं० वानी, पृ० १२। 

हरहराट†--सश्चा १० [ग्रनु०] थरय राह॒ट । रपत । 

हुरहराना--क्रि° श्र [्रनुध्व०| नदयो का हरहर शब्द करते हृए 
द्रुत गति से वहूना । उ०--नद्रियां वादकौ वापर भ्राखसी 
खास्णक (घासपात) वहातो हरहराता चुर फकती ।-- 
प्रेमघन०, भा०२।प्‌० १२। 

हरहा १--वि° [हि० हरकना| नटखट । दै° "हरहु । 

हुरहा--सन्चा प° हरमे न नधनेवा्ते वलन । उ०्--घीरे धीरे चल 


दी, सारी दुनियांछ्ल दी, पोछे भाईके हर्दो के उ्गले।- 
भ्राराधना, पू० ८०। 
हरहा --षन्ला प° [देश०] भेडिया । वृक । 
हरहाई४.--वि° खी [हि दरहा] नयट्वट (गाय) जो वार वार 
खेत चरने दौड़े या इधर उधर भागती फिर । हरहर । उ०-- 
जिमि कपिलहि घां हरहाई ।--तुलक्ो (शन्द०) । 
हरहा प° खुटेसे ग्रपनेको छुडाकर या रह्‌ चलते लोगो 
के खेत खलिहान चर डालनेवाली भ्रदत या स्वमाव्‌ । नट्वटी। 
नट्वट होने का भाव । उ०--ज्यीं पश हरहाई करहि पेत 
विरने खाहि । -सुदरण० प्र०, भा० १, पृ० १६६। 
हुरद{र--उन्ञ प° [४०] १ शिवका द्‌।र, सर्य । उ०--हरि हित 
करि प्रोतम्‌ ह्यो ।कयो जू सोति क्िणार। स्नपन कर मोतिन 
गह्यो भो हरा हरहर ।--षिह्‌री (शब्०)। २ शेपनाग। 
हरहर ल्वा ए० [ह° हर ~+हार (वाला) | हलधर । कृपक 1 
किसान । उ०--राज, ्रायौ ए जेठश्रताढ, हरहरे ने हरु रे 
सम्हारिए 1-पोदूदार त्रभि° प्र०, पृ० ६१६ । 
ह्रहो रवा-- घा प° [०] एक प्रकार कौ चिडिया । 
हरांस{-- सा ¶० [्र० हर (=गरम होना) + सं प्रश्‌] १ मद 
ज्वर । ह्रारत । २ श्यत्य । थकान । थकावर । 
हरा *-- बि? [६० हरित, प्रा० हस्र] [वि० ल्ली° हरी] १ घाप्त या 
पत्ती के रग का। हरिति । सञ्ज ! जैते,--हरा कपडा, हरी पत्ती । 
यौ ०--दरामन । हराभरा = (१) हरोतिमा या हरियालो त्ते भरा 
हुम्रा । (२) पय प्रसूत । ताजा । टटका । (३) दिना हृ्रा। 
प्रसन्न 1 प्रफुल्ल । विकसित । जेसे--ठ्रा भरा चेहरा । 
२ प्रपूल्ल । प्रसन्न । ताजा 1 जसे--(क) नहाने सेजीहरा हो गया । 
(ख) मां वेटेकोदेवहरीहो गई! (ग) हरा भरा देद्य । 
क्रि०° प्र०-करना {-होना। 
३. जो मुरभायान हो । सजीव । ताजा 1 जैसे,-- पानो देने से पौषे 
दरेद्दो गए 1 ४. (घान) जो सूवाया भरानदहो। जैसे 


इस 


घाव लगने सेघाघफिरहराहोगया। ४ दानाया फल जो 
पका न हो! जेसे--हरा दाना, हरे श्रमरूद, हरे वट 


मुहा०--दट्रा करना =तरोताजा करना खुशकर देना। हेग 
दिखाई पठनाय सूभनान्मूटी घ्रा्ा करना। व्यथ कौ 
कल्पना करना । हरा वाग = केवल प्रभौ लुमनिवाली पर पीठ 
कुन ठहूरनेवाली वाति। व्यथे श्राणा वेधननेवालौी वाति। 
ह्राभरा=(१) जो ह्रे पेड पौधघो भ्रौर घाम श्रादिसे 
भरादहो! (३) जौ वाल वच्चोसेभरी पूरी हो । जिसको 
गोद मे शिश किलक्ते हौ । जंमे--तेरो गोद हरौ भरी श्ह। 
ह्रेमे ्रखिं होना या पलना ~= ह्रियाली पूमना । मन वहा 
रहना मरौर श्रागम का ध्यानने रहना) 


हरा~-सश ४०१ घास यापत्तीकासारग। हरिति वणं । जते 
नीला मरौर पीला मिलानेसे हरा वनजातादै 1 २ चोपाषी 
को चखिलाने का ताजा चारा । 


हरा(,‡--सवया पु [ पण हार] हार1 माला। उ०--(क) श्रपने 
केर मौतिन गृह्णो भयो हर ह्रहार।-- विहारी (शन्द ०) ! (ख) 
कुच दुदनको पहिराय हरा मृखसौधौ सुरा महकावत्ि द 
--श्रीधर पाठक (णब्द०) । 


हरा सक्ष जी [ सं° ] हरया महादेव की स्त्री पार्वती । 
हरा सक्ना प [ षण हरिति | हरे स्म का घोडा । सन्ना1 उ०-- 


हरे कुर महुग्र वहु भती । रर कोकाह्‌ बुलाह्‌ सुपंती । 
--जायसी (शब्द०) ! 


हुराई†--सक्ा क्षी" [ हि० हर, हल ] पेत का उतना भाग जितना 
एक हल के चक्कर मे जृत जाता रै। वाह्‌ । 
जैसे--चार हराई दहो गर्‌ । 
मृहा०--हराई फादना = जताई कीक्‌ड शुर केना । 


हराई“- सद खी° [ हि° हारना | हासे कीक्रियाया भाव) हूर) 

हराद्रि--सन्ना प° [ घ॑° ] कलाम पर्व॑त । हरगिरि [कोथ । 

हरानत--सह्ला पु [ स | रावे काएक नाम 1 

ह्राना--क्रि° सण [हि० हारना,या ह्रना ] युद्धमे प्रति्दीको 
हटाना । मारना या वेकाम करना । परास्त करना । पराजित 
करना 1 शिकस्त देना 1 जंसे--लडाईमे हराना । २ शतु 
को विफलमनोरथ करना । दुए्मन को नाफामयाव करना । 


२ प्रयत्त मे शिथिल करना । ग्रौरग्नधिक श्रमके योग्यनं 
रखना । थकाना । 


संयो ० क्रि०~--देना । । 
हरापन---ष््ञा सं° [ हि० हेरा + पन (प्रत्य०) ] हरे होमे का भाव] 
हरिता । सन्जी । 


ह्‌ राम--वि०° [श्र] निषिद्ध} विधिविरुद्ध\ बुरा! श्रनुचित 1 
टूपित । जेमे,--मुसलमानो के लिये सूद याना हराम है! 
उ०--खात द हराम दाम करते हूरामकामघट घट त्िनही 
फे भ्रपयश छानेगे ।--प्नकवरी०, पृ० ३२) 
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६ रमज 


ह्रामः--षणा ०१ उट वम्तुया बात जिनका घर्मघान्त्र मे निषेध 
हो । वजिप्त वत्त या चस्तु 1 २ णृकर। पृभ्रर्‌ जिसे; रुन 
प्राने आदिक्राटमनाममे निेध £ } उर--प्राचिरो, प्रधम, 
जड जाजरो जगा जयन, सूकरमे साव टकम टक्यौोमगरम। 
गिरो हिय दहदरिहरामरौ टरमहन्पा हाय दाय क 
परीगो कान फेगमे (तुनी (जल्द) 1 
मुहा०--(को वति} हराम करना = दिमौ यातत वा वर्ना 
मुषित उरदेना । एेमाकःना रि कोर पराम प्रााममन 
वार सवैः । अजँमे,--नृमने तोकामके मारे खाना पीना टगम 
कर दिया । (काई वात) हनम टौनान्परिनी बात फा कसा 
मरिवितर हौ जाना। कोई चानन लने पाना 1 जमे--रत 
भर नना णोरट्ख्रा कि नीद हूराम हो गर्ह । 
६ वे््मानी । श्रमं । वृरार्‌। पप! जनू--(क) ठम को 
सुषया हम नही चेते। (ख) हगम कौ दूना वराह) 
(ग) हसाम कौ कर्मादि खाते शर्म नहो भ्रानी । 
मुहा०-द्राम फायादसमका यना= (१) जौ वेरूमानौसे 
प्राप्न दहो।जो पपि याग्रघधम मे कमाया गयादौ । जचै--हरम 
का माने उटते ण्म नही ग्राती । (२) मुषतेका। जौ पिना 
मिहनत काया काम के मिन 1 जम--पदे षदे हूराम कां पाना 
ग्राग्रो । ठरमधार उतारनानल्किनीको वु कौ राहपरन 
जाना ।--प्रपनी०, पृ० ८६ 1 हृदाम का मासतया कमाई = दे 
"टुराम का श्रीर (हराम--२। 
यपौ०--हरामसयोर । 
४ स्त्री पुरुपकाश्रनुचित सग्ध। व्यनिवार । उमेू~--ठ्रामका 
लडका । 
यौ ०--ट्रामजादा । 
मुहा ०-हराम का जना, पित्ता यां वच्वा = (१) दोगला। 
चरंमकर (२) दुष्ट 1 पाजी 1 वदमायच । (गाली) । हराम 
का पेट = च्यभिचारसेरहा हुख्रा गर्भ। 
हरामकार-- मषा पुण [० +फार] १ निषिद्ध कमे करनेवाला। 
बुरे काम करनेवाला । २ व्यभिचारी । पर-स्त्री-लषर । 
ह्रामकारी-घल्चा खीर [० +प्रा०] निपिद्ध कर्म । पाप। वुराई। 
२ व्यभिचार | परन्त्री-गमन । 
ह्रोमखोर--वि०, सा प [ग्र०+फान]१ पापको कमाई खानेवाला। 
भ्रनुचित सूप से धन पेदा करनेवाला ! २ विना मिहनत 
मजदूरी किएयोही किमी का घन लेनेवाला! मपतश्ोर ! ॐ 
श्रपना काम मे करनेवाला । आआालसी । निकम्मा 1 
हेरामखोरी-सया खी [श्र० + फा० + ई (प्रत्य ०}] १ मुपत कमाल 
खनिकी प्रवृत्ति । मप्तखोरौ । २ घूस खाना या लेना। 
धूसखोरी । ३ नमकटह्राम का काम 1 नमकहूरामी [कण्‌ । 
हरामजदगो-- सण खी [फाण्हरामजदगी] १ दोगलापन 1 २ धूरतंता। 
ह रामजादा-षञ्चा प [श्रि हरामनै-फ्रा० जादा] [सषा क्षौ 
हरामजादी] १ व्यभिचार से उत्पन्न पुरुप 1 दोगला । वणंसकर । 
२ दुष्ट ¦ पाजी | वदमाश । खलं । (गाली) । उ०-भकुभ्ना 


हृयमी 


भरकी अ्रर हिली हरामजादे लावर दगैल स्यार अ्रखिन 
दिखाए तं ।--ठाकु र०, प° २७ 1 
ह॒रामी--विण[श्र० हराम + ई (्रत्य०)] १ व्यभिचार से उत्पन्न 1२ 
दुष्ट । पाजी । नटखट । (गाली) । उ०--हदरू हरामी कौ 
कटं 1 कूफ रान वृत पूजे नकल ।--तुरसी० श०,प्‌० २७ । 
यौ ०--हरामी का पित्ला या वच्चा==दे° हराम का जना, पिल्ला 
या वच्चा। 
हूरामहालह्‌- वि [ भ्र° हरामृदृहर | भ्रत्यत या शरारती दुष्ट । 
वहुत पाजी । (गाली ) । 
हरारत सन्नाक्ली° [्र०|१ गर्मी । ताप । जोश । २ हलका ज्वर्‌ ॥ 
ज्वराश । मद ज्वर, 
ह॒रावर (¢, १-- पञ्चा नीर [दि० हडावर्‌] द° 'हुडावरि' । 
हरावर--ष्वा ५० [तु० ह्रावल] ° "हरावल' । 
हरावरि्ध१- सदा स्री° [हि० हाड] दै” 'हडावरि“ । 
हरावररि-- सन्ना प° [तु° हरावल] द° (रावल । 
हरावल--सन्ञा प° [तु०]१ सेना का प्रगला भाग। स्िपा्हियो का 
वह दल जो फौज मे सवके ्रागे रहता है । उ०--ज्ञान निस्सान 
को चट वजाय के, हरावल छमा धर घाट चीन्हा !--पलद्‌० 
भा० २,पु०१४।२ ठ्गोया उकरुग्नोका सरदार जोभ्रागे 
चलता है । 
हुरास--सद्मा प° [फा० हिरास] १ भय।डर। २ ्राशका। खट्का। 
श्रदेशा । उ०--श्रतह उचिते नुर्पाहि वनवा । वय विलोक 
हिय होई हरा । --तुलसी (शब्द०) । ३ विषाद ।दुख। 
रज 1 उ०-राज सुनाई दीन्॒ वनवासू । सुनि मन भएड न 
हरप हरासू 1--तुलसी (शब्द०) । ४ नैराश्य । नाउम्मेदी । 
हराहर‡*--सन्ञा पुं [6० हलाहल] दे” "हलाहलः । 
ह॒राह॒र(ध५-सन्ञा ली [हि० हरना] छीना कपरी । उ०--दिन होरी 
खेल की हराहरभर्यौहोसु तौ, नाग जागे सोयौ निधरक 
नैन दोपि कं ।--घनानद, पृ० २१०! 
हु राहरि--घन्ा ली [ग्र० हरारत] क्लाति। थकावट । शेयिल्य । 
उ०--कष्ठ मेरे तवै परिरभन सौ सुटिग्रग हराह्रि खोद 
गई ।--उत्तर०, प० १३॥ 
हरि१--वि०[सं०]१ पिगल (वणं) । भूरा या बादामी। २ पील।। ३ 
ह्रेरगका। हरा । हरित्‌ । ४ हरीतिमायुक्त पीला ५ 
वहन करनेवाला । ढोने या ले जानेवाला (को०) 1 
हरि, सज्ञा १० १ विष्णु । भगवान्‌ ! २ इद्र। ३ घौडा। ४ वदर 
या वनमानुस । ५ सिह । ६ सिह राशि।७ सूयं।८ किरण, 
६ चद्रमा। १० गीदड। ११ शुक । समा । तोता । १२ मोर। 
मयूर 1 १३ कोकिल । कोयल। १४ हस। १५ मेढक। 
मड्क । १६ सपं । सापि 1 १७ प्रग्नि। त्राग। १८ वायु] 
१६ विष्ण केश्रवतार श्रीकृष्ण । २० श्रीराम 1 उ०-~हरि 
हित हरहु चाप गरु्राई (-- तुलसी (शष्द०) । २१ शिव । २२ 
यम 1 २३ शुक्र। २४ गरुड के एक पुत्रका नाम । २५ एक 
पवेत कानाम। २६ एकवेषंया भूभागका नाम । २७. 
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हरिकारां 


ग्रठारह्‌ वर्णोका एक छद यौ वृत्तं । उ०~-वानर गन॒ वानन 
सन॒ केशव जवही मुरयो । रावनं दुखदावन जगपावन समुहे 
जुरो (शन्द०) 1 २८ वौीद्धशास्वो मे एके वडी सख्या का नाम । 
२९ ब्रह्मा का नाम (क०)। ३० मनुष्य। मनुज । मानवं (को) 1 
३१ भतहरि कवि । २२ उच्च॑श्रवा। इद्र का भ्रष्ठ 
[को०) । ३३ पीत वणं या हरापन लिए पीला रग ।को५ । 
२४ एक लोक का नाम (को) 1 ३५ तामस मन्वतर कै 
एक देववगं का नाम (को) । 

हरि†*--वि° [फा० हर] प्रत्येक । उ०-कटैसि भ्रोहि संवरौ हरि फेरा । 
-- जायसी ग्र°, पृ० १११1 

हरि'प५--प्रव्य० (ह° हरुए] धीरे 1 श्रादिस्ते । उ०~ सूखा हिया 
हार भा भारी। हरि हरि प्रान तजहि सव नारी--~जायसी 
(णन्द०) । 

यौ ०-हरि हरि = धीरे धीरे । शनै शनं 

ह्रिअ्रर{+--वि० [० हरितर प्रथवा ्ष° हरित्‌ + {० र (प्रत्य ०) ] 
पेड की पत्तीके रगका। हरा! सब्ज। 

हरिम्ररः-सन्ञा पुं एक रग का नाम जो पेड की पत्तियो के समान 
हरा हता है । उ०--भ्रजगव खडेउ ऊख जिमि मुनिहि हरि्ररद 
सूभ ।-- तुलसी (णन्द०) ! 

ह्रिश्रुराना{--क्रि° भ्र [हि० हर्सरिरसे ना० धा०] दे° 'ह्रिश्राना' 
द° ^ह्रिञ्ाना' । 

हरिर ध†--क्रि° [हि हरिश्रर] हस्ति वणं का। हया । सम्ज। 
उ०--हरिग्ररि भूमि कुसुभी चोला ।-- जायसी (शब्द०) । 

हरिग्र री --सक्चा खी [हि० हसर्स्रर + ई (परत्य०)] १ हरे रगका 
विस्तार । २ घास प्रौर पेड पौधो का समूह्‌ । हरियाली । 


हरिभ्राना--क्रि° श्र° [दि० हस्तरिर] १ हरा होना । सन्न होना । 
२ मुरभायान रहना । ताजा होना । ३ शैथिल्य या क्लातिन 


रहना । थकावट दूर होना। ४ हपित हौना। खश होना। 
प्रसन्न होना । 


सयो ० क्रि०--म्राना 1--उठना । 

ह्रिआ्आली--सन्ना ली” [घ० हरित्‌ + श्रालि] १ हरेपन का विस्तार 1 
२ घास प्रौर पेड पौवा का फलाहु्रा समूह्‌ । नैसे,- सडक 
के दोनो भ्रोर बडी सुदर हरिप्रालीहै। 

ठ्रिक--षञ्ञा ¶० [४६०] १ लालया भूरेरग का घोडा। २ चौर। 
तस्कर (को) ! ३ जुम्राडी, जो पासे के साथ हौ (कोर) । 

हरिकथा-सद्चा ली” [५६०] भगवान्‌ य उनके विविध ्रवतार का 
चरित्रवणेन । 

हरिकर्म--षष्ठा पु [घं०] यज्ञ । 

ह्रिकात-वि° _ [० हरिकिन्त्‌] १ जो हरि को प्रिय हो। २ जिसे इ 
चाहते हो । इद्रप्रिय । ३ सिह की तरह सदर को । 

हरिकारा†-- सन्ना पु० [फा० हरकारह,, हि° हरकारा] ० 'हुरकारा' | 


उ०--भ्रावत हरिकारन हुंको जगदिशि पग यह्‌रत ।-~ 
प्रमघन ०, भा० १, प° २७। 


हरिकीतैमं 


ह्रिकीतेन--सद्या ¶° [०] भगवान्‌ या उनके अ्रवतारो की स्तुति का 
गान । भगवान्‌ का भजन्‌ । 

इरिकेलीय्‌ --क्षा पु० [ं०] वग देश का एक नाम । 

्रिकेश १--बि° [घ०] भूर वालोवाला । 

हरिकेश मा ०१ सूयंकी सात प्रधानकलाग्रोमे से एके।२ 
शिव काएकनाम। ३ सविताका एकं नमि । सुय कानाम 
(को०) 1 ८ एक यक्ष का नाम नो शिव को प्रसन्न करके गणौ 
काएके नायक हृमाथा। दडपासि। ५ श्यामक नामक यादव 
का पुन्न जो वसुदव कां भतीजा लगताथा । 

हरिक्राता--ष्रा ली° [घ० हुरिक्राता] एक प्रकार की लता । विष्णा राता ¦ 

हरिक्षेव--सञ्च ५० [६०] पटना के पास एक तीर्यं का नाम । 

हरिखड -- पश्चा १० [० हरि + खण्ड] मयू रपिच्छ । मोरपव । 

हरिगध--षल्ञा ° [१० हरिथन्ध} पीला चदन । 

हरिगण-- सञ्च प° [१०] प्रष्वयूय । घोडो का समह विग] । 

ह्रिगिरि--सड्ा प° [घं०] एक पर्वत का नाम [कोण] 

हरिगीता-- ष्य खी” [घं०] १ वद्‌ मत या सिद्धात जित्ते नारायणने 
नारद मुनि को वतायाथा। २ एक वृत्त कानाम । दै 
'ह्रिगीतिका । 

हरिगीतिका--सडा खी” [ध०] सोलह प्रौर वार्ह के विरामके 
भ्रट्खाइस मत्राग्नो का एक छद जिसकी पांचवी, वारहवो, 
उश्नीस्वी प्रोर छन्बोसवो मात्रा लृ होनो चार्ह्रि। श्रत मे 
लघु गुरु होता है 1 जेसे-निज दास ज्यो रघुवस बृपन कथहुं 
मम सुमिरन करयो ।-- मानस ७।२। 

ह्रिगृह॒--षद्या पु” [घं०} १ विष्णु का मदिर 1२ एक नगरकानाम 
जिसे एक्चक़ भौ कहते ह किम] । 

हरिगोपक--षन्ा पु° [म०] इद्रगोप । वी सवहूटी [कोम 1 

हरिचद-- मज्ञा ¶° [० हरिश्चन्द्र | ३० दहररिष्चन्द्र । 

हरिचदन--पज्ञा ५० [€० हरिचन्दन] १ एक प्रकारं का चदन। 
२ स्वगंके पचिवृक्षोमेसे एक, 

विणेष--स्वग के पाच वृक्षा केनाम इस प्रकार कटै गए है- 
पारिजात, मदार, हूरस्विदन, सतान भ्रौर्‌ केत्पवुक्ष 1 
३ कमलकापराग। ४ केसर । ५ चद्विका। चांदनी । 

हरिचर्म--सञ्ञा पुं” [ं०] व्याधचम । वाधवर । 

हरिचाप-- खा प° [6०] इद्रधनुप । 

हरिज--सञ्ा प° [घं०] क्षितिज [को०] । 

हरिजच्छ& ~ सक्च ५० [८० यक्ष] सिह । उ०--कटीरव हरि केहरी 
पुडरीक हरिजच्छ ।--प्रनेका्थ०, प्,०, ६८ । 

हरिजटा--सञ्ा ली” [स०] दाल्मीकि रामायण के प्रनुसार एक राक्षसी 
जिसे रावणने सीता को समाने फे लिये नियत किया थां । 

हरिजन-सड) प° [९०] १ भगवान्‌ का दास । ईष्वर का भक्त] 
उ०-- धमंशास्त्र तीरथ हरिजन कर, निदा करत पृनहु दुख 
तिनकर 1--क्वीर सा>०प्‌.० ४६५।२ श्रत कही तनिवाली 
जाति का व्यक्त्ति निः तवएे का व्यक्ति । शूद्र! 
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हर्णिष्वी 


ह्रिजानघ्--नणा ° [सं हरियान] दे० टरियान' 1 उ०मून्‌ 
ह्रिजान ग्यान निधि कटा कष्टक कलिधम (-- मानस, ७।६७। 

हरिण १--मदधया ¶ [सीः हरिणी] १ मृग । हिस । २ दिस की 
एक जाति । 

विश्नेय~-शेष चारजातियोके नाम ये द्‌-ऋषप्य, ख, पृषत्‌ 
प्रीर मृग। 

३ हम। ८सूय। ५ एक सोफकानाम । ६ विष्छा का एक 
नामि । ७ ज्िवका एकः नाम 1८5 पएफनाग का नाम! ६ 
नकुल । नैवला (कोर) । १९ णिव के एक गणका नाम।११ 
पवेत वणं जो पोनापन निए हा (कग) । 

हरिण १० १ भूरे या बादामौरगका! २ पीतापन निए श्वेत 
वणका (केर) ३ र्रिणाम्‌ युक्न | किरणयाना (कोभ) । 

हरिणक--प्ण १० [४०] १ मृग । हिस । २ छोय हरिन [कोणु। 

ह्रिणकलक--मक्षा १० [नर हरिणकव दभु] चद्रमा \ मृगलाछन्‌ 1 

हरिणचमम--्रय ० [५० दरिराचर्भन्‌] दिसनं का चमडा। 
मृगष्टा्त कग । 

हरिखधामा--उग प° [१० हरिशवामन्‌] चद्रमा ! चद्र [केण] । 

ह्रिणनयन,-वि° १० [६०] दर्शि कै सदु नेत्रवाना । 

हरिणनयना, हरिएनवयनो --१° लो° [5०] हिरन कौ आरो के 
समान सुदरश्रावावानो । मुदय। ह्रिणाना । 

ह॒रिणनतक --खया ० [म०) करिवर जति कणु 

हरिणएनेत्र--वि० पण [8०] दे° 'रिरिनयन' । 

ह्‌ रिएनेत्रा - बि लो° [8०] हरिणे समान सुदर प्रो वाचौ । 
हरिणनयना किण] । 

हरिणिप्तुता-सय लौ” [€] एक वर्खानम वृत्तका नाम जिषके 
वपम चराम इस्वण, एकत आर एक मुह्होताह्‌तवा 
समम एके नगण, दो भवण॒ ग्रीर एक रणए हाता रै। 

ह्रिएलक्षण-- 'ण १० [न०] चद्रमा। 

ह।र्शल। छन -- षा 4० [३० दात्ुतान्कछत्‌ वृनताख्ने । चद्रमा। 

ट्रिएला वन्‌ --वि० प° [6०] [पि० क्रा हरिएानोचना] ३ 
दरिणिनयन' । 

हुरिएला चना -वि० न्री° [०] दिरिन के तुल्य सुदर नेत्रवालो। 
हरिणाली । हरिणनयनो ,फ०| । 

ट्‌ रिंणलोलाक्नो -वि° जी° [०] हिरन जततो चव आरंठवाली ।फोन्‌। 

ह्रिणहदय--वि° [४०] हिरन सा । उरमोक । वुजदिल । 

हरिणाक--षछा 4० [न° ररिणाद्भु] १ मूगाक 1 चद्रमा। चद्र। 
२ केपूर । कपूर [कग] 

हुदिणिाक्ष ~ सदा ० [5०] शिव का एक नाम ।कोग] | 

हरिणाक्षौ --वि° खछो० [6०] हिरन करो श्मालो के समान सुदर आवोः 
वाली! सुदरी) 

ह्रिणाखौ ४ ;-वि° खी° [० हरिणाक्षी, प्राऽ, अप० ह्रिणाषी) 
दे° "हरिणाक्षी" उ०--घन हरिणाो ईम कहौ ।--बी° 
रासो, पृ० ५६। 


ह्रिरणाधिपं 


हरिणाधिप~-सन्ना पण [०] मृरगद्र । सिह [को०] । 

हरिणारि--सन्ना १० [स०] हरिण का शतृ, सिह किण] । 

हरिणाश्व-- सजा पुं [घ०] वायु । पवन [को०] | 

हरिणी सक्च खी [सण] १ मादाहिरन। हिरनकी मादा २ 
मनजिप्ठा । मंजीर । मजीठ । ३ जदं चमेली । ४ कामशास्त्र के 
श्रनुसार स्त्रियोकी चार जात्तियो याभेदोमेसेएक जिसे 
चितिणी भी कहते है 1 

विणेप--दो श्रच्छी जात्िकी स्तियोमे यह मध्यमदहै। यहं 
पद्मिनी की श्रपेक्षा कम सुकुमार तथा चचल श्रौर क्रीडाशील 
प्रकृति की होती हे । 

५ सुदरी यातरुणी स्त्री (कोर) ६ एकं वरेवृत्त का नाम 
जिसमे सत्रह वणं होते है। इसका स्वरूप इस प्रकार है- 
नसमरसलगु (11 ।5 55 515 515) । ७ दस्त वर्णो 
का एक वृत्त | जंसे- लन कौ सुभ गेद नई । सूंधि सची जन्‌ 
डारि दई ।-- केशव (शब्द०) । = सौनेकौप्रतिमा | स्वर्ण 
प्रतिमा (को०) 1 & हरित वणं । हरा रग (को०) 1 १० हरदी । 
हरिद्रा (को०) । 

थौ ०--हरिणीदक्‌ = हरिनी के समान चचल नेत्रवाला । हरिणी- 
द्‌ शी, हरिणीनयना = हरिणी के समान चचल नेत्रवाली स्त्री । 

ह्रिणेश- घञा पुं° [स०] मृगराज । मुगेद्र । सिह [को० । 

ह्रित्‌१ --वि० [सं] १ भूरेयावादामीरगका। कपिश! २ हरेरग 
का! हरा । सन्ज।३ कुहरा रग लिए पीला (को०)) 

हरित्‌*- सन्या पं १ सूर्यके घोडेकानाम 1 २ मरकत। पन्ना। ३ 
सिह 1 ४ सूयं । ५ विष्णु। ६ एकप्रकारकातुण। घास। 
तृण ! ७ दरतगामी श्रश्व (कोर) । ८ मंग (को)! & हर, 
पीला या पिगल वरं (को०)। १० जनो के श्रनुसार हरिकषेत् 
कीनदीका नताम। 

हेरित्‌*- सकला स्त्री० १ हस्द्रा! हलदी । हरदी ! २ दिक्‌। दिशा 
(को०) ! ३ तृण 1 घास (को) । 

हरित १--वि० [सं] १ भूरेयावादामीरगका। २ पीला। जद । 
३ हरे रमका। हरा) सम्ब) ४ ताजा) नवीन । नया 

हरित--ष्डया पु” १ सिह । २ कण्यपके एक पुत्रका नाम। ३ यदु 
के एक पृत्र कानाम। ४ युवनाए्वकेएकपृत्रका नाम) ५ 
दादण मन्वतर का एक देवगण 1 ६ सेना । ७ सन्जी! हुरि- 
याली । ८ सब्जी । शाक भाजी । & हरित वणं (को) 1 १० 
कपिशया भूरारग (को०) 1११ सोना । स्वणं (को०) । १२ पाड 
रोग (फो०) । १३ एक सुगधित पौधा । स्थौणेयकं (को०) । १४ 
रोहिताएव के पुत्र का नाम (को०) । १५ हरितया भूरेरगका 
पदाथं (को०) 1 एक तृण । मथानक (को) । 

ह्रितक~- सषा प° [सं०] १ हरातृण 1 २ शाक । सन्जी किण । 

यौ ० ~ हरितच्छद = हरे पत्तोवाला । हरितपत्र युक्त । हरित- 
पतिका = मरकतपत्री । हरितेप्रभ = पाड वणं का) पीला) 

हरितभेपज = कमल रोग कौ ग्रौपघ । ह्रितलता = दे० 'ह्रित- 
पिका" ! हरितशाक = दै 'रिघ्रु । 
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हरितुरगं 


हरितकपिश-- वि [घ॑०] पीलापन या हरापन लिए भूरा लीद वै 
रग का। 

हरितकी-- व्वा खी° [सं०] द° (हरीतकी [को०] ! 

हरितगोमय--घन्ञा प [षं०] गोभिल गृह्यसूत्र के ग्रनुसार ताजा गोवर ! 

हरितनेमी--पक्चा पुं [सं हरितनेमिन्‌| वह्‌ जिसके रथ के चक्के 
सोनेके दहो, शिवे ।कोग] | 

हरितपण्य--सा पुं [स०] शाक सब्जी का व्यापार । शाक विक्रया । 

हरितमणि--सक्चा पु [घ] मरकत । पत्ना । 

हरितमनि (द--मक्ञ पुं [घ॑ हरितमशि] एक रत्न! पन्ना) 
उ०--ह्रितमनिन्ह के पत्र फल पदुम राग के फूल । रचना 
देखि विचित्र अरति मन विरि कर भूल ।-- तुलसी (शन्द०) । 

हरिततहरि--ज्ञा पुं [ स° ] सूर्यं [के] । 

हरिता- सन्ना लौ” [ स] १ दूर्वा । द्रूव । नीलदूर्वा! २ हरिद्रा। 
हेल्दी 1 ३ दरेया भूरेरग का श्रगूर। ४ भूरे रगकी 
गाय । ५ स्वरभक्ति का एकमभेद। ६ हरिया विष्ण 
का भाव । विष्ण॒पन । हरित्व । उ०-हरिहि हरिता विधिहि 
विधिता सिवहि सिवता जो दई। सो जानकीपति मधुर 
मूरति मोदमय मगलमई ।-- तुलसी ्र° पृ० ५२३ | 

हरिताभ-- वि° [सं°] हरित वशंका] हरे रग का । हरा] उ०- 
ग्राज उल्लसित धरा, पल्लवित विट मे वहु वणं विकास । 
पीपल, नीम, श्रशोरू, भाप्रसे फूट रहा हरिताभ लास ।- 
युगवाणी, पृ ८० । 


हरितालं प° [ सं ] १ हरताल नाम की धातु । विशेष 
दे° हरताल । २ एकं प्रकार फा क्वूतर जिसका रग 
कुछ पीलापन या हेरापन लिए होता है । 

हरितालक--सन्ञा पं” [ स ] १ दे "हुरताकल' ।! २ नाटक कै 
श्रभिनयमे शरीरमे रग भ्रादिमे पोतने का कर्मं । 

हरितालिका-सडा जी° [स०] १ भादो की शुक्ल पक्ष की तृतीया। 
तीज। 

विशेप--स्त्रियो को इस ब्रत को करने का विधान है । इस दिन 
स्तयां निजंल त्रते रखती ह ओौर नये वस्त्र पहनकर धरिव- 
पावती का पूजन करती है। 

२ दूर्वां नामक घसि । दुव । दुर्वां (कोऽ) 

ह रिताली-- क्षा ली [ घ ] १ मालकगनी । २ तलवार का वह्‌ भाग 
जो धारदारहोौताहै1३ भादोके शुक्ल पक्ष कौ तृतीया तिथि। 
विशेष ६ 'हरितालिका' । ४ श्राक्राशमे मेधश्रादि की 
पतली धज्जी या रेखा । ५ वायु । पवन । 

हरितार्म-- सा पं [सं हरिताश्मन्‌] १ पन्ना । मरकत । २ नीला 
थोथा या कीस [कोण] | 

हरिताष्मक--सन्ञा पु [ स° ] द° ुरिताप्म' [कग] ] 

हरिताश्च--सक्ञा ० [ सं० ] सूयं [को] \ 

हितुरगम--स्च ध [घ० हस्तुरद्धम) १ इम का एकनाम } २ इ 
का श्रए्वे [कोण] । 

ह्रितुरग--ख्रा ° [० ] इद्रका शश्व कऽ] । 


हरितोपल 


हरितोपल-- स्या प° [ म॑० | दे /हरिताष्म' । 

हरितोपनेपन--चरा पुं० [ ८०] १ ह्रे वणं का लेपन) रेखाकन्‌ 
या भ्राचरण किण । 

हरितव्पति- सा प° [ख०] दिलाग्रो के पति । दिगूपति । दिगीश कग ! 

हरित्पण--ष्डा पुं° [घ ] मुरई । मूली किम] । 

ह्रिदत--सञ्चा पु° [ ० हरिदन्त ] दिगत । दिशाग्रो का श्रत कोग। 

हरिदतर-पष्ा पं [ घ॑ हरिदन्तर ] विभिन्न दिशां 1 दिशातर। 
दिगतर्‌ किण] । 

हरिदवर--वि० [सं° हरिदम्बर] हरा या पीत वस्त पहननेवाला किन]! 

हरिदभं--खष्वा ० [ घ ] १ सन्ना घोडा! २ सूयं जिनका घोडा 
हरित्‌ माना गयादहै। 

हरिदष्व--पन्ना प° [ ०] सूयं का एकनाम क्रि । 

हरिदास-- सज्ञा पुं [ ० ] भगवान्‌ का सेवकं या भक्त ! 

हरिदिक्‌-- सषा खी” [° हरिदिश्‌ | इद्र की दिशा } पूवं दिशा 
जिसका अधिपति इद्रहै किण] 1 

हरिदिन, हरिदिवस- महा पुं [ सं° ] एकादशी । 

हरिदिणा- ्ा खी° [ स ] पूवं दिशा, जिसके 
श्रधिप्ठाता इद्रटै । 

हरिदेव--सक्षा सो° [ सं ] १ विष्णु । २ श्रवण नामक नक्षत्र 
जिसके प्रधिष्ठाता इद्र । 

हरिदगभं--सल्चा पुं [ ख ] १ दे० हुरिदर्भ।*२ हरा या पीताभ 
कुश जिसकी पत्तियां चौदी हो (कोर) । 

हरिहतावल--सचा पू [ष० हरिदन्नावल हरदी ! हरिद्रा [कोग । 

हरिद्रजनी-- सदा सी°[ ० ह्रिद्रज्जनी ] हरिद्रा ! हरदी [कण]! 

ह्रिद्र--सष्षा ० [ म॑] पौला चदन । 

हरिद्रक--ष्ठा पुं [ख्.] १ पीलाचदन।२ एकनागकानाम। 

हरि द्रड ~ सञ्ञा पु [स° हखिद्रिखण्ड] एक श्रौपध जिसके सेवन से दाद, 
खुजली, फोडा फुसी श्रौर कुष्ट रोग दूर होता है 1 

विणेप--सोर, काली मिर्च, पिप्पली, तज, प्रज, वायवरिडग, 

नागकेसर, निमाय, त्रिफला, केसर ्रौर नागरमोथा सव टके टके 
भर लेकर नृणा करे प्रर मायकेधी मे माने उललितया टके 
भरहरदी काचृणं सेर दूधमे मिलाऽरखोया वना ते 
फिर मिलती की चाणनी म सवको मिलाकर टके टकेभरकी 
गोलियां वाध ले) 

हरिद्वाग--सा १० [षं° हरिद्राद्ध] एकं प्रकार का कवूतर 1 

हरिद्रा- सल्ला खी" [5०] १ हादी । २ एकनदी का नाम। ३3 वन। 
जगच (-प्रनेका्यं ( प्ूल्द० } । ४ मगल 1-श्रनेकार्थं 
(शब्द ०) 1 ५ सीमा धातु ।--्रनेकायं (शब्द०) । ६ निशा। 
उ०-कट्त दस्रा वनयली, निशा हरिरा हद । बहुरि हरिद्रा 
मगली, हुरद हरिद्रा सोढ ।--भ्रनेकार्थं०, पु० १६१ 

दरिद्राक्त--नि° [०] दग्रा से तिप्त या पुत्ता हूभ्रा [कण| 


लोकपाल या 
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हरिन 


हरिद्रागरपति--सक्ञा $ [ख०] गणपति या गणेश जी को एकं मूति 
जिनपर मत्र पटकर हलदी चढाई जाती द | 

हरिद्रागखेश-- सज्ञा पुण [स०] द° "हरिद्रागणपति" [कण्‌ । 

हरिद्रादय-- सञ्ञा पु° [घ०] हलदी रौर दारु हलदी । ५ 

हरिद्रा प्रमेह--सद्ा पु” [ख०] प्रमेह का एक भेद जिकषमे पेशाव हलदी 
के समान पीला श्राता दै म्रौर जलन होती है 

हरिद्रा 9--वि° [सं०] पीतवखं का । पीला । 

हरिद्राभ--सन्ना पु० १ पीलारग । पीत वणं !२ श्रामा हलदी) 
कचूर । कच्‌ र॒कि०्‌ । 

हरिद्रामेह- ञ्चा १० [घं] द° (हसिद्ाप्रमेहः ¦ 

हरिद्राराग सङा प° [°] साहित्य मे पूवं राम का एक भेद। वह्‌ 
प्रेम जो हलदी के रग के समान कच्चा हो, स्थाधी या पक्का 
नहो! 

विशेप--पूवं राग क कुसूभ राग, मजिष्ठा राग श्रादि कई भेद 

किए गए हैँ! हलायुध मे श्षणमात्रानूरागश्च हखिराम 
उच्यते" प्र्थात्‌ क्षणिक श्रनुरागको हरिद्रा रागकहाहे। 

हरिदरिव--खड्चा पुं [घ०] १ हराद्रवयारस। २ नागकेसरके पुष्पोका 
चूर्णं [को०] 1 

हरिद्रू--खक्चा पुं [ख०] १ वृक्ष । पेड 1 २ दारहल्दी कि] । 

हरिद्वार--सन्ञा प° [सं० एक भ्रत्यत पवित्र पुरी जो प्रसिद्ध तीव- 
स्थानदहे। 

विणेष-- यहां से गगा पहाडो को छोडकर मैदान मे ्रातीरँ। इसी 
से इते "गगाद्वार' भी कहते हँ । "हरिद्वार इसलिये कहते हँ कि 
इस तीथं के सेवन से विष्णलोक काद्भार खून जाता दै) 

हरिद्िष्‌--ज्ञा ° [ख०] विष्णु का द्रोही, प्रचुर कग] 

हरिदरेषी--सनज्ञ प” [खं हरिद्रेपिन्‌] १ वह्‌ जोविष्णु का देपौहौ 
वह्‌ जो विष्णु के प्रति द्रोहमावना से युक्त हो 1२ अ्रसुर। 

हरिधन्‌, हरिधनुप--सष्ा प° [घण] १ इदरधनष! उ० --वकराजि 
राजति गगन हरिधनु तडित दिसि दिसि सोहर! नभनगर 
की सोभा अतुल ्रवलोकि मृनि मन मोहरई ।--तुलसी प्र० पृ 
४१८ । २ विष्णदूका धनृषजो समृद्रमथन से उत्पन्न हृश्रा 
था श्रौर जिसका नाम णाद्धं है। 

हरिधाम--सन्ञ पु” [ख० हरिधामन्‌] विष्णलोक । वैकु2े 1 

हरिन--सद्ा प" [स० हरिण] [खी° हरिणी] बुर ्रौर सीगवाला 
एके चौपाया जो प्राय सुनसान मैदानो, जगलो श्रौर पहाडो 
मे रहता है । मुग। 

विशेष--हरिन कौ वहत जात्यां होती दै, जंसे--ृप्णसार, एण, 

कस्तूरी मृग, वारहरसिगा, साँभर इत्यादि 1 यह जतु अपनी 
तेज चाल, कुदान ग्रौर चचलता के लिये प्रसिद्ध दै। यहं भुड 
वाँधकर रहता है श्रौर स्वभावत डरपोक होता है । मादा हरिन 
के सीग नही वदते, श्रकरुर मात्र रह जाति है, इसी से पालने- 
वात भ्रधिकतर मादा हरिन पातत हु । इसकी श्रि वहत वड 


हरिनक्षत 


वडी प्रर कालीहोतीदहै, इसीसे कवि लोग बहुत दिनोसे 
स्त्रियो के सृदर नेत्रो की उपमा इसकी भ्रंखोसे देते श्राए है। 
शिकार भी जितन। इस जतु का ससारमेहुश्रा रौर होता रै, 
उतना शायद ही प्रौर किसी पशू का होता हौ) मुगया' जिस 
प्रकार यहां राजाग्नो का एक साधारण व्यसन रहा है, उसी 
प्रकार श्रौर देशो मे भी 1 हिदुश्रो के यहाँ इसका चमडा वहत 
पवित्र मानां जाता है, यहा तक कि उपनयन सस्कारमेभी 
इमका व्यवहार होता है । प्राचीने ऋषिमृनि भी मृगचमं धारण 
करते थे श्रौर श्राजकल के साधु सन्यासी भी । 
ह्रिनक्षत्र--सन्ञा पु [०] श्रवसा नक्षत्र, जिसके श्रधिष्ठाता देवता 
विष्ण है । 
हरिनिख--सद्ा प° [सं०] १ सिह या बाधका नाखून 1 २ वह्‌ तावीजं 
जिसमे वाघ के नाखून लगाए गणएु हो । 
वि शोष --स्त्रियां यह तावीज वच्चे को नजर श्रादि से वचाने के 
खयाल से पहनाती ह । इसे वघनहा भी कहते है । सूरदास ने 
केहरिनख शब्द का इस अ्रथं मे प्रयोग किया है 1 
ह्रिनग (~ सज्ञा पुं [से] सपं का मणि । 
हेरिननेनी @-- वि° छी” [सं हरिणनयनी] मृग के सदृश नेत्वाली । 
मृगननी । उ०--दाहा कं निहोरे हँ न हरति हरिननैनी । 
--मति० प्र०, पृ०३२२। 
हरिनवारि(्--स्ञा खौ [स हरिन +-वारि] मृगजल । मृगतृष्णा । 
उ०--पायो केहि घृत विचार हरिनवारि महत 1 तुलसी तकु 
तासु सरन जाते सव लहत ।--तुलसी ग्र०, पृ० ५२२। 
ह्रिनहर्य--घन्चा पु [शण सोहाग नामक वडा सदावहार वृक्ष जिसके 
वीजो से जलाने का तेल निकलता है । विशेष दे° सोहागः । 
ह्रिना(ट-सश्चा पुं [स० हरिणक] दे० 'हुरिन' । उ०--कहां दीन 
हरिनानके अ्रति ही कोमल प्रान । ये तेरे तीखे कर्हा सायक वजे 
समान ।--शकुतना, प° ६ 1 
हैरिनाकुस(‡--सन्ञा पु [प° हिरण्यकशिपु] विष्णु का प्रबल चिरोधी 
दैत्यराज जौ प्रह्लाद का पितता था। विशेष द° "हिरण्यकशिपु" । 
उ० ~-हरिनाकुस ओरौ कस को गयो दुहून को राज ।--गिरिधर 
( शब्द० ) । 
दरिनाक्षद्-- स्च ४० [स० हिरण्याक्ष] एक दत्यराज जो हिरण्य- 
कशिपु का भाई था) विग्रेष दे° (हिरण्याक्षः । 
ह्रिनाच्छघ्ः-सन्ञा पुं [सं° हिरण्याक्ष] ३० "हिरण्याक्ष" । उ०-- 
मारि हरिनाच्छ उर फार केरनखनसो, भार ह्र भृमिश्रत्ति 
शोक टारयो ।--भारतेदु ग्र०, भा० २,पृ० ४३८। 
हरिनाथ-- घडा प० [स०] (वदरो मे श्रेष्ठ) हनुमान्‌ । 
हरिनाम--स्ज्ञ पु० [स° हरिनामन्‌] भगवान्‌ का नाम } उ०-- 
भजता व्यो नाही हरिनाम । तेरी कौड़ी लगे त दाम । 
-- (शव्द०) । 
ह्रिनामा--सक्ञ पुं” [स हरिनामन्‌] मूंग ! मृद्ग [कोन]। 
ह° श० ११-१७ 
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ह्रिप्रिय 


हरिनी--सश स्तरी° [हि० हरिन] ¶ मादा हिरन । स्त्री जाति का मृग। 
मृगी । उ०--(क) यह्‌ तन हरियर खेत, तरुन) ह॒रिनी चरि 
गई । श्रजहुं चेत, श्रचेत, यह भ्रघचरा वचाइ ले ।--सम्मन 
(शन्द०) | (ख) हरिनी के ननान सो हरि नीके नेनान। 
- विहारी (शव्द०} । २ जही का फूल । यूथिका ।--प्रनेकाय 
(शन्द०) 1 ३ वाज पक्षी की मादा! --श्चनेकाय (णशव्द०) 1 
४ स्वरप्रतिमा । सोने की मति । उ०-ह्रिनी प्रतिमा हैम 
कौ, हरिनी मृगम की तीय हरिनी जूथी जासु फो फूल माल हरि 
हीय (--भ्रनेका्थं०, पृ०१६११ ५ सोनजुही । स्वणंयू यिका ! 
६ गरिका । वेष्या । उ०--ह्रिनी गनिका जुयिका हैमपुप्पिका 
जाय ।--भ्रनेका्थे०, पु० १०५ 

ह्रिनेव्र --वि° [ख०] कपिश या भूरी श्रौर हरी ग्रखोवाला क] । 

हरिनेतर--सह्या पु १ विष्णुका नेत्न। २ बहरा जोहरेया 
भूरे वणंकीहौ। ३ कुमृद । श्वेत कमल । ४ उलूक । 
उल्लू किण) | 

हरिन्मणि--सक्न पुण [स०] पत्ना । मरकतमणि [कि] 1 

हरिन्मुद्ग--सक्ना प° [स०] हरित वणं की मूंग । शारद [को] । 

हरिपद-- ञ्चा प [०] १ त्रिष्णु लोक । वदरुठ । उ०--जो यह्‌ मगल 
गा्वहि हरिपद पावहि हो 1--तुलसी (शब्द०) । २ विष्णु के 
चरण । उ०--धरनि धरहिमन धीर कह विरचि हरिपदं 
सुभिरु 1- मानस, १।१८४ । ३ गया जिले मे पडनेवाला 
फस्मू नदी का तटवर्तीं एक तीर्थं जिसे विष्णुपद कटते दै । ४ 
मेष की सक्राति। वासतिक विपुव। दे° महाविपुव"। ५ 
एके छद का नाम जिसके चारो पदो मे मिलकर कुल भय 
मात्राए होती है) 

विशेष--हरिपद छद के विपम (पहले श्रीर॒तीमरे) चरणो मे 

१६ तथा सम (दरसरे ्रौर चौथे) चरणो मे ११ मात्राएं होती 
हैश्रौर ग्रतमे गुर लधु होता है--"विपम हरिपद कीजिय 
सोरह सम॒ शिव (११) दं सानद }' जंसे,--रयुपति प्रभु तुम 
टौ जगमे नित्त, षपालौकरके दास \ परम धरम ज्ञाता पर- 
मानहृ येही मन की श्रास ।--छद ०, प्‌० ८२। 

हेरिपणं-- सज्ञा पुं” [घ०] १ वह जिसके पत्ते ह्रे हौ । हरे पत्तोवाला । 
२ मूलक । मूरई । विशेप दै° मूली" । 

हरिपर्वंत ~ सङा पं [सं०] एक पवैत का नाम [कग] 1 

ट्रिपिडा--खछ्ठा स्त्री० [खं हरिपिण्डा] स्कदकौी एक मातृकाका 
नगम [कोण] । 

हरिपुर-- संख प [स०] विप्ण॒लोक 1 वकुठ । उ०--ह्रिषुर गणड 
परम वडभागी 1~ मानस, ४।२७ । 

हरिपडी--सश् स्तरी० [हदि० हरि +- पडी ( = सीढी)] हरिद्वार तीयं 
मे गगा का एक विषेप घाट जरह के स्नान का वहन माहात्म्य है । 

हरिप्रस्थ सज्ञा पु [सं०] इद्वपरस्थ । 

हरिप्रिय--सक्ा पु [सं] १ कदव। २ वधूक । गुलदुपहुरिया ! 
३ शिव (कोण)! ४ शख। ५ मूखं भ्रादेमी । ६ पागल । 


हरिप्रिया 


७ सनाह्‌ । वकतर । ८ खसकामूल (को०) । & एक प्रकारं 
का चदन (कोर) १० एक प्रकारका वडाकदजो कोकण 
की श्रोर होता है। ३० 'विष्णुकदः । 

हरिप्रिया खक्ला छी” [स०] १ लक्ष्मी । २ एक मात्रिक छद जिसके 
प्रत्येक चरणामे १२4 १२-१२-१० के विराम से ४६ 
माव्र्ंहोतीहे ग्रौरश्रतमे मुरुहोता है। इते "चचरी भी 
कहते है । उ०--पौदिये कृपान्धान देव देव रामचद्र चद्रिका 
समेत चद्र चित्त रैनि मोहै ।--(णब्द०) । ३ तुलसी । ४ 
पृथ्वी1५ मधु ६ मदय । ७ दादी । ८ लाल चदन । 

हरिप्रीता - स खी° [०] ज्योतिप मे एक मृहरतं का नाम। 
उ०--नव्मी तिथि मधुमास पुनीता । सुकुल पच्छः ग्रभिजित, 
हगिप्रीता (-तुलसी (शब्द ०) । 

हरिवालुक- सन्ना पुण [सं०] एक सुगधित द्रव्य । एलवालुक किण] 1 

हरिबीज--सन्ञा प [स°] हरताल । 

हरिबोध-- खडा १० [स०] विष्ण का वौधन या जागरण किम्‌ । 

यौ ०-- हरिवोधदिन = देवोत्थान का दिन । हरिवबोधिनी एकादशी । 

हरिबोधिनी--सा खी” [स०] कातिक शुक्ल एकादशी । देवोत्यान 
एकादशी । 

हरिभक्त-- खल पु” [म०] विष्णु या भगवान्‌ का भक्त । ईश्वर का 
प्रेमी । ईश्वर का भजन करनेवाला । 

हरिभविति--सक्ञा खी” [सं°] विप्णु या ईश्वर की भक्ति ईश्वरप्रेम । 

हरिभगत (-- सा ० [ख हरिभक्त] भगवान्‌ का भक्त । भगवद्‌- 
भक्त । उ०--करहु कवन विधि भा सवादा । दोउ हरिभगत 
काग उरगादा ।-- मानस, ७।५५ । 

हिरिभगतिप--षदा खी [१० हरिभवित] भगवान्‌ कौ भविति । 
भगवदभवित । उ०-सो हरिभगति काग किमि पाई) विश्वनाथ 
मोहि कह वृकाई ।-- मानस, ७।५४१ 

हरिभद्र-- सञ्ञा प° [°] हरिवालूक । एलवालुक [कग] । 

हर्दिभाविणी, हरिथाविनी-- घला खी [मै०] वह स्त्रीजोहरिकी 
भविति करती हो । हरि की भावना करनेवाली महिला । भगवद्‌- 
भक्त स्त्री [कोण] । 

हरिभुज ~ सड प° [०] वह्‌ जो मेदक खाता है । सपि । सपं । 

हरिमथ- सञ्ञा पुं [म० हरिमन्थ] १ गनियारी का पेड जिसकी 
लकडी रगडने से श्राग निकलतीदहै। भ्रगिनिमथ। २ मटर। 
२ चना। ४ एकप्रदेशका नाम। 

हरिमथक~- सज्ञा पु [म हरिमन्थक] चणक । चना ।कोग। 

ह्रिमथज- सज्ञा 4० [ख० हरिमन्थज] १ चना । चणक । २ एक 
प्रकारकी मूंग) काली मूग कग] 

हरिमदिर--स्ा षं [स० हरिमन्दिर] १ समृद्र जौ विष्णु का 
निवास है! उ०--कजज की मतिस्ती वडभागी। श्री हरि- 
मदिर सौ श्रनुरागी।-रामच०,पृ०६६ । २ विष्णु का 
मदिर या देवस्थान 1 

इरिमणि- सुज्ञ पुं [ख०] सपं मणि 1 
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हयियारी 


हरिमा--सणा ¶० [म॑० हरिमन्‌ ] १ पीतता । पीलापन। २ पीत वणं। 
पीत राग । ३ काल । ममय। ४ पाड रोग । पीलिया किन्‌ 

हरिमेध- खगा प° [०] ¶ श्र्वमेध यत्त । २ विष्णु यानारायण॒ 
काएक नाम! 

हरिय--सथ्रा पं | सं°] पिगल वर्णां का श्रण्व । पीताभ घोडा किग्‌। 

हस्यिर{१--षवा प° [श्र०° हरीरह.] 2° हरीर" । 

ह॒रियर-वि० [ स° हर्तितर या ह° हरा] दे° "हरा! । उ०--(क) 
नाम भजो तो श्रव भजो, वहूरि भजोगे कव्व । हरियर हरिवर 
ख्वडे, ईधन हो गए सव्य ।--क्वीर मा०, पृ०१८। 

हरियराना-- क्रि श्र [० हूरियर] ‡० 'ह्रिग्र राना । 

हरियल (--वि० [ह° हस्म्रिर] ° 'हुग््रिर' । उ०--गैल गती सव 
हरियल भूभि। नील सिर चदि सूरति धूमि1--वट, 
पू० २६७] 

हरिया १--सका ४० [दि० हर (= हल) ~+ इया (भ्रत्य) ] हल 
जोतनेवाला । हचवाह्‌! । 

हरिया सक्च प° [षं° हरितक] हराभरापन । प्रषुल्नता । उ०-- 
ग्रागे प्रागे दौँ जरल रे पीठे हरिया होय । कट्त करवीर भुनो भाद 
साधो हरि भज निर्मल होय ।--सतवाणी०, पृ० २६॥। 

हरियाई(ध†--सष् श्री° [सं° हरित ~+ श्राली, प्राण्हरिय ~+ ग्राली, हि° 
हस्याली] हरीतिमा । हर्याली 1 उ०-लमति सहली 
जहां सघन सुदर हरियाई ।-- श्रीधर पाठक (णब्द०) । 

हरियाथोथा-- सा प” [हि० हरा + थोा] नीला धोया ! तूतिया 1 

हरियाणा{-- षढा ¶० [दे्०] स्वततर भारत का एक प्रात । उ°-- 
देसा मा देस हस्याणा 1 जित दूध दही का खाणा।- 
लोकोकिनि । 

विणेष--स्वतत्र भारत का एकं प्रदेण जो पटले सयुक्त पजाव का 

एकोटा स। डिविजन था। सन्‌ १६६६ की पहली नववर 
को दस राज्य या प्रदेश को स्वतत्र भारत के १७बे राज्यकेसूप 
मे मान्यतां मिती । 

ह्रियान--सक्ञा प° [घं०] विष्ण के वाहन, गरुड ) 

हरियान॑वी +--वि° [हि० हरियाना] हरियाना प्रदे कौ । जंते-- 
हरियानवी वोली । 

हरियानवी-- सक्च ली° ३० (ह्रियानी' । 

हरियाना --क्रि° श्र° [हि० हरा] 2 'हरिभ्राना' । 

हरियाना स्चा प॑" [देश०] स्वतत्र भारत का एक प्रात 1 विशेष 
द° ह्रिया । 

ह्रियानी-- सन्ना खी” [हि० हरियाना (एक प्रात) ] हिसार, रोहतक 
करनाल प्रादि क्षेतो की वोली जिसे जाट्‌ य र्वागड, भी कहते हं 1 

हरियायल-- सञ्ञा प (० हारिल] एक पक्षी । दे° श्हारिल । 
उ०-- नहि चैन परं पल देखे विना हरियायल ज्यो प्रकरी 
लकरी ।-नट०, पु०२०। 

हरियारीट{- सना ली° [सं हरितालि, प्रा० हरियाली] ४ 
"हरियाली" । उ०-- नयो नेह, नयो मेह, नई भूमि हरियारो, 
नवल दलह प्यारो, नवल दुर्टैया 1-- नद ० ग्र ०, प° ३७३ । 


हरियालं 


ह्रियाल-षि° [ ह° हरा † हस्ति । हरा भरा । उ०-जन दरिया 
गुरदेव जी, मोहि एमे किया निहाल । जपे सूखी बेलडी, वरस 
किया हरियाल । --दसिय।०° वानी, पृ०३। 
हरियाली-षक्ञा ली” [स० हरित + भ्रालि ( = पक्ति, समृह)] १ हरे 
पन का विस्तार । हरे स्ग का फलाव । २ हरे हरे पेड 
पौधो या घास का समूह्‌ या विस्तार । जंसे-बर्सात मे 
चारो म्रोर हरियाली षा जती है। 
मुहा °--हरियाली सूना = चारो रौर आनद ही भ्रानद दिषाई 
१डना । मौज की वातोकी शरोर ही ध्यान रहूना। श्रानेद 
मे मग्न रहना । जैसे--्रभी तो हरियाली सुभः रदी टै, जव 
रुपये देने पडगे, तव मालूम होगा। > हरा चाराजां 
चौपायो के सामने डाला जाता दहै । ४ दूर्वां । दे° ध्रुव | 
५ कजली का पर्वं । द° हरियाली तीज' । उ०-उसी 
दिनि से कजली ्रथवा हरियाली की स्थापना होती ।- 
परेमघन०, भा० २, पृ०२३४६] 
हरियाली तीज --घज्ञ खी° [हि० हरियाली + तीज] सावन वदी 
तीज जिसे कजली' भी कहते है 1 
हरिये -मन्ना प° [ देश० ] फपल कौ एक बेंँटाई जिसमे € भाग 
ग्रसामी श्रौर ७ भागे जमीदार लेता है । 
हुरियोजन - खा प° [सं] १ इद्रका एक नाम। २ रथभ्रादि 
मे घोडे को जोतना या नाघना [कोण] | 
हर्रोमा--वि° [ सं* हरिरोभन्‌ }] जिसके शरीर पर नवीन एव 
सदर रोमदहो, जो नित्यतस्ण हो किण] । 
हरिला† --घञ्ञा प॑ [ देण० ] दे° हारिल' । 
हररिलोला--षद्या ती° [घ०] १ भगवान्‌ की लीला । ईष्वर की लीला ] 
२ चौदह ्रक्षरो का एक वणंवृत्त जिसका स्वरूप इस प्रकार 
है-- साची कही भरत वात सवं सुजान ।--केशव (शन्द०) । 
विशेष--यदि श्रत्तिमं वणं लघु ले तव तो इसे प्रग छद कह 
सकेते रै, पर यदि रतिम लघु वणं कोंगुर के स्थान पर 
मानें तो यह्‌ प्रसिद्ध वसततिलका वत्तही है! केशवनेदही 
इसका यह नमिदियाहै । 
हरिलोक-- सजा पुं° [ सं०] विष्छुलोक । वंकूठ 1 
हरिलोचनः--सद्या पु [ ० | १ केकडा । २ उलूक । उत्लू । 
३ एक रोगग्रह किण] | 
हरिलोचन नि० भूरी म्रखोवाला । पिगाक्ष [कोण] । 
हरिलोमां--वि° [ स॑° ह्रिलोमन्‌ ] जिसके केश पिगलवणे के हो । 
पिगरलकेश (को०] । 
हरिवश- सल्ला पण [ ०] १ कृष्णक कुल । २ एक प्रथनजो 
महाभारत का परिशिष्ट माना जातादहै ग्रौर जिसमे कष्ण 
तथा उनके कुल के यादवो का सविस्तार वृत्ताते दिया गया दहै! 
सतानभ्राप्ति ऊ# लिये इसका श्रवण विधिपूर्वकं किया जाता 
है। ३ क्पिया वदरो का वेश किण । । 
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हरिश्चंद्र 


हरिव--स्ज्ञा पुण [ सं] वौद्धो के श्रनुस्रार एक वड़ी सस्या किगु। 
हेरिवेष--सन्ना पु [०] जवृद्वीपकेनौखडो मे से एक खड का नाम। 
विशेष--दसकी स्थिति निप प्रौर हैमकूट पवत के मध्यमेकही 
गई है । यहां भगवान्‌ नरहरि रूप मे स्थित माने गए) 
हरिवल्लभा--षल्ञा ली° [स०] १ लक्ष्मी । २ तुलसी 1 २, प्रधिक 
मास की कृष्णा एकादशी । ४ जया 1 नाम का पौध (कोभ) । 
ह्रिवालुक--सन्ञा षुं [स | दै° "हरिवालुकः [को] । 
ह्रिवास-सद्वा पुं [सं० | प्रश्वत्थ । पीपल । 
ह॒रिवासभ~-वि° पीला वस्त्र धारण करनेवाला । पीतावरधारी (विष्णु) 
हरिवासर सज्ञा ० | स०| १ सूयेका दिनि! रविवार। २ विष्णु 
का दिनं । एकादशी । 
हू रिवासुक--घन्ा ¶° [स०] द° (ह्रिवालुक' [को०] । 
ह्रिवाहन- पशा पण [सण] १ गञ्ड २ सूर्यं का एक नाम। 
३ इद्रका एकनाम। 
थौ ०--हरिवाहन दिशा = पुवदिक्‌ । पूर्वं दिशा । 
हरिवीज--सन्ना पु° [ख०] द° 'हूरिवीज' [कोण] । 
हरिवृष--सब्या ० [८] 2० 'ह्र्विप' (रोग । 
हुरिणकर--सज्ञा पं [स० हरिशङ्खर्‌] विष्णु ग्रौर शिव । २ एक 
रसौषध जो पारे ग्रौरम्रघ्रकके योगसे वनतीदहै श्रौर प्रमेह 
मे दी जाती ह। 
विशेष--शुद्ध पारे श्रौर श्रश्रककोलेकर सात दिन त्क रावे 
केरसमेषोटतेहै, फिर सुखाकर एक रत्ती की मात्रा मे 
देते है । 
ह्रिशयन--द्ा प° [ष०] हरि का शयन । विष्णु का शयत करना । 
ह्रिशयनी--सच्चा खी [घ०] ्रापाढ एक्ल एकादषी । 
विशेष--पुराणो के ्रनुसार इस दिन विष्ण भगवान्‌ श्रेप की 
शय्या पर सोतेहै श्रौर फिर कात्तिक की प्रबोधिनी एकादशी 
को उत्ते है। 
ह्रिशर--सञ्चा ० [सं०] शिव । महादेव । 
विशष--च्निपुरविनाश के समय शिव ते विष्णा भगान को 
ग्रपने धनुष कावाणवनायाथा, इसी वे द्नक। यह्‌ नाम 
पडा है । 
ह्रिष्चद्र" --षि° (6० हरिश्च |] सोने की सी चमकवाला | 
स्वर्णाभि । (वंदिक) । 
हरिश्चद्र ~ सन्ना पुण सूर्य॑वश का ब्रट्ढाईववां राजा जौ तिशक्र 
का पुत्रथा। 
विशेष--पुराणोमे ये बडे ही दानी ग्रीर सत्यव्रती परसिद्ध है । 
माकंड्य पराण मे इनकी कथा विस्तारसे अरई है । दने 
ई््यविश ॒विष्वामितर को इनको परीक्षा कै लिये भेजा । 
विश्वामित्र ने इनसे सारी पृथ्वीदानमे ली श्रीर्‌ फिर ऊपर 
से दक्षिणा मांगने लगे । प्रतमे राजाने रानी सहित भ्रपने 


हरिएमश्रू 


को वेचकर चपि की दक्षिणा चकाई) वे काशी मे 
डोम कैः सेवक होकर एमशान पर मूर्दा लानेवाली से कृर वभूल 
करने लगे । एक दिन उनकी रानी ही श्रपने मृत पुत्र को 
एमशान मे नैकर श्राई । उसके पस करदैने के लिये कुछभी 
द्रव्य नही था) राजाने उससे भी कर नही छोडा श्रौरर्राधा 
कफन फडवाया । इसपर भगवान्‌ नै प्रकट होकर उनके पत्र 
को जिला दिया श्रौरश्रतमे प्रयोध्याकी प्रजा सहितं सवको 
वैक्रुठ भेज दिया। महाभारत मे राजसूय यन्न करके राजा 
हरिश्चद्र का स्वगं प्राप्त करना लिखा दहै । एेत्गेय ब्राह्मणमे 
“भून शेपः की गाथा के प्रसगम भी ह्रिश्वद्रका नाम प्राया 
है, पर वहां कथा दूमरेदगकी है) उसमे ह्रिश्चद्र ईक्ष्वाकू 
वेश के राजा वेधस्‌ के पृत्र कह गए दै) गाथा इस प्रकार है- 
तारदके उपदशसे राजाने पूर कौ कामना करके वर्णसे 
यह्‌ प्रतिज्नाकीकि जोपृत्त होगा, उसे व्श्णको भेंट करूंगा) 
वरुणकेवरसे जव राजा को पत्र हश्रा, तव उसका नाम 
उन्दने रोहित रखा 1 जव वरु पुत्र मागन तमे, तव राजा 
वर।वर टालते गए । जव रोहित वडा होकर शस्त्र धारण के 
योग्य हग्रा, तवे वहं मरना स्वीकारन केर अगल मे निकल 
गया श्रौर इद्र के उपदेशानुमार इधर उधर फिरता रहा। 
ग्रतमे वह्‌ ्रजीगत नामक एक चछषिके आश्रम प्र पहुंचा 
प्रीर उनसे सौ गायो के बदले मे शुन शेप नामकं उनके म्ले 
पूते को लेकर श्रपने पिता के पास श्राया जिन्हं वरुणुके कोप 
सेजलोदररोगहो ग्याथा) शुनशेप को यज्ञमे वलि देने 
के तिये जवे सवे तयासं हो चुकी, तव शुन शेप श्रपने 
छुटकारे के लिये सव देवताप्रो कौ स्तुति करन लगा । श्रत 
मेदद्रफे उपदेश से उसने श्रश्विनीकूमार का स्मरण किया 
जिससे उसके वधन कट गए ग्रौर रोहित के पिता हुरिश्चद्र 
का नलौदर रोगभी दूर हौ सया । जव शून शेप मृक्त होकर 
श्रपते पिताकेसाथन यया, तव विश्वामित्र ने उसे ग्रपना वडा 
पूव वनाया । 


हरिष्मश्नु--सन्ञा पुं [०] हिरण्याक्ष दैत्यके नौ पत्ोमेसेषए्क जो 
ब्रह्मकल्प मे परावसू गध्वं केनौ पुत्रो मेषे एक था । 

हूरिप@--पज् प [सं० हप] प्रसन्नता । आनद ! द° दर्पः | 
उ०--सपति विपति नही मै मेरा हुगिषि सोक दोड्‌ नाही 1-- 
दादू०, पु० ५६४ 1 

ह्रिषेण--शथा ध [8७०] विष्ण पुराण के श्रनसार दसवें मन्‌ के 
पुतोमसेएक। २ जेन पुराणोके प्रनृसार भारतके दस 
चक्वतियोमेचे एक । ३ एक प्राचीन भटुया कविकानाम 
जिसने गुप्तवशीय भ्राट्‌ समुद्रगुप्त की वह्‌ प्रशस्ति लिखी थी 
जो प्रयागके किलि मे भीतरके खे परह! 


हरिसकरो--सन्रा ली° [त° हरिशद्धुरी] १ विष्ण श्रौर शिव कौ 
सम्मिलित स्तुति । उ०--र्चिर हरिसकरी नाम मत्रावली द्द 


दुख हरनि भ्रानदखानी ।--तुलसी ग्र०, पृ०४०१ 1 २ देवीकी 
एकं मूति । 
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हरिसकीतन--खड्या ४० [घ० हरिसद्धोतंन] विष्ण के नामो का सस्वर 
वार वार कीर्तन) भगवान्‌ के नामोका वार वार सस्वर कथन। 

हरिस--सज्ञा शी” [सं° हलीपा] हल का वह॒ लवा लदट्ूढा जिसके एक 
छोर पर फालवाली लकड श्राडी जृडी रहती है श्रौर दूसरे 
छोर पर जूवा प्रटकाया जाताहै। ईपा। 

हरिसख--सक्ना पु” [सं] एक गधं का नाम । 

हरिसा@†--सन्ना ० [° हलौपा] द° हरिम" । उ०--कध युप्राठ 
रसरी लाए हरिसा वना सुडवरा ।-- संत ० दरिया, १० १४३। 

हरिसिगार--सज्ञा ण [पण हार ~ श्द्धार] एक पृप्पवृक्ष । प्रजाता । 
विशेष दे° (हरसिगारः' । 

हुरिसिद्धि-- मज्ञा खी” [१०] एक देवी का नाम । 

हरिसुत-- सङ्गा ० [८०] १ श्रीकृष्ण के पूर भ्रचयूम्न 1 २ इदके ग्रश 
से उत्पन्न श्रजन। ३ जन मतान्‌सारभ।रत के दणम चक्रवर्ती। 

हरिसून्‌--घज्ञ ० [०] दे" 'हरिसूत' [कोण । 

हरिसौरभ - सज्ञा पु० [सं०] मृगमद । कस्तूरी किण । 

हरिहय-- सद्वा १० [ख] १ इद्र! शक्र।२ सूये। ३ गणोश। ४ इद्र 
का श्रश्व कोग] । 

हरिहिर--सद्या पु” [घ०] १ व्रिष्णु श्नौर शिव का सयुक्त रूप । हरे 
ष्वर ¡ २ एक दीका नाम [कणु] 

हरिहर क्षे्-- सक्च प° [स०] विहूारमे सोन नदीके किनारे प्र 
स्थित एके ती्स्थान ¦ 

विशेष--यर्हा कातिक पूएिमा को गगस्नान रौर वडा भारी मेला 

होता है । यह्‌ मेला पद्रहु दिन तक रहता है श्रीर वहत दूर दुर 
से यहाँ दूकानें भ्रात है । हायी, घोडे श्रादि जानवर भी विकने 
केलिपरे ्रातेहै। 

हरिह्‌ यत्मक--सन्ना पुं [० १ मरूडकाएकनाम। २ शिवका 
वाह्नः, वृपभ [कग] | 

दरिह रात्मक--वि° जिसमे हरि ! विष्णु ) 
सयुक्त हौ । 

ठरिदाई ट--वि° ली" [०] ३० 'हरहाई' । 

हरिह्‌ाई'-- सद्रा ली हुरहार्दपन । परेशान करने की प्रादत। 

हरिदित-- सज्ञा १० [०] वीरवहटो । इद्रवधू ! उ०--स्याम सरीर 
रुचिर सरमसीकर सोनितकन विच वीच मनोहर । जनु खद्योत 
निकर ह्रिहित गन भ्राजत मरकत सल सिखर पर ।--तुलसी 
श्‌, पू० ४००५ 

ह रौ वि ली° [हि० हरा" का क्षीण हरित । सन्न । 

हुरो --रुघना छी° [ख०] १ एक्‌ वृत्त का नाम जिसमे १४ वणं होते 
ह तथा जिमके प्रत्येक चरणा मे जगा, रगण, जगण, राण, 
म्रौरश्रतमे लघु गृरुहोतेहै। इसे "नद" भौ कहते है। २ 
केष्यप कौ क्रोधवशानामकी पत्नी कै गरभंसे उत्पन्न दस 
कन्याभ्रो मे से एक जिससे सिह, बदर श्रादि पैदा हृए थे। 

हरो {सा न° [ दि० हर ( =इल) ] जमीदार के खेत कौ 
जृताई मे प्रसामियौ काहल वैल देकर या काम करके सहायतां 
करता । 


प्रौर हर (शिव) दोनो 


ह्रौ 


हरी सन्ना परं” [ष° हरि ] ३० "हरि! । 

हरो कसीस--सज्ञा की° [हि० हीरा + क्सौम] ° /हीरा कसीस" 1 

हरोकेन--पद्ा पु [०] १ एक प्रकार कौ लालटेन जिसकी वत्ती 
मे हवा का फोका श्रादि नही लगता । २ ववडर । ब्रधवायु । 
महावातं किण] । 

हरो चाह--षन्चा खो” [ हि० हरो + चाहु ] १ एक प्रकार कौ घास 
जिसको जड मे नीवूकी सो युगन्धहोतीद । गधतृण।२ 
एक प्रकार की चाय जिसकी पत्तियां हरी होती है । 

हरीचुग† शन्न पुं [ ह° हरी ( = हरियालो ) + चुगना | वहु जो 
केवल श्रच्छे समय मे साथ दे । सपनन श्रवस्था मे साय 
देनेवाला । 


हरीषछाल केला--सज्ञा ¶० [हि०] ववइया केला जिसकी छाल हरी 
होती दै रौर पकने पर भी उसका रग नही बदलता ! विशेष 
दे° "केला! | 

हरीत--सन्ञा पं” [स° हारीत] 2° पहारीत' 1 

ह्रो तको-- क्षा खौ [स°] हड ! हेर । 


हरीतक्यादि क्वाथ--सङ्ञा प° [सण] हड के प्रधान योग से घना 
हृश्रा एक प्रकारका कदा 


विशेष--दड का छिलक्रा, म्रमलतास का गृदा, गोखरू, पानभेद, 

मासा श्रौर श्रडसा इन सवका चृणं लेकर पानीमे काढा 
उतारा जाता है! यदह मृतरकृच्छ म्रौर वधकुष्टरोगमे दिया 
जातां दै। 

ह॒री तिमा--खन्ञ खी° [हि० हरा, हरी] हरियाली । हरापन । 

हरोफ--सन्ञा पण [श्र ० ह्रीफ] १ दुष्मन। शत्रू । २ प्रतिदद्री । प्रति- 
स्पर्धी 1 विरोधी 1 उ०---दाप् पलद्‌ ग्रहै हुरीफ पक्का ।-~पलद्‌०, 
पृ०८।३ एकही नायिकाकेदो प्रमी । रकीव (कोर) । 

हुरीम--सन्ना पुण [प्र] १ घर कौ चहारदिवारी या प्राचीर।२ 
धर । मकान कग । 

हरी र--षद्च पु० [श्र ०] एक प्रकार का श्रत्यत वारीक रेफामी कपडा [को०] । 

ट्रीसा १--सन्ना पुं” [श्र० हरीरह.] एक प्रकार का पेय पदां जो दूध 
मे सूजी, चीनी ग्रौर इलायची भ्रादि मसले भ्रौर मेवे डालकर 
श्रौटने से बनता है। यह्‌ भ्रधिकतर प्रसूता स्त्रयो को दिया 
जाता दै 1 

हरीराछ*--षि० [हि० हस्मरिर्‌] {ली° हरीरी] १ हरा । सव्ज। 
२ हपित | प्रसन्न! प्रफूटंल 1 

ह्रीरी*-- सन्न खी° [ग्र° हरीरह्‌.] दे° श्रीरा । 

ह॒री री*--वि° ली° [हि० हरियर] १ दे० 'हरीरा' । २. हित । प्रसन्न । 
उ०--छन होत हरीरी मही को लखे, छनं जोवति है छनजोति 
छटा 1 प्रवलोकति इद्र बध्‌ कौ पंत्यारी, विलोकति है छिन कारी 
घटा 1--कोई क्वि (शन्द०) । 

हरील{- उद्या प° [हि०] एक पक्षी । दे° 'हारिल' 1 
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हरेः 


ह॒रीश-- सा पु [स० 4 वेदरो कै राजा। २ हनूमान 1३ 
सुग्रीव । 

हरीषः--सञ्ा ली° [ग्र०] एक प्रकार का पतला कीडा । कनसलाई [कग । 

हरीष--सन्ना ली° [म० हषं ०] ३० (हषं! । 

हरीषना (क्रि अ्र° [स° हपं | हपित होना । भ्रानदित होना । 
उ०--पुकन सूणी हरीष्यो मन माहि --वौी० रात्तो०, प° ६०। 

ह॒रीषा--घं° सी” [षं] एक प्रकार का स)मिष व्यजन [कोण] । 

ह॒रीस १--न्ञा ली° [स० हलीपा] हल का वह्‌ लवा लटा जिसके एक 
छोर पर फालवाली लकड़ी राड वल जडी रहती है ग्रौर दूसरे 
छोरपर जश्रा लगाया जाता है। हरिस। 

ह रीस व° [०] लालची 1 लिप्सु । लोभी । 

हस्प्रा&†--वि° [-घख० लघुक, पा० नहूश्र, विपर्यय 'हुलुभ्र | [वि० ल्ली" 
हर्द] जो भारीनदहौ । जिसमे मृरुत्वन हो) हलका। (क) 
निज जडता लोगन्ह पर डारी । होहि हश्म्र रघुपति निहारी । 
--मानस, १२५८1 (ख) सोन नदी प्रस पिउ मोर गर्ग्रा। 
पाहन होड परे जो हरुश्रा ।--जायसी (शब्द०) । 


हरुप्राई†--घक्चा खी [हि० दर्रा +ई [प्रत्य०) | १ हलक्रापन। 
उ० देहु विसाल परम हरुश्राई। मदिर ते मदिर चढधाई।- 
मानस, ५।२६ । २ फूरती । शीघ्ता | 

ह्सुग्राना--क्रि० श्र ° [हि० हरुश्रा+ना (प्रत्य०)]१ हलका होना । 
लघु होना । २. फुरती करना । जल्दी करना । उ०--कर धनु 
लं किन चदहि मारि। तू हर््राय जाय मदिर चडि समि 
सम्मृख दपेन विस्तारि 1 यादी भाति वृलाय, मुकुर महि भ्रत्ति 
वल खड खड करि डारि ।--सुर (शब्द०} । 

हरुई†--पि° लो” [हि० हमप्रा का खी°] 2० दटरुप्रा' । 

हरुए(४{--क्रि० वि० [दि० ह््रा] १ धीरे धीरे । भ्राहिस्ता से। 
२ द्य प्रकार जिसमे ब्राहट न मिले । हलकेषन से! चुपचाप । 
उ०--(क) नाजनौ कित ते ह्रुए हरि श्राय मृदि दिए नैन ।- 
सूर (शठ्द०) । (ख) श्रापहि तं तजि मान तिया हरुए्‌ हृरूए 
गरवं लगि जह ।--पदमाकर (शब्द ०) । 

हरुण-- सज्ञा पुं° [१०] वौढ मतानुसार एक वहत वडी सख्या । 

ह्रवा{--वि° |° लघुक] 2० "हरुश्रा' । उ०--कौन्हेसि जो भ्रति 
भिरवर गरुवा । चहड तो करं तृणु से हरुवा ।--चित्रा०,प्‌०२। 

हरू†-- वि” [० लघु] द° /हर्म्र' । उ०--कचन देके काच विसा, 
हरू गरू नहि तौलं ।--केवीर शा०, भा० ४,प्‌० २४ 

यौ ०--दरू गरू = हलका श्रौर वजनी । 
६ ~ प° [श्र०° हरूफ] हरफ का वहुवचन । श्रक्षर । वं । हुरफ । 
हरे @†{--क्रि° नि° [हि० हरुए] श्राहिस्ता । धीरे 1 
यौ ०--हरे हरे = धीरे धीरे । शनं शन । 

हरे *--सन्चा पु" [०] !हरि' शब्द का सवोधन का रूप । उ०-~ (क) 

जय राम सदा सुखधाम हरे! रषुनायक सायक चाप घरे ।-- 
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मानस, ६११० । (ख) हृति नाय श्ननाथन्ह पाहि हरे। विषया 
वन पामर भूलि परे ।-- मानस, ७।१४। 
हरे --क्रि° विण[हि० हरुए ]¶ धीरे से 1 भ्राहिस्ता से । तेजी के माथ 
नही । मद मद । उ०-लाज के साज धरेई रहे तव नैनन लं मन 
ही सो मिलाए। कंसी करौ श्रव क्यो निक्संरी ह्रेई हरे हिय 
मे हरि भ्राए -- केशव (शब्द०)।२जोञ्चाया जोर का 
नहो! जो तीन्रन दहो (घ्वनि, शब्द प्रादि) । उ०--दूरितें 
दौरत, देव, गए सुनि के धनि रोस महा चित चीन्टो।सगकी 
प्रौरं उटी दहसिकतव हैरिहरे हरिज्‌ हमि दीन्हो -देव 
(शब्द०) । ३ जोक्ठोर्‌ याततीत्रे न हौ हुनका ! कोमल । 
(श्राघात, स्पशं म्रादि) । 
यौ ०--हरे हरे = धीरे धीरे । उ०--रोस्त दरसाय वान हरितेन 
हेरिहरिफूल की छरी सोखरी मारती हरे हरे ।--(णन्द०) । 
हरे ५ --सङ्ञा $° [? ] घोडो को एक जाति । उ०--हसा हरेई वाजि! 
ती तुरिय तावो साजि ।--हु° रासो, प° ३२५। 
हूरेक--वि० [ फा० हर + एक | प्रत्यक । हरएक । 
हरेण स्वा प° [ ०] १ मटर। २ वाड नजो श्राम्‌ प्रादिका 
` हृद वाँधने के लिये लगाई जाय । ३ लका का एक नाम (कोर) | 
हुरेण'--पज्ञा खो १ समाननीय स्वी! कूलस्त्री । २ हरिणी 
` ज्गेत्ताप्र वणं कीहो। तिके रग की मूगी। ३ एक 
सुगधित वस्तु । रेणुका नामक गधद्रव्य कग] । 
हरेणक--सन्ना पुं° | म० ] मटर 1 मटर किण] 
ह्रेना†-- घनन पुण [ हि० हरा ] व्ह विशष प्रकारका चारा जो 
व्यानेवाली गाय को दिया जातां है। 
हरेरा{--दि [हि० हरा +एरा (प्रत्य०)] 2० हरा !हरिश्रर' । 
हरेरी†--वि° [हि० हरा] दे° 'हरिअरी' । 
हरेव-- सन्ना पुं [ देश० ] १ मगोलो का देश। २ मगोल जाति । 
उ०--पछिड हरेव दीन्हि जोपीटी । सो पुनिरि्रासौह्‌ 
कं दीटी {-जायक्षी (शब्द०) । 
ह्रेवा--सन्ना प° [हि० हग] हरे रम को एक विड्या । हरी वुलवुल । 
उ०~ पच वाग उटृ्टे च्टक्के हरेव । मनौ मडिय मौज केकी 
परेव ।--पृ० रा०, १२।१७५। 
विशेष--इस पक्षी की चोच काली, पैर पीले श्रौर लवाई १४या 
१५ श्रगृल होती है । यह युक्तप्रात, मध्यप्रदेश श्रौर वगालमे 
पाई जाती दै । यह पेड को जडग्रौर रेशोसे कटोरेके ्राकार 
का धोसला बनाती म्नौर दो अड़े देती है! यह्‌ वहत प्रच्छ 
वोलती है, इससे इसे "हरी वुलवुल' भी कहते है । 
हरं (--क्रि० वि° [हि० हुए ] द° "हरे" । 
ह्रना--घद्वा षुं° [हि० हर( = हल) एेना (परत्य०) [वि खी° श्रल्पा० 
हरनी] १ वह टेढी गावदुम लकडी जो हल के लट्‌ (हरिस) के 
एक छोर पर भ्राडे वल मे लगी रहती है ओर जिसमे लोहे का 
फाल टोका रहता है} २ बवैलगाडीके सामने कीश्रोर निकली 
हुई लकड । 
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हरनी-ख्बा छी” [हि० हर टल] दे° (ह्र्ना' । 

हरेया(्ध-- मक्षा ¶० [हि० हरना] हरनेवाला । दूर करनेवाला । उ०- 
दसग्त्यकेनददहदुख हूरंया 1--तुनमी (छन्द०) 1 

हरोना--सा १० [हि० हरा+ग्रोना] एक प्रकार कीश्ररहुरजौ 
रायपुर जिन्त मे वहुत होती है। 

हरोल--सज्ञा ० [तु० ह रावल] द° 'हूरविल' उ०~-गप्रेमहै ट्रोल श्रागे 
स्रावन सवनकेजू भगे छत यूय सीत वत्त सो भगायो है ।- 
दीन० प्र०, पु० १३४। 

हराती-- सव्व लौ° [हि० हरा ~+ ग्रौती (प्रत्य०) ] एक प्रकार कौ 
छडी । हरी लकडी की छट । उ०्-हावमे हरनी कौ पतली 
सीष्डी,्रपामे सुरमा, मृंहमे षान, मेहदी लगौ हई लाल 
ददी, जिमकौ प्रफद जड दिखलाई पड रही थी 1--इद्र० 
प° ६५। 

ह॒रौल-- स्ना पुं” [तु° हरावल] 2 “हरावल' । उ०--जुरे दुहुन के 
द्ग ऋमकिरुकरे न भने चीर । हलको फौज ह्रील ज्यो परत 
गोल पर भोर ।-- विहारी (णब्द०) ] 

हकंत-- सद्या खौ° [श्र० हरकत] ° ट्रकत' । 

हगिज--स्नव्य० [फा० हरगिज] द° “हरगिज । उ०--मिलो जव गांव 
भर से, वात कहना, वात्त सुनना, भल कर मेरा, न हगिज नाम 
तेना 1--उडा०, धऽ १८ 

हजं--सद्ञा ¶० [्र०] १ काममे रुकावट । वधा । अ्डचन । जने 
नौकरकेन रहने से वडा हज हो रहा ह। २ हानि । नुकंसान। 
जसे--इनके यहां रहने से श्रपका क्या हज है । 

क्रि० प्र ०--करना ।--होना । 

हर्जा“--सच्चा १० [फा० हर्जह्‌.] तावान । क्षतिपूति । हरजाना [कग] । 

हूर्जा--यज्ञा ० [फा० हर्जह्‌.] व्यथ । प्रनर्गेर । वैहूदा । 

हूर्जा--मज्ञा पुण [प्र० हूर्ज] दे” हज, रजः । 

हर्जाना---ज्ञा पु [फा० टर्जानिह्‌.] द° 'ह्रजाना' ! 

ह॒तव्य--वि° [न°] ह <ण करने लायक [कोन] । 

हर्ता--षव्रा पु [म० हृतु | [शत्रा ली हर्तरी| 1 १ हरण करनेवाला । 
२ नाश करनेवाला! ३ काटकृर प्रलग करनेवाला! वि्छित्र 
करनेवाला 1 ४ तस्कर । चोर (को०} । ५ उकंत । डाक्‌ (को०) । 
६ सूर्य (को०) 1७ वह्‌ जो कर लगाए 1 राजा (को०) ! 

हतरि-स्ञ पुण [सं० हर्तार] हरण करनेवाला । हर्त } 

हतु --सक्य ० | ०] १ मरण॒ । मृत्यु ! २ गाढ अनुराग । किण]। 

हत्‌ -- ख्या ¶ [०] ३० "हर्ता" (को° । 

हदं - मह्या प" [० हरा] ३० 'हलदी' । 

हर्दी--षन्चा ली” [० हरिद्रा] दे 'हलदीः । 

फ -सक्ञा प° [श्र० हं | दै° (हुरफः 

हवे--पन्ञा ० [ग्र०] युद्ध । लडाई । सग्राम [कोण] । 

यो ०--हव गाह = युद्धस्थल । लडाई का मैदान । 
हूर्वा--सक्ना ० [अ ० ह्रवह्‌.] द° "हरवा" । 


हम 


हम--षक्षा प° [षं० टर्मन्‌ | नृभा। जंभाई किण] 1 
हमिका--सश्रा ली° [घं०] किसी स्तूप पर वना हुशरा प्रीप्मभवन क्रिन्‌ । 
ह्मित-वि० [सं०] १ फेका हृग्रा । क्षिप्त । २ छोडा हृतना। डला 
हरा । ३ भेजा हुश्रा । प्रेपित । ४ जलाया हृश्रा किग्‌। 
हमूं ट--सढा पं" [म०] १ कष्ठुप्रा । कच्छप । २ सूयं कण । 
ह्यं सद्या ४० [खी०] १ राजभवन । महल । प्रासाद । २ वडा भारी 
मकान । हवेली । ३ नरक । ४ यत्रखागृह (को०) 1 ५ भ्रग्निकूःड । 
६ तदूर । भ्रेगीटठी (को) । 
हम्यगभं-- स्न ० [स०] राजप्रसाद का श्रत पुर्‌ । उ०--^तालाव हते 
ये ्रौरयृलीषतकी इमास्ते भी होती थी शिविकागभ, 
नलिकागभं श्रौर हम्यंगभे--ह्० पण स०्पू० २८८ । 
हरम्यंचर--वि० [०] प्रासाद या ह्यं मे रहनेवाला । बडी कोटौ या 
हवेली मे रहनेवाला [कग] । 
हम्यतल--सक्ञा पुण [सं०] प्रासाद की उपरी मजिलया छत [को०] । 
हरम्ेपुष्ठ सञ्ञा पुण [स०] मकान की पाटन या छत । ३० हम्यंतल' । 
हम्यवलभी--सन्ला खी° वै” /हम्यंतल' [कोण] । 
हम्यंभाज्‌-- वि° [सं°] प्रासाद मे रहनेवाला [कोग्‌ 1 
हम्यैस्य--वि° [सं०] जो हम्य मे वर्तमान हौ) 
हुम्यैस्थल--सन्ञा पं [०] दे° “हम्यंतल' । 
हर्यककूल--वि० [ सं” हर द्धकुल ] जिसका प्रतीक सिं हौ उस छल 
र्थात्‌ सूयं वश मे उत्पन्न होनेवाला [कोण] ' 
हयक्ष"--वि° [स०] भूरी श्रांखोवाला [कोर] । 
हर्यक्ष सक्च प० १ सिह । णेर । २ सिह राशि। ३ वदर। ४ कवेर 
५ रोम उत्पन्न करनेवालार्दत्य। ६ एक श्रसुर। ७ पृधु के 
एक पुत्र । ८ शिवका एक नाम [को०} । 
हर्यत--खच्रा प° [सं०] १ श्रश्व । घोडा । २ श्रश्वमेध यज के उपयुक्त 
भ्रष्ठ । ३ यज्ञ [को०] 
हयए्व--मा ¶० [घ०}) १ इद्र का घोडा । २ शिव। ३ ब्द्र किण । 
यौ ०--हूयंरवचाप, हर्य॑र्वधनु = इद्रचाप । इद्रधनुप । 
हर्या (द †-- बि [दि० हरा] दे° !हरा' । उ ०--जमी के तले यक ठरा 
कर मकान, हर्या उस तले एक पत्थर ब्रह जान । --दक्खिनी०, 
पृ० ३३६ ॥ 
हर्यात्मा--घन्चा प° [ष° हर्यात्मन्‌] व्यास का एक नाम को०) । 
हरयासो(ए--क्ना लली° [हि० हरा, हसियर] दे° "हरियाली 1 उ०-- 
चोप हरयारी हिलमिल वादी । पाचस निज सपति है काटी । 
--घनानद, पृ” ३६० । 
हर-- सं खी° [हि०] हढ । दे०° "हरं" । 
हुर्स--णा ० [घ॑० हरीतकी] वडी जाति की हंड जिसका उपयोग 
तिफलामे होतार म्नौरजोरेगाईके काममे भ्रात है । विशेष 
दे° "हर” "ड । 
मुहा ०--दर्सा कदम मे = रस्तेमे मंलाया गोवर हे! (पालकी के 
कटार ) । हर्या लगे न पिटकरी ्रौर्‌ रग चोखा होय = 
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चिना किसी प्रयास या व्यय के कोई कार्यं वन जाना । उ०-- 
ग्रत ष्ट्या लगे न फिटकरी श्रौर रग ओवा हौय' वाली 
कहावत“ ' 1--प्रेमघन०, भा० २,पृ० २१७ । 

ह॒ र--मब्ना खी° [ हि० ] दे" ड" । 

हुरेया--सषा ली° [ हि° हर ] १ हायमे पहनने का एक गहना 
जिसमे हडके से सोनेयार्चदीके दनेपाट मे गये रहते ट! 
२, मालाया क्डेके दोनोष्टोरो पर का चिपटादाना जिसके 
श्रागे सुरही होती दे। 

हपं-- सञ्ञा पुं [ स० ] ¶ प्रफुल्लता या भय श्रादिके कारण रोगटो 
का ख्डा होना । २, प्रप्त्लता । श्रानेद। चित्तप्रसादन 
खणी 1 

क्रि० प्र०--करना ।--मनाना ।--दहोना । 

२ ३३ सचारी भावोमेसेषएक का नाम। 

विणेप--माहित्य मे हः की गिनती सचारी भावोमे की 
गई द । 

२ धमकेपृत्रो मेसे एक। ४ भागवतके ग्रनुसार कृष्णके 
एक पृत्र कानाम। ५ कामके वेग से इद्रिय का उत्तेजित होना। 
कामोत्तेजना । कामोहीपन (को) । ५ तीव्र श्राकाक्षा । उलट 

इच्छा (को०) 1 ६ एक दत्य कानाभ। ७ कान्यकुन्ज के एक 
नरेण का नाम 1 दे 'हुपवघधनः । 

यौ ०--हषेविपाद = खुष ्रौर रज । 

हषैक'--स्ा पुं [ घ ] १ चित्रगुप्तके एक पुत्रकानाभ। २ 
मगध के शिशुनाकं वशकाएक प्राचीन राजा। 

हूं क~--वि° [ वि° खी° हका, हर्षिका ] हपं प्रदान करनेवाला । 
प्रानददायक 1 

हर्पक र--वि° [सं°] खुश करनेवाला । श्रानद देनेवाला ! हर्पकारक । 

हप कारक--वि° [ स ] दे° 'हपंकर' । 

हषेकीलक--सष्ठा पु [ख०] कामशास्त्र मे वणित एक प्रकार के श्रासन 
कानाम । 

हषं गद्‌गद्‌--वि० [घ॑° ] जिसकी वाणी श्रानद के कारण कपित हो (को 

हप गभ--वि° [ सं° | प्रमन्न । खण । भ्रानदित किण] । 

हषे चरित--घछा पुं” [ सं { वारा कवि का रचित एक प्रसिद्ध गय - 
0 जिसमे उनके श्राश्रयदाता कान्यकूुव्जाधिपति सम्राट्‌ 
दपवधन का वृत्तात दहै । 

हप चल-वि° [ सं ] हरपत्तिरेक से चचल या कपित। 

हपज --वि० [ घं] जो ट्प के कारण उत्न्न हो । 

ह्पज'--सञ्ा ¶° शुक । वीयं (कोणे 1 

हप ण ` ---खया ¶०[घ०] ¶ प्रपत्वता या भय मे रेगटो का खडा होना । 
जंसे--लोमटपणा । २. भ्रषुल्तित करना या होना । ३ नामदेव 
के पांचवाणोमे से एक। ४ भाद का ण्करोग 1 ५. 
एक प्रकार का श्रद। ६ पित्त उ्योतिपमे विप्कभश्रादि 


हप 


२७ योगोमेसेएक योग । ७ कामके वेगसे इद्रियं का 
तनाव । ठ श्राद्ध के देवता । श्राद्धदेव (को०)। € ग्रानद। 
हप । प्रसन्नता (को०) | १० सेना या दल का उत्साह 
वढाना । ११ अ्रस्तका एक सहार | 

हषरण“-वि° [ वि° खी हर्पणा, हेर्पणी ] १ प्रफुत्लताकारक। 
श्रानद देनेवाला । २ रोमाचित करनेवाला [कण | 

हपंणीय--वि° [ घ॑० ] हप्र द । प्रानददायक [को०] ] 

हषद-वि° [ सं° | म्रानददायक । 

हषेदान-- सकचा पं [सं०] प्रसन्नतापूर्वक दिया हृग्रा दान कग] | 

हषं दोहल-द्ञा ° [ ख ] वासनात्मक इच्छा । कामेच्छा [कोऽ] ) 

हषंधारिका-- स्वा खी° [ घ° ] सगीत मे एक ताल जौ चौदह प्रकार 
केतालोमेसे एकदै 

हषंध्वनि--सग्ना ली° [ स० ] उल्लास, श्रानद श्रादि केकारणकी 
जानेवाली ग्रावाज कग । 

हषना्ध--क्रि° भ्र° [ सं° हर्पणा ] प्रफूल्लित होना । खुश होना । 
प्रसन्न होना । उ०- लघि प्रतीति मन मह्‌ भङ्य, हर्षे महिमा 
मीर ।--ठ० रासो, पृ० ५०। 

हषं नाद--सद्वा पु° [ ख° | दे° 'ुषध्वनि' । 

हषं निष्वनी--सब्वा खी० [ सं० ] सगीतमे एक प्रकारं की रागिनी 
का नाम। 

हषनि स्वन, हषेनिस्वन--संश्ा प° [ सं ] दे 'हुपेध्वनि' [को०] । 

हषं पुरी--सघ्चा खी [ स० ] सगीत मे एक राग । 

हषं प्रद--वि° [ ° †] हपित करनेवाला 1 श्रानददायक । 

हषंभाक्‌- वि° [ ष॑° ठ्पंभाज्‌ ] ्रानद का भागी । खण । प्रसन्न । 

हषेमाण--वि° [ घ° | प्रसन्न । हपिंत । खुश कोण] | 

हषयित्नु--वि° [ मं ] श्रानददायक [कोण] ! 

हषं यित्तु*--स्ना प १ सोना । सुवर्ण । २ पुत्र । सतान [कोण । 

हषवद्धंन, हषवधेन- सहा प” [ सं° ] भारत का वैस क्षतिय वशीय 
एक समाट जिसको समामे वाण कवि रहते ये! 

विशंष--हर्षचरित नामक ग्रथ वाणकवि ने इनके जीवन पर लिखा 

है । यह्‌ वौद्ध था प्रौर इसका राज्य विक्रम की सातवी 
शताब्दी मे था) प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन्साग इसी के समय 
मे भारतवषे मे प्राया था) 

हषं विवधंन--वि° [ सं | दर्प, घ्रानद, प्रसन्नता श्रादि की वृद्धि 
करनेवाला [कोण] । 

हषेवि ह्ल--वि० [-स०] ्रानदात्तिरेक मे निमग्न । श्रानदमग्न [कथ] | 

हर्षस पुट--ख्ना पुं [स॑° हर्पसम्पुट] एकर रत्तिवघ [को०] । 

हषं समन्वित--वि° [घं०] १० ^र्पान्वित' । 

हषं स्वन--षडा पुं [ घं] भ्रानदे कौ ध्वनि । द° 'र्षध्वनि' [कोण] ] 

हर्पाङल--वि° [षे०] हषं से श्राक्रुल । श्रानदमग्न [कोण] 1 

हर्पातिरेक, हपतिशय--न्ना ए [सं०] श्रानदातिरेक । हषं कौ 

श्रधिकता 1 कि । 
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हर्पाना "~ त्रि° श्र° [स हुं +- हि० प्राना (प्रत्य ०)] श्रानदित 
होना 1 प्रसन्न होना । प्रफुल्ल होना । 
हनि क्रि° सण ह्यत करना । श्रानदित करना । 
ट्षान्वित--वि° [सं०] प्रसन्न । खुश [कोण । 
हर्पाविष्ट-- वि [स°] हपंयुक्त । प्रसन्न ! आनदित [कण] ! 
हरषश्रु- सन्ना प° [स०] हपं से उत्पन्न राष्‌ । श्रानदाश्रु [कोण] ! 
हरषि णी--सन्चा सत्री" [०] १ वहु वस्तु जिसके प्रहणसे श्रानदकी 
ग्रनृभूति हो । २ विजया । सिद्धि ) भाग किम्‌ । 
हषितः--वि° [स०] १ श्रानदित । प्रसन्न । प्रफुल्ल । खृश । २ जो 
भसनत किया गया हौ (को०) । ३ रोमाचयुक्त । रोमाचित (को०) 1 
क्रि० प्र०-करना ।--होना । 
ठ्षितः--सन्ञा प° भ्रानद । ग्राह्वाद [कोण] । 
हर्षी--वि° [ख० हषिन्‌] १ ्रानदित । खुश । प्रसन्न । हर्षित । २ 
ग्रानदकारक । प्रसन्नं करनेवाला [कोण] | 
हर्षी का--सज्ञा खो” [ख०] एक वृत्त का नाम कोण । 
हषु ल --वि० [०] हरित रहनेवाला । खुशमिजाज । 
हषु ल सद्या प १ प्रेमी । नायक। प्रियतम। २ हिरन। मृग। 
२ एक वृद्ध का नाम। 
हषु ला--सष्ा शी [घं०] वह कन्या जिसकी दुड्डी मे वाल या दादी हो। 
वि श्ेष--शास्तो मे एसी कन्या विवाह के श्रयोग्य कही गई है । 
हषेत्किषं-- खषा पु” [ ०] हर्पात्तिणय । अ्रानदातिरेक [कोण] । 
हर्षोत्फुल्ल--ि° [षे] पं से विकमित । खुशी से फूला हुमरा । 
हर्षोदय-- सन्ना ० [स०] श्रानद की उत्पत्ति {कोण 1 
हरसा†--ष्चा पु [खं० हलीपा] हल का लवा लट्ढा । हरिस । हलीषा । 
हल्‌-- सन्ना ¶० [०] शुद्ध व्यजन जिसमे स्वरनमिलाहो। 
विशंष--लिखने मे श्रक्षर के नीचे एक छोटी तिरछी लकीर वना 
देने से यह्‌ सूचित होना है । जसे "पृथक्‌" शब्द भे "क" के नीचे । 
हलत-- स्ना प° [सं०| शुद्ध व्यजन जिसके उच्चारणमे स्वरन मित्ता 
हौ । दे° "ल्‌" । 
विशेष--व्यजन दो रूपो भे श्रत्ते ह~ स्वरात श्रौ" हलत । 
हल घ्ना ¶° [०] १ वहयत्र याश्रौजार जिससे वीज वोन के 
लिये जमीन नोती जातीरै। वह श्रौजार जिसे खेतमे सव 
जगह फिराकेर जमीनको खोदते श्रौरभुरभुरी करते है। 
सीर । लागल । 


विशेष--यह खेती का मुप्य श्रौनार ह श्रौर सात ्राठ हाथ लवे 
लट्टेकेस्पमे होता है, जिसके एक छोर पर दो ठाई हाथका 
लकड़ी का टेढा टुकडाश्रादे वलमे जडा रहतष्है । इसी श्राडी 
लकडी मे जमीन खोदनेवाल। लोहै का फाल ठोका रहता है । 
लवे लट्ढठे को “ह्रिस' या 'टर्सा' श्रौर श्राडी जडी लकडी को 


'हरना' कहते है । 
क्रि° प्र०--चलाना । 


गृष्टा०--हत जोतना = (१ } खेत मे हुल चन्नाना 1 (२)घ्रेतरी करना । 


हलः 


२ एक श्रस््रका नाम) 

विशेष--भ्री कृष्ण के वडे भाई वलराम्‌ का यह्‌ प्रमुख स्रस्त था 1 
इसी से उनका एक नामे ल्ली! भी हे । 

३ जमीन नापने का लट्टा । ४ वृहृत्सहिता के श्रनुसार उत्तर के 
एकदेश कानाम। ५ सामुद्रिकके श्रनुसार पैर कीएक रेखा 
या चिह्व । ६ प्रतिषेध । विघ्न । वाधा (को०) 1 ७ कृररूपता। 
विकृतिमूक्तता । भहापन (कोर) 1 ८ एक नक्षत्रसमूह्‌ (को०) । 
& कलह । विवाद । भकगड़ा (को०) । 

ह्ल'-- पन्ना ¶° [०] १ हिसाव लगाना । गणित करना। २ किसी 
कठिन बात का निखाय । किसी समस्या का समाधान (या उत्तर) 1 
जंसे--यह्‌ मुश्किल किसी तरह हल होती दिखाई नही देती । 
२ मिलकर एकमेक हो जाना 1 घुलना । उलन का सुलभना 
या खुल जाना (कोर) ४ किती गणितया अ्रन्य विषय के 
प्रष्न का उत्तर या जवाव (कोण) । 

हलक प-- सन्ना पुं [हि० हलना ( = हिलना) + कप] १ भारी हत्लां 
या उथलपुथल । हलचल । भ्रादोलन । हडकप । उ०-जव 
ग्रहेर सो भ्रायो नाही! तव हलकप परयो पुर मही ।- 
रघुराज (शब्द०) 1 

क्रि० प्र०--मचना (-मचाना । 

२ चारोभ्रोर फली हुई घबराहट) लोगो के वीच फलाहुभ्रा 
प्रावेग या भ्राकुलता । उ०-शत्तून के दल मे हलकप परो 
सुनि कं नृप केरी श्रवाई 1-- (शन्द०) । 
क्रि° प्र०-डालना) --पडना। 

हल क-- सन्नः पु [० हलक] गले को नसी । कंठ } उ० ---एेसा यार 
हरीफ रहत मन हलक मे ।-परलदू०, १० ३००।२ गला । 
गरदन । ३ मडन । मूंडना 1 क्षौर कम (को०) ! 

मुहा०-हलक कै नीचे उत्तरना = (१) मुंह मे डाली हुई 
वस्तु कापेटमे ले जानेवाले स्रोत मे जाना । पेटमे जाना । 

(२) किसी चात कामन मे वंठना 1 भ्रस्तर होना 1 हलक 
तके भरना = भ्रावश्यकता से श्रधिक खाना । टं टंसकर भोजन 
करना ¡ हुलक पर छुरी फरना = दे गला रेतना भ्रौर गले 
पर छुरी फरना' । हलक मे डालना = कठ के नीचे उतारना । 
पेट मे पटंचाना । पेट मे डालना 1 हलक से उत्तरता = (१) 
गले के नीचे उतारना । पेट मे पहुंचना । (२ )मन मे वैठना । 

हलकरई†--सक्षा खी° [दि० हलका + ई (प्रत्य०)] 1 १ हलकापन । 
गुरुत्वाभाव । २ श्रोषछठापन। तुच्छना। ३ हेठी। भ्रप्रतिष्टा। 
ए जानि से कोर हलकदडं न होगी 1~ वालक्रष्ण भद 
फ्रब्दण9 ) ] 

हलक कूद्‌--मज्ञा प° [सं०] हल की वह्‌ लकडी जो लट्‌्ठे के एक छोर 
पर श्राडे वल मे जडी रहतीरहै श्रौर जिसमे फाल लेका 
रहना दै । हरेना । विशेप दे० "हल । 

टलकन†--सन्ञा ली [हि० हलकना] १ हलकने की स्थिति । हिलने 
डलनेकी क्रिया 1 छलकन । 

ह्लकना({--क्रि° श्र° [घं० हल्लन ( = हिलना) श्रवा “हल हलः 
ग्रनु०] १ किसी चस्तु मे भरे जल का हिलने से हिलना डोलन। 
या शव्द करना । ज॑से,--दौडने से पेट मे पानी हृलक्ताहै1 

ह° णश ११-१८ 
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२ हिलोरे लेना 1 तरग मारना । लहराना। ३ वत्तीकौीलौ 
का सिलमिलाना । ४ हिलना 1 डोलना। उ०्-पानिप के 
भारन संभारत न गात, लक लचि लचि जाति कचभारन के 
हलकं ।-- दि जदेव (शब्द०) । 

हलकम{--सनज्ञा पु° [हि ०] दे० “हडकप” "हलकप' । 

हलक १--वि° [ सग्लघुक, प्रा ०लह्क, लहुश्र , विपयंय "हुलुक] [विग्खी° 
हलकी] १ जोतौलमेभारीनहो 1 जिसमे वजन या गृरुत्व 
न हो। वारी" का उलया | जंसे,--यह पत्थर हलकारहै, 
तुम उठा लोगे । उ०-गस्वा होय गुरू दोय वैठे हलका उग- 
मग कर डोर्तं ।--क्वीर श०, भा०१, पृ० १०३1 २ जो 
गाढा नहो । पतला । जंसे--हलका शरवत । ३ जो गहरा 
याचटकीला नदहो। जो शोखन हो । जंसे--हलका रग, 
हलका हरा 1 ४ जो गहरान हो । उयला जंसे--किनारे पर 
पानी हलका है । ५ जो उपजाऊ नहो । जोउवेरानहीौ। 
प्रनुवैर । जसे यहां कौ जमीन हलकी है, पैदाचार कम होती 
है।६ जो श्रधिकन दहो ।कम। थोडा । जैसे~--(क) दलका 
भोजन ! (व) हमे हलके दामोका एके घ्रोडा चादिएु 1 ७ 
जोजोर कानहो! मद) थोडा थोडा 1 जैसे,--हलका ददं, 
हलका ज्वर1प८् जो कठोरयाप्रचडनदहये।जोजोरसेन 
पडा या वैठा हो । जंसे-हलकी चपत, हलकी चोट। ६. 
जिसमे गभीरता या वडप्पन न हो । भ्रोछा । तुच्छ । दुच्चा। 
जसे+--टलका भरादमी, हलकी वात ।१० जौ करने मे सहज 
हो । जिसमे कम परिश्रम हो । म्रासान । सुख साध्य । जँसे,- 
हलका काम । ११ जिसके उपर किसी कायं या करतंव्यका 
भारनदहो। जिसे किसी वाते के करनेकीफिक्रन रह्‌ गई हो । 
निश्चित । जेसे,--कन्या का विवाह करके भ्रव वे हृलके हौ गए 
१२ प्रफुल्ल । ताजा । जं्ते,-- नहाने से वदन हलका हो जाता है । 
१३. जो मोटा न हौ । ना । पतला । महीन । जसे,-हलका कपडा 
१४ कम श्रच्छा । घटिया । जैसे--यह्‌ माल उससे कुछ हलका 
पड़ता है। १५ निदित। श्रप्रतिष्ठिति। १६ जिसमे कुष भरा 
नही! खाली । षा । उ०--सखि। वात सुनी इक मोहन की, 
निकसे मटकी सिर लं हलकं । पनि वाधि ल सुनिए नत नार 
कहु कहं कुद करी छलक ।--केशव (शव्द०) ! 

मुहा °--हलका करना = ग्रपमानिते करना । तुच्छ ठह्राना । लोगो 
कीदृष्टिमे प्रतिष्ठा कम करना। जसे--तुमने दस प्रादमियोके 
वीच मे हलका किया । हेलकी वात = (१)ग्रोष्टी या तुच्छ वात । 
(२)दुरी बात । हलके भारी होना = (१)अवना । भार ग्रनुभव 
करना । वोकसा समभना। जँसे-चार दिनमे तुम्हारे यर्हा 
से चले जायेगेः क्यो हलके भारी हो रहै हो | (२) तुच्छता 
प्रकट करना । लोगो की नजरमे श्रा वनना। हलकी भारी 
वोलना = खोट वचन कटना । खरी खोटी सुनाना । वृरे शव्द 
मुहं से निकालना । लोगो की दृष्टिमे हलका होना = ग्रो 
या तुच्छ सम्रा जाना 1 प्रतिष्ठा खोना वरा समभा जाना। 
हलके हलके = धीरे धीरे} मद गति से । श्राहिस्ता भराहिस्ता । 
हलका सोना = हलका सुनहरी रग । (रेगरेज) । 


ह्लकाः 


हलका-खढा प° [श्रनु० "हल हल' या "हिलना | पानी कौ हिलोर । 
तरम्‌ ! लहर । 

हलका--सज्ञा पं [श्र० हलकह्‌} १ वृत्त \ मडल । गोलाई । २ 
घेरा । परिधि 1 उ०--जुल्फके हलके मे देखा जवसे दाना 
खाल का! मूगं दलि ्राशिक का तवसे संद है इस 
जाल का {कविता कौ०, भा० ४, पु० २३१३ मडउली। 
ड! दल 1 उ०--प्री वाहस्य श्राफले, कुजर हेलकां काय ।-- 
वकिी० ग्र०, भा० १,प्‌० २६।४ हाधियो का मः.ड।उ०-- 
सत्ता के सपूत भा तेरे दिए हलकनि वरनी ऊंचाई कविराजन 
की मति) मधुकर कुल करटनि के कपोलन तें उडि उडि पियत 
प्रमृत उड्पति मै \--मतिराम (शब्द०) 1 ५ कंदं गवोया 
कस्वोकासमृह जो किसी कामके लिये नियत हौ 1 इलाका । 
क्षेत्र ! जँसे--थाने का हलका । पटवारियो का हृलका 1 ६ गले 
कापा! ७ लोहैकावदजो पदिएके धेरेमे जडा रहता है। 
हाल 1 ८ लोहे या लकडी का गोलाकार कुंडा (को०) । 

हलकाई{-- सा खी° [हि० हलका + ई (प्रत्य ०) ] १ हलकापन । 
लघुता } २ श्रो्ठापन । नीचता 1 ३ भ्रप्रतिष्ठा | हठी । 

हुलकान†-- वि° [हि० हलका { = हिलना, कपन ? } श्र ° हलाकत या 
हैरान] दे० हैरान" । उ०--गिरह माहि धधा घना, भैस माहि 
हलकान 1 जन दरिया कंसे भज्‌, पूरन त्र्य निदान [-~दरिया० 
वानी, प० ४०। 

हलकाना†'--क्रि° श्र [हि० हलका ~+-ना (भ्रत्य ०) ] हलका होना । 
वोक कम हना । 

हलकाना~-क्रि० स० दलका करना ! गृस्त्व या वजन कम करना 1 

हलकानाः--क्रि° स० [हि० हलकना| १ किसी वस्तु मे भरे हृए पानी 
को हिलाना या हिलाकर ्रावाज पैदा करना या वृलाना। २ 
हिलोरा देना 

हुलकाना*--फि० स० [हि०] दे° 'हिलमाना' । 

हलकानी{-- सज्ञा क्ली” [हि० हलकान ~+ ई टलकान होने की करिया 
या भावे} हुरानी। 

हलकापन-- सद्या पुं° [ईहि० दलका + पन (प्रत्य ०)] १ हलका होने का 
भाते! भार का प्रभाव । लघुता। २ श्रोछछापन } नीचता तुच्छता 
वुद्धिक्षद्रता । खोराईं 1३ ्रप्रतिष्ठा । हल । इज्जत की कमी । 

हलका र--ष्ा प° [हि० हरकारा] दृत । चर । उ०प्रणधि, दून, 
जासूस ए छवि पावत हलकार्‌ {--नद० ग्र०,पृ० १०८। 

हलकारा{--पल्ः यं” ([हि०] द° "हरकारा । 

हलकारी १-- सा न्नी° [हि० हड + कारी] कपड़ा रेमे के पहले 
उसमे पिटकरी, हृड या वेजाव श्रादि का पुट देना जिसमे रग 
पक्का हो । 

हलकारी-- सा खी° [अर० हलकह्‌ ( स= घेरा)] हलदी के योगसे वने 
हए रग केद्वारा कंपडोके किनारे पर की छपाई । 

हलको रासद प° [्नु० दल हल] हिलोस । तरग । लहर 1 
उ०--धाम के हलकोरोने रगकी लह्रलाना करे | 
--प्रेमधन०, भा० २, पृ० १६९। 


५४६८ 


हलदी 


हलगोलक~- स्ना प° [स०] एक प्रकार का कीडा 1 
हलग्राही"--वि° [सं° हलग्राहिन्‌] हल पकडनेवाला । हल कौ मूठ 
पकडकर खेत जोतनेवाला 1 


विशेष--हल पकडना वहत स्थानो म ब्राह्मणो ओ्रौर क्षत्रियो 
के लिये निपिद्ध समा जाताहै 
हलग्राही"~ सन्न प° खेती करनेवाला । किसान । 
हलचल १--सष्षा क्ली” [ह° हलना + चलना] १ लोगो के वीच फली 
हुईं अ्रधीरता, धव राहृट, दौड धूप, शोरगृल श्रादि । खचलवली । 
घूम । जंसे--सिपाहियो के शहर मे घुसते ही हलचल मच गद्‌ । 
क्रि° प्र ०--डालना । जसे,--शिवाजी ने मुगलो की सेना मे हृल- 
चलं डाल दी ! पडना ।--मचना ।--मचाना । 
२ उपद्रव दशा । ३ हिलना । डोलना ! केप! विचलन) 


हलचल --वि° इधर उधर हिलता डोलता ह्र । उगमगाता हृध्रा 1 
केपायमान । 

हलजीवी--पि° [सं° हल जीविन्‌] हल चलाकर भ्र्थान्‌ खेती करके 
निर्वाह करनेवाला । किसान । 

हलजृता-- सन्ना प° [हि० हल 4 जोतना] १ तुच्छ कृषक । मामूती 
किसान । २ गंवार, 

हल डा-- स्वा प° [हि० भरारा] ३० ^हलरा' । 

हलदड-- सं परं” [सं हलदण्ड] हल का लवा ल्भा ! हरिस ! उ०~ 
गिरि कदर सम नासा श्रत। हल दड से वद्डे दत ।-नद° 
ग्र, प° २३६ 

हलद--सष्ठः ° [हि] द° 'दलदी' 1 उ०--मृशाजा मृस्तरी होकर 
हलद सुरज लगाया ह {--श्रली आादिल ०, पु० २७। 


हलद हात--सक् खछी° [हि० हलदी + हाथ] विवाह कै तीन या पचि 
दिन पहले वर भ्रौर कन्या के शरीर मे हल्दी श्रौर तेल लगाने 
की रस्म । हल्दी चढना ¦ 

हलदिया ?--सक्षा प° [हि० हलदी] ९ एक पित्त रोग जिसमे शरीर 
पीला पड जाता है। पीलिया रोम। विश्ेप--दे० 'कमलः। 
२ एक प्रकारका जहर! एक विपका नाम) 


हलदिया*-बि° हलदी के रग का । पीला । 
हुलदी--सन्ञा ली [स० हरिद्रा] ३ उंढ दो हाथ उचा एक पौधा जिसमे 
चारो प्रौर टहनियाँ नही निकलती, काडके चारो हाथ पौन 
हाय सवे प्रौर तीन चार श्रगुल चौडे पत्ते निकलते है ! 
विशेष--इमकौ जड, जो गांठके स्पमे होती है, व्यावार की एक 
प्रसिद्ध वस्तु है, क्योकि वह्‌ मसाले के रूप मे नित्य के व्यवहार 
कीभी वस्तु हैश्रौर रगाईं तया ग्रौपषधकेकाममेभी ग्रात्तीहै। 
गर पीसने पर विलकुल पौली हौ जाती है । इसमे दाल , तर 
कारीप्रादिमे भी यह्‌ डाली जातीरै रौर इसका रग भी वनतां 
है 1 इसकी खेती हिदुस्तान मे प्राय. सव जगह होती है । हलदी 
की कड जातियां होती ह! साधारणत दो प्रकार की हलदी 
देखने मे ्राती है--एक विलक्रुल यीली, दूसरी लाल या लला 


लिए जिसे रोचनी हलदी कहते ह । वयक मे यह्‌ गरम, पाचक 
प्रग्निवधंक श्रौर कृमिघ्न मानी जाती है । रंगादंमे काम अ्राने- 
वाली हलदी को जातिया ये है--लोक्रहौडी हलदी, मोयला 
हलदी, ज्वाला हलदी म्रौर अरवा हलदी । 
२ उक्त पौधे की गोठ जो मसाले प्रादि के ख्पमे व्यवहार 
मे लाद जातीरहै। 
मुहा ०-हलदी उटना या चढना = विवाह के तीन या पाँच दिन 
पहते दूत्ह्‌ श्रौर दुलहन के शरीर मे हलदी श्रौर तेल लगाने कौ 
रस्म होना । हलदी लगना = विवाह होना । हलदी लगा के 
वैटना = (३) कोई काम न करना, एक जगह वैठा रहना । 
{२) घमडमे फूला रहना । श्रपने को बहुत लगाना । हलदी 
लगी न फिटकिरी = विना कु खचं किए । मुप्तमे । 
हल टू--सन्ञा ४० [हि० हल्‌द ( = हलदी} ] एक वहत वडा श्रौर ऊंचा 
पेड जिसकी छाल उढ भ्रगुल मोटी, सफेद प्रौर खुरदुरी होती है। 
विशेष--इसके भीतर की लकडी पाली श्रौर वहत मजवृूत होती 
है । यह्‌ पेड तर जगहो मे, जसे हिमालय की तलहरी मे, 
होता है । इसकी लकी वहुत वजनी होती है तथा साफ करने 
से चमकती है । इससे खेती भ्रौर सजावट के सामान जसे, 
मेज, कुरसी, प्रालमारी, कधिया, वदूक्‌ के कुदे इत्यादि वनते है । 
दरस पेड को कृरम (दै० करम' का विशेष) भी कहते है । 
हलही-सन्चा जीण] षं] हलदी । हरि किन] 1 
हलधर--सन्ला पुं [स] १ हल को धार्य करनेवाला । २ वलराम 
जी जो हल नामक भ्रस्त धारण करते थे! उ०~मारो हलधर 
ग्रगिनित वीरा 1--कवीर सा०, पु०४८। 


हलना ट †- क्रि श्र ° [स हल्लन ( = डोलना, करवट लेना) ] १ 
हलिना डोलना । उ०--घ्र गनि उतग जग जंतवर जोर जिन्हं 
चिक्करत दिक्करि हलत कलकत रहँ 1--मत्िराम (शब्द) । 
२ धुसना। प्रवेश करना । पेठना 1 जंसे--पानी मे हलना, 
घरमे हलना 1 ३ समृहमे घुसकर लडना । भिडना । ट्ट 
पडना 1 उ०--प्यादन सो प्यादे पखरतन सो पखरंत, वखतर- 
वारे वख तरवारे हलते ।--भूयण ग्र ०, पृ० ६९। 

हलपत्‌†- सञ्च ¶° [६० हल + पटु ( = पाया} | हल की श्राडी लगी 
हुई लकडी जो वीच मे चौडी होती है । परिहत । 

हलपाणि -स्चा पर [षं०] वलराम जौ हाथ मे हल लिए रहते ये। 
हलधर । 

हलफ-- सज्ञा पुं [श्र० हलफ] वह वात जो ईश्वर को साक्षी मानकर 
कही जाय । किसी पवित्रे वस्तु की श्पय। कसम । सौगध। 

मृह्‌{०-हलफ उठ्वाना या देना-=शपय विलाना या खाने को 
कहना । हलफ उठाना या सेना = प्रपथपूर्वंक कट्नां 1 कसम 
खाना । ईश्वर को साक्षी देकर कहना 

हलफदरोगी--च्चा ्जी° [श्र० हलफदरोगी] श्रदालत मे भटी शपथ 
लेना । न्लूठी कसम खाना [कोण] । 

देवफन--क्रि० वि° [भ्र ० हृलफन | कसम से । कसम खाकर । शपथ- 
पूरव॑क किण । 


५,४६९ 


हलभृति 


हलफनामा-- सन्ना पण [० हेलतफ~+फा० नामह्‌.] वह कागज 
जिसपर कोई धात ईश्वर को साक्षी मानकर श्रथवा शपथ 
पूवक लिखी गई हो । 
हलफल--सन्ञा खी [त्रनु० प्रा हल्लफ्फल्ल, हत्लफल] त्वरा । 
शीघ्रता । व्यग्रतता । हृडवडी । उ०-रह्‌ रह्‌ सुदरि, माठ करि, 
हलफल लम्गी काद । ॐंभ दिरावई्‌ करइलउ, से कता मरि 
जाइ ।--ढोला०, द्‌० ३२१। 
हलफा--सन्ा पुं [श्रनु० हल हल] १ हिलोर । लहर । तरग । २ 
एक प्रकार का वच्चो रोग जिसमे सासि तेज चलती टै । 
क्रि° प्र०--उठना। 
मुहा ०-दलफा मारना = लहरे तेना । लहराना । हलफा 
चलना = वहत तेजी से ससि चलना } उलटी सास चलना । 
विशेष--किसी किसी रोग की घातक स्थिति मे सांस उलटी 
चलने लगती है । 
हलफी--वि° [श्र ० हलफी] हलफ के साथ । शपथयुक्त [कोण] 1 
हलव--पद्ना प° [ग्र° हलव देश | [वि०, हलवो, हलव्वी] फारस की 
श्रोरके एकदेशका नाम । सीरिया, जहां का शीशा प्रसिद्ध 
था। दे शामः | उ०-कधी सौदा लेकर प्रावेभ्ररव का) 
कृधी शीसा लेवे जलव का हलव का [--दक्िवनी०, 
पृ० २७४५ । 
हलवल @{-- षा पुं° [हि० हल + वल] खलवली । हलचल । धूम । 
हलवला--वि° [हि० हलवल] श्रधीर । व्यग्र । व्यकरुल । उ०--तवं 
वनारसी हं हलवले । वरसत मेह्‌ बहुरि उठि चले ।--प्रधं ०, 
पृऽ २८। 
हलवल(ना--करि° श्र° [हि० हलबल] भय या शीघ्रता प्रादि के 
कारण घवराना । हडवडाना । 
हलवलाना--क्रि° स० दूसरे को घवडाने मे प्रवृत्त करना । 


ह्लवलाहुट--षन्ना खी° [हि० दलवक्लाना] हलवलने की क्रियाया 
भवे । खलवली । घवराहट । 

हलवी--वि० [श्र ० हलवी] हलव देश का (शशा) । विया (शीश) । 

०--नन सनेहन के मनौ हलबी पीसा ग्राइ \ ग॒पृत प्रगट तिन 
म सदा मीत सुमख दरसइ ।--स० सप्तक, पृ० १६५। 
हलण्वी --वि° [श्र° ठलवी] दे० 'हुलवी' । जंसे--हलव्वी शीशा 1 

हलबव्बी {---वि° [7] पर्याम्त । काफी । वहत । जैसे,--उमने घस मे 
टलब्वी रकम पिलाई है । 

ह्लभल1-- सज्ञा प° [ग्रनु०] द° “हलवलः' । 

हलभली†{--षज्ञा ली° [६६० हलवल | खलवली । हलचल । घव राहट । 
हलभल । 

हलभली*--मध्षा ली° [प्रा० हलहलग्र | त्वरा। जल्दी । हडवडी । 

हलभृति मन्ना पु [०] शकराचा्यं का एक नाम । 

हलभूति--प्ञा ली° द० "हलभृति 

हम भूत--षशना पुण [ ६० हलभूत्‌]१ वलराम । २ किसान । कृपक् [कोन] 

हलभृति--पद्चा ली° [सं०] कपि का काम ! किसानी {कोनु । 


हृतस्य 


हलमरिया--मज खी" [परत आलमारी| जलयान या जहाज के नीचं 
का खाना। {(लश्ष०) | 
हलमलना{--करि० अ० [हि० हिलना + मलना] कपिना । उगममाना 1 
उ०--मुरग रमात्तन भूतल जितौ । सवर हलमल्यौ कलमल्यो 
तितौ --नदण० ग्र०, पृ० २३८। 
टलमा--षष्ना ली” [० हलमह्‌.] कुचाग्र । चृचूक । भिटनी [कोण ! 
हल माग--पक्चा ¶ [स०] हल की रेवा । हल जोतने से बनी रेवा । 
लागलपद्धति । कू ड [कोण । 
हलमिल लैला--सदा पु” [सहली] एके प्रकार का वडा पेड जो सिहल 
या सील्ेन मे होता ह 1 
विशेप--उम वृक्ष की लकंडी वहत मजवृत होती दहै श्रीरखेती के 
सामान श्रादि वनानेिकेकाममे प्रातीहै। मैसूरमेभी यह पेड 
पाया जता है । 
हनमुखे--सन्ना प° [०] हल का फाल । 
हलमुखी-- स लौ [5०] एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरणा मे 
क्रम से रगण, नगण श्रौर सगण श्राति ई) उ०-एनि सीखन 
धर हरी, धार सौ वरजत श्री! होहि हम सव सुखी, जौ 
तं वद्‌ हलम्‌ खी {--छद °, पृ० १४७। 
हलर्द--वि° [घ० [ हल कौ तरह वेडील लवे दात्तोवाला । बडे घडे 
दातोवाला कग] | 
हल रा-- नड प° [० हिस्लोल] दे° हलोर, 'हिलोसय' 1 
हस राक्ष -सन्ञा ५० [घ] एक प्रकार का पौधा । ्राहुल्य [कोनु । 
हल राना--क्रि° ० [हि० दहदिलोरा] (वच्चो को) हाथ पर लेकर इधर 
उधर हिलाना इलाना । प्यार से हाय पर भूलाना। उ०-- 
(क) जसोदा हरि पालनं भुला । हल रावै दुलराई मत्हुए्वं जोड 
सोई कष्ठ गावं 1--सुर०, १०।४३ । (ख) तै उछग कवर्हुक 
हलरावै ! कवहू पालने धालि भुलावं ।-- मानस, १२०० 
ह्लवश़--खद्वा ° [ख] हल का लवा लट्टा । हस्सि किन । 
ह्लवत--सशा खी° [ह° हल + वत या श्रीत (प्रत्य) ] वषे मे पहले 
पहल खेत मे हल ते जाने कौ रीति या कृत्य । हरीती ! 
ट्लवा--प्ञ प° [श्र०] १ एक प्रकारका मीठाभोजन या भिढाई 
जोमदेयासूजीको घीमे भूनकर उसे शरवत या चाशनी 
मे पकाने से वनती दै ! मोहनभोय ! २ गीली श्रौर मृलायम 
चीज! ३ प्रास्रान कायं} सरले काम! 
यौ ०--सोहुन हलवा । 
मुहा °--हलवे मांडे से काम = केवल स्वार्थं साधन पे ही प्रयोजन। 
श्रपने लाम ही मे मतलव। जैसे--वुम्हँं तो श्रपते हृलवे माड 
सेकाम, न्िसीका चाह कूछहो\ हसवा निकल जाना ~ 
कचूमर निकल जाना प्रत्यत दुरग॑ति होना । हलवा निकालना = 
वहुत पटना । खूव मारना ! जँसे--मारते मारते हुनवा निकाल 
दगे ! हलवा समना = सरल श्रौर यासान समना । 


हेलवाइन--स्न लो [हि० ईलवाई] १. हलवारई की स्त्री! २ वह 
स्त्री जो मिठाई वनानि का काम करती हो | 
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हलौ" 


हलवाई--षक्ठा ० [श्र° हलवा + ई (प्रत्य०)| [ली हूलवाईन| 
मिठाई वनाने प्रौर वेचनेवाला । मिठाई वनाकर या वेचकर 
जीविका चलानेवाला । 

मुहा ०--हलवाई की दूकान पर दादा का फातेहा प्रढना = श्रपने 

पास कृंछच्ही है, इम प्श्य को कसम चाना | उ०-- 
चीघरी--मांगनतेता तो क्या करता, हलवादई को दुकानपर 
दादा का फातेहा पठना मूके पसद नही --मान०, भा० ४ 
१० १६५) 

हलवाहू--सञ्ञा ० [घ] वह्‌ जो दूसरे के यहाँ हेल ओतने का काम 
करता हो! हल चलाने का काम करनेवाला मजदूर या नौकर । 

विशेष--हल चलाने केलिये गवो मे चमार आ्रादि जातिके 

लोगहीस्वजातै हे) 

हलवाहा.--सक्ञा ली” [ घ० | जमीन की एक साप जिका व्यवहार 
प्राचीने काल मे होता था! 

हुलवाहा{--ष्ा प° देण (टुसवाद्‌! । 

हलहति--सन्न ली [ स॑” ] हल चलान। । जृताई [कोण] 1 

हलह्‌ र(--पष्य ५० [ पण हलधर | खेत जोतने का हल 1 उ०-- 
जसे हलहर विना जिमी नहि वौइएु । सूत विना कंसे 
मणी पिरोदए (--कवीर श्र° पु० २६९२) 

हलहल ›-- खला १० [ घं ] १ हल चलना । कर्प करता 1 २ धूम । 
हलचल । खलवली । 

हचहल सश्र पुण [ब्रनु ° या देणी हस्तोहस्ल] १ किसी वस्तुमे भरे 
जल के हिलने डोलने का शब्द । २ हलचल । त्वेस । शीधता । 
उ०--ऊंमर दीठा जावता, हलहल करद्‌ करर । एरक 
प्राखभिया जदसड केती दूर {--डोला०, इ> ६४१ 

हृलष्ला{-- सा सी [ सं ] ्रानदसूचके ध्वनि 1 क्रिनकार। 

हखहलाना{--क्रि° सण [ हि° हतना या श्रनु° हलहल] ९ 
एसी वस्तु को हिलाना जिसके भौत्तर पानी भरादहौ! २ 
खृव जोर से हिलाना इलाना 1 भकभोरना 1 ३ जोरोसे 
भीतर घुसेडना या प्रवेश कराना 

हलह्लाना५-क्रि° श्र० कपना । थरथराना ! कपित्त होना ! उसि, 
मारे वुखार के हुलहला रद्‌! है । २ भयादि कै कारण 
भ्रपने स्याने एकदम हिल उठ्ना या च्यत होना । उ 
धमकेतं धरनि श्रहि सिरे निहाय 1 हुलहलिय द्विग्ग उदिद्रिग 
धाय [--पु० रा०, १।६२५ 1 

हला --घल्ञा ली” [ घं ] १ वयस्या 1 सहेली ! सदी ! २ पृथ्वी । 
३ जल! ४ सोमरस किण] । 

ट्ला--श्रव्य° सखी के लिये ताटक मे प्रयुक्त सवोधन [को०। 

हलाक*--वि० [श्र०] १ मराह्रा । मृत । २ मारा हृभरा। 
वध किया हुभ्रा । उ०्-प्राण प्रयाण किया पछ, ह नर 
नाम हलाक [--्वाकी० प्रण, भा०१, पृ ५२1३ शराकाक्षा- 
युक्त । इच्छुक (को०) । 

हुलाक.--षडञा पु ¶ मार डालना ! वध करना । २ मृत्यु । मौत। 
३ बवरवाद होना ! तष्ट च्रष्ट होना । वरवादी । विनाश {कौण्‌ । 


लीक 


महा ०--इलाक करना = मार डालना । वध करना । हलाक 
होना = (१) मर जाना 1 मृत होना 1 (२) वग्बाद होना । 
ह्लाकत--स्रा ली° [ग्र ] १ हत्या । वघ! मार डानना। २ मृत्यू । 
विनाश्र। ३ परिश्रम । मेहनत (कोर) । ४ शिथिलता । शंयित्य । 
यकान (को) । 
हलाकान{--बि° [्र० टलक्तिया हैरान + ई] परेशान । हैरान) 
तग ) उ०- क्यो निर्दोपियो के हलाकान करने की ठन ठानते 
हो 1--प्रेमघन०ः भाग २, पृ० ४६७। 
क्रि० प्र०~--~करना 1--दटोना । 
हलाकानी--षञ्चा जी° [ दि० हलक्रान ] तग होने कौ क्रियाया 
भाव । परेशानी । हैरानी । 
हलै(कौ--[्र° हलाक + हि° ई (प्रत्य०)] हलाक करनेवाला । मार 
डालनेवाला । मार । घातक 1 उ०--जोग कथा पठ ब्रज कोः 
सव सोसठ चेरीकी चाल चलाकी। उधोनज्‌ ) क्योन कहं 
कवरी जो वरी नटनागर हेरि इलाकी 1--तुलसी (शव्द०) । 
हला को--सक्ञा खी० १ विनाश । वरवादी। २ मृत्यु । मौत किण] 1 
हलाक्‌ *--वि° [ ग्र° हलाक ‡ ऊ ( प्रत्य० ) ] हलाक करनेवाला । 
वेध करनेवाला । 
ट्लाक्‌ सज्ञा ० एक तुकं सरदार वा वादशाहुनो चगेजखां का 
पोता था प्रौर उसी के समान कूर तथा हंत्याकारीया। 
ह्लाचल्‌ --षन्ना खी [ ग्रन्‌० ] दै हलचल । 
हलाना{-- क्रि स० [हि० हिलना] ३० “हिलाना' । उ०-उरते 
नन सजल हं म्राएु । जनू अ्ररविद श्रलिद हलाए 1--नदण० 
ग्रऽ, पु० २५० । 
ह्लाभ-- सज्ञा पुं [ ° ] वह्‌ घोडा जिसको पीर पर कलि या 
गहरे रगके रोएँ वरावरकुषछ दूर तक चले गए हो 
ह्लाभला-- स्ना पं [हि० भला + (्रनु ०) हला] निवारा । निय । 
जंसे~--वहृत दिनो से यह पीलेलगा है, इसका भी कुठ 
हलाभला करदो) २ परिणाम । फल 1 उ०्--भलेटहौी भने 
निवहै जो भली यह देविवेहीकोहला हु भला । मिल्यौ मन 
ती भिलिवोई्‌ कहू, मिलिचौो न शअ्रलौकिक नदलला 1-- केशव 
(शव्द ०) । 
हलाभियोग--स्ञा पुं [ ० ] वप॑मे पहले पटल खेत मेहल ले 
जाने की रीति या कृत्य । हलवत । हुरौती । 
ह्लायुघ--सन्वा प° [ख०] १ वलरामकाएकनाम) २ सस्छृतका 
एक को ग्रथ । 
ट्लाल?--वि० [ श्र°० {१ जो ध्मेशास्तर कै ग्रनृस्ार उचित दहो । 
जो शरग्र या मुसलमानी घमेपुस्तक के भ्रनुकूलदहौ1र जौ 
हरामनदहो। विध्िविहित। जायज । ३ जिसे स्वीकार किया 
जास्के। जिसे ग्रहण किया जा सके 1 स्वीकरणीय । 
यौ ०--हलाचखोर । नमकहलाल । 
हेलाल*- सन्ना पं वह पशु जिसका मास खाने की मुसलमानी धर्म 


पुस्तक मेश्रान्ना हो वह्‌ जानवर जिसके खनेका निषेध 
नड्‌ । 
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हलिनी 


मुहा०--हलाल करके खाना = ईमानदारी से प्रजन करके उपयोग 
मे लाना 1 जैसे,--जिसका खाना, उसका हलाल करे खाना । 
हलाल करना = (१) ईमानदारीके साथ व्यवहार करना। 
वदलेमे पूरा कामकरना। (२) खानेके लिये पशुप्रो को 
मृसलमानी शरश्र के भूताविक, धीरे धीरे गला रेतकर मारना । 
जवह्‌ करना । उ०--सव यै खुदा कुरान बतावं । करौ हलाल 
सोदरद न श्रावं ।--घट०, पु० २११। (३) गला काटना। 
गरदन उतारना । (४) कष्ट देना । भ्रत्य पीडा पहुंचाना। 
हलाल का = (१) जोजारजनदहो। वैध । जायज। (२) 
घमेशास्त्र के अनुकूल ईमानदारी से पाया हुग्रा। जंसे--हलाल 
का रुपया! हलालकी कमाई = ईूमानदारी सेकिया हृभ्रा 
प्रजन । मिहुनत की कमाई । 


हलालखो र--घज्ञा प° [श्र० हलाल +फा० खोर +ई] १ हलाल की 
कमाई खानेवाला! मिहूनत करके जीविका कृरनेवाला। २. 
मला या कूडा करकट साफ करने का काम करनेवाला । 
मेहतर । भगी । 


हलालखोरो-- सन्ना खी [प्र० हलाल + फा०्खोर+ई] १ हलालखोर 
कोस्त्री। २ पाखानाउठनेया कृडा करकट साफकरनेका 
काम करनेवाली स्त्री 1३ हलालखोर काकाम। ४ हलाल- 
खोर का भावया धमं) 
हल{ह--सन्ना पुं [षं०] चितकवरा घोडा ! दे° 'हलाभ' | 
हलहल--सन्ञा ° [०] १ वह्‌ प्रचड विप जो समुद्रमथन के समय 
निकला था। 
विशेष--उस विषकी तीत्र उष्मा या ज्वानाके प्रभावसे सारे 
देवता भ्रौर ्रसुरव्याकूलहो गएयथे। भ्रतमे शिवजी ने देवा- 
सुरकी प्राथेना पर इसे श्रपने कठमे धारणक्िणथा। इसी 
से उनका नाम नीलकठ पडा । 
२ महाविष। भारी जहर। उ०--चिक तौकहं जो भ्रजहुं तु 
जिय । खल, जाय हला क्यो न पिय ?- केशव (शन्द ०) । 
२ एक जहूरीला पौधा । 
विशेप--भावप्रकाश के भ्रनुसार इत पौधे के पत्ते ताडके मे, कुछ 
नीलापन लिए तथा फल गायके थनके ्राकार के सफेद लिखे 
गए ह । इसका कंद या जड की गा्ठेभी गायके थनके्राकार 
की कटी गई हँ । लिखादै कि इसके भ्रासपास घास या पैड 
पौधे नही उगते ्रौर मनुष्य केवल इसकी महक से मर जाता है । 
४ एक प्रकार का सपं। ब्रह्मसपं (को)! ५ श्रजना नाम कीः एक 
प्रकार को छिपकली (कौ०) । ६, एक बुद्ध (को०) । 
हलि--सन्चा पुं [प°] १ वडा हल । २ हलं की रेखा । कूड । ३ 
कृषि । खेती कि] 1 
हलिक--सब्ना ० [ष०] १ हल चलानेवाला । हलवाहा । किसान । 
२. एक नाग भ्रसुर किण] | 
हेलिक्ष्ण--सन्ना पु” [ख०] एक प्रकार का सह्‌ । 
हुलिनी--सन्ना खी° [सं०] १ हलसतति या पमूह्‌ । २ लागली वृक्ष। 
कलियारी नाम का पौधा कौन] । 


हलिभ्रिय 
हलिगप्रिय--खद्मा पं [घ०] कदव का वृक्ष फिर) । 
हलिप्रिया--षजञा ल्ली [म०] १ मद्य] मदिरा। २ ताडी, जो वन- 
रामजीकोग्रिय थी। 
हलिभ--सङ्ञा पुं° [स०] बौद्धो के मततसे एकु वडोस्रस्या का वाचक 
ब्द [को०] । 
हलिमा--षडा जी” [सं०] स्कदयाकूमारकी मतुकभ्रोमेसे एक। 
हलिवद(-- क्रि वि° [० लघुक, प्रा० लहूश्र, रपर हलृप्र, गुज 
णवे] धीरे । दै” "हरुए १ । उ०-सज्जण दृज्जण के कंठे, 
भडिक न दीजंड गालि ) हलिवड हतिवडइ छडियडइ, जिमि जल 
छडड्‌ पालि 1- ढोला ९, द्‌० १६६) 
यौ ०--दहलिवइ हलिव इ = एनं श्न 1 धीरे धीरे 1 
हली '- सन्ना प [घ० हलिन्‌] १ हल नाम का भ्रस्त धारण करनेवाले, 
वलराम 1२ एक ऋपि कताम 1३ किसान) 
हली-- सज्ञा क्नी° [०] कलिकारी या कलियारी नाम का पौधा | 
हलोक्ष्ए--षड्ा ० [७०] १ एक पशु । २ ग्रत । प्रात किण । 
हलोन-- सद्य पु” [स°] १ केतकी । २ शाक वक्ष । शाल वृक्ष ! सागौन 
का पड कि०] । 
ह॒लोभ्रिय--षश्च ए० [स० हलिगप्रिय] कदव वृक्ष । 
हलोप्रिया -- मज्ञा ली° [° हलिग्रिया] मदिरा । सोमरस 1 
हलीम *--सन्ना पुण (थ०] मटर के उठ्ल जो ववद कीश्रोर काटकर 
चोपायो को विलाए जति ह) 
हलीम\--वि° [श्र ०] [वि० खीर हलीमा] जौ सहनशील हो ।! सीधा । 
गभीर \ शात 1 
हलोमः-- सदा ¶०१ एक प्रकारका खाना (खिचडी) जो महरममे 
वनता है । (मुसलमान) 1२ मोटा पशु (को) । ३ ब्रस्लाह्‌ | 
ईश्वर । खदा । 
हलोमक --सद्चा पु [०] १ पाड रोगका एक भेद । उ०--ग्रन्नमे 
भप्रीति प्रौर श्चमये उपद्रव वातपित्त से प्रकट हलीमके रोग 
के है ।--मावव०,प्‌० ७६ । 
विशेष -यह्‌ वातपित्त कै कोप से उत्पन्न कटा गया है! इसमे 
रोगी के चमडेकारग कुछ हुरापन, कालापन या धूमिलपन लिए 
पीलाहो जाता दहै 1 उसे त्रा मदागिनि, जीर्णज्वर, अ्ररचि श्रौर 
श्राति होती है तथा उस्केभ्रगो मे पीडा रहतीहै। 
२ एके नाग अ्रसुर (को) । 
हलीशा, हलोपा- सब्ना खी [स०] हरषि । हल के वीचवाली 
लकडी । उ०-वीचवाली सीधी लवी लकंडी को ईषा, 
हलीपा, लागलीषा, कहते ये ।--सपूणनिद श्रभि० भ्र०, 
१.० २४८ । 
ह्लीसा--घष्ठा पं [घं° हलीषा] नाव खेनेका छोटा ठंडा जिसका 
एक जोडा लेकर एक ही प्रादमी नाव चला सकता है । 
चप्पू । (लश०) । 
मुहा ०-दलीसा तानना = डड चलाना । चप्पु चलाना । 
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हसो 


हलुग्रा--घन्ञा ० [श्र° हलवा] ° "दलुवाः 1 उ०--नेह्‌ मौन छवि 
मधृरतता मैदा रूप पिलाय । वेचत्त हलुवाई मदन हुुश्रा 
सरस वनाय ।--त० सप्तक, पृ० १८० 1 

हलुप्राइन{--म्ा ली° [ दि° हलुश्राई | १ टलवाई कौ स्त्री। 
हलवाई करा काम करनेवालो आरौरत । 

हलु प्राई--सद्या ली° [ हि° हलुप्रा + ई ] द° “हलवाई' । 

हल्‌क& †--पि° [४० लुक] दै° "दलका" । उ ० --पत्र तोल मे लुक 
उठाना । तौ यहिं विधि भटी कर जना 1--वट०, पृ° २३२। 

हलुकई{--सा ल्ी° [ दि० | दलकापन । दे° !हनकाई' । 

लुका {--वि° [ हि° ¡ इलका । 

हलुवा--षक्ञा प° [ श्र° हलवा | दे° 'हलवाः | 

ह्लुवारई{-- पन्ना प° [ दि° ] दे° “दलवाई' । उ०--वेचत हलृवाई 
मदन हलुग्रा सरस वनाय 1--स० सप्तक, पृ० १८० 1 

हलुहार--क्वा प [ ० ] वह घोडा जिमक्रे धडक्ेश कलि हौ श्रीर 
जिसके मयि परदाग दहो) 

हल्‌†--क्रि° बि° [घं लघृक] ° "हील" । उ०--सो ज्‌ मोम उसके 
पिघल ध्यान मे । कटी उस वृडडी कूं हृल्‌ कान मे 1--दग्रिखिनी० 
पुऽ ८३। 

टलृक--सन्चा क्ली” [ देश० | १ उतना पदार्थं जितना एक वार 
वमनमे मुंह से निकले 1 २ वमन } कं । जंे~दो 
हलूको मे जान निकल गई। 

हस्‌ र(--पन् खी [ ह° हलोर ] द° “हिनोरः । उ०~--धन धधा 
व्यौहार सवे, माया मिथ्यावाद । पाणी नीर हनूर ज्यू, 
हरिनांवे विना श्रपवाद करवीर प्र०, ¶० ¶८८। 

हले रा ‡--ष्म १० [ हि० हलोर ] 2° 'हिलोर' 

हलेपा--षन् खी° | घ० ] दे° 'हलौपा' [कोण]! 

हलेसा--मज्ञा ¶° [ सं° हलोपा ] ३० (हलीसा' । 

हिलोर(&+--सन्ा स्वी ° [हि० हिलना या श्रन्‌° हलहल] हिलोया 
तरम ! लहर । 

हलो रना--क्रि° सण [ हि० हिलोर शना (प्रत्य०) ] १ पानीमे 
हाय डालकर उमे हिलाना इलाना । जनल को हाय के ग्राघात 
से तरगित करना । २ मथना! ३ भ्रनाज फटकना! दाय 
यासूपके द्वारा मिलौ हई भिहटी ्रीर कूडे सेग्रनाज को 
श्रलग करना 1 ४ दोनो हायोसेया वहतत श्रधिक मान में 
किप्ती पदायं का, विशेपत द्रव्य का, सग्रह करना । नैे- 
प्राजकल वह्‌ र्गके व्यापारमे खव स्पए हलोर रहे है । 

हलोरा {सबा प° [ ह° हलना या ्रनु° हलदल | हिलोरा । 
तरण! लहर । उ०-पोहै सितासित को मिलिवो, तुलसी 
हुलस हिय हेरि टलोरे 1 मानौ हरे तृन चार चरे वगरे सुरधेनु 
के धौल कलोरे ।--तुलसी (श्न्द०) । 

हलोहत्ल सन्न प° | भ्रनृ° ] हलचल । व्याङूलता । इलवल । 
उ०--वहे धार धार करे मार मार। हलोहस्ल मीर नयौ नाग 
पीर ।--पू० रा०, २४।१७६ । 


हरक 


हुत्क--पन्ना पुं” [श्र० हतक ] द° “हुलक । 
हतका *--वि° [सं लुक, प्रा ० लहुक, विपर्येय हलृक| द° “हलकाः । 
हत्का--सन्ना पु [ फा० हत्कट्‌ ] 1 शलाका । दलका 1 क्षत्र । उ०-- 
ग्र चलो शराव पिला दो श्रौर जल्द इस हत्के से ककमा 
लो ।--चोरी०, पृ० १६। ( भ्र्य भ्र्थो के लिये 2० 
'ह्लका'* } । 
हुत्द--सन्ना खी° [ स॑° हलदी ] दै ^ह्लद' 1 
हल्दहात-- सज्ञा खी० [ हि० हत्दी + हाथ } विवाह के तीन यार्पाच 
दिन पहले वर श्रौर कन्या के शरीर मे ह्दी लगनि की रीति। 
हल्दी चडढाना । 
हत्दी--न्ना खी° [ घं० हलदी या हरिद्रा ] दे° हलदी" ! 
हृत्य--वि० [ घं ] १ जोती जानेवाली (जमीन) २ भदा 1 
कुप । ३ हल सवधी [कोण] । 
हत्य सज्ञा प १. जोती हुई जमीन। २ खेत, जो जोतने 
योग्य हो । ३ भदापन। कुरूपता कण| 
हत्या--सन्ञा क्ली° [ सं° ] भ्रनेकं हल । हल समृह्‌ [को] 1 
हृल्लक~--पज्चा परं [ ° | लाल कमल । 
्त्लन--सनज्ञा प° [घ०] १ करवट वदलना। २ इधर से उधर 
हिलना डोलना ! 
हत्लनाधौ--क्रि° श्र०° [ हि० हिलना ] दै” "हिलनाः । उ०--कभू 
हल्लवे भुम्मि गज्जत वीर । कमभू घोर ग्रधार वपत पीर। 
--ह० रासौ, प° ८४ । 
हत्नर फल्ल र(ध्-- सज्ञा पं [ श्रनु०° ] ट।लमटोल । हीलाहवाली । 
उ०--माहव सूम मिलाव मत, श्रंडा धरया हिसाव । के हल्लर 
फल्लर करे, पावं कल्लर राव ।--्वंकी० ग्र०, भा० ३.१० ८१। 
ह॒त्ला--सल्ञा पुं [श्रन्‌ ०] १ एक या श्रधिक मनुप्यो का अंचेस्वरसे 
वोलना । चिल्लाहट । शोरगुल । कोलाहल । 
क्रि° प्र ०--करना 1--मचना 1- मचाना ।--होना । 
यौ ०--हल्ला गुल्ला = शोर गुल 1 
२ लडाई के समय की ललकार) धावे के समय किया हृश्रा शोर) 
हाक ।३ सेनाकावेगसे किया हूग्रा ्राक्रमण। धावा । 
हमला । जंसे,--राजपूतो ने एक ही हत्ले मे विलानले लिया 
मुहा ०--दत्ला वोलना सेना का हमला करना । ललकारते 
हए शत्रु टूट पडना । 
हत्लोश, हल्लष--सन्ना पुं” [सं] १ नाट्यशास्त्र मे वशित श्रठारह्‌ 
उपरूपको मे से एक 1 
विशेष--इसमे एक ही भ्रक होता है श्रौर नत्य कौ प्रधानता 
रहती है ! इसमे एक पुरुप पल्वे ्रौर सात, भ्राठ या दस 
स्नियां पात्री होती हें । 
२ मडल र्वाधिकर होनेवाला एक प्रकार का नाच जिसमे एक 
पुरुप के ग्रादेश पर कर स्तर्या नाचती ह, 
हर्ली स--सष्ा ० [स०] दे° “हत्लीश' [किण । 
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हवस 


हल्लोशक--सन्ञा पु° [स०] १ दे० 'हृल्लीशक' । २ एक प्रकार का 
वाद्य [को०] 1 

ह्त्लोषक, हत्लीसक--स्ञा पुं° [ष°] मडलाकार नृत्य । घेरा बनाकर 
ताचना 1 उ०--उनका प्रधान नृत्य हत्लीषक केहलाता था । 
भरा० भा० प्र, पृ०८६। 

हर्लू हत्ल्‌{--क्रि° वि° [हि० हले हौले} धीरे धीरे! उ०--मिट्रा 
मिटर्ूठा मोट का पानी। मै मोट चलावडं हत्ल्‌ हत्ल्‌ 1-- 
दक्खिनी ०, प° ३८७ । 

हेवग--सन्ना पुं [सं° हवद्ध ] फूल नामक मिश्चित धातु के पात्रमे दधि 
श्रौर ओदन खाना किन | 


हव--सन्ञा पुं° [ल०] १ किसी देवता के निमित्त श्रन्नि मे दी हई 
ग्राहृति । घलि २ श्रग्नि\ श्राग। ३ स्तुतिपू्वेक श्रावाहुन 
केरना (को०) । ४ श्राह्वान । पुकार (कोट) 1५ अ्रदेश ।श्राज्ञा 
(को०) 1 ६ चुनौती (को०) । 
ह्वदा(ध-- सन्ना प° [्र० हौदज, हौदा] देण हीदा'। कसय हवेदा 
ध्वजधार वली ।--हु° रासो, प° १२६ । 
हवन--सन्ला पुं” [ख०] १ किसी देवता के निमित्त मत्र पढकर घी, 
जौ, तिल श्रादि श्रग्निमे डालने का कृत्य । होम। 
क्रि० प्र ०--करना ।--होना 1 २ अ्रभ्नि। ग्राग 1 ३ श्रभ्निकूड, 
४ श्रभ्नि मे श्राहुतिदेने का यज्ञपात्र । हवन करने का चमचा। 
श्रूवा । ५ हवन करना (कौ०) । ६ स्तवन या प्राथं नापूर्वक श्रावाहनं 
(को०) । ७ लडने के लिये चुनौती या ललकार (०) | 
हवना यु--सज्ञ पु० [हवनायुस्‌] भ्राग । श्रग्नि कि] । 
हवनी --सच्न ख्ली° [घ०] प्रभ्निकुड । हचित्री [कग] । 
हृवनीय-वि° [०] जो हवन के योग्य हो 1 जिसे श्राहृत्ति के रूपमे 
ग्रग्नि मे डालना हो । 
हवनीय--सन्ना परै वह पदाथ जो हवन करने के समय प्रमि मे डाला 
जाता है । जंसे,--घी, जौ, तिल श्रादि । 
हवन्नक-- वि” [भ्र° ठवन्नक| ¶ श्रहमक । गावदी । वृद्ध । वौडम । २ 
वदशकल । भद्दी श्रकरृति का किण] | 


दवलदार--सक्ना पुं° [ग्र ° हवाल ( = सुपुर्दगी) ‡+ फा० दार( = रखने- 
वाला)] १ वादशाही जमाने का वहु श्रफसर जो राजकर की 
ठीक ठीक वसूली ग्रौर फसल की निगरानी के लिये सनात 
रहता था! २ फौजमे वहु सवसे छोटा भ्रफसर जिसके 
मातहत थोडे से सिपाही रहते है । उ०--रग महल मे जग खडे 
हे, हवलदार ग्रौर सूवेदार ।--कवीर श ०, भा०३, पृ ० ५०} 


हवले--त्रि° वि [०] द° "हले" ! उ०-- गोषा कुल मे ऊपना, 
दोभा उावडियाह्‌ । हवले वोलै होट मे, मूरख मावडियाह्‌ 1-- 
वकी० ग्र०, भा०२्‌, पृ० १७ 

हेवस--सन्ञा खी° [अ०] १ लालस। 1 कामना 1 चाह । जसे,--हमे श्रव 
किसी वात की हवस नही हे ! उ०--हुवस कर पिय मिलन की, 
परौ सुख चाह प्रग । पीड सहे चिनु पद्मिनी पूतन लेत 
उछ्ग ।--वेवीरस्रा० स०,पृ०४२।२ लोभ) लालच (को०) । 


हवा 8.4 :) 1 


३ उमम! हौसला (कौर) । ४ भटो कामना) भूटी या दिखा- 
वटी प्रासिति (कोण) ) ५ स्राहम । वहदुसे। दिलेरी (फोर । 

क्रि° प्र ०--करना ।--होना। 

यौ ०~-हुवसदार = ्राकाक्षायुक्त } श्राकाक्ी । ईच्ुक । हवप्त- 
परस्त = अ्रत्यत लोभी या लालची ) 

मुहा ०--हवस निकलना = इच्छा पूरी होना । दौस्ला पूरा होना । 
हवस निकालना = इच्छा परी करना । हौसला पूराकरता । 
हवस पकाना = व्यथं कामना करना । केवल मन मेही किसी 
कामनापूत्ति का भ्ननुमान किया करना । मनमोदक खाना) 
हवस पूरी करना = इच्छा पूरी करना} ह्वसपूरी होना = इच्छा 
पणं होना । हवस बुना या वुतना = हौसला खत्म होना । 
६ वुद्धिविकार । खन्त। ७ तृष्णा । जसे--वुड्ढे हए पर हवस 
न गई । 

हवा--सक्ञा खी° [श्र] १ वह्‌ सूक्ष्म प्रवाह रूप पदाथं जो भूमडल को 

चारोश्रोरसेपेरे हुए हैग्रौरजो प्राणियो के जीवन के लिये सव 
से श्रधिक प्रावषए्यक है । वायु । पवन । विशेप--दे° "वायु" । 


क्रि० प्र०--प्राना ।--चलना ।--वहुना । 

यौ ०--हवाखोरी ! हवाचक्की ! हवागाडी = मोटर गाडी । 

मुहा ०--हवा उडना = खवर फंलना । वात फलन या प्रसिद्ध 
होना । हवा उडाना = (१) ग्रघोवायु छोडना 1 पादना 1 (२) 
किवदती उडाना। श्रफवाह्‌ फलाना | हवा करना=पखे से 
हवा का भोका लाना । पखा हाकना । हवा के रुख जाना = 
{जस श्रौर को हव वहती हो उसी श्रोर जाना । हवाकेमुहु 
पर जाना =दे० ष्ट्वा के रुख जाना) (लश०) 1 हवां 
के घोड पर सवार होना = वहुत उतावली मे होना । वहत 
जल्दी मेरहोना\! उ०-यह्‌ नादिरी हुक्म । तुम हवा के 
चोडो पर सवार हो, कुछ र्किाना रै क्या हुक्म दिया करि 
फीरन जगा दो 1--फिसाना०, भा० ३, पुऽ ३६२ | हवा 
गिरना न= हवा थमनां। तेज हवा का चलना वद हौना। हवा 
खाना=(१) शुद्ध वायु के लिये वाहर निकलना} वाहुर 
धमना } टहलना । उ०--भ्रर्छा, उनको यर्दा ला सक्ती हो 
या कहोतो हवा खति हुएहम ही चले चले --सैर०, 
पु०१८॥ (२) प्रयोजन सिद्धि तक न पहुंचना । विना 
सफलता प्राप्त किए योही रह जाना। भ्रकृतकायं होना । 
जँसे--वक्त पर तो प्राएनही, श्रव जाश्रो हवा खाग्नो । 
ह्वा गँठमे वाधना = श्रसभमव बाति के लिए प्रयत्न करना । 
श्रनहोनी वात के पीछे हैरान होना। ह्वा चलना रसमय की 
धारा काप्रवाहिति टोना। समय का श्राना। उ०्-भ्रजी 
रिवला, श्रवतो हवादही एसी चली टै कि जवान तो जवान 
वृडडो तक को वुडभस लगा है ।--फिसाना०, भा० १,१० &। 
हवा फाँककर रहना या ह्वा पीकर रहना = चिना ब्राहार के 
रहना । ( व्यग्य ) } जेसेभ--कुछ खाने को नही पते तो 
क्या हवा पीकर रहते हौ ? हवा पकडना = पालमे हवा भरना 
( लश०) } हवा वताना = किसी वस्तु से वचित रखना । टाल 
देना ! इधर उधर कौ बात कुकर हटा देना । जसे--वह्‌ श्रपना 


हवा 


काम निकालकर तुम्हुं हवा वता देगा । हवा वाँधकर जाना ~ 
ह्वाकी चाल से उलटा जाना \ जिमश्रोरमे हवा भ्रातीहो, 
उस श्रोर जाना (विशेषत नावके निप) । हवा ्वाधना= 
(१) लवी चौडी वानं कहना । शेखी हाँकना । वह वकर 
वोलना। (२) न्ना जडकी वात कहना । गप हाफना। 
भटी वातं जोडकर कहना । हवा पनटना, फिरना या 
वदरलना = (१) दूसरी श्रोर की हवा चलने लगना! (२) 
दशातर होना । दूसरी स्थिति वा श्रवस्या हौना। हालत 
वदलना । हवावदली = स्यानपरिवत्तन ! जलवायु परिव्तन | 
उ०-ह्वावदली के इरादे से प्राजही यहां श्राया हूं ~ 
जिप््ी,पृ० १) हवा भर जानाल्खुणी याधमड से फू 
जाना । हवा विगडना = (१)सक्रामक रोग फंलना। ववा या 
मरी फलना ।! (२) रीति या चाल विगडना। बुरे विचार 
फलना | दिमागमे हवा भर जाना =मिर फिरनां । उन्माद 
होना । बुद्धि ठीकनं रहना 1 हवा देना = (१) मुंहुसे हवा 
छोडकर दहकाना । फूठना \श्राग के निये) । (२) बाहर ह्वा 
मे रना } एसे स्यान मे लाना जहां पूव हवा लगे । जसे--इन 
कपडो को कभी कभी ह्वा दे दिया करो! (३) भगडे का 
वढाना । कगडा उकसाना । हना मा = विक्करुलन महीन या 
हलका । हवा लगते गल जाना-~-जरासी वातमे इधर का 
उधर हो जाना } रच म्नि वाधा से उविाडोल हौ जाना) 
लेण मात्र प्रतिक प्रभावसे नष्ट हो जाना । उ०--हमनही 
है फूल जोवेदे ममल। हैनभ्रोले जो हवा लगते गते । 
--चुभते०, पृ०१६ 1 हवा से लडना किसी से श्रकारण 
लडना । हवा से वातं करना = (१) बहुत तेज दौढना या 
चलना । (२) श्रापही श्राप या व्यर्थे वहत वोलना। हवा 
लगना = (१) हवा का शोका वदन पर पडना । वायु का स्पशं 
होना । (२) वातत रोग से ग्रस्त होना! (3) उन्माद होना) सिर 
फिर जाना । चु टीक न रहना । (४) अ्रासेव, प्रेत ्रादिका 
वेश होना। प्रेताविष्ट हौना। (५) किसी के प्रभाव मे 
श्राना । (किसी कौ) हवा लगना किसी की सगत का 
प्रभावे पड़ना । सुहवत का श्रसर होना 1 किसी के दोपो का 
क्सीमे प्राना! जँसे-तुम्हे भी उसी की हवा लगी। 
हवा हौ जाना = (१) भेटपट चल देना भाग जाना) (२) 
चहुत तेज दौडना या चलना । जंमे,--चावुक पडते ही वह्‌ 
घोडा हवा हौ जाता है) (३) नरह्‌ जाना। एक वारगी 
गायव हो जाना । ग्रभाव हो जाना । जैसे,-- वहत स्राशा लगाए 
थे, पर सारी वाति हवा हो गई 1 उ०--गुजारे के लिये मोटी 
रकम पशन मे मिलनेवाली है वहं भी हेवा हो जायगी !-- 
किन्नर ०, पु० २४] हवा होना = दे° (हवा हो जाना" ! उ०-- 
यह्‌ कहकर शहेप्तवार हेवा हुश्रा ।--फिसाना०, भा० ३, पुर 

९०1 कही कौ हवा खाना = कही जाना । (किसी को) कही 
की हवा विलाना = कहौ भेजना । जैसे.--तुम्हं जेलखाने कौ 
ह्वा खिलावेगे 1 

भूत । प्रेत 1 (जिनका शरीर वायव्य माना जातारहै)। ३ 

म्रच्छानाम । प्रभावे । प्रसिद्धि स्याति} ४, व्यापारस्य या 


हवाई" 


महाजनो मे धाक 1 वडप्पन या उत्तम व्यवहार का विश्वास । 
साख । 
मुहा०--हवा उखडना = (१) नाम॒ न रहं जाना । प्रसिद्धन 
रहना । (२) साखन रह्‌ जानां । बाजार मे विश्वास उठ 
जाना 1 हवा वेंधना = (१) अच्छानाम दहो जाना\ लोगो के 
वीच प्रसिद्ध हो जाना । (२) वाजार मे साख होना । व्यवहार 
मे लोगो के वीच श्रच्छी धारणा होना) 
५ किसी घात की सनक! धुन) ६ इच्छा) स्पृहा ्राकाक्ता (को°) । 
७ लोभ 1 लालच (को०) । 
हवाई'--वि०श्न० श्रयवा श्र° हवा + हि° ई (प्रत्य०)] १ हवाका। 
वायु सवधी । २ हवा मे चलनेवाला । जैसे,--हवाई जहाज । 
३ विना जड का) जिसमे सत्यका प्राधार न हौ । कल्पित 
या भूठ 1 निर्मूल 1 जँसे--हवाई खवर, हवाई वात । 
यौ ०--हवाई फिला = श्रयथार्थं वात । भ्रव्यावहारिक चोचला । 
हवाई खवर = भूटी सूचना । श्रफवाह्‌ । हवाई महल = दे 
"हवाई किना" । हवाई वात = दै" (हवाई खवर । 
मुहा०--हवाई किले वनाना = यथां कलत्पनाएं करना । न्रव्यव- 
हायं योजना बनाना । हवाई महल वनाना = दै” "हवाई किले 
वनाना' | 
हवाई*--सन्ना खी° हवा मे कुछ दूर तक वड़े भोकसे जाकर बुभ 
जानेवाली एक प्रकार की श्रातशवाजी । वान । भ्रासमानी । 
उ०-- सत्त नाम त उड पलीता, हरदम चढत हवाई 1--कवीर 
शए०, भा०२, पृ० ४६९] 
मुहा०-- (मुंह पर) हवाढ्यां उडना = चेहरे का रग फीका पड जाना । 
श्राकृति से भय, लज्जा या उदासी प्रकट होना । विवणंता होना । 
(मुह्‌ पर} हवादर्यां ष्ूटना = ° (मुंह पर) 'हवा्यां 
उडना' । उ०--एेसा फरमादणी कहकहा लगाथा कि छम्मी 
जान के मुह्‌ पर हवादर्या छूटने लगी ।--फिसाना०, भा० १,पृ० 
५1 हवाई गुम होना = घवडा जाना । श्रक्ल गाव हौ जाना 1 
हवाई छोडना = श्रातिश्वाजी छोडना 1 
हवाई श्रडडा-- सञ्ञा पु [हि० हवाई ५ प्रड्डा] हवाई जहाज के उडने 
ग्नौर उतरने का स्थान । वायुयान कंदर । 
हवाई प्राक्रमण--स्ा षं” [हि० हवाई + स॑° श्राक्रमण] दे° (हवाई 
हमला । 
ह्वारईगर-- सन्ञा प° [फा० हवाईगीर्‌] दे° /्वागीर । उ° -सिकली- 
गर हवार्दगर सुनार लुहार । धौमर चमार एई छत्तीस 
पउनिया 1--्रधे०,पृ० ४। 
हवाई जहाज--सष्चा ४० [दहि० हवाई + भ्र° जहाज] वायुयान । 
हवाई डाक-- सल्ल पु [ हि० हवाई 4 डाक ] हवाई जहाज से जाने- 
वाली डाक या चिटुटी पत्री 1 
हवाई फायर, हवाई फँ र--सब्ा धं" [ हिं° इवाई + श्र ° फायर ] 
लोगो को उराने के लिये हवा मे भूठी वदूक चलाना । 
हवाई बदूक--सव्ना ली [ हि° हवाई + फा० वद्‌क ] भटी वदूक । 
नकली वदूक । 
दि० श० ११-१६ 
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हंवालं 


हवाई बेडा--षद पु [० हवाई +- बेडा] युद्धक विमानो का दल क । 

हवाई मागं--सक्ञा पु [ हि० हवाई + स० मामं] आकाश मे हवाई 
जहाज के ्राने जाने का रास्ता)। 

हवाई युद्ध--सञ्ा ष" [ हि० हवाई + घं° युद्ध ] हवाई जदाजो द्यरा 
ग्राकाश मे होनेवाली लडाई । 

हवाई हमला--सन्ञा प° [ दि० हवाई + म्र ° हमला ] आकाश मागं 
से हवाई जहाजो द्वारा होनैवाला श्राक्रमण । 

हवाखोरी- सल्ला ली° [ श्र° हवा ~+ फा० खोर +ई (प्रत्य०)| ¶ 
ह्वा खाना। टहलना । खूली हवा मे घूमना । उ०-सवेरे ही 
लाला मदनमोहन हवाखोरी के लिये कपडे पहन रहं थे ।-- 
श्रीनिवास प्र०, पृ० २१५! २. निरथंक घूमना 1 प्रावाराग्दी 
करना । 


हवागीर-- सन्ना पुं [ फा० ] प्रातशवाजी के वान बनानेवाला । 


हवाचक्की- घञ्चा खी° [ हि° हवा + चक्की ] राटा पौसने कौ वह्‌ 
चक्की जो हवा के जोर से चलती हो । पवन चक्की । 


हवादार*--वि< [ फा० ] जिसमे हवा ्राती जाती हो । जिसमे हवा 
स्नाने जाने के लिये काफी छेद, खिडकियाँं या दरवाजे हो । 
जैसे,--हवादार कमरा, हवादार सकान, हवादार पिंजरा । 

हवादार न्ना पुं° वह हलका तख्त॒ जिसपर वैठाकर बादशाह को 
महल या किले के भीतर एक स्थान से दरूसरे स्थानपर ले 
जाते थे । 

हवादार{*--नि° [श्र हवा + फा० दार ] १ शुभवितक। हत्‌ । 
हित चाहनेवाला । खैरख्वाह ! उ०--वली मौसिलमे था इक 
शख्स मक्कार । उठा जाहिरिमे कह श्रहु का हवादार।- 
दक्िखिनी०, पु० १६०1 २ मिव । दोस्त (कोर) । 

हवादारी--द्या ली° [ फा० ] १ हितचितन । कल्याएकामना । शुभ- 
कामना ! २ दोस्ती । मत्री [को०]। 

हवान-- संज्ञा पुं” [ श्र ° हवा, हवाई | एक प्रकार की छोटी तोप जो 
जहाजो पर रहती है । कोटी तोप 1 (लश०) । 

हवाना--सञ्चा प° [ हवाना दीप | तवाक्‌ का एक भेद । श्रमेरिकाके 
हवाना नामक स्थान की तवाक्‌ । 

हवापानी-सन्ना प° [ हि०] १ जलवायु । प्राबोहवा। २. संर 
सपाटा । घूमना फिरना। 

हवावाज--सक्षा पं [ ्र° हवा + फा० वाज | १ वायुयान 1 उ०-- 
ह्वावाज ऊपर घहराते हैँ । डाक सेनिक श्रते जाते दै ।-- 
वेला, प° ५२॥ 

हवावाजी--सन्ना कषी° [ भ्र० हवा 4+फा० वाजी | हवावाज का काम । 
वायुयान चलाने का काम, पद यापेशा कोण] । 

हवाम--खच्चा प° [ प्र ° | जमीन के भीतर विल मे रहनेवले प्राणी । 
जेसे,-- सोप, चूंटा, मूपक्‌ श्रादि [कोण] । 

हवाल--सन्ना पं” [ अ्र° श्रहवाल] १ हाल । दशा। भ्रवस्था। २ 
गति 1 परिणाम । उ०--वकरी पाती खाति है ताकी काढी 


हवालदारं 


खाल । जो नर वक्री खात ह तिनका कौन हवाल [कीर 
(शव्द ०) ! ३ सवाद । समाचार । वृत्तात 1 
यौ --हाल हवाल = हालचाल । 
हुवालदार--सज्ञा प° [ हि° ] दै° !हवलदार । 
हवाला--सज्ञा पं” [ श्र° हवालदह्‌. १ किसी घातकी पुष्टिकेलिये 
किसी के वचन या किसी घटनाकी श्रोर सकेत । प्रमाण का 
उत्लेख । २ उदाहरण 1 दृष्टातत । मिसाल । नजीर । 
क्रि० प्र०-देना । 
३ श्रधिकार याकव्जा। सुपुर्दंगी। जिम्मेदारी । 
मुहा०--(किसी के ) हवाले करना = किसीको दे देना । किसी 
को सुपुदं करना । सौपना । जंसे--जिसकी चीज दहै, उसके 
हवाले करो किसी के हवाले पडनाच्वणमे श्रा जाना। 
चगुल मे श्रा जाना । उ०--भ्रवे ह हँ कहा श्ररविद सो श्रानन 
इदु के श्राय हवाले परो । --पद्‌माकर (शन्द०) । (किसी 
के) हवाले रहना = अधिकार मे रहना । उ०~--सो मलूक कौ 
पसा सव गोपालदास के हवाले रहं ।--दो सौ वावन०, भा० 
१, पृ० २४२। 
ह्वालात- सज्ञा पं, ली [श्र०] १ पह्रेके भीतररखेजानेकी 
क्रियाया भाव! नजरवदी।२ प्रभियृस्त को वह्‌ साधारण 
कंद जो मुकदमे के फंसले के पहले उसे भागने से रोकने के लिये 
दी जाती है) हाजत । ३ वह मकान जिसमे एसे भ्रभिपृक्त 
रखे जाति रै । 
क्रि० प्र०~-मेदेना। 
मुहा ०-हवालात करना = पहुरे के भीतर वदे करना । 


हवालाती--वि° [ भ्र] १ जो हवालतमे रखा जा चुका हो। 
जो हेवालात ्मेरहवचृकाहौ 1२ जो हवालतत्तमे हौो। 

ह्वाली--सक्ञा पं [श्र०] श्रा पास की जगह) चारोश्रौर का 
स्थान [किण । 

हवाली मवालो-- सन पुं” [श्र° हवाली + श्रनु° या श्र° मवाली] 
साथी 1 हमराही । श्रासपास के यार दोस्त । उ०-मिर्जा श्रौर 
साजिद श्रीर्‌ श्ररतर श्रौर हवाली मवालीकी एकन चली। 
--संर० पु०३६। 

हवास--स्ला प° [श्र०] १ इद्िर्यां। २ सवेदन । ३ चेतना। सज्ञा । 
होश 1 सुघ । 

यौ ०--हवासगूम = हतसनज्ञ । स्तभित । होश हवास । 


मुहा ०--हवास गुम होना = होश ठिकाने न रहना } भय श्रादि से 
स्तभितं होना । ठक रह्‌ जाना! हवासे पेतरा होना = द° 
"हवस गूम होना ! उ०-काने को देखते ही दारोगा साहव के 
हवास पंतरा हुए । काटो तो लह नही वदन मे ।--फिसाना०, 
भा० ३.१० ५४। 
ह्वासवाख्ला-- वि [श्र ० हवास + फा० वा्तह्‌ { जो होश हवासमे न 
हौ । घवड्ाया हुभ्रा [कोण । 


५ 
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हविष्मान्‌ 


हवि शेप-- सच्च पं [घ॑०] हवि का वचा हूना भाग "को० । 

हवि श्रवा- सा प° [सं° हवि श्रवत्‌] धतराष्टर्‌ कै एक पुत्र का 
नाम [को । 

हवि-- सग पुंण[स॑° विम्‌] १ देवता कै निमित्त भ्रग्नि मे दिया जनि- 
वाताघी, जौया उसी प्रकारकी सामग्री 1 वह्‌ द्रव्य जिमकी 
प्राहुति दी जाय। हवन की वस्तु ।२ प्राज्य । घो (किर) ) 
२ जल! पानी (को०) 1 ८ क्षिव (को?)1 ५ यज्ञ (कोर) । 
६ भोजन (कोर) । 

ह्विमी--सघ्ठा खो” [घ०] हवनकुड । 

हविरद- व्रि० [सं°] हवि का भक्षगा करनेवाना कणु | 

हविरणन- सञ्च प° [ष॑०] १ घी श्रयवा द्रव्य ामग्री । २ पावक। 
श्रभ्ति। कृशानु । ३ चिच्नक नाम का एक वृक्षे कग] 

हविराहति--सषा खी° [सं०] ट्वि की श्राहूति किण] 1 

ह वि्गधा--सया खी” [घ० हविर्गन्धा] शमीवृक्ष [कोण] ! 

हविग्‌ हु--खा प° [स॑०] ° /हविर्गेह्‌' [को] । 

हविर्गेह॒--सघना प° [०] वह्‌ स्थान जहां यज्ञ हौ । यन्ञस्वल [कोण । 

ह्विदनि--सञ्ा ४ [°] हवि प्रदान करन। । 

हवि्धानी--सडा खी° | सं०] कामधेनू । सुरभी । 

टविर्धूम--घञ्ा ¶° [सं०] श्रग्नि मे हवि देने से उत्पन्न धूम । 

हविनिवेपण पाव्र--खडा १० [षं०] वह्‌ पात्र जिससे हवि प्रदान करते 
हँ । श्रूवा किन] । 

हविर्भाज्‌--वि° [घं०] हविष्य ग्रहण करनेवाला [कण] । 

हविभ्‌ जु-- सद्या ° [सं०] १ श्रम्नि । २ विष्ठा, शिव श्रादि देवता जो 
हवि फो प्राप्त करते है (को०) 1 3 क्षचियो के पितृ वगं (को०) | 

ह विभू--षन्चा लो [षं०] १ हवन को भूमि 1२ कदंमकी पृत्रीजो 
पुलस्त्य की पत्नी थी 1 

्विर्मय-- सल्ल पुण [सम॑ हविर्मन्य] गनियारी का वृक्ष । गणिकारी 
नाम का वृक्ष किण | 

हवियज-- सज्ञा प° [मे° ] घृत का हवन करना । घी की ्राहूति जौ एक 
प्रकारका यज्ञ ह कि] । 

ह्विर्याजी--स्न पु” [स° हविर्याजिन्‌] यज्ञ करानेवाला 1 हवन कराने- 
वाला, पुरोहित कोन] । 

हविर्वपं-सल् प° [सं] १ एक वं भर्थान्‌ भूखड का नाम। २ 
ग्रग्नीध् के एक पुत्रका नाम किगु। 

ह विहुंति-- सञ्ञा ली° [सं०] हवि का हवन । श्राज्य की श्राति किण | 

हविष्पाव्र--सख्च पुं [घं०] हवि रखने का वरतन । हवि का पात्र । 

ह्विष्मती--घञ्चा ली° [स०] कामधेनू । 

हविष्मान्‌*--वि० [ षं” हविष्मत्‌] [वि खी° हविष्मती] जो हवन करता 
हो । हवन करनेवाला । 

हविष्मान्‌-सन्ना ¶०१ प्रगिराके एक पृत्रकानाम। २ छठे मन्व 
तरके सप्तपियोमेसे एक! ३ पितरो का एक गण । 


टविष्यंदं 


हविष्यद---द्ञ। ¶० [म० हविष्यन्द | विश्वामित्र के एक पुत्त का नाम । 

हविष्य + --वि० [8०] १ हवन करने योग्य । २ जो हविष्य पानेके 
योग्य हो (को०) 1 ३ जिसकी ग्रहति दौ जानेवाली ह । 

हविष्य ~सन ० १ वहु वस्तु जो फिसी देवता के निमित्त प्रग्निमे 
डाली जाथ । वलि । हवि । उ०~-देवे दम्भके मह्मेध मे 
सव कुछ ही वन गया हविष्य ।--क्रामायनी, ¶०७।२ धृत्त। 
घी (कोट) । २३ नीवार । मन्यन्त । तिन्नी का चावल (को०)1 
४ घृत भिश्चित चावल, यव श्रादि साकल्य {को०) । 

हुविष्यभक्ष, हविष्यभुज्‌--वि° [०] यज्ञ की सामभ्री का भक्षण 
करनेवाला । 

हविष्यभक्ष, हू विष्यभुज्‌*--षन्ञा ¶० भ्रश्नि । पावक (कोण । 

ह्विष्यशस्न-सक्षा प° [स०] यज्ञ मे शेष वचे हए पदार्थ । 

हविष्यान्न--स्ा ० [सं०] वहं श्रन्न या श्रहारजो यज्ञ के समय 
किया जाय । खाने कौ पवित्र वस्तुएं । जेमे,--जौ, तिल, मूग, 
चावल इत्यादि । 

हविष्याणी--चि०, सन्ना पुं [न° ठविष्याशिन्‌ | दे° (हुविष्यमक्ष वि 
प्यभुज्‌ कण] } 

हतिस{-- ञ्चा खी [श्र ० हृवस] दे (वसः । 

हेवीत--सन्ञा पु [देश० ? ] लकडियो का वना हृश्रा एक यत्र जिसमे 
लगर डालने के समय जहाज कौ रस्सियां वधी या लपेटी जाती 
दे (लश०) । 

हवेलो--पल्च लीणृप्र०] १ पकक्ावडा मकन। प्रासाद | हृम्यं। २ 
पत्नी । स्ती। जोरू । 

हवाला -ख् ल्ी° [० हित्लोल] लहर । उ०~-महल तिस 
दोला रागं के हवौला ।--रघु० ₹ू०, १० २३८। 

हव्य '--पल्ला प° [०] १ चृन } घी) २ श्राहुति1 ३. हवन कीं 
समग्रो } वह्‌ वस्तु जिसकी किसी देवता के भ्रथं श्रन्ति मे 
श्राहुति दी जाय । जँसे--घी, नौ, तिलं श्रादि । 

विरोप-देवताग्रौ के ्र्थंजो सामग्री हवन की जाती है, वह्‌ 
हव्य केटलातो है श्रौर पिततरोकोजो श्रपित कौ जती दहै व्ह 
कव्य क्हलाती है । 
यौ ०--हव्य कव्य ~ देवताघ्नो श्नौर पितरो को क्रमश दी जानेवाली 

श्राहुति 1 

हव्य '--वि० हुवनीय । हवन के योग्य [को० । 

ह्व्यप--पद्ना प° [घं०] तेरह मन्वतर के सप्तपियो मे एक ऋषिका 
नाम्‌ (कोम । 

ह्व्यपाक--सशा ¶° [ षं०] १ वह्‌ पात्र जिसमे यज्ञान्न पकाया जाय | 
२ वह्‌ वस्तुजो हवन करने के लिये पकार जाय। चर [किभ]] 

हव्यभूज्‌--खला प° [मं०] श्रम्ति। 

ह्व्ययोनि--खदा प° [खं०] देवना । 

हव्यलेही--खसा 4० [सं० हव्यलेहिन्‌] अग्नि का एक नाम ककोगु। 
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षतं 


हव्यवाद्‌--त्ञा प° [०] श्ररिनि देवता । 

हव्यवाह , हव्यवादह्‌ -घड ¶० [१०] १ श्रगिनि। २ ग्ररवद्य वृक्ष । 
पीपल जिसकी लकड़ी की ब्ररणी केनतीदै। 

हव्याशन, हन्याशन - संछा पुं° [०] श्रनि । 

हणफा--पज्ञा पु” [ग्र ° इशफद्‌, हए्फट्‌] लिग का प्रग्रभाग कि | 

हशणम--षथा पुण [श्र०] १ नौकर चाकर । सेवके । २ भालिक्‌के 
लिये युद्ध मे लडनेवाते नौकर । भृति सेनिक किणे । 

हणमत--सन्चा लीण[श्र०] १ गौरव । श्रेष्ठता 1 वडाई । वैभव । एष्वयं । 
उ०--क्या माल खजाने मृल्क मकां क्या दौलत हशमत फीजे 
लष्कर ।--राम० धर्म०, पुऽ €० । २ प्रताप! रोव । दवदवा 
(को०) । ३ नौकर चाकर, टहलुए रादि (कौ०) 1 ४ फौज । 
सेना । लावलश्कर । 

हशरात~--ख्छा पुं [अ्र° हुशरह्‌ का वहु व°] वर्पाच्छतु मे पदा होनेवातति 
कौडं मकोडे [को०) । 

हुर्त--वि° [फा०] भ्रष्ट । श्राठ । उ०--कर नियत भ्रव्वल मृज क्‌ क्या 
हत त्‌ श्राविर । पाया मगर हूं पाच जनम टूट ई जनम ते ।-- 
दक्छिनी°, प° ३२६९ । 

भौ ०--दर्त गृश्त, हष्तमरगए्त = श्रार अ्नगुल का । हए्तगौशा = 

श्रष्टकोरारमक । हू्तपद्‌ल्‌ = ग्राठ पहल का! हषतविहिष्त = 
भ्राठो स्वमं । 


हशतुम~--पि० [फा ०] श्रष्टम । प्राठवां [क्‌ । 


ह्श्च--षल्ा प° [श्र०]}१ कथामत } महाप्रलय । २ तिपत्ति | मुस्त । 
उ०--कर दंगा प्रमी हश्च वर्षा देखिए जल्लाद 1 धच्वायमेरे 
खूं का छुडाना नही प्रच्छ ।--भारतेदु ग्र०, भा० २, पु० ८५४। 

मृहा०--दश्र ढाना = कयामत लाना । श्राफत पैदा करना। 

हश्च वरा करना = दे०दहश्र ढाना' । हुधर वरपा होना = भ्राफत 
पदा हना 1 उपद्रव मचना । 

हसतिका--्ा जी [० हसन्तिका | प्रेभोले ) गोरतो । बौरसो । 

हसती - सन्ना खी° [स० हसन्तो] १ भ्रंगीठी । गोरसो । वौरसी । उ०-- 
कालागृर् को सुरभि उडाकर मानो मगततारे। हसे हसतीमे 
विलविलकर प्रनलक्रुसुम अ्रगारे ।-- सकत, १० २८३ । २. वहु 
ग्राधार जिसपर दीपके रखा जाय । दीवट (को०) ! ३ मल्लिका 
काएकप्रकार या मेद (को०, । ४ एक प्रकार की 
एाकिनी (को) । 

हसती *--वि° खी” हास्ययुक्त । हसती हई कोण] । 

हस--ल्ला ० [स०] १ हेसी। हास्त । २ भ्रानद 1 उल्लाम। बुशो 1 
२ भ्रवमनना । प्रपहास । उपहास किण । 

हसत्‌+--वि° [षं०] हसता श्रा । उपहास करता हुग्रा। 

ट्सत्‌~--षषा खी? वह्‌ अ्रग्निपलतर (चूल्हा) या वोरमोजो इधर उधर 
ले जनेके लायक दहो [कौन]। 

हसत --षणा ५० [ष० हन्ती] द° 'हन्तौ" । उ०--हपत चट चारण 
दव, माया रसत मेल ।--वाको° ग्र०, भा०१,प्‌० ७६ । 


हसं 


हसद-पन्ना पुं [श्र०] ईर्ष्या 1 डह । 
हसन 9--षडा १० [स०] १ हास करना । हसना । २ परिहास । 
दिल्लगी 1 ३ विनोद 1 ४ स्कदके एक भ्रनुचर कानाम। 
हुसन--सन्ना पुण [श्र०] श्रलीकेदोवेटोमेसेएक जो श्रजीद केसा 
लडाईकरनेमे मारे गएयेश्रौर जिनका शोक शीया मूसलमान 
मृहर॑म मे मनातेदहै। इनके दूसरे भारईका नाम हुसेन था। 
उ०~-एक दिवस जरल जो प्राए। हसन हुसेन कोदुख 
सुनाए ।--हिदी प्रेमा०, पृ० २३३। 
हसन*--वि० १ सुदर । सौदयंयुक्त । शोभन । प्रियदशन । २ श्रच्छा। 
श्रेष्ठ कि० । 
हसनी--सज्ञा की” [स] प्रँगीठी । गोरसी । वोरसी । [कग] । 
हसनीमणि-- सन्नः खी° [०] श्रन्ति । श्राग कग । 
हसनीय-वि° [०] हंसने योग्य । उपहास्य [कग] । 
हसव?--म्रव्य० [श्र] श्रनुसार । < से । मृताविक । हस्व । जंसे-- 
हसव हंसियत, हसते कानून । 
यो ०--हसव हाल = समयानुसार । उपयुक्त ! उ०-गजल जवानी 
गुतुर्मुगं परी हसव हल श्रपने के -नारतेदु ्र०, भा० २; 
पृ० ७६० । 
हसव-- सज्ञा प° १ गणना । गिनती । शुमार 1 २ भ्रदाज । श्रनुमान 
३ घडप्पन । बडाई । श्रेष्ठता [कोम] । 
यो ०--हसवोनसव = कुलीनता श्रौर श्रेष्ठता । वश एव प्रतिष्ठा 1 
हसवर-- सन्ञा खी° जलाने की लकड । ईधन [कोण] । 
हसम(--सज्चा परं” [अ० हृशम] स्वामी का काम करनेवाले नौकर । 
बरेतनभोगी सेवक । नौकर चाकर । उ०--भ्रव गढ़ कोः हसम पुर 
जेते । तुम रक्षक हेम जानत तेते --ह्‌° रासो, पृ० ७७। 
हसर +--सह्ञा ष [प्र ° हजर] रिसले के मवारोके तीन भदो मेसे 
एक नजो हत्के होते हं श्रौर जिनके श्रस्त्र तथा घोडे भी हलके 
होते रै । भ्रन्यदो भेद लसर रौर गन है। 
हस र--पल्ला पुं° [श्र ० हस ] दे° ^हस' । 
हसरत-सक्षा खी० [श्र०]१ रज । भ्रफसौस । शोक 1 २ दुख। कष्ट। 
म॒सीवत (कौ०) । ३ नैराश्य । नाउम्मेदी । ४ श्ररमान । इच्छा 1 
चाह । लालसा \ उ०~-न श्राया वो दिलवर श्री श्रार्‌ घटा। तो 
हसरत की वस दिल प छाई घटा (-भारतेंदु म्र० भा०२, 
पृ० ४८६1 
यौ ०--हसरत भरा = श्ररमानो से भराहुम्रा । श्राकाक्षायुक्त । 
जैसे,---हसरते भरा दित । हरत भरी जिदगी । 
मृहा ०-हसरत टपकना = श्ररमान या इच्छा व्यक्त हीना । 
हस रत निकलना = ग्रकाक्षा या इच्छा पूरी होना । हसरत 
निकालना = मन को लालसा पूरी करने; 1 हसरत वाकी रहना = 
इच्छा ग्रपणे रहना । हसरत मिटाना = हवस पूरी करना। 
हसावर†--ख्ना प° [हि० दंस | खाको रग को एक वडी चिडिया । 
विशेप-इस पक्षी की गरदन एक हाय लवी प्रौर चोंचकेलेके 
फल के समानदीती है । इसके वगल के कुछपरश्रौर पैर 
लाल होते ह । 
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ह्स्तकला 
हसिका--खमा खी° [सं] १ हुसनेकौ क्रिया या भाव । हसी 1२ 
दित्तगी । मजाक । ३, उपटाम । ठटृटा। 
हसित--वि० [स०] १ जोहेसागयाहो । जिमपर लोग हसते हो। 
२जोह्‌म रहाहौ। हुमना हश्रा । ३ विकसित। प्रफूर्तित। 
८जोरहुंसा हो। 
हसितः--सणा पुं १ ठसना । हम । दत्य! २ 
उपहास । ३ कामदव का धनुप। 
हसिता--वि° [स० हमितृ] टंसने या उपहाने करनेवाला [कोन] । 
हसिर--सञ्चा प° [म०] एक प्रकार का चूहा । 
हसीन--वि० [न्र०] १ सदर । सूपवान । सूवसूरत । २. प्रियदर्शन । 
णोभन । खुणनुमा । 
यौ०-- हसीन तरीन = भ्रत्यत खूपवान । सुदरत्म 1 
हसीना--सम्रा खी" [श्र° हसीनह्‌] सुदरी स्तौ 1 खूवमूरत श्रौरत कग] । 


हसी रखा प० [०] चटाई । वोरिया 1 उ०~-प्रगफूर वी म फकीर 
वी र्म! जरवपत जुवं हसीर वी म ,--दकिवनी०, प° १७३। 


हसी) व्ट्ख। 


हसीर'-वि०१ दुखी। स्जीदा। २ क्लि! यकार्मांदा 'केगु। 

हसील{--वि [देश०] सीधा । प्ररल । 

दसुलो-- सद खी° [हि० दसुली] द° 'हेसुली' । उ०--स्त्री पुरुप दोनो 
ही हयुली प्रर छाप पहनते वे 1--हि० पु० सम, पृ० २१। 


हस्त--सय १० [०] १ कर ¦ दाय ।२ हाथी की सूंड।३ कुहनीसे 
तेकर उंगली के छोरतककी लयारईयानपि। एक नाप जीं 
२४श्रगुल कीहोतीदह। दाय} ४ हायका लिखा हूभ्रा सेख। 
लिखावट । ५ एक नक्षत्र जिसमे फांच तारे होते है श्रौर जिसका 
श्रकारहाथका सामाना गया है! विशेप--दे नक्षत्र । 
६ सगीत यानृत्यमे हाथ हिलाकर भाव वेताना। 
विणेप--यद्‌ सगीत का सातवां भेद कहा गया ह श्रौर दो प्रकार 
का होता है--लयाधित श्रौर भावाध्रित्त । 


७ वासुदेवके एक पुत्रे कानाम। म छद का एक चरण) 
£ गुच्छ 1 समूह्‌ । जसे--केण हस्त । १० मदद ! सहयोग । 
सहायता (को०) 1 ११ एक वृक्ष का नाम (को०) 1 १२ चमडे की 
घौकनी । भाथी (कोर) 1 १३ भ्राभास । सकेत ! भ्रमाण॒ (को०) । 

हुस्त'--वि° जो हस्त नक्षत मे उत्पन्न हो [कोण] 

्स्तक-खड्ा पण [स॑०] १ हाथ ।२ सीत काताच। ३ पराचीन 
काल काएक वाजाजो हाथमे लेकर वजाया जाता था) 
करताल । ४ हाथ से वजाई हुई ताली । उ०--वहु हाव भाव 
हस्तक सुदेव ! यह चद्र कला पातुर सुभेव ।--ह्‌° रासो, पु 
१११। ५ एकदहाथया २४ग्रगृलकी माप (को०)। ६ हाथका 
श्रवलवन, टेक या सहारा (को०) । ७ हाथो की स्थिति (कोर) । 

हुस्तकमल--षञ्चा पं [०] १ कमलके समान हाथ1 २ कमल 
जोहायमे लिया हप्राहौ (को) ) 

हस्तकला--षक्ञा जी° [सं] हायसे क्या हुभ्रा कलापूखं कायं। 
दस्तकारी । 


३ (५ 
हप्तकाय, हस्तकाय्य 


हुस्तकायै, हस्तकायय--घन्ना पु” [घ॑०] १ हाय का कम। दाथ से 
किया हुम्रा कायं । २. दस्तकारी 1 

हुस्तकोहली ~स खी° [षं०] वर ग्रौर कन्या कौ कलाई मे मगल- 
सूत्र वधिने की क्रियाया रीति) 

हुस्तकौणल--पक्चा प° [सं०] १ क्रिसी काममे हायकी सफाई । 
किसी काम मे हाय चलाने कौ निपुणता । २ हाथसे किया 
हुग्रा कलापुणं काम । दस्तकारी । 

हस्तक्रिया-सञ्ा खी° [मं०] १ हाथकाकाम । २ दस्तकारी ।३ 
हाथ से इद्रिय सचालन। सरका कूटना । दस्तमयून । 

हस्तक्षेप--सन्ञा प° [षं०] किसी काममे हाथ डालना) किसी होते 
हुए काममे कुट कारवाई कर वैठना या वात भिडाना । दखल 
देना । जंसे--ह्मारे काम मे तुम हस्तक्षेपक्यो करतेदहौ? 
हम जसे चार्हुगे वसे करेगे । 

क्रि° प्र०--करना ।--होना । 

हस्त षस्त(,--षि० [फा० हप्त( = है - प्रस्तित्वयुक्तता) + खस्त( = 
खस्ता) क्षणभगुर । नश्वर । उ०--यह तन हस्त खस्त खेराव 
खातिर श्रदेसा विक्षियार 1--र० वानो, प° २६। 

ट्स्तग--वि० [स] १ जो किसी के श्रधिकार मे जानेवाला हो) 
२ किसीके हाय मे जानेवाला कोर । 

हस्तगत--वि° [षं०] १ हाथमे श्राया ग्रा । प्राप्त । लब्ध । हासिल । 
जँसे,--वह्‌ पुस्तक किसी प्रकार हस्तगत करो 1 २ श्रपने पक्ष, 
ग्रधिकारयावशमे श्राया ह्र । श्रधिङृत 1 चशीमूत। 

क्रि० प्र०--केरना ! --हौना । 

हस्तगामी--वि० ]स॑° हस्तगामिन्‌] १ किसीके हाय या प्रधिकारमर 
जानेवाला । हस्तग । २ दै° 'टुस्तगत' कि०] 1 

हस्तगिरि--सन्ञा पण [घ०] एक पर्वत का नाम [कोन] । 

हेस्तग्रह॒--सषा ¶० [०] १ हाथ पकडना । २ परिग्रहण । विवाह्‌ । 

ट्स्तग्राह्‌ "--वि° [चख०] हाय ग्रहण करानेवाना । सहारा देनेवाला । 

हस्तग्राहु--पष्चा पुण हाथमे ग्रहण करना [कोम] । 

ट्स्तग्राहुक--वि° [घं०] हाथ पकडनेवाला । सहारा चाहनेवाला । मददं 
की याचना करनेवाला कणु! 

ह्स्तचापत्य---चछा प° [8०] हाथ की फुरती । हाय की सफाई) 

हस्त चालन-- सखा प° [४०] १ हाय चलाना या हिलाना । २ हायो 
से सकेत करना ! हाय से इप्तारा करना) 

हस्तजोडी--खछा पुं [षं° हस्तज्योडि] करजोडी नामक पौधा । विषे 
दे° 'हुष्वाजडी' । 

रेस्तज्योडी--खषा पुं° [ष° हस्तज्योडि] करजोढी नामक पौधा । विगेष 
दे० ^हुत्याजडी' (को०] 1 

दस्ततल- सरा ¶० [षं०]१ हारका तन भाग। हयेनी। २ हाथी 
की सूंड का एकदम निचला भाग क) 

हेस्तताल--षचा 4० [षं०] हाय से तालौ बजाना \ करतालौ [कोन] । 
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हस्तरेखा 


टस्ततुला--सश्च परं [न°] दायमे तौननेया वजनक्ररनेकी छोटी 
तराज्‌ । कांटा किण] । 

हम्तत्र-- सक्ष प° [स०] द° "हम्नताण' । 

हस्तत्राण--मलला पुं [मण] ग्रस्त्रोके ्राघातसेरक्षाकेलिये दावम 
पटुना जानेवाला दस्ताना । 

हस्तदक्षिणा*--पि° [घ०] १ दाहिनी श्रोर स्थित । दाहिनी श्रोर वंडा 
हरा । २ ठीक । मही को] 1 

हस्तदक्षिण-- स्य प° दाहिना हाय कग । 

ह्स्तदौ प--मच्न पं” [०] हाव का दीपक । हाय की लालटेन या दीपक । 

टस्तदोप--स्चा पुं [ख] १ हायसे उडी मारने यानाप मे फक 
डालने का प्रपराघ ! २ हाथ से लिखने मे गलती हो 
जाना । उ०--क्जली त्योहारमे कृत्यादि के विरुद्ध शुक्ला 
तृतीया का उल्लेख नि सदेह हस्तदोष वा च्रमका होना प्रमा- 
खित करता है ।--ग्रेमघन०, भा० २, पृ० ३४४। 

दस्तधा रण--पञ्चा प” [०] १ हाय पकडना।२ हाय का महारा 
देना । ३ पाशिप्रहण करना । विवाह्‌ करना । ४,वार को हाय 
पर रोकना । 

हस्तपणं--खडा ¶० [ख०] एक प्रकार का ताड ! 

हस्तपाद--धन्ञा पु” [स०] हाय श्रौर पैर | हाय्पाव । 

हस्त पुच्छ--सक्ल प° [० | मणिवध के नीचं का हिस्सा । पजा [कौन] । 

ह्स्तपृष्ट~--षछ्ठा प° [घं०] हेली का पिछला या उलटा भाग | 

हस्तप्रद--वि° [स० | मदद देनेवाला । सहायत्ता करनेवाला ! मददगार । 
सहायक [को०] । 

हस्तप्राप्त--वि° [घ०] 2° ^हृस्तगत' 1 

हेस्तप्राप्य-- वि° [प्त०] १ हासे प्राप्त करने योग्य । जहां तक हाथ 
पुव सके! २ जो सरलतासे प्राप्त हो सके) 

हस्तविव--ख्छा प° [घ दस्तविम्ब] शरीर मे सूगधित द्रव्यो का तेपन। 

दस्त्र शख पु [०] किसी काम को करने कै श्रवमर पर हाय का 
वहक जाना | 

हस्तश्र णी--वि° [षं हस्त्रशिन्‌] १ हाथसे भिरा हप्र] जो हाथ 
सेगिराया फसल ग्याह्ये। रजो हाथमे भ्राकर निकल 
गयाहो। ३ काम करनेमे जिसका हुः वटके जाता हो [कोण] । 

हस्तश्नष्ट--वि° [ख०| दै /हस्तश्र्ीः कोन] । 

दस्तमखि--सथा ४० [म] कलाई मे पहनने का रतन । कलाई मे पट्‌- 
नने का रत्नाभरण । 

दस्तमथुन-खय ¶० [०] दायके दास बद्विय का सचान) सका 
कूटना । हन्नक्रिया | 


रेस्तयाग--मय पु [०] किसी काममे हायोकफा प्रयोग करना या 
हाय का अन्यास होना क्नि०)] 
हम्तरेखा--ष्या खी° [8०] टपेली मे प्रदी हुई लकीर । 
विशेप--हाव मे पड इई डन रेराप्रोकेविकारसे सामुद्रिक मे 
सवद व्यक्तिके स्वधमे जानकारी श्रौर पुभागुभकफत का 


हस्तरौधौ 


निशंय होता है । इसके विद्धान्‌ कैवन हस्तरेखा के श्राधार पर 
जन्मकूडलीः का निर्माण प्रौर नूत तथा भविष्य कथन करते ६ 1 

हुस्तरोधी-- स्वा प° [घ० हस्तरोधिन्‌ | शिव का एक नाम । 

हस्तलक्षण--सा पु” [०] १ हवेली को चाग्नौ वार शुनाशुम 
प्रादि की सूचना। २ श्रयववेद काए्क प्रकरण । 

हस्तलाधव--सञ्चा प° (६० फिसी काममे हाय चनानेकौी निपुणता) 
हाथ की फुरती। २ हाथ कौ मफाड। 

हस्तलिखित --वि° [०] टाथ का लिवाहृप्रा (ग्रथ भ्रादि)। 

हस्तलिपि--षदया ली° [म०] दाथ कौ लिखावट । लेय । 

हस्तलेव--षग 4० [०] ३ हाय कौ लिव । र हाय कै नि 
हए प्राचीन ग्रथ । 

हस्तलेपन--मन्ञा प° [घ०] हाथ से लेप करना । 

हस्तवत्‌--वि° [घ०] हाथवाला प्र्थात्‌ दक्ष । चकर । वृत 1 प्रवीरा} 

हस्तवर्ती--बि० [ष हन्तवतिन्‌ ] हाथमे का। हायमेस्विति। जो 
हाथमे दये । द° (हस्तगतः । 

टस्तवात रक्त--मक्वा ¶० [म ] एफ़ रोग॒ जिसमे हयेलियो म छोटी 
छोटी फस्तियां निकलती है श्रौर धीरं धीरे सारे शरीरमे फन 
जती दह) 

हस्तवाप--स्य पु [०] हाथो से चाण त्रादि शन्त्रारत्त का सना- 
लन या क्षेपण (कोथ । 

हस्तवाम--वि° [०] ३ वाड दिणशामे श्रथवा गत्तत ठग से स्थित) 
२ जोसहीया उचितनदहौ । तटिपृणं कोनु 

टस्तव्‌(रण-- सा पु [मं०] वार या प्राघात को हाय पर रोकना । 

हस्तविन्यास--ष्ा पुं [न°] हाथो का विन्यास या स्थिति परिम्‌ । 

हस्तविषमकारी--षडा १० [षं° दस्तविपमक।रिन्‌] हाव की सफाई से 
वाजी जीतना ॥ 

हुस्तवेप्य-- सा प° [ घ॑ ] हाथोका श्चम। 

हस्तसन्ञा--सन्चा त° [ संर ] हाथका इशाराया सेत । 

हस्तसवाहन-- पजा ¶० [ 6० ] दाय से मर्दन या मालिश करना । 

हस्तसिद्धि--वब्या ली [ 5६०] १ हायका या शारोरकि श्रम। 
हाथसे काम करना। २ बडा। भृति। मजदूरौ [कफौग]। 

हुस्तस्थ, हस्तस्थित~--वि° [ ८० ] जो हाथ मेहो) हाथमे ग्रहण 
किया हुभ्रा ।कोग] | 

हस्तसूत्र, हस्तसूत्रक--त्ा प° [०] १ सूतं का कणन जिसमे 
कृपडे की पोटली वधी होती हैश्रौर जो विवाह के समय वर 
प्रौर कन्या की कलाई मे पहनाया जाताद्‌! २ वलय । 
कृकण । कटकं (को०) । 

हस्तस्वस्तिक--सद्ा प° [ घ° ] [ न्नी” हस्तस्वस्तिका ] हाथो को 
स्वस्तिक के भ्राकारमे छत्ती पर रखना । हाथो से स्वस्तिके 
का श्रकार वनानां कण) 

हस्तहार्य--वि° [ सं] १ जोहथोसे ग्रहण करने योग्यस्य) २ 
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ट्स्तावारे 
जोदट्ाय सेटन्णा प्रिपाजा मकं! ३ व्यक्त । सुम्यष्टर | 
गपुट | प्ऱट [कोण । 
टस्ताफरित-वि० [ म॑ दन्ताद्धन ] लायन तिथादटप्रा। 
ट्स्तागुलि --ख्य ° [ सन टृन्नाद्रति } दाव ती प्रमूतियां ) 
टस्ताजनि--ष2 घी [ १० टुम्नाय्जति दाव का मपुट। टूरलियोन 
प्रजलि । दयेनिया को भिताकर्‌ वनां ह श्रसुति कम्‌। 
हस्तातर--मधा ५० [ ४० टृस्नान्तर [दूत्याय । प्रन्य टाव । 
ट्स्नातर्ण-- मया ¶० | ४० दुन्वान्तररा } -पत्तिया पचितरार का 
द्गर व्यक्तिपे टायजानाया दूने को देनी । कोटः यन्नु श्रन्प 
व्यक्ति फे दाथ म दना [करेन । ) 
हस्तातरित--षि° [ ५०]१ जो दूमरे को प्रदत्त दो । दरुमः बो 
दिया दघ्ना । उ०्--चकः टस्ार्नि फर चेश्व चने तमा 
ग्रीर उपन प्राभार कै साय उने वरया पर्‌ विदा कौटि 
कौ (--चधफा, पृ०२६९। २ जाएक्से दूप्तर ग दाम 
गयायां दिया गयादौ 1 समे,--मपत्ति, श्रधिवार श्रादि 1 
हस्ता--पखा स्री [ प° | ट्‌न्न नामफ नक्षत्र 1 दै" "ह्न । 
ट्स्ताक्षर--उ्छा 4० [ 8० | प्रपनटायन लिखा टुग्रा श्रपना नाम 
जो पिमीलेय श्रादिरे नीन पि जायि । दत्तखत्त। 
टस्ताग्र--नर प° [घं] हायमाश्रगला भाग । दाय की श्रगृतियां| 
ट्स्तादान --खठा प° [१० ] टायसे त्नी चन्तुको व्रणा करना) 
हुस्तादाने--वि० जो हाथमे व्रहुसा करे। 
हस्ताभरण-सयः प [8०] १ दाय का भ्राजसे पा चट्ना। 
हाय काश्राभूपण 1 २ एक सप (कन्‌। 
ह्स्तामलक-पण १० { ५०१ हायमं निया हत्रा ग्राव्ा। \ 
चह्‌ वस्तु या विपथ जिसका अरग प्रत्यगहाय मे त्तिए हए 
श्राने के समान, श्रच्छी तरह समकम श्रा ग्याहा । वह्‌ 
चीज या वाति जिसका ह्र एक पट्तृ साफ सराफ जाहिर दी 
गया हौ । जंते-यट्‌ पुस्नए षद जादए्‌, ताया विपय हस्ता 
मृ्तफ हो जायगा । 
टस्तामलकवत्‌--पि° [ 8० ] जो हस्तामलक के समानदहौ। जौ 
धच्छो तरह समभम श्रा गयाहो। 
हस्तात्ट--वि० [ सं° | जो चिलकरुत साफ या व्यक्त हो। 
हस्तालव--ष्डा प° [सण हस्तालम्ब हाय का सहास । सहारा [कग]! 
हस्तालवन --सष्ठा प्रं [ घं° हस्नालम्बन ] किसौ का सहात प्राप्त 
केरा । भरासा पाना फिगु। 
दस्तावलत--षञ्च प” [ घं हस्तावनम्व ] सहारा। श्राय (केन्‌) 
दस्तावलग्न--वि° [ घ | हाथो मेया हाय पर लगा ट्र । 
हस्तावाष--रुषा ° [ प° ] हुस्तावार । 2० "स्तत्र" 1 
दस्तावार-सय प° [ सं” दुस्त + श्रावार (=रता}] एक प्रकार 
का हस्तत्राण जौ धनप को प्रत्यचा फो रणडसे वाह्‌ को दचने 
के लिये ऽधारण किया जाता है । उ०~महाराज, हस्तावार 
सहित धनुप यह्‌ है 1--श्कुतला, १० १२७ । 


हस्ताहस्ति 


हस्ताहस्ति संजा श्री” [ ख ] हाथार्वाही । हाथापाई 1 मुठमेड । 
चारे याघंसे को लडाई} गुत्थमगृत्यी । 

ह्स्ताहस्तिका--सन्ञा क्षी” [ घ | द° हस्ताहस्ति" । 

हस्ति- सन्ना पु [ ख० हस्तिन्‌ | द° हस्ती! । 

हस्तिकद-~ ख पु [ख हस्तिकन्द] एक पौधा जिसका कद खाया 
जाता है! हाथीकद । 

हरितक- सन्ना प° [ स०] १ हाथी केश्राकार का विलौना। खेल 
या करीडाकेलिये वनाहुद्राहाथी। २ हाथियो का समृह्‌। 
हस्तियृय । ३ मामूली नौकर चाकर । साधारण कोटि का 


सेवक [को० 1 
हस्तिकक्ष्या प° ![ स० ] सुभरूत मे वणित एक प्रकार का 
जहरीला कोडा 1 


हेस्तिकक्ष्य--सन्ञा पुं [ घ० ] १ सिह ! २ व्याघ्र । वाघ। 

ह्स्तिकरज--सज्ञा पं” [ भर॑° हस्तिकरञ्ज ] वडी जाति काकरजया 
कजा } विष्रोष दै° "करज" 1 

हस्तिकरजक- सज्ञा पुं° [ घ० हस्तिकरजञ्जक | द° "हुस्तिकरज' । 

हस्तिकरणक~- सन्ना प° [ सं] कौटिल्य के श्नुखार हथियारो 
का वार रोकने काएक प्रकारका पट्लया ढाल) 

हरितिकणं- सज्ञा प | खण] १ श्रडी कापेड। एरड । रेड । 
२ रेसूका पेड । पलाश ३ कच्चू। वडा 1 9 शिवके 
गणोमेसे एककानाम 1 ५ एक राक्षमकानाम। ६ ग्ण 
देवतश्रोमे से एक 

हस्तिकणंकदल-- सञ्ञा पं [ स॑० ] एक प्रकार का पलाश यः टेसू 1 

हस्तिकणिक-- सन्ना पुं” [घ] एक योगासन । हस्तिकणिका [कोण] 1 

हस्तिकणिका-- सज्ञा खी” [सं°] हठयोग का एक भ्रासन । 

हस्तिका--सश्चा जी” [ सं° ] एक प्राचीन वाजा जिसमे वजानि के 
लिये तार लण रहता था । एक प्रकार का तच्नवाद्य । 

हेस्तिकोलि-- सन्ञा ली° [०] एक प्रकार फा वेर का फल [०] 

टस्तिकोणातकौ--संन्वा कषी° [ख०] तरोई या तोरई का एक भेद [कौ] । 

हस्तिगिरि सल्ला पं [ख०] १ काची नामकी नगरी जो मुक्ति- 
दायक श्रौर संप्तपुरियो मे एक है । २ एक पवेत का नाम करिण। 

हुस्तिघात-- सन्ना पुं [सं०] हाथी को मारना । हाथी का वध कण) | 

हस्तिघोपा, हस्तिचोषातकी-- सक्च खी" [ख०] एक प्रकार की तरोई । 
वडी तरोई । वृहद्घोषा कि०] । 

हस्तिचघ्न--वि° [सं°] हस्तिघात करनेवाला । जो हाथी का वध कर 
सके ! हाथी फो मारनेवाला [को० । 

हस्तिघ्नः सष्ठ प° मनुज । मनुष्य । श्रादमी (को । 

हस्तिचार- सज्ञा पुं [०] एक प्रकार का शस्व जो शरभ की श्राति 
का होता धा श्रौर जिससे हस्तियो को भयभीत करके भगा देते 
ये [कोण] 1 

हस्तिचारिणी- घञा क्ली° [स] महाकग्ज । दै° करजः । 

हस्तिचारी--सल्ञा १० [० हस्तिचारिन्‌] दाथी चलानेवाला । 
महावत । पलवान [कोन] । 


१५८८१ 


हस्ति्थिंड 


हस्तिजागरिक~- स॑ पु [सं०] हाथियो का निरीक्षक । दायियो की 
देखभाल करनेवाला व्यक्ति [कग] 1 
हस्तिजिह्वा--सच्ा खी [संग] १ हाथी की जीभ। २ दाहिनी श्र 
की एक नस ] 
हस्तिजी वी-- सन्ना पुं [सं० हस्पत्िजीविन] महावत 1 पीलवान किर] । 
हस्तिदत--मन्ञा पु” [स॑° हस्तिदन्त] १ हाथीर्दाति। २ दीवार मे 
गडी हुई कपडे प्रादि टागिने की खटी 1३ मृलिका । मूली । 
यो ०--हस्तिदत्तफला = एवरि ! फट ! ककंडी । 
हस्तिदतक-- सन्ना पं” [स हस्तिदन्तक] मूलिका मूली [को०] । 
हस्तिदती -- सज्ञा पु” [स° हस्तिदन्ती] मृली । 
हरितद्रयस- वि० [सण] जो हाथी की तरह ऊंवाहो । हाथी के समान 
वडा या लवा [कोण] । 
ह्‌ स्तिनिख--सन्ञा पुं” [सख] १. हाथी के नाखून । २ वह्‌ वजँ या टीला 
जो गढ की दीवार के पास उन स्थानो पर वना होतारै जहाँ 
चढाव होता दहै । 
हस्तिनपृर, हस्तिनापुर-- सज्ञा पुं [सण] वद्रवशियो या कौरवोकी 
राजधानी जो वतमान दिल्ली नगरसे कुठ दूर पर थी। 
पर्पा०--गजाह्वय । नाग साह्य । नागाह्व । हस्तिनीपुर । 
विशेष--यह नगर हस्तिन्‌ नामक राजा का वसाया श्रा धा। 
इसका स्थान दित्लौ से उत्तरपुवं २८ कोस पर निश्चित किया 
गया है । 
हस्तिनासा--न्ञा खी° [स०] हाथी की सूंड । नागनासा | 
हस्तिनिषदन-- सच्चा प॑ [स] योग का एक श्रासन [कोण] । 
हस्तिनी - सन्ना ली [०] १ मादाहाथी । हथिनी । २ एक प्रकार 
का सुगधित द्रव्य । हट्रुविलासिनी। ३ कामशास्त्र के ्रनुसार 
स््रीके चार भेदो मेसेसवसे निकृष्ट भेद । 
विशेप--दइसका शरीर स्थूल, ओओठ ग्नौर उगलिया मोटी शौर 
म्राहारः कामवासना भ्रन्य प्रकार की सव स्त्रियो से श्रधिक 
कटी गई है 1 श्रन्य भेद पदिमनी, चित्रिणी श्रौर शखिनौ है । 
विशे के लिये वै शब्द द्रष्टव्य । 
हस्तिप--सब्ला प [स०] १ हाथी पर वैढनेवाला या उसे श्रपने अनकल 
करनेवाला व्यक्ति । २ हाथी की देखभाल करनेवाला व्यक्ति । 
महावत । 
हस्तिपक-- घडा षं [ख०] महावत । फीलवान । उ०-- सावत्सर, 
प्रर्ववाह्क, हस्तिपकः, कीडक, नम्मं सचिव ।--वर्ं०, पृ० € । 
हस्तिपत्र- सच्चा धरं [०] हम्तिकद । हाथीकद [को०] । । 
हस्तिपद-- सज्ञा पु” [स०] हाथी के पैर । सवसे विशाल प॑र। 
हस्तिपणिका-- सल्ला खी” [स° ] तुरई । तरोई 1 कोषातकी | 
हस्तिपरिनी--सक्चा खौ° [ घ०] तरोई । 
हस्तिपर्णी --सन्ञा खी ५१ १ ककडी। २ मूर्वाया मोरटा नामक 
लता (को०) । विशेष दे° "व्वा | 
हस्तिपादिका-- सदना जी” [स०] एक प्रकार कौ प्रोपधि । 
हस्तिपाल, हस्तिपालक--सद्ा ¶० [नि] हायीवान्‌ । फीलवान [को०] 
ह्स्तिपिड -- सद्वा पुण | त° हुस्तिपिण्ड] एक नाग श्रसुर कग] । 


हृस्तिपिप्पली ५४८२ हुस्त्यारोदही 
हस्तिपिप्पली--स की° [०] एक श्रोपधि । गजपिष्पन । हम्तिणुड ~ खा ¶० [१० हन्तिगृण्ड] हाथी की मं मृड पिन्‌] 
हस्तिपृष्ठक--सद्वा प० [सं०] एक प्राचीन नगर जिसे पान कुटिका ह्म्तिणुडा--खछ भ“ [न° टम्तिषण्यीदरे" (हस्तिषुटी" 1 

माम की नदी बही प । टस्तिशुटी-- स स्तो [० टन्तिगुण्टी] एद्रवागशी तता 1 विणे दै" 
हस्तिप्रधान-- वि० [ख] कौटित्य के श्रनूसार जो मप्यत दी पर "दद्रायणा*। 

ही निभरर हो करिम्‌ ठम्तिश्यामाक--सणा ¶० [१०] १ काला सार्य । २ वाजिरा। 


हस्तिप्रमेह--चका १० [षेण] एक प्रकार का प्रमेह जिसमे मूचके 
साय हाथी के मदकासा पदायं विना वेगके तार्‌ सा निकलना 
है श्रौर वेशाव रहर उहुरकर हौता दै । 

हस्तिप्रमेही--रि° [स दस्तिप्रमेहिन्‌] जि हरस्तिप्रमेह रोग हो कफम] । 

हस्तिवघ--स्षा १० [सं हस्तिबन्ध] वह स्थान जरा हा थियो कौ 
फसाया जाता है किण] 

हुस्तिवधनी--सा छी° [घ० हस्तिवन्धनी] कोटित्य श्रयेणास्तानुमार 
वह सिखाई हई हथिनी जो जगती होयियो को फसाकर 
वधन मे डालती है कि । 

हस्तिभद्र- सडा १० [ से°] एक नाम श्रषुर [किर 1 

हुस्तिमकर--र््ा १ [ घ॑] दरियाई दायी । जलदस्ती फि्‌ । 

हुस्तिमद-- सक ° [सं०] हाथो के गडस्यल या वनपटी य वहुनेवाला 
मद । दान [कोण] । 

हस्तिमयू रक--सबा ¶° [०] एक पौघा । ° श्रजमोदा" (कोम 

हस्तिमल्ल--ष््ा १० [सै०] १ एेरावत। २ गणेश । ३ पातालः 
स्थित श्राठ प्रधाननागोभेमे एक नाग जिमेण्खभी कते 
ह1४ राखका ठैर) ५ धूलकी वर्पा। ६ पाला । हिमपात। 

हस्तिमाया-- खदा क्ली” [०] इद्रजाल । माया किन्‌ । 

हस्तिमृख-- सञ्ञा प° [०] १ गजानन । गणपति । गणेश । २ एक 
राक्षस का नाम (कोर) । 

हस्तिमेह--सक्ना ४० [सै°] प्रमेह रोग का एक भेद । दै” 'दस्तिप्रमेह्‌' । 

हस्तियूथ--षद्ा पुं [सं° | हायियौ का भ्ुड या दल । 

हस्तिराज--्ा प [०] १ हाधियोके मूड का प्रधान हाथी ।२ 
वहूत विशाल हाथी (को० । 

हम्तिरोध्रक--स्ा पुं [६०] लोध का वृक्ष । लोध्र वृक्ष {कोण । 

हस्ति रोहण क~--खदा ¶० [6०] महाकरज । दै° "करज" [कोम । 

हस्तिलोध्रक--सद्ञा प [स] लोध या लोधर वृक्ष [कग | 

हस्तिवक्त--सश्चा ० | म°] गजानन } गणेश किण | 

हस्तिवचंस-- स्च प [षण] हाथी की गरिमा, मति, शान प्रर 
उसके शरीर को विशाचता किन] । 

हस्तिवाह--चडा ¶० [°] १ श्रवश जिससे महग्वतत हाथी का नियते 
केरता है 1 २ पीलवान। महावत । हस्तिपकं कोण] । 

हस्तिविषाणी--यन्ञा श्षी° [ स॑] केला । कदली [किण] | 

हस्तिव्यूह--खडा प [षं०] कौटिल्य के भ्रनुतार हाधियो का एक व्यूह्‌ ! 

विश्रेष--इष व्यूहे श्राक्रमण करनेवाले हाथी उरस्य मे. तेज भाग- 

नेवलि (ब्रपवाद्य } मध्य मे श्रौर व्याल (मतवाति ) पक्ष मे रहते है। 

ट्स्तिशाला--सं क्षो° [०] फीलखाना । ह्यिसार किर] । 


हस्तिपदट्गण--नय १० [सण] टट दायिया फा कूड शिन्‌) 
टस्तिसोमा--नय सी° [५०] एक्‌ नदी का नाम किण ) 
टम्तिस्नान~ सठा 4० [8०] १ हावियो फा नहाना । २ व्ययं 
काम | दे° 'मजत्नान' । (नाक्षर) 
हस्तिहस्त--सग १० [8०] दवी का हाव मर्वन्‌ सड निम 
हस्ती '-- सण ° [घ॑° टन्तिन्‌] [खी° टस्तिनी] ९ हाथी । 
विणेप--रेमचदरनेग््ा है करिटस्ती चारप्रकार के कटे मए है- 
द्र, मद्र, मय शरीर मिश्र । पृम्वीराज रास्नोम भद्र, मद, मृय, 
भरीर माधार्णये चार भदक्टेहै। भोजरारदरत युकिनिकंत्पतरे 
म टएनके सवधम विश्ेप विवरणद्रष्टव्य रे) 
२ श्रजमोदा {३ धततरष्टरदे एषः पुत्नकानाम । ४ चरकी 
राजा मुहोत्र के एक पृत्र चिन्टोनं हस्तिनापुर नगर वमाया धा। 
हस्ती*-पि० १ जिमको राय हो । हस्तयुक्न । हायवाता । २ सुट - 
वाता । मृद्यत ३ का्यदुगन । चतुर 1 होशियार (०1 
हस्ती सण ली [फा०] १ प्रलित्व । होते का भाव । जँमे~-दममे 
तो उनकी हस्ती ही मिट जायगी । २ वडा व्यक्तित्वे । 
मृहा०-- (किसी की) क्या हन्ती दैन्=क्या चिनती है । कों महत्व 
नर्हा 1 तुच्छ है । हस्ती मिटना = (१) धस्तित्वे स्मान होना । 
(२) गेव्रदाव्र खतम होना । हस्ती मिद्ाना = (१) नष्ट करना । 
(२) व्यक्तिव समप करना! हस्ती रखना = (१) भ्रस्तित्व 
रथना (>) रोवदाव होना । व्यदवा होना । हस्ती होना 
द० "ट्त रखना | 
हस्ते--प्रव्य० [१०] १ हाय से। मारप्त । भैमे,---९०० स्पये उसके 
हस्ते मिनै) २ दायमे 1 हम्न शव्द का सचछरत भे सप्तमी 
(म्रधिकर्ण कारक) कास्प) 
हस्तेकरण--सक् १० [मे] १ हाथमे या मार्फत करना । २ पारि- 
ग्रहण करना । विवद्‌ कग]! 
हस्त्य--वि° [षं०] १ हाय से मवधित्त। हाय सवधी 1२ हायके द्वारा 
याहावस्त जियाहुभ्रा। णारीर्कि(श्रमभ्रादि) ३ हाचसेदिया 
हश्रा या प्रदत्ते किमु) 
ह्स्त्यध्यक्ष--्षय ४० [०] हायियो का प्रधान निरीक्षक किर) । 
हस्त्यशटन--सय २० [स०] तोचान का पौधा) 
हस्त्याजीव--नया प° [स०] पीलवान । महावत {को०] । 
हेस्त्यायुर्वेद--सपा १० [घ॑०] हयियो कौ चिकित्सा का शास्त्र 
टस्त्यारोहू--मण पं १ हाथी परर सवार व्यक्ति! हाथी पर्ने 
वाला व्यक्ति ! २, फीलवान । पहाचत्त [कोग] । 
हस्त्या रोटी --वि° [ ख° दृस्त्यायोहिन्‌] हायी पर चैने या सवार 
होनेवाला । 


हस्वयारोही" 


हस्त्या रोही--सन्ना परं हाथी का सवार । वहं व्यविति जनो हाथी पर 
वैठा हुश्ना हो कग] 1 
हस्व्यालुक-- सन्ना पुं [षं०] एक प्रकार का केद किण] | 
ह्स्पताल--सक्ञा पं” [श्र° हांस्पिटल] श्रस्पताल । चिकित्सालय । दवा- 
खाना 1 उ०--निदान जो वे मरी, हुस्पताल मे गई ।--प्रेमघन०, 
भा० ₹२पृ० प ९१। 
स्व--नि° [श्र ०] श्रनूसार । माफिक । 
यौ ०--हस्वे कायदा = नियम, कायदे के अनुसार ! हस्वे कानून = 
विधि या कानून के मुताविक। हस्वे जाविता = (१) नियमानुसार । 
विधिके भ्ननुकूल । हस्वे जैल = तीचे लिखे भ्रनुसार । हस्वे दस्तूर = 
विधिया नियम के भ्रनुसार । हस्वे मशा = इच्छान्‌कूल । हस्वे 
मामूल = यथानियम । हस्वे रिवाज = रिवाज गओ्रौर रस्मके 
ग्रनुसार । हस्वे हाल = दे "हसच हालः । हस्व हुक्म = प्राज्ञा- 
नुसार । हस्वे हैसियत = (१) हैसियत या वित्त के मुताविक। 
२ शक्तिया सामथ्यं के ग्रनुसार। हस्वे हौीसला = हिम्मत या 
उत्साह के माफिक । 
हस्र? वि [ स०] १ हंसनेवाला । मुस्करानेवाला । सयुक्त । २ भ्रस्। 
मूखे । वेवकूफ कि०] । 
ट्स --सन्ना पु० [श्र ०] ्रवलवन ! निभ॑र्ता । सहारा [को] 
हस्सम(य--सज्ञा पुण [श्र० हशम] स्वामी के लिये लडनेवाले सेवक । 
सेना 1 द° “हुसम' । उ०-हस्सम हय गय मुकिकि त्किं षट्‌ 
वन धाइय ।--पृ० रा०, १०) १६। 
टर सल्ल खी° [हि० हहरना] १ धर्राहिट 1 केपकपी । २ भय। 
डर! ३ चकपकाने या चक्रित होने कौ स्थिति। ४ घवराहट। 
५ प्रस्ता या हषं के कारणा हौनेवाली हडवडी । 
ह्हूरना-- क्रि श्र° [म्ननु०]१ कपना! थसर्थराना 1 उ०~-पहल 
पहल जौ रूट म्पि । हरहर दहर श्रधिकौ हिय करप ।-- 
जायसी (शब्द०) 1 २ उर के मारे कपि उठना। दहलना 1 
वहुत डर जाना ! भरना । उ०--नाथ भलो । रघुनाथ मिले 
रजनीचर सेन हिये हहरी 1 -- (शब्द ०) 13 दग रह्‌ जाना | 
चकित रह्‌ जाना ! श्राश्चयं सेकठ्करह्‌ जाना! ४ कोई वात 
वहुत अ्रधिक देखकर क्षृन्ध होना 1 ह्‌ करना । सिहाना 1 उ०~-- 
काम वनं नदन क्री उपमान देत वनं, दैखि कं विभव जाको 
सुरतर हेहरत ।-- कोई कवि (शब्द०) । ५ कोई वस्तु बहुत 
ग्रधिक देखकर दग होना । श्रधिकता देखकर चकषकाना ।! उ०-- 
ठहर छहर परे कहरि केहरि उठे, हहरि दहरि हर सिद्ध हसे 
हेरि कँ ।--तुलसी (शब्द०) । ९ परेशान होना । हैरान होना 1 
७ हषं श्रौर श्राह्वादपूवंक किसी व्यक्तिविशेष से मिलना 1 
सयो ० क्रि०--उठ्ना ।--जाना 
हराना १--क्रि० श्र ० [श्रनु० १ कपना। थस्थराना1 २ इरके मारे 
काँपना ! दहलना । थर्ाना । उ०-चचलं चपेट चरनचकीट 
चारै, हह सनी फौज भहरानी जातुधान कौ ।--तुलसी (शन्द०) 1 
३ उरना । भयभीत होना} ४ दै° 'हरहराना । 
हह रना-क्रि० स० दहुलाना । भयभीत करना | 
ह° श० ११-२० 
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हृहल १--सक्ञा प° [स०] भयकर विष । मारक विप । हलाहल [कग] । 
टहल "पन्ना ी° [ग्रनु० हृहर | दहरने की स्थिति, भावया क्रिया । 
भय । खौफ । केपकपी 1 थरथराहृट । र्रहुर । 
ह्हेसाना--क्रि० अ्र० [ग्रनु०| द° हटरना' । 
ह्ट्लाना--क्रि° भ्र ०, क्रि° स०, द° हृहुराना । 
ठहव-- सन्ना पुं [स०] बौद्ध मतानुसार एक नरक रिण । 
हहा +--सन्ञा प° [स०] एक गधवे जाति । हाहा किण] 
हहा सद्वा जी” |श्रनु०] १ हंसने का गन्द । ठट्ठा । जसे--ग्यो हहा 
हहा करते हो >? उ०--तुलमी सुत्ति केवटकेत्रस्वेन दहसे प्रभू 
जानकी भ्रोर हहा दहै ।-- तुलसी! २ दीनतासूचक शब्द । 
गिडगिडनि का शब्द । ग्रत्यत श्रतृनय विनय का शव्द । 
३ विनती । चिरौरी 1 गिडगिडाहट। 
क्रि० प्र०~--करना। 
मुहा०--हद्ा खाना = वहत मिडगिडाना । वहत विनती करना 1 
हहा खवाना८ध = विनती कराना । निवेदन कराना । उ०- 
तेरे मनाइवे वीच उनिदित, सोच यैक्यो पलक तू मिलाई। 
काल के लालन भूखे हृते, सुभली करी तने हटा तौ खवाई 1- 
नट ०) पृ ५० पए) 
४ हाहाकार । 
हागर--सन्ला प° [8० हाद्धर| एक वृहदाकार म्स्य (कोण | 
हात-सन्ना प° [० हन््र| १ मृत्यु) मरण । मौत । २ यद्ध) 
लडाई । सघष । ३ एक दत्यका नाम राक्षस [कौन] 
हानी रो-- सज्ञा खी" [स° हाम्वीरी | एक प्रकार की रागिनी । 
हास--वि° [स० | हस काया हस सवघी । 
हा --भ्रव्य [स० श्राम्‌] १ स्वीकृतिसूचक शव्द । समतिमू चक शब्द | 
वह्‌ शब्द जिसके दवारा यहु प्रकट किया जातादहै फि हुम यह्‌ 
वात करनेकोतंयारदै । जंसे,--प्रषन--तुम वहां जाभ्रोगे ? 
उत्तर--्हाः। २ एक शब्दे जिसके द्वारा यह्‌ प्रकट किया जाता 
हैकिवहवात जी पृषछठीजारही है, ठीक हे) जसे,--प्रए्न- 
तुम वहां गए थे ? उत्तर-दह। 
महा०--र्हां करना = (१) स्वीकार होना 1 समत हना । राजी 
होना (२) ठीक मान लेना! यह मानना कि कोई वात एमी 
हीह) हान करना = इधरउवर की वातत कहकर जत्दी म्वी- 
कारन करना) त मानना। न राजीहोना) हां हूं करना 
(१) स्वीकारमुचक शब्द कहना 1 मान लेना । जंमे,-श्रभी 
तोर्टार्हाकर रहा दहै" पीछे धोखा देगा ।(२) बातत न काटना। 
ठीक है" टोक दै' कहना ।(३) बुश्चामद करना हाँ जीहजी 
करना = (१) खुशामद करना । चापलूसी करना | स्वायं या 
दवाव वशं समथेन करना । उ०-- जिसके घर मे रहना ! डंट 
विलयालेगडंतोर्हाजी हा जी कहना 1 (कहावत) रहम हाँ 
मिलाना = (१) विना विचार किए वात का समर्थन करना। 
प्रसन्न करनेके लिये किसी के मनदङी वात कट्ना । (२) 
खृशामद करना । चापलूसी करना | 


हा 


३ कोईवात स्वीकार न करने पर भी दुसरे ख्पमे स्वीकार 
सूचित करनेवाला शव्द । वह शब्द जिसके द्वारा किसी वात का 
ट्सरे सूप मे, या भ्रशत माना जाना प्रकट क्रिया जाता है । यहं 
वाततोनहीदहैयारएेसातो मै तही कर सकता पर इतनाहौ 
सकता है, या इतनी वात मानी जा सकती है । जेसे-- (क) 
तुम्ट हम श्रपने सायतो नले चलेगे" ह, पीषठेसे भ्रा सक्ते हो। 
(ख) हमारे सामने तो वह कुछ नही कहता, हाँ श्रौसे से कहता 
हो तो नही जानते। ४ मना करना, वारण करना, वरजना 
ग्रादि श्र्थोमे प्रयुक्त शब्द । 

हा ट {- अव्य० । स° इह] इहां ! दे" यहा 1 

हकि--सन्ञा खी° [सं° हृद्ुार] १ कसी को बुलानेके लिये जोरसे 
निकाला हृश्रा शव्द । जोर की पुकार । उच्च स्वरसेकियाहुभ्रा 
सवोधन 1 

यौ ०--्हाक पुकार । 

मुहा०--र्हाक देना या हाकि लगाना=जोरसे पुकारना। हाकि 
मारना = दे टाक देना या र्हाक लगाना । हाँक पुकारकर 
कहना = के कौ चोट कहना 1 सव्रके सामने निभय श्रौर निस्स- 
कोच कहना । सवको सुनाकर कहना । 

२ लडादमेधावाया भ्राक्तमण करते समय गर्व॑सूचक चितल्लाहट । 
डटि । दपट । ललकार । हुकार । गजंन । उ०~--रजनिचर धरनि 
घर गभे अ्रभकं सवते सुनत हनूमान की हाक वाकी ।--तुलसी 
(शब्द०) । ३ वढावे का शब्द । उत्साह दिलाने का शन्द । 
वढावा । उ०--तुलसी उत हांक दसानन देत, भ्रचेत भे वीरको 
घीर धरं 1-- तुलसी (शब्द०) 1 ४ सहायता के लिये की हुई 
पुकार । दुहाई । उ०-- वसतत श्री सहित वैकुट के वीच गजराज 
की हाकि पं दौरि श्राएु ।--सूर (शब्द०) 1 


ह†कना--क्रि° स० [हि० हाक +ना (प्रत्य०)] १ जोर से पुकारना 1 
चिल्लाकर वृलाना । २ ललकारना। लडाई मे धावे के 
समय गवं से चिर्लाना । हुकार करना । उ०-भूमि परे भट 
घूमि कराहत, हाकि हने हनमान हटीले ।(--तुलसी (शब्द ० } 1 
३ वढ वकर वोलना। लवी चौडी बातें कहना । सीटना | 
जेसे- (के) हमारे सामने वह्‌ इतना नही रहाकता 1 (ख) 
णेखी हफ़िना । डीग हाकना ! (ग) वह्‌ दृकानदार वहते दाम 
हाँकता है। ४ मृंह से वोलकर या चावृक्‌ शादि मारकर 
जानवरो (घोडे, वंल श्रादि) को भ्रागे वढाना। जानवरो को 
चलाना । जंसे-वल दहाकना। उ०्-र्हकि हाकि दलनि 
दनाईइ दहपट्ी हते, वाजी श्रौ वितु उ भु ड भूमत खरे जे है ।- 
हम्मीर०, पु० ५७1५ खीचनेवाले जानवर को चलाकर 
गाडी, रथ श्रादि चलाना 1 गाडी चलाना। उ०~-खोज मारि 
रथ हाकहु ताता ।--तुलसी (शब्द०) | २ मारकर या 
बोलकर चौपायोको भगाना। चौपायो को किसी स्थानसे 
हटाना । जंसे--खेत मे गाए खडी है, हांकदो। 


सयो० क्रि०-देना । 


७ पखा हिलाना 1 वीजन इडुलाना । कलना}! ८ पञेसे ह्वा 
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पहूंचाना । हवा करना । जंसे,--मुभे मत हांको, उन लोगो 
को हाको 1 
हांका?--सक्ञा पु [ हि० हाकना] शेर श्रादि दरिदे जानवरो के 
शिकार करने काएकटढग । विशेष दे° ्हुकवा'। 
हकि@ ---स् पुण [ हि० हक ] दै" हकः । 
हाकारी--वि° [ हि० हाँ + कारी] किसी वात परर हँ कठ्नेवाला । 
किसी विचार पर स्वीकृति व्यक्त करनेवाला । 
हाँगर-- स्रा पुण [ सण दाद्धर ] एक प्रकार की वडी मछली । 
हागा--घक्ञा प” [ घण प्रा्ध] १ शरीरे का वल । वृता । ताक्त। 
मृहा०- दांग छटना = वल काम म करना। साहस षूटना । 
हिम्मत न रहना 1 
२ जवरदस्ती । श्रत्याचार । धीमा धीमी । जंसे,--पुलिसवाते 
सवके साथ हांगा करते ह । 
हागी- सज्ञा खी [ हि० हाँ ] हामी । स्वीकृति ! 
मुहा०-हांगी भरना = हामी भरना । स्वीकार करना मनना या 
भ्रगमीकार केरना । उ०्-छारि डारी पुलक, प्रेद ह निवारि 
डारी, नेक रसना हु तेभरीनत क्षु हमीरी! एते ¶ रह्यो 
न प्रान मोहन लट्‌ पे भद्‌, टक टक हु कं जो टक भई 
श्रांगरी ।--पद्‌माकर (शब्द०) 1 
हांडना ?--क्रि० भ° [ प्त॑° हिण्डन] व्यर्थं इधर उघर फिरना। 
ग्रावारा घूमना । 
हांडना-वि० [वि खी हांडनी] हांडनेवाला ! व्यर्थं इधर उधर घूमने- 
वाला । श्रावारा फिरमेवाला । जसे,-र्हाडनी नारि। 
हांडी-- सकचा पु [ सं° भाण्ड, हि० हडा { /हडिकाः प्राकृत से लिया 
प्रतीत होताहै)] १ मिद्री का मला वेरतन जो वटलोई 
केश्रकार काहौ । हंडिया 1 
मुहा०-हांडी उवलना = (१) हांडी मे पकाई पनेवाली चीज 
का गरम होकर ऊपर श्राना। (२) खुशी से एूलना। 
इतराना । हांडी चढनां या चटढाना = कोई चीज पकाने के लिये 
हांडीकाश्राग पर रखाजाना। उ०्-जैसे हांडी काठकी 
चढं न दूजी वार-- (णशब्द०) । हांडी पकना = (१) हडीमे 
पकाई जानेवाली चीज का पकना । (२) वकवाद होना 1 मुहं 
से बहुत वातं निकलना ! (३) भीतर ही भीतर कोई युक्ति 
खडी होना । कोई षट्चक्रं रचा जाना । कोई मामला तैयार 
किया जाना । जैसे,--भीतर ही भीतर खूव हांडी पक रही है ! 
किसी के नाम पर हांड़ी फोडना=किसी के चले जनेपर 
प्रसन्न होना । बावली हांडी = वह्‌ भोजन जिसमे बहुत सी 
चीज एक मे मिल गई हो। 
२ इसी त्राकारका शीशे का पात्र जो सजावटके लिये कमरे 
मे दंगा जाता है रौर जिसमे मोमवत्ती जलाई जाती है। 
हांण(ट{--षन्ना ली° [ सं हानि ] दे 'हानि' ! उ०--सुख दुख 
मित्र उदाससू हवं भिस सज्जण हांख ।--रधु०° 5०, पृ० ६। 
हाता @-वि° [ स° हात ( =छोडा हुश्रा)] [वि सी हाती] 
~ १ श्रलग क्रिया हुमा) त्याग किया हुभ्रा। छोड हिमा । 


हाथ ४४८१ 


२ दूर कियाहग्रा । हटाया हृग्रा। उ०-(क) श्रिया 
वचन कस कटसि कुभाती । भीर प्रतीति प्रीति करिहती - 
तुलसी (शव्द०) 1 (ख) जानत प्रीति रीति रघुराई । नति 
सव हति करि राखत राम सनेह्‌ सगाई ।--तुलसी (शव्द ०) 1 
(ग) कत, सुनु मत, कुल प्रन किए श्रत हानि, होतो कीजे 
हीयते भरोसो भुज वीस्त को ।-- तुलसी (शब्द०) । 
हांय्--सञा पु” [ सण हस्त, प्रा० हय्य, हि० हाय] दे° 'हाय' । 
उ०--कोड कर जोरि कटत तुग्र हाथ निवाह 1--प्रेमघन०, 
भा १, ¶०७२। 
हनि @--पक्ला सी [ सण हानि] 2 दानि"! उ०--करं सिह 
गूजार भारी भयनि । सुनो प्रतिहारी उर जीव हनि ।- 
इ० रासो०, प० ३६। 
हापना-क्रि० श्र [ प्रनू०या घं हाफिकं ] दे" टाफनाः। 
हांफना--क्रि० श्र० | श्रनू° दंफ हंफ या स हाफिक ] कड़ी मिहनत 
करने, दौडने या रोग ्रादि कै कार्ण जोर जोरसे श्रीर 
जल्दी जल्दी सासि तेना। तीव्र एवास लेना। जंसे--वह चार 
कदम चलता हैतो हफते लगता है। 
हांफा--पञा प° [ हि० हाना ] हाफने मी क्रियाया भाव । तीव्र 
प्रौर क्षिप्र वास । जल्दी जल्दी चलती हुई सरसि । 
मूहा हाफ टूटना = कंडी मिहनत करने पर या रोगादि के 
कारण थोडा श्रमं करने पर हाफने लगना । उ०--जिन्हं 
चारपग चलने मे हांफा छटता ।--प्रेमघन ० भा०२, पृ०२८१। 
दमिला--यल्ञा १० [ देश० | एक प्रकार कौ चिडिया। 
हसि{“--खय खी [ स हास ] दे° "हंसी" 1 उ०--स्याम गात सरोज 
ग्रनन, ललित गति मृदु हसि ।--सतवाणी०, १० ६०। 
हास सज्ञा पुं [ प° हंस ] जीवात्मा । जीव । प्राण । दे “हस । 
उ०--साज्या काल न छोड पास । टूट पिंड उडावं हसि ।-- 
प्राणऽ, प° १ 
हास षल्ञा ली” [ स न्रसली, हि० हसली, हेंषुली या देश० | 2० 
ंसली' । उ०-देखत श्रपनी ्रौरत कूं लाया गले । सो वार्ह 
केरा हास भायां गले ।--दक्खिनी०, पु० ६२) 
हांसना(‡-- क्रि अ० [ ख० सन ] द° 'हंसनाः । 
हाँ पल ट १--खक्चा पु° [ हि० हसि ] घोडो का एकं भेद । वह्‌ घोडा 
जिसका रग मेहदी सा लाल शआ्रौर चारो पैर कुछकले हो। 
कुम्मत हिनाई । उ०-- हासल गौर गियाह्‌ चखाने । - जायसी 
(शव्द०) 1 
हसिल {रसज्ञा पुण [श्र०° हासिल] हासिल 1 लगान । कर ।उ*-- 
मह्‌ प्रघ दीघर्हस्ल मोक ।--रघु० <° प° १२२। 
हांसवर†--सञ्चा ली" [हि० हंसली] दे° "हंसली 1 
हसिल--सज्ञा खी” [अर० हाजर] १ रस्सा लपेटने की गराडी1 २ 
लगर की रस्सी ! पागर ! (लग्करी) 1 


क्रि० प्र०-तानना। 
हांसी--षद्ा खी° [० हास्य] १ हंसी । हंसने को क्रिया या भाव्‌। 


हाई 


२. परिहास । हम ठट्ठा 1 दिल्लगी । भजाक 1 ठोली 1 उ९-- 
(क) निगुन कौन देस को वासी । ऊधो । नैकर हेमहि समुका- 
वहु, वृभति साच न हसी ।--सूर (गब्द०) । (ख) हमरे प्रान 
प्रघात होत है, तुम जानत हौ हसी ।--सूर (णन्द०) 1 ३ 
उपहास । निदा । उ०--(क) ऊधो, कही सो बहुरि न कहियो । 
हसी होन लगी या ब्रज मे, श्रनवोले ही रियो ।--सूर 
(षब्द०) ! (ख) जपते एेडदार दरवार सरदार सवे ऊपर प्रताप 
दिल्लीपत्ति को अभग भो। मतिराम कहै करवाल के करसया 
केते गाडर से मूड, जगह को प्रसमं भो ।--मतिराम 
(शब्द०) । 
क्रि° प्र०--करना ।--होना 1 
हासु(-सक्ञा ली° [देश०] एक कठाभूषण । हली । उ०--कचन 
कया सो रानी रहानं तोलार्मायु । क्त कसौटी घालिकं चूरा 
गदं कि हास ।--जायसरी ग्र०, प० १७० 
हासुल(-- षा पुं° [हि० हासि ?] एक प्रकारका श्रष्व। कुम्पत 
हिनाई । दे° "हासल! । उ०--लील समुद चाल जग जानं । 
घुल भंवर किभ्राह घान ।-- जायसी ग्र (गुप्त), पु० १५०। 
हां हौ--प्रव्य० [हि० ग्रहां ( =नही)| निषेध या वारणं करनेका 
प्रब्द । वह्‌ शब्द जिसे वोलकर क्रिसीकोकौदूकाम करनेसे 
चटपट रोकते है । जपा र्हा । यह्‌ क्याकररहुहो? 
हा १--प्रन्य० [सं] १ शोक, दुख, पीडाया निराशाुचकं शब्द । 
२ श्राष्चयं या श्राह्ादसूचक शब्द । ३ कोध, कटकार, व्यग्य- 
सूचक शब्द । ४ भयसूचक शब्द ! 
यौ ०--हाकार = हा करनेवाला व्यक्ति या णोकादिसूचक हा शब्द 
की क्वनि । हकत =हायदहाय कौ श्रावाज से भरा ग्रा 
ोकसूचकं रुदने । हा हत 1 हा हा 1 
हा-सज्ञा पुं° हनन करनेवाला 1 मास्नेवाला । वध या नाश करने- 
वाला । (यौगिक शब्दो के श्रतमे प्रयुक्त) । उ०-कीन शत्र 
ते हत्य कि नाम शतुहूा लिया ?--केशव (णब्दऽ) । ` 
हाइ (ध {--म्रव्य° [हि० हाय] दे° (हयः | 
हाइड्‌ )जन--खन्ना प° [अ्र०] एक वायवीय तत्व जो जल का घटक ह । 
हाइडोसीाल- सज्ञा ° [श्र०] प्रडकोशया फोतेमे शरीरके विकृत 
जल का जमा होना । प्रडवृद्धि । फोते का वढना । 
हादइफन--सक् ० [भ्र°] एक विराम चिह्न जो एक मेसमस्नदोया 
मधिकं शब्दो के वीच मे लगाया जाताहै} सामासिकं चिद्व । 
जसे,--रघुकूल-कमल-दिवाकर । 
हादभाईध{-- सल्ला पुं [8० हाव ~+ भाव] हावभाव। मुद्रा । 
समिमा। उ०--वीर भोग वसुमती कवीरभोगी वर चाहो) 
हाइमाईइ्‌ कटाच्छ वीर वीरा तन स्ह (--पृ० रा०, १७।७४। 
हादइल(--वि° [देण०] दै° (टायलः । 
हाई--सडा जीण [न° घात] १ दशा हानत । श्रवस्या) जसे 
श्रपनौ हाईश्रौर पर छाई। २ द्म) घात। तौर) ढव। 
उ०--ऊघो, दीनी प्रीति दिनाई । वातनि सुहूद, करम कपरी 
के, चले चोरकी हाई -- सूर (शब्द०) । 


हार्कोरटं 


हाईकोट-- मह्या पुं [श्र०] हिदुस्तान मे किसी प्रेण याप्रात की 
दीवानी श्रौर फीजदारी की सवसे वडी ग्रदालत 1 सवसे वडा 
न्यायालय । उच्च न्यायालय । 

विशेप--हदुस्तान के प्रत्ये वडे प्रदेश मे एक हाईकोटं है। 

जसे,---कलकत्ता हारईकोटं, इलादटावाद हाईकोर्ट, श्रादि । 

हाई डाफोविया--सञ्ा पु [ग्रि०] शरीर के भीतर एक प्रकारका 
उपद्रव या व्याधि जो पाग कुत्ते, गीदडश्रादिके काटनेसे 
होता है! इसमे मनुष्य प्यास के मारे व्याकुल र्ता है, पर पानी 
सामने श्राने से चिल्लाकर भागता है { जलत्नास रोग । जलातक । 

हार्ईदस्क्ल--सल्ा पुण [श्र०] भ्रंगरेजी की वह वडी पाठशालां जिसमे 
दसवी कक्षा तक विष्वविद्यालय की पटाई के पटले की पटाई 
पुरी होती है। 

दाउस- सदा पुण] प्र०] १ घर। मकान । जपे,~ वोम हाउस, काजी 
हाउस, कानोहाउस । २ कोटी बडी दूकान \ जंसे~-दाउस 
कौ दलाली । 3 सभा। मडली । जसे, हाउस श्राफ लाड स) 

हाउस म्राफ कासन्स-- सद्वा पु० [अ०] दे० "कामनसभो' । 

हाउस श्राफ लाड्‌ स~ घक्ञा प° [०] ६० 'लाङंसमाः। 

हाय- खन्ना ए” [म्रनु ०] एक कल्पित भयानक जतु जिसका नाम वच्चो 
कोडरनेके लिये लिया लतादै। हता } भकाञऊ। जुज्‌। 
उ०--खेलन द्रि जात कित कान्हा 1 श्राजु सुन्यो वन हाऊ 
ग्रायो तुम नहि जानत नान्हा ।--सुर (णबव्द०) । 


हाक८्ध--सद्वा ए० [हि० हाक] पुकार। गजंन । उ०-दादरू धरती 
करते एक उग, दरिया करते फाल । हाकी पवत फाठते, सो भी 
खाए काल ।--दादू ०, पु° ४०१ । 

हाक र--सङ्वा पुं [अर० हकर] १ घूम घूमकर सामान वेचनेवाला 
व्यक्ति} फरीवाला । फरीदार । २ वह्‌ व्यक्ति जो घूम घूमकर । 
प्रवार वेचता हये 1 

हाकल--खव्रा पुण [०] एक छद का नाम जिसके प्रत्येके चरणमे 
१५ माव्राएं श्रौरग्रतमे एक गुरुहोतादै। इसके पटने श्रौर 
दूसरे चरणमे ११ भ्रौर तीसरे तथा चौथे चरण मे १० श्रक्षर 
होते हं । 

हाकलिका--घल्ञ जी° [सं०] पद्रह्‌ श्रक्षरो का एक वर्णंवृत्त \ 

हाकली-- सन्ना क्नी° [ख०] दस श्रक्षरो का एक वशंवृत्त जिसके प्रत्येक 
चरण मे तीन भगणश्रौर एक गृरुहोतारै। 

हाकिनी--सक्ा लो° [ष०] तत्र शास्त्रानृसार एक प्रकार की घोर 
देवी । (तत्न) । 

हाकिम--र्ज्ञ प° [०] १ हुकूमतत करनेवाला \ शासक । गवनैर । 
२ प्रधान श्रधिकारी 1 सस्दार। वडा श्रफसर। ३ स्वामी। 
मालिक (को०) । ४ नरेश । राजा । वादशाह्‌ । उ०-तात सरूपी 
दाकिमा जिन न्रमल पमारा ।--कवीर ण०, भा० १,पु० ५०। 

यौ ०--हाक्रिमे श्राला, हाकिमे वाला = उच्चाधिकारी! प्रधानं 

ग्रफसर । हाकिमे वक्त = तत्कालीन शासक । हाकिम हकीकी = 
ईष्वर । परमात्मा । 


५४८६ 


हाजिम 


मुहा०-टाफिम का वृ्ता=क्िसी हाकिम श्रघीन वेष्ठोरे 
कर्मचारी जो हाकिम से मिलनेमे वाधा पदा क्रे श्रीर्‌ विना 
घूम लिए मितने नदे) 
दाकिमाना--पि° [श्र० हापिमानह.] १ हाकिम के टग का। रोवदावस 
युक्त । २ हाकिम से सवद्र। 
हाकिमी- मना खी° [श्र० हाकिम + ई (प्रत्य०)] किम का काम। 
हुक्मत । प्रनृत्व । शापन । उ०--कहुं हदाकिमी करत है, कटू 
वदगी श्राय । हाकिम वदा श्रापटी दूजा नही देवाय ।- 
स्मनिधि (णब्द०) । 
हाकिमी--वि० १ दाकिमका । हाकिम सवधी 1 २ हाकिम जसा] 
हाको- सद्य प° [अर° हांक] एक खेल जिनमे एक च्टी लकड़ी या 
ठ्डसेगेद मासते! चौगान की तरह का एकं ्रगरेजी वेल । 
हागगडदि(- सखा ० [देण] हाहाकार । 
हाजत--स्च खी° [अ०]} १ जररत । श्राव्यक्ता ! उ०--न उनकू 
वजीर हैन उसकं नजीर। नदहदाजत उमे हैन ताज श्रो 
सरीर ।--दक्सिनी०, पृ० ११७! २ चाह । उ०--नदी शमा 
व चिराग कौ हाजत्त। दिल टै मुक वज्म का दिया मरा।- 
कविता कौ०, भा० ४, पु०४२। 
यो ०--हाजतःप्वाह्‌ = इच्छा की पूति चाह्नेवाला । हाजतमद = 
(१) निर्धन । (२) इच्छुक] प्रभिलापी । हाजत रवां 
कामनारएं पूरो करनेवाला । 
३ पहर के भीतर रखा जाना । हिरासत } ट्वालात 1 
मुहा०-दाजत मे देना = पहरे कै भीतर देना । हवालातम 
डालना । हाजत म रखना = हुवालात मे रखना । 
४ शौच प्रादिकी तीब्रतायां वेग । 
मुहा ०--हाजत रफा वरना न्=शोच जाना ! 


हाजती १--वि° व्ि०] १ अरभिलापी । श्राकाक्षी । चाहनेवाला। २ जौ 
दाजत मे रखा गया हौ 1 हवालाती । ३ दाजतवाला । 

हाजती--स्क्ञा सी° वह्‌ चीकी जो रोमी फे पलग के पास इसलिये 
लगादी जाती हं जिससे पाखाना श्रौर पेशाव करनेमे रोगी 
को क्ष्टनटहो। 

हाजमा-खल् पं [्र° हाजमह.{ पाचन क्रिया। पाचनणव्ति 1 भोजनं 
पचने कौ क्रिया । 

मुहा ०-दाजमा खराव होना या हाजमा विगडना = श्रद्नन पचना। 

हाजरी@&--मि [० हाजिर] 2° 'हाजिर'। उ०--रसाँईं पिरजन- 
हारतं, तू पावनतूं पाक । तूं काम करतार तू, त्‌ हरी हाजरी 
श्राप {--दाद्‌०, प° ५७५। 

हाजिक--वि° [्र° दाजिक] ९ दक्ष प्रवीरा । तिपुर। २ किसी 
शास्त्र का प्रत्यत निपुण जानकार कग] | 

हाजिव--सज्ञा प° [श्र०] १ चोवदार। दडधारी।२ भौह। भ्र्‌। 
३ प्रहरी हारपाल । उ०- यहां सव श्रपस का कहा उन हञूर। 
सुने वात सारी व हाजिव जरूर ।--दक्विनी ०, पृ २७० 1 

हाजिम--वि० [भ्र० हाजिम] १ हजम करमेवाला । भोजन पचानेवाला । 
पाचक । २ भग्रसोची } दूरदेण । बुद्धिमान (को०)। 


हाजिर १४६७ 


हाजिर--वि° भ्रि° हाजिर] १ समख उपस्थित । सामने राया 
हुप्रा। मौजूद । विचमान। जंसे,--(के) तुम उम दिनि 
हाजिर नहीये। (ख) जो कुमेर पाक्त है, हाजिरहै। २ 
कोई कामं करने के लिये सनद्ध | प्रस्तुत । तंयार ! जपे,- 
मेरेलियिजो हुक्म होगा, मे हाजिर हूं । 
क्रि° प्र०--करता ।--होना 1 
मुहा०--हाजिर श्राना हाजिर होना) हाजिर मे हुञ्जत न 
होना = जो मोजूद हौ, उसको प्रस्तुत या प्रहुण करने मे किसी 
प्रकार कौ हीलाहवाली ने होना । 
३ परदेशी । शरणार्थी (को) 1४ जो ऊंचा हौ । उच्च (भूमि)। 
५ मना करनेवाला (कोर) । 
यौ ०--हाजिरुजामिन न श्रपराधी को न्यायालय मे उपस्थितं करने 
की जिम्मेदारी लेनेवाला । हाजिर जामिनी =म्रपराधी को 
न्यायालय मे उपस्थित करने कौ जमनित। हाजिर दिमाग = 
(१) किसी वात की तह पहुंचकर ठीक राय देनेवाला । (२) 
तुरत्त उचित उत्तर देनेवाला 1 प्रत्युत्पन्रमत्ति 1 हाजिरजवाव । 
हाजिरनाजिर, हाजिरोनाजिर = (१) ईश्वर । परमात्मा । 
(२) किसी स्थान पर उपस्थित श्रौर देखनेवाला 1 उपस्थित 
ग्रौर्‌ द्रष्टा । 
हाजिरजवविे--वि० [श्र० हाजिर जवाव] उत्तर देनेमे निपुण । जोड 
कौ तोड वात कह्ने मे चतुर । वान का चटपर ग्रच्छा जवाव देने 
मे हशियार । उपस्थितवृद्धि । प्रस्यूत्पन्नमति। जंपे--वीरवल 
वड हाजिरजवाव थे । 
हाजिरजवाबी--षक्चा ली [अरण हाजिरजवावी या श्र हाजिरजवाव 
+ ह° ई ्रत्य०)] चटपट उत्तरदेने की निपुणता । उपस्थित 
वुद्धि । प्रत्यूत्पन्नमतित्व। जँसे--वीरवल कौ हाजिरजवावी से 
ग्रकवर बहुत खश रहता था । 
हाजिरवाश--वि० [्न० हाजिर + फा० वाश] १ सामने मौजृद रहने- 
वलिा। वरावर्‌ सेवा मे रहुनेवाला । २ लोगो के पास जाकर 
व रावर मिलने जुलनेवाला । त 


हाजिरवाणशी-- सन्ना खी° [श्र° हाजिर + फा० वाशी] १ सेवा मे 
निरतर उपस्थिति! २ लोगोसे जाकर मिलना जुलना। 
खुशामद | 

हाजिराई-सद्म प° [भ्र० हाजिर द° + राई (प्रत्य०) ] १ भृतप्रत 
वुलाने या दूर करनेवाला | ग्रोका। सयाना। २ ` जादूगर। 
एर जालिक । मायिक। 

हाजिरात-- सदा कछी° [श्र ० हाजिरात] वदना या पूजा श्रादि के द्वारा 
किसी के ऊपर कोड भ्राता, भूत प्रेत, जिन श्रादि चुलाना जिससे 
वह्‌ भूमने श्रौरं प्रनेक प्रकार को वाने कहने तथा प्रश्नो के 
उत्तर देने लगता है) 

हाजिराती--सव्ा पुं [्र० हाजिराती] हाजिरात करनेवाला सोभा 1 
सयाना कग] । 

हानि री-- सका लो” [श्र० हानिरी] १ उपस्थिति । विद्यमानता । 
मौज॒दगी 1 वत्तंमानता ! २. विद्याथियोया मजदूरो कौ गणना । 


हाटकनिरि 


३ न्यापालयमे सम्मने श्रथवावारटके द्वार प्रतिपक्षी ग्रौर 
गवाहौ की उपस्थिति (को०) । 
मुहा ०--दहाजिरी ठ्जाना = किसी प्रधिकारी भ्रथवा वडेश्रादमी के 
यहां वरावर उपस्थित होना! दरवारगीरी करना । हाजिरी 
देना = (१) उपस्थिति सूचित करना। (२) दे० श्टाजिरी 
बजाना । हाजिरी लेना = विदयाथियौ श्रथवा मजद्रो श्रादिका 
नाम पुकारकर उनको उपस्थिति मालूम करना या लिखना । 
हाजिरीन-- सका $° [ प्र० हाजिरीन ] हाजिर शब्द का बहुवचन । 
उपस्थित लोग । 


हाजी `-- सन्ना पु° [उद्‌ । ्र° शव्द 'हाज' है] १ हन करनेवाला । 
ती्यटन के लिये मक्के मदीने जनेवाला । २ वहजो हज करं 
प्राया हो । (मुसल०) 1 
हाजी-- बि [अर०] १ निदा या बुराई करनेवाला। निदक । २ 
हिज्जे या श्रक्षरो के त्रमविन्यास को साफ साफ बोलने- 
वाला किम्‌ । 
हाजुर(ध--वि° [भ्र० हाजिर] द° !हाजिर' । उ०-हाजुर मीर हमाम 
मीर गिरदान सामि नमि ।--पृ० रा०, ६१।१६६४। 
हाट ` --सडा ली” [स° हट्ट | १. वह्‌ स्थान जहां कोई व्यवसायी 
बेचने के लिये चीजे रखकर वैता दै । द्‌कान । २ वह्‌ स्थान 
जहां विक्री वधै मवप्रकारकी वस्तुएं रहती हो। वाजार । 
उ०--प्रेम विकेता मेँ सुना, माथा सटे हाट वूभतत विलंवन 
कीजिए ततछिन दीजं काट । --सतवाणी०, पृ० १६। 
यौ ०--हाटबाट = पण्यवीथिका । वाजार । उ०-- (क) एतसख्य 
हाटवाट भमते । --कीति०, प° २८। (ख }हाट वाट नहि जाइ 
निहारी ।--मानस, २।१५६ । हाट वाजार्‌ = दै° 'हाटवाट ।' 
मुहा ०--हाट करना = (१) इकान रखकर वैठना | (२) सौदा 
लेने के लिये वाजार जाना । हाट वोलना = (१) दूकान रखना । 
रोजगार केरना । (२)दरकान पर श्राकर विक्री कौ चीं निकाल- 
छर सवना । हाट बाजार करना = सौदा लेने वाजार जाना । 
जसे-- वह्‌ स्त्री हाट बाजार करती हे । हाट लगना = दूकान 
यावाजारमे चिक्री की चीजें रखी जाना । हाट चढना = वाजार 
मे विकने के लिये श्राना । उ०--पडित होड सो हाट न चढा।-- 
जायसी (न्द०) । हाट जाना = कुछ खरीदने या वचने के 
उद्देश्य से वाजार जाना। हाट भरना=वाजार से खरीद 
म्रौर विक्री केरनेवास्लो की भीड इकट्री होना 1 
३. वाजार लगने का दिन | 


हाट -- सज्ञा ¶°[ष०] १ मंनफल वृक्ष श्रौर उसका फएत । विरे दै 
'मनफल' । २ कमल की जड 1 भसीड ¡ ३ कमल का छत्ता [कोग] । 

हाटक '-- स्ना प [०] १ महाभारत मे वशित एक देष का नाम । 
२ सोना । स्वं । उ०--फाटकदं कर हाटक मंगत भोरी 
नि पट विचारी सुर (शव्द) ¦ ३. भाडा । किराया | 
जंसे,-- नौका हाटक । ४ घतूर {को०) । 

दाटक`--वि० [सं०] [ की° हाटकी | १ सुनहरा । सवण के वरं का 
स्वणएिम । २ स्वएनिमित । सोने का दना हरा किगृ 1 

हाटकेगिरि- सद्य पु” [घ०] सुमेर पर्वत (को) । 


हाटकपुर 


हाटक पुर--प) ¶° [घ०] सोने कावना भ्रा नगर । लका नगर। 
उ०--र्नांधि सिध हाटकपुर जारा) निसिचर्‌ गन वधि विपिन 
उजारा1-- मानस, ५।३३ । 

हाटकमय--वि° [६०] सोने का 1 स्वणं मय किर । 

हाटकलोचन-सन्ञा ° [भ०) हिरण्याक्ष नाम का दत्य । उ०~-कनक 
कसिपच्रर हाटकलोचन । जगत विदित सुरपति पद मोचन ।- 
तुलसी (शन्द०) । 

हाटकी--सक्चा ली [सं] पातालकी एक नदी [को०) 1 

हाटकीय--वि° [ष०] १ सोने का। सोना वधी । २ स्वररानि्भिन। 
सोनेकावनाहुग्रा। 

हाटकेश, हाटकेशान--ष्ठा प° [ं०] शिव की एक मूति कानाम। 
हारकेष्वर । 

हाटकेष्वर--सल्चा ° [स] १ शिव कौ एक मृततिया स्पकानाम 
जिसकी उपासना गोदावरी कै तट पर होत्तीहै1२ भागवत 
के म्रनुसार वितल नामक ्रधोलोकमे स्थितशिवका नाम | 

हाडप्,*--पन्ञा पु [० हइ्‌ड या ग्रस्थि] । प्रस्थ । हडडी 1 उ०~-चरग 
चग गत चातकहि नेम प्रेम कौ पीर 1 तुलसी परवम हाड परि 
परि पुहुमी नीर !-तुलसी (शब्द०) । २ वशाया जात्ति की 
मर्यादा । बु लीनता 1 उ०-देवनदन देखने सुनने, पठने लिखने 
सव वातोमेग्रच्छा है, पर हाडमे तो ग्रच्छा नही टै -~ 
ठेठ०,पृ०८। 

हाड{--सन्ला १० [घ०] भ्राषाढ का महीना 1 उ०--वस । भ्रवके हाड 
मे यह भ्राम खूव फलेगा, चाचा भतीजा दोनो यही वंठकर 
ग्राम खाना --गुचेरीजी° पृ० ५१। 

हाडना† *--क्रि° स° [प° हरण ] तौलने मे चरतन म्रादिके कारणा 
किसी पलडे के भारी पडने पर दूसरे पलडें पर पत्थर ग्रादि 
रखकर दोनो पलडे ठीक वरावर करना । ग्रहंडा करना 1 
धडा करना 1 

हाडना-क्रि० स० [ स° हिण्डन ] द° हंडना' ! उ०--पत्तगुर विन 
सौदा किथाजन हरिया वे काम । साकट एमे सूकरा हाडं 
घर धर जाम ।--राम० धर्म०, पृ० ५२। 

हाडा सन्ना ¶ [हि० श्रार, प्राड ({=उक)] लाल स्गकी वडी 
भिड । लाल ततया । 

हाडा*--सद्ा प° क्षत्तियो कौ एक णावा । उ०-सौनीगरा काहू कष्ं 
वर्षां । हाडा वुंदी का धणी ।-वी° रासो, पृ०१८। 

हाडिघ्--षज्ा, ली” [सं° दण्डिका, हाडिका] दै” ष्हांडी'। उ०- 
पहरा टाकि न तौलिए, हाडि न कीजे वेह । माया राता 
मानवी तिन सं किसा सनेह्‌ !--कवीर म्र ०, पु०४८। 

हाडिका--घल्चा खी° [सं०] ठडिका । हंडिया । 

हाडी--सक्वा ली” [स हाडिका] १ जमीन मे प्यर्‌ गाडकर बनाया 
हुम्रा गड्ढा जिसमे श्रनाज रखकर साफ करने के लिये मूसलसे 
कूटते है । २ वह्‌ गड्ढेदार पत्थर जिसपर रखकर पीटनेते 

, पीत्तल अ्रादि को चह्र कटोरेनुमा वन जाती दहै) 

हाडी--षद्ा पुं [षं प्राडि] १ एक प्रकारका वगला। २ काक्‌। 

काग। कोन्ना! 


५४६६ 


{ 
दतो 


दाडी पा ० [१० हाड { = ग्रपाढ) | एक प्रकार का पहाड़ी राग। 

हाडी“-- सबला ली° [देश०?] निम्न श्री की एक जाति | उ०-- 
दून पे्वाली जातियोसे भी नीचं हादी, डोम, चादानश्रौर 
विधात्‌ ये --प्रकवरौ०, प०६॥ 

हाण(्धः--ध्डा खी° [मर हानि] द° हानि" । उ०--हहौ कर दिते हाण 
भको तन व्याध जगावं ।--रघु° ०, पु०७ | 

हात --वि° [४०] छोडा हरा । त्यागा हन्ना । 

हात "घडा 4° [० हस्त, प्रा० हत्य, हय्य, ह° हाथ | द° (हाय । 
उ०-- (क } उड पग हात किरका हवं भ्रगग, वहं रत जेम साव 
वह्‌ला ।--रघु° ₹5०,प्‌०२६। (ख) कवते केवल से नर्म तर 
है तरे हात रग ।--ग्रलीप्रादिल०,+पृ० ७६) 

हातव्य -वि° [°| १ छोडने योग्य। त्याख्ध 1 परित्याज्य।२ भो 
पी छोड दिया जाय (केर) । 

हाता १- पछ ¶° [ब्र० इदहात्तह्‌.] १ धेर हरा स्यान ! वह्‌ जगह जिसके 
चारो ग्रोरदीवारविचौदहोौ। बाडा। २ देशविभाग। मडल। 
दलका या सूवा । प्रान । जंसे,-- वगाल हाता, वव्र टाता। 
३ रोकं । हद। सीमा। 

हाता--विग्‌ ° हात] [विण््नी° हाती] १ म्रलग 1 दूर क्रिया हूत्रा। 
हटाया हृत्रा । उ०--(क) कत सुनु मत, कुतं श्रत किए प्रत 
हानि, हातो कौज हीयते भरोसो भुज वीस को 1--तुलसी 
(णव्द०) 1 (ख) जानत प्रीति रोति रघुराई । नाते सचते 
करि राखत गम सनेह सगाई ।--तुलसौ (शन्द०) । (ग) 
मधुकर! र्यौ जोग लौ नातो। कतहि वक्त चेकाम काज 
विनु, होय नहर्थाते हातो ।-सूर {णब्द०) । (घ) हरिसे 
हित्रू सो घमि भूलिहुन कौजे मान, दातो किएदहियहूसोदहोत 
दित हानियं [केशव (श्ब्द०) २ नष्ट। वरवाद। 

हाता वि०, सखा पुं [षं° हन्ता] मारनेवाता 1 वध करनेवाला 
(समास मे प्रयुक्त) । 

हातिफ--खष्ठा प° [ब्र° हातिफ] १ त्राकाश्वाणी 1२ एक फरिस्ता। 
उ०--जौ रखी फिरदोस् पर टक इक्‌ नजर । ्गवकेहातिफने 
यू लाया खवर 1--दक्िखनी०, प° १७८ 1 

हातिम-- सज्ञे ¶०[अ०] १ निपुख व्यक्ति । चतुर या कुत व्यक्ति। 
२ किसी काम मे पक्का भ्रादमी | उस्ताद 1 जसे, वह्‌ लडनेमे 
वड हातिम ह। ३ णकंप्राचीन श्ररवसरदारनजो वडा दानी, 
परोपकारी श्रौर उदार प्रसिद्धै) 

मुहा °--हातिम को कवर पर लात मारना = वहूत भ्रधिक 
उदारता या परोपकार करना ! (व्यम्य मे प्रयुक्त) 1 
४ वह्‌ जो भ्रव्यते परोपकारी हो । परोपकारी व्यवित। ५ श्रत्यत 

दानी मनुप्य । त्रत्यत उदार मनुष्य । 

हातिमताई--घल्ञा प° [ग्र०] १ दे° "हातिम' ! २ वहं पुस्तक जिसमे 
हातिम को उदारता, परोपकारिता रादि का वरन है। 

हाती ‡--सषठा प° [8० हस्ती, प्रा० हध्थीं] दे "हाथी! । उ०--माई, 
राजा जसर्तकं चारि हाती हए, चारौ ठाडे दरवाजे, भ्रनद 
भए ।-पोहार म्रभि० म्र० प° ६३० । 


हात ५४८६ हाथ 


हाय कार्मल ~हथमे श्रता जाता रहनेवात्ता। साधारण 
वस्तु | तुच्छ वस्तु । जँसे,--रुपया पैसा हाय का मल है । 
(किसीके) हाथ कीचिदट्टो या पुरजा =किसी के हाथसे 
लिखा हुश्रा पत्र या पुरजा1 हस्तलेखं ! दाथ की लकोर= 


हांतु-षंडा प° [घ०] १ मृत्यु } मौत । २ राजपथ । सडक । 

हाच--सद्रा ¶° [६०] १ मजद्री! भाडा। भृति! २ भ्राघात। 
हनन । वध । ३ मृत्यु । मौत। ४. एक्‌ दैत्य कण । 

हाथ--सञ्ञा पं [म० हस्त, प्रा० हृत्थ, ह्य] १ मनृष्य, वदर प्रादि 


प्रारियो का वह्‌ दडाकार श्रवयव जिक्षमे वे वस्तुभ्रो को पकडतेया 
छते है । वाहु से लेकर पजं तक क श्रग, विशेषत कलाई अ्रौर 
हेथेली या पजा । कर । हस्त । 


मुहा०-हाथ ग्रागे करनान=षछडीया रूल श्रादिकी मारखानेिके 


लिये छोटे छात्रो वारा हथेली सामने करना । हाय राना, हाय 
पडना, हाथ चढना = दे° हाथमे श्रना या पडनाः । उ०- 
नाथ वह्‌ जो सनाय करतादै) हाथ श्रायान हाय के वृते -- 
चोखे०, पृ० ४ । हाथमे श्वाना या पडना=प्रधिकारया वेश 
मेश्राना। कन्जेया कवु मे श्राना । मिलना या इच्तियारमे 
हो जाना । जंसे--(क) सव वही नले लेगा, तुम्हारे हाथमे 
कुभीन श्रविगा। (ख) श्रव तो वह हमारेहाथयमेरहै, 
जसा करेगे व॑सा करेगा । (किसी को) हाथ उठाना = सलाम 
करना । प्रणाम करना । (किसी पर) हाथ उठाना = किंसीको 
मारनेके लिये यप्पड या घृंसा तानना 1 मारना । जसे 
वच्चे पर हाथ उठाना भ्रच्छी वात नही | उ०--श्रौरतो पर हाथ 
उठते हो ।-सर कू०,प्‌० १४1 हाय उठाकर देना = श्रपनी खुशी 
से देना । जैसे, कभी हाय उठाकर एकपंसा भीतो नही 
दिया । हाथ उठाकर कोसना~शाप देना । किसी के 
श्रनिष्ट की ईष्वर से प्रार्थना करना 1 हाथ उत्तरता = हाथ 
की हड्डी उखड जाना । हाय ऊँचा रहना = दे° हाथ ऊॐचा 
होना । उ०्-हाथ ऊँचा सदा रहा किसका । हित सकल 
सुखं सहेज सहजं मे ।--चोखे०, पृ० ११ । हाय ऊचा होना = 
(१) दान देने मे प्रवृत्त होना । (२) देने लायक हीना 1 
खचं करने लायक होना 1 सपञ्चहौना 1 हाथ कट जाना = 
(१) कुछ करने लायक न रह जाना । साधनया सहायके 
का ग्रभावहो जाना। (२) प्रतिन्ञाश्मादिसे ब्द्धहो जाना] 
इच्छानुसार कु करने के लिये स्वच्छदन रह्‌ जाना । हाप 
कटा देना = (१) श्रपने को कुछ करने योग्य ने रखना | साधन 
या सहायक खोदेना 1 उ०-धन किसी काटेख काटे हठ 
क्यो । हाथ तो हमने केटाया है नही ।-- चुभते०, पु०५२। 
(२) भ्रपने को प्रतिज्ञाश्रादि से बद्ध कर देना । 
कोई एेसा काम करता जिससे इच्छानुसार कुछ करने की 
स्वतत्रता न रह्‌ जाय । वेध जन्ा। दाथ चलाना = 
वार केरना 1 प्रहार करना । हाथ का भूरा 
ग्रविश्वसनीय । जिसपर एतवारन्‌ किया जा सके । धोखेवाज ] 
बेईमान । हाय का दिया~=(१) दिया हृख्रा 1 प्रदत्त 
जसे तुम्हारे हाथ का दिया हम कुछ भी तही जानते । 
(२) दान दिया ह्ग्रा । जंसे-हाथका दिया साथ जाता 
है । दाथ का सच्चा = (१) ईमानदार । (२) अ्रचूक वार 
करनेवाला । एसा वार करनेवाला जौ खाली न जय । 

(३) एसा सटीक काम्‌ करनेवाला जिसमे भूल चूक नहो, 


(१) हथेली मे पडी हुई लकीरे । हस्तरेखा जिनसे शुभाशुभ 
फल कहा जाता है \ (२) भाग्य । किस्मत । हाथ के 
नीचे श्राना या हाथ तते श्राना~कावू मे श्राना। वश मे 
होना 1 एसी स्थित्तिमे पडना कि जो वात चाहं कराई जा 
सके । हाथ खाली जाना= (१) वार चूकेना । प्रहारन 
वस्ता । (२) युक्ति सफल ने होगा 1 चाल चूक जाना ) 
हाथ खानी हौना=्पापस मे कंद्रव्य न रहुजाना । रुपया 
पसा न रहना हाय खालीन होना = काम मे फसा रहना । 
फरसते न होना। दाथ खुजलाना = (१) किसीको मारनेका 
जी करना । किसी क्रो थप्पड लगाने कौ इच्छा होना । (२) 
मिलने का ब्रागम होना। द्रव्यप्राप्ति के लक्षणं दिखाई 
पडना (एसा विश्वास है किजव हथेली मे खुजलाहट होती है 
तव कुछ मिलत्ता है) 1 हाथ खीचना= (१) किपीकामसे 
ग्रलग हो जाना । योगम देना। (२) खचं वद कर देना। 
देना वद कर देना! हाथ खीचलेना= दै हाथ खीचनाः। 
उ०-चाहियि इस तरह न विच जाना। किस लिये हाय 
खीच लेते ह--चुभते०,प्‌०२८) हाथ खुलना = (१) दानमे 
प्रवृत्ति होना । (२) खचं करना । (३) रोक या प्रतिवध 
का खत्म होना! हाथ गरम होना = दै" मुट्ठी गरम होनाः। 
हाथ घसना= दै° (हाय मलना' 1 उ०्-हाथ घस निरधन 
हुवा, मखी ज्यो जग माहि }--वकी० प्र०, भाग ३, पृण ८२) 
हाथ चलना = (१) किसी काममे हाथ का हिलना ्ोलना। 
जेसे,--्रभ्यास न होने से उसका हाथ जल्दी जल्दी नही 
चलता । (२) किसीकामको क्रे का गुर समभमे श्रा 
जाना। किसी कम को करनेका श्रण्यास होना! (३) 

मारने के लिये हाथ उटना। थप्पड या घुसा तानना। जैसे-- 
तुम्हारा हाथ वडी जल्दी चल जाताहै। हाय चलाना = 

(१) किसी कामेमे हाय हिलाना इलाना । (२) मारनेके 
लिये प्पड तानना। मारना । (३) किसी वस्तुको छूने 
यालेने के लिये हाथ बढाना । जेसे,--छाती पर हाथ चलाना। 

हाथचूमना या हाथ अ्रखो से लगना= (१) क्िसतीकी 
कलानिपुणता पर मग्ध होकर उस्केहायो को प्यार करना। 

किसी की कारीगरी पर इतना खुश होना कि उसके हाथो को 

परेम को दृष्टि से देखना । जैसे,-- (कृ) इस चिल्ल को देखकर 
जी चाहता कि चित्रकार के हाय चूमसलूं। (ख) यह 
काम्‌ कर डालोतो हायचूमनलूं] (२) स्त्रियो क), विशेष. 
कर वडी वृदीस्त्रियो का वच्चो के हाय चूमकर स्मेह व्यक्त 
करना ! हाथ चालाक या हाथचला = (१) रती से दूसरे की 
चीज उडा लेनेवाला । दूसरे की वस्तु तेनेमे हाय की सफाई 
दिखानेवाल। । (२) क्रिसी काममे हाथ की सफाई दिवानि- 
वाला । हस्तलाघव दिखानेवाला । हाय चालाकी = हाथ की 
सफाई या प्पुरती । हृस्तकौशल 1 टस्तलाघव या क्षिप्रता । 


हाय 


१५.४६० 


हाय चाटना £<सामने रखा भोजन कुछ भीन छोडना, सव 
पाजाना । स्वे खाकर भी न तृप्त हना 1 हाथष्टूटना= 
मारनेके लिये हाय उखना । (किसी पर) हाथ छोडना= 
मारना। प्रहार करना। हाय जडनान्=यप्पड मारना । प्रहार 
करना । हाय जोडना= (१) प्रणाम करना । नमम्कार 
करना 1 (२) श्रनूनय विनय करना (३) प्रार्थना करना। 
(दूरम) हाय जोडना=ससगं या सवधन रखना 1 किनारे 
रहना 1 पीछा टुडाना । अंसे-एेसे श्रादभियो को हम 
दूर हीसे हाय जोहते ह 1 हाय जृठा होनान्हाथय मे 
खाने पीने की चीज लगी रहना या हाय 
कामह॒मे पडजाना (एेमाहाय श्रशुद्ध माना जाता रहै) । 
(किसी कमि मे) हाय जमना~=दे० हाथ वैठना'। हाय 
भाडना = (१) लडाईमे खूव शस्त्र चलान,। खव हथियार 
चलाना । (२) वारकरना। प्रहार करना। खूव मारना) 
हाय भूलाते या हिलाते श्राना = कुछ भी न लेकर श्राना। खाली 
हाय लौटना । हाथ भकाडदेना=खालीहुथहौ जाना। कह 
देना कि मेरेषपास कुछनहीहै 1 हाय भाडकर खडे हो जाना = 
खाली हाय दिखादेना। कह देना कि मेरे पास कुछ नहीदै। 
जंसे--तुम्हारास्या? तुमतौ हाथ भाडकर खडेदहौो जाग्नोगे, 
सारा खर्च हमारे ऊपर पडेगा । दाय काडना = श्रपने पास कुष्ठ 
भीन रह्‌ जाना। पातीहाय हौ जाना} उ०-~करह केवीर 
प्रत की वारी, हाय काड ज्यो चला जुवारी ।--कृवीर श०, 
भा० १, पृ० २६॥। हाय भुलति भ्रानार खाती हाय श्राना। 
कुछ भी लेकरनभ्राना ! उ०-- कोई सतत वत लाएहौयायोही 
भ्राएहौ हाय भूलाति 1-फिसाना०, भा० ३, पृ० १८२। 
हाव टूटना = (१) सामथ्यं नरह्ना। कामकरनेकी हाथमे 
ताकत न रहना । उ०्-क्यादहूग्रा जो कुमे टोटाहुध्रा 1 है 
हमारा हायततोट्टा नही ।-चूभते०, पृ० ५२1 (३) ग्रत्यत 
धने प्रिय वधु या सहयोगी कान रह्‌ जाना । दै° “वाह्‌ टृटना'। 
हाय टेकना = माहारा देना । हाथ डालना = (१)किसीकाममे 
हाय लगाना । योग देना । (२) दखल देना । (३) वुरी भावना 
से किसीस्त्रीकोहाथ लगान)1(४) लृटना। माल मारना । हाथ 
तकन = दूमरेकेदेने के ग्रासरे रहना । दूसरे के श्राधित रहता । 
हाघतग होना = खच करने के लिये सुपयाषसाकाने रहना) 
हाय यिरकाना या नचाना = नाचने या बोलनेमे हा मट्काना 
हिलाना 1 हाथ दिलाना = नजर कडवाना । भूतप्रेतकी वाधा 
कात करने के लिये सयने को दिपराना । हाय दिवाना = (१) 
भविप्य शुभाशुभ जानने के निये सामुद्रिक जाननेवालिसे हाथ 
की रेखाम्रो का विचारे कना । (२) वैय कोनाडी दिखाना। 
(३) रस्तकोणलं दिखाना। हायकी कारीगरी प्रदशित करना। 
(४) युद्ध मे णत्ुप्नो पर जमकर शस्त्र चलाना । समर भूमिमे 
युद्धकौरल का प्रदशणन करना, उ०--हजारां रसाला वाढे 
प्रपाहं दिखायाहाय। न वीरी कमम+ काटे वदासी नवाय ।- 
वाङोण ग्र, भा० ३, पु० १२७ । हायदेयना= (१) यका 
रोगीकतीनटिी देखकररोगकी स्विति जानना । नादी देखना। 
(२) सामुद्रिक का विचार करना । हुथेली कौ रेखात्रो से शुना- 


॥ 


हाय 


शभ भविष्य का विचार करना । हाय देते ही पहटंचा पकडना = 
थोडी सी सुविधा मिलते ही भ्रधिक सुविधा प्राप्त करनेका 
पयत करना । उ०-इसके मानी क्या1 हाथ देते ही पहुंचा 
पकड लिया 1 - फिसाना०, भा० ३, पृ० २८२। हाथदेना= 
(१) सहारा देना । (२) वाजी लगाना । (३) गुप्त रूपसे 
सौदा तं करना । (४) दीया वुराना । (५) भूतप्रेत को वाधा 
का विचार करना \ (६) रोकना । मना करना । (किसी का) 
हाय धरना = (१) को काम करने से रोकना । जेसे,--जिसको 
जो चाहे दै, कोई हाथ धर सकताहि। (२) किसौ को सहारा 
देना । म्रपनी रक्षाम लेना । (३) परिग्रहण करना । विवाह 
करना। (किसी पर) हाथ धरना किसी को ग्राशीवदि दैना। 
(करिसी वस्तुया वातस) हाय धोना = (१) खो देना} प्राप्ति 
की सभावना न रखना} नष्ट करना। जैसे,--(क) जानसे 
हाथ धोना। (ख) मकनसे हाथधोना। (२) समभ न 
होना। विना वृद्धिकेया विना विचारे काम करना) उ०~- 
ग्रक्लको तो हुस्न ग्रारारो चुकीश्रक्लसेक्वकी हाथधो 
च॒की 1 --फिसाना०, भा०३, पृ० ३२०1 हाय धोकर पीछे 
पडना = (१) किसी काममेजी जान से लग जाना । सवदरुछ 
छोडकर काम मे प्रवृत्त हो जाना। (२) किसी को हानि पहुंचाने 
मे सव काम धधा छोडकद लग जाना | जंसे,--न जानि क्यो वह्‌ 
प्राजकल हाय धोकर मेरे पीठे पडा है। उ०्-धो न वैठेगे हितो 
से हाथ हम । हाथ घोकर क्योन वे पीछे पडं।--चुभते०, प° 
१४ हाय धो वैठना = किसी कामसे, किसी प्रिय वचस्तु या 
व्यक्तिसे निराश दहो वैठना। हायन रखनेदेना या पुट्ठे पर 
हाथ न धरले देना = (१) वहत तेजी दिखाना । हाथ रखते ही 
उछलने कदने या दौडने लगना (घोडे के लिये प्रयुक्त) \ (२) 
जराभीवातोमेनश्राना। योडीसी वात भी मानने के निये तैयार 
न होना । दृढ रहना 1 जैसे उमे कैपरे राजी करे, हाय तो रखने 
ही नही देषा । हाथ पकडना = (१) किसी काम से रोकना । 
(२) सहारा देना । सवल देना 1 उ० दै गई श्रव वुरी पकड 
पकड़ी । प्राप श्रा हाथ ले पकड मेरा ।-चुभने०,पु० ४) (३) 
ग्राश्रेय देना। शरणमे लेना ! रक्षक होना। (४) पाणिग्रहण 
करना! विवाह करना! हाव पडना= (१) हाथ लगना। 
किसी व्यक्ति, वस्तुया पदार्थसे हाय क्रा स्पशं होना। 
दाष जाना। (२) मार पडना। मारखा जाना। (३) 
न चाहने हृए भी किसीका साथहौ जाना (४) छापा 
पडना । उडाका पडना । लूट होना । जंसे,--श्राज वाजार 
मे हाय पड गया। हाय पत्थर तने दवना = (१) मुष्किलि मे 
फसना 1 सकट या कठिनता कौ म्थितिमे पडना। (२) कुष्ठ 
कर धरन सकना। कुष्ठ करने की शत्तिया प्रवकाशनं रहना । 
(३) लाचार होना। विवश होना ।(४) किसी चलते हुए कामको 
वद करनेके लिये विवण हौना। हाथ पर गगाजली रना = 
(१)गयाकौ शपय देना । कमम विलाना। (२) गगा की एपय 
खाना । कसम खाना। हाथ पर नाग खेनानास्=श्रपनी जानें 
जोखो मे उतना । प्राण सकट मे डालना । हाय पर जीव 
तेना = दै" (्ुवेली पर सिर रखना या चेन!" ! यह्‌ जानते हए 


हाय 
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भीकि ट्स काम मे मौत निश्चित दहै, उसे करने के लिये उद्यत 
होना 1 उ०--ग्रस लागेहु केहि के सिख दीन्हं । श्राएहू मरं हाथि 
जिड लीन्हु {जायसी भ्र०, पृ० २६७ | हाथ पर हाथ धरे 
वैठे रहना = खाली वठे रहना 1 कु काम धधा न करना) 
हाय पर हाथ रखकर वंठजाना=निराणहो जाना । हाथ पर 
हाथ मारना = (१) प्रतिज्ञा करना किसी वात को वृढ करना । 
किसी वात को पक्का करना । (२) वाजी लगाना । उ०--श्राग्रौ 
हाथ पर इथ मारो {--फिसाना०, भा०३, पृ० १११। हाथ 
पसारना या फलाना = कुछ मगना 1 याचना करना ) (किसी 
के रागे) हाथ पसलारना या फैलाना = (किसी से) कुष मगना । 
याचना करना । जंसे,-हम गरीवदहै तो किसी के भ्रागे हाय 
फलाने तो नही जाते 1 उ०--परम उदार, चतुर चितामनि, 
कोटि कूवेर निधन कौ । राखत है जन की परतिज्ञा, हाथ पसारत 
कनं कौ ।--सूर०, १।६। हाथ पसरे जाना = इस ससार से 
खभ्सी हाथ जाना । परलोक मे कुषछसाथननले जाना । होथ 
पवि चलना = काम धधे केलिये सामथ्यं होना! कायं करने 
की योग्यता होना! जंसे,---इतने वड हुए, तुम्हारे हाथ पावि 
नही चलते ह । हाथ पाव चलाना=काम धधा करना । हाथ 
टूटना = (१) अरग भग होना ।(२) शरीर मे पीडा होना उ०-- 
केले से चड़ नसीव नही हुभ्रा । जम्हाई पर जम्हाईश्रती है 
ग्रीर हायर्पावि टृटे जाति हे ।--फिसाना०, भा० ३, पु० ६३ । 
हाथ पवि ठ्डे हौना= (१) शरीरमे गरमी नरह्‌ जाना। 
मरणासन्न होना 1 (२) भय या ्राशका से स्तव्धहौ जाना। 
ठके हो जाना । हाय पाव डाल देना = कुछ न करना । निष्क्रिय 
या निकम्मा वन जाना । उ०--डाल दो हाथ पाव मत्त श्रपने। 
ग्र मे ग्रांख डालकर देखो --चोखे०, पृ० १६ । हाथर्पांव 
तोडना = (१)अ्रग भग करना 1 (२)हायर्पाव थर्राना । उर के 
मारे कँपकंपी होना । हाथ पांव निकालना = (१) शरीर हृष्ट- 
पुष्ट होना । मोटा ताजा होना । (२) सीमा का श्रतिक्रमणकरना। 
हद से गुजरना । (३)नटखटी केरना । शरारत करना-। (४) 
छेडछाड करना । हाय पाव फूलना = (१) भय से स्तव्ध होना । 
रया शोक से घवरा जाना। (२) व्ययके ्राधिक्यको देख- 
कर ध्रा उठना ।! उ०--खाकू र साहब फस्टं क्लास जेटुल- 
मेन के नाम एक महीनेमे इस कदर विलम्राएकिं हाथ र्पाव 
फूल गए 1--फिमाना०, भा०३, पृ० १५७ । हाथ पाव 
फेकना = हाय पावि की मिहनत करना । उ०--लाभ हैले रहे 
लडकपन का, हाथ श्रौ पाव फंकते लडके !- चोखे०, पृ० १३ 
हाथ पाव वचाना =श्रपने शरीर की रक्षा करना 1 जसे 
हाय पाव वचाकर काम करना । हाथ पाव परटकना = 
छटपटाना । हाथ पाव मारना या हिलाना= (१) तरने 
मे हाय पैर चलाना। (२) शोकः दूख या पीडासे छट 
पटाना 1 तडपना । (३) घोर प्रयत्न करना । वहुत कोशिश 
करना 1 जँसे,--उसने बहुत हाथ पवि मारे परउसे लेन सका। 
उ०--छह्‌ रोज तक उन्होने हाथ पव मारे । सातवे रोज दो 
चोरोको फसा !--फिसाना० भा०३, पृ० २३६ (४) बहुत 
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परिश्रम करना 1 खूव सिहनत करना । हाय पाव से छूटना = 
प्रच्छी तरह वच्चा पैदा होना । सहज मे कृ णलपूवेक प्रमव होना । 
(स्त्रि०) । हाय पाव हारना = (१) साहस छोडना 1 हिम्मत 
हारना । (२) निराश होना । हताश होना 1 हाय पीले पडना = 
(१)किसी प्रकार विवाह कर देना । (२) विवाह करना (दिदुग्रो 
मे विवाह के समय शरीर मे हत्दी लगाने कौ रीति है) 1 
हाथ पैर जोडना = वहत विनती करना । श्रनुनय विनय करना ! 
हाय फेकना = (१) हाय चलाना 1 (२) वार करना । हयियार 
चलाना । (किसी पर) हायफेरना = प्यार से शरीर सदहलाना । 
प्यार करना 1 (किसी वस्तु पर) हाय फेरना = किसी वस्तु को 
उडा लेना । ले लेना । हाथ वद होना = द° श्टाय तग होना । 
हाय वढाना = (१) कोई वस्तु तेने के लिये हाय फलाना । 
(२) हद से वाहर जाना 1 सीमा का श्रतिक्रमण करना । (३) 
सहयोग देना । सहायता करना । (किसी काम मे) हाय वेटाना या 
घटाना = शामिल होना ! शरीक होना । योग देना 1 उ०--वेर 
न वीर लमाग्रो, बढाकर हाथ वराग्रो --स्रचना,पृ० २९ हाथ 
धकर खडा होना = (१) हाथ जोडकर खडा होना 1 (२) 
रेवा मे उपस्थित रहना । हाथ वधं खडा रहना = सेवा मे वरावर 
उपस्थितं रहना । विदमत मे हाजिर रहना} उ०-जव 
किसी कार्पाविरहैहूम चूमते । ह्यथ वधे सामने जव ह वड ।-- 
चोखे०, प० ३५ । (किसोके) हाथ विकना=किसी कोमोल 
दिया जाना । (किसी व्यक्ति का) किसी के हाथ विकना = (१) 
किसी का क्रीत दास होना । किसीका खरीदा गृलाम होना। 
(२) किसी के बिल्कुल श्रधीन होना । उ०--ऊधो नही हम 
जानत हौ मनमोहन कवरी हाय विक ।--मति° श्र०, पु9 
४०४1 (किसी काममे) हाय वैठना या जमा = भ्रभ्यास 
होना 1 मष्क होना । एसा भ्रभ्यास होना कि हाय वरावर ठीक 
सला करे । उ०--कामकी यहं बात है, हर काममे। वरता 
है हाथ वैठते रहे --चोख ०, पृ० २१। (किसी पर) हाथ 
वैट्ना या जमना = किसी पर ठीक श्रौर भरपूर थप्पड या वार 
पडना ! काम करते करते हाथ थक जाना । हाय भरना = हाथ 
मेरगया महावर लगाना। हाय मंजना= श्रभ्यास दहोना। 
मर्क होना । हाथ मांजना = प्रभ्यास करना । हाथ मलना = 
(१) भूल चक का वरा परिणाम होने पर भ्रत्यत पश्चात्ताप 
करना । बहुत पछताना। (२) निराश श्रौर दु खी होना । उ०-- 
तो लगेगी हाय मलने ग्रावरू। हाथ गरदन पर श्रगर डाला 
गया {--चोखे०, प° १६। हाय मारना = (१)वात पक्की करना । 
द्ढ प्रतिज्ञा करना ! (२) वाजी लगाना । (किसी वस्तु पर) हाथ 
मारना = उडा लेना । गायव कर लेना । वैर्मानीसे ले तेना। 
(भोजन पर) हाथ मारना = (१) घूर खाना । (२) वड़े वडे कौर 
मह मे डालना । हाथ मारकर भागना = दौडने श्रौर्‌ पकडने 
का खेल खेलना । हाय भिलाना = (१) भेँट होने पर ्रमपूवंक 
एक दूसरे का हाय पकडना 1 (२) लडना । पजा लडाना । (३) 
सौदा पटाकर लेना । हाय मीजना = श्रपना कोई वश न चलने 
पर स्रत्यत निराश होना! दै" "दाय मलना") ०--रोवत 


हाथ 
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समृभि, कुमातृकरत मीजि हाथ धुनि माथ !--तुलसी प्र०, प° 
७४ । हाथ मे करना = (१)वशमे करना) कावू मे करना। 
(२)ग्रधिकारमे करना। ले लेना | प्राप्त करना । (मन) हाय 
मे करना = मोहित करन। 1 लुभाना प्रेम मे फसाना । हाथमे 
ठीकरा लेना = भिक्षावृत्ति का श्रवलवेन करना । भीख मगना । 
मंगता हो जाना । हाथमे पडना = (१) श्रधिकरार मेभ्रानता) 
(२)वशमे होना) कावृू मे प्राना! हाथमे लाना= द° शाय 
मे करना । हाथमेलेना = (१) करनेकाभार ऊपर लेना। 
जिम्मे लेना। (२) प्रपते प्रधिकार मे करना । स्वायत्त केरना । 
हाथमे हाथ देना = पाणिग्रहण कराना । (कन्या को) व्याह 
देना । हाथ मे होना= (१) प्रधिकारमे होना । पासमे 
होना । (२) वशमे होना! प्रधीन होना । उ०-हानि लाभ 
जीवन मरन जस श्रपजस विधि हाय ।--तुलसी (शन्द०) । 
हाथमे गुनया हुनर होना = किसी कला मे निपुणता होना । 
हाय रेगना = (१) हाथ मे मेहदी लगाना 1 (२) किसी वरे 
काम मे पडकरग्रपने को कलकिंत करना । कलक माथे पर 
लेना । (३) रिणवत लेना । घूस लेना । (किसी पर} हाथ 
रखना = (१) मदद देना । सहायक होना । सक्रिय सहयोग देना । 
उ०--इस वास्ते तुमसे श्ररज करि जोर कौजति है वली । श्रव 
हाथ उसपर रक्खिये तो जग लेहि फतेश्रली 1--सुजान ०, पृ 
१० । (किसी का ) हाय रोकना = कोई कामन करने देना । 
कुछ करते समय हाय थाम लेना । कुछ करने सेः मना करना 1 
(ग्पना) हाथ रोकना = (१) किसी काम काकरनावदकर 
देना 1 किसी कामसे श्रलग हो जाना । विरत हो जानां । (२) 
मारने के लिये हाथ उठाकर रह्‌ जाना। (३) खचं कैरते 
समय श्रागा पीछा सोचना 1 सेभालकर खचं करना । जंसे,-- 
श्रामदनी घट गर्ददहैतो हाथ रोककर खचं किया करो। हाथ 
रोपना या भ्रोडना = हाथ फलाना ! मांगना । (कोई वस्तु) 
हाथ लगना = (१) हाथमे श्राना ! मिलना। प्राप्त होना । 
जंसे,- तुम्हारे हाथतो कु मी न लगा । (२) गरित करते 
समय वह्‌ सप्याजो श्रतिम सख्या ले लेने पर वचं रहती है! 
जेसे--१२ के २ रखे, हाथलमा १। (किसीकाम मे) हाय 
लगना = (१) श्रारभ होना । शुरू किया जाना । जंसे,--जव 
काममे हाथ लग गया तव हुश्रा समभो। (२) किप्तीके दारा 
कियाजाना। किसी का लगाव होना । जंसे,--जिसर काममे 
तुम्हारा हाथ लगता है, वह्‌ चौपट हो जाता है । (किसी वस्तु 
मे) हाय लगना = षटू जाना ! स्पशं होना 1 (किसी काममे) 
हाथ लगाना = (१) भ्रारभकरना । शुरू करना । (२) करने 
मे प्रचत्त होना । योग दना । जंसे-जिस् काम मे तुम हाथ 
लगाग्रोगे वह॒ क्यो ने ग्रच्छा होगा । (किसौवस्तु मे) हाथ 
लगानान== छूना । स्पणं करना । हाथ लगे मला होना = इतना 
स्वच्छ भ्रौर पवित्र होना कि हासे ्टूने से मलिनता भ्रां जाना 
या मैला होना । हाय साधना = (१) यह्‌ देखने के लिये कोई काम 
करना कि उसे भ्रागे श्रच्छी तरह कर सक्ते हँ या नही । (२) 
प्रभ्यासर करना । मशकं करना । (३) द° 'हाथ साफ करना" । 
(किसी प्र) हाय साफकरनान=किसीकोमारना । (किसी 


0, 
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वस्तु पर) हाथ माफ करना = वेरदूमानी से ले तेना । श्रन्यायसे 
हरण करना । उड़ा लेना । (भोजन पर) हाथ साफ करना = 
खूब खाना! (किसीकेसिर पर) हाथ रखनान्किसी की 
रक्षाका भारग्रहुण करन। । शस्णाया ब्राध्रयमे लेना । 
मुरब्व्री होना । (ख्रपनेया किसीके समिर पर) हथ रखना = 
सिरकी कसम खाना ! शपथ उठाना । हाथ से = द्वारा 1 मारफत 
जसे,-- (क) तुम्हारे हाय से यह कामहोजातातोग्रच्छा था। 
(ख) तुमने किसके हाथसे सुपया पाया ? हाथसेजाना या 
निकल जाना = (१) अ्रपने ग्रधिकारमे न रहना।कव्जेमेन 
रह जाना । (२) श्रवसर या मौकानं रहं जाना । उ०-न 
जाने डके तडके किंस मनहुस का मूंह्‌ देखा है करि भर दिनके 
मजे हाय से गए 1--फिसाना०, भा० १,१ृ० ७। (३) वश 
मे नरह जाना। कावू मेन रह्‌ जना। जपने चीज हाय 
से निकल जाना, श्रवसर हाय से जाना । हाय सेहाथ 
भिक्लाना = दान देना । खंरात करना 1 श्रपने टाथसे दूसरे 
के हाय पर कुछ रखना । जँसे,--्राज एकादशी दहै, कु हायसे 
हाय मिलाग्रो । हाथ हिलात्ते भ्राना = (१)खाली हथ लीटना। 
कुलेकरया प्राप्त करके न श्राना ! (२) विना कार्यं सिद्ध 
हुए नीट श्राना। हाथो के तोते उड जाना = (१) हाथमे श्राई 
हई वस्तु का निकल जाना या वेहायहोना1 (२) होश 
हवाश गायव हो जाना । घवडा जाना । उ०-उन्दोने कपिते 
हुए जवाव दिया कि क्या वताङ, हाथो के तोते उड गए 1-- 
फिपाना०भा० ३, पृ० २६१ हायोमे चांद स्नाना= (१) 
पुत्र उत्पन्न होना} लडका पदा होना 1 (स्तिर्या) 1(२) मनचाही 
चस्तु मिलना । इच्छित वस्तु की प्राप्तिहोना। हाथो मे पिसान 
लगाकर भडारी वनना = (१) गृहे कायं या समारोह श्रादिमे 
कुट काम ने करतेहुए भी वहूत वडी जिम्मेदारी का कार्यं 
करने या कायं की सफलता काश्रेयतेने का ढोग रचना। (२) 
भूठा ढोग रचना} नकली वेश वनाना । उ०--प्ननेक जन व्यथं 
भी हाथो मे पिसान लगाकर भडारी वनने पर तत्पर हो जाते। 
--प्रेमघन०, भा०२, पु० ४५१1 हाथो मे रखना = घडे लाड 
प्यार या श्रादर समानस रखना । हाथो हाय=एकके हायसे 
दुसरे के हाथमे होते हृए 1 जंसे--चीज हाथो हाय वहां पहुंच 
गई । हायो हाय विक जानाया उड जाना=खूव विक्री ोना। 
वडो गहरी माग होना } जसे,--एेसो उपयोगी, पुस्तक हाथो हाथ 
चिक जायगी । हाथो हाय लेना==वडेग्रादर श्रौरसमनसे 
स्वागत करना । (किसी के) हाथ वेचना=किसी को मूल्य 
लेकर देना । (किसी के) हाथ भरेजना=किसीके हाथमे देकर 
भेजना । किसीके द्वारा प्रेपित करता । (किसी के) हाथो = 
किसीकेद्वारा। 

लवाई की एक माप जौ मनुष्ध की कटनी से लेकर पजेकेष्ठोर 
तक की मानी जाती है चौकीस प्रगुल का मान। जंसे--दस 
हाय फी धोती । वीस हाय जमीन। 


महा ०~-दहाथो कलेजा उछलना = (१) बहुत जी धडकना । (२) श्रानद- 


मग्न होना । बहत खुशी होना । हाथ भर कलेजा होना = (१) वहत 


हथकंडी 


वशी होना । नद से फूलना । (२) उत्साह होना 1 साहस वैधना । 

३ युद्ध, लडाई श्रादिमे ्राक्रमण॒ करने काठग। वारकरनेकी 
कला । ४ ताश, जूएश्रादिके खेलमे एक एक भ्रादमीके 
खेलने की वारी । दावं । जंसे--्रभी चारही हाथ तो हमने 
खेला है। 

मुहा ०--उलटकर या उलटा हाय मारना =श्रु के वार को 
रोकेते हए उपर श्राघात करना । प्रत्याक्रमणा करना । हाथ 
मारना = (१) कुशनतापू्वेक शतु. पर वार करना । (२) 
दावे जीतना । हाथ वनाना = द° हाथ मारना! । 

४ किमी कार्यालय के कायेकर्तां। कारखाने मे काम करनेवाल्त 
प्रादमी । जसे, श्राजकल हाय क्महो गए, इसीसेदेरहो 
रही है! ५ किसी श्रौजारया हयियारका वह्‌ भागनजो हाथ 
से पकडा जाय 1 दस्ता । मुखिया । 

हायकडा--सन्ना पं [हि०] दे° (हुथकडा! | 
हथड†-- स्ना पुण [हि० हाथ + उ (प्रत्य०)] जति या चक्की की मूठिया। 
हाथतोड-- सन्ना पं [हि० हाय + तोडना] कुश्ती का एक पेच जिसमे 
जोडकापजा उलटा पकडकर मरोडतेदहै श्रौर उसी मरोडे 
हृए हाथ के उपरसे श्रपनी उसी वगलकी टगिं जोडकी टंगो 
; मे फसाकर उसे चित करते है| 
हायधुलाई--पन्ना जी” [हि० हाथ + धुलाई] वह वधी रकम जो चमारो 
को मरे हुए चौपायो के फंकने के लिये दी जाती है । 
हाथपान--घद्वा पं [हि० हाथ + पान] हाथफूल के समान हथेली की 
पीर पर पहनने का एक गहना जो पानके श्राकारका होतार 
प्रर जजीरोके द्वारा भ्रंगूय्यो श्रौरकलाईसे लगाकर वेधा 
रहता हं । 
हथफ़ूल--घन्ञ प° [हि० हाय + फूल] हेली की पीठ पर पहनने का 
फूल के प्राकार का एक गहना जो स्िकडियो के द्वाग भरेगूठियो 
ग्रौर कलाई से लगाकर वाधा जाता है। 
हाधवांह्‌-सन्ञ ली [हि० हाय ~वाह्‌] बहि करने (कसरत) का 
एक ढग्‌ । 
दाथा--सक्ला प° [हि० हाथ] १ किसी श्रौजार या हथियार का वह्‌ 
भागनजो मुट्ढीमे पक्डाजाताहै! दस्ता । २ दो तरीन हाथ 
लवा लकरडी का एक श्रौजार जिससे सिचाई करते समय खत 
मेभ्राया हुमा पानी उलोचकर चारोश्रोर पचात । ३. 
पजेकीषछाप या चिह्वुजो गीले पिसे चावल प्रौर हल्दी श्रादि 
पोतकर दीवार पर छापने से वनता है । छापा । 
विशेष--उत्सव, पुजन श्रादि मे स्तिया एसा छापा वनातौ है । 
दायारछटी--ख्वा जो [ह° हाय ~ छँटना] १ व्यवहारमे कपट या 
वेईमानी । चालाकी । धूतैता । चालवाजी । २ चालवाजी या 
वेईमानी से रुपया पसा उडाना 1 माल हनम करना । 
क्रि० प्र०---करना !--होना । 
हाथाजोडी--ष्डञा ली [इि० हाय + जोडना] १ एक पौधा जो 
प्रीषधके काममेश्राताहै) २ सरकंडेको वह जडजोदो 
मिले पजोके माकारकी वन जातीटहै। 


५४६६ 


हाथी" 


विणेप-इस प्रकार की जड का रेखना लोग वहत फएलदायकं श्रौर 
कल्याणकारक मानते ट । 
हाथापाई--सष्ा खी° [हि० हाथ +पयें] एेसी लडाई जिसमे हाथ पैर 
चलाए जायं । मारपीट) उरापटक । मृरभेड । भिडत । 
घौलधप्पड 1 
क्रि० प्र०--करना --होना । 


हाथार्वही --द्वा खो° [६० हाय +र्बाह्‌| द° (हायापाई' । 
हाथाली †--सक्ञा खी° [० हस्ततली] दरे" (ठथेली' । उ०--राति 


ज स्तनी निसह भरि, सुखी महाजनि लोद। हाथानी छाला 
पडया, चौर निचोद निचोई ।--ढोला०, द° १५६ । 
हाथाहाथी -त्रव्य° [हि० हाय +हाय]१ एक हायसे दूसरे हाथ 
मे । हायोहाथ । २ तुरत । शौध्र । जल्दी । 
हाथाहाथी-- सषा खी° दे° हाथापाई' । 
हाथि८ध{--सन्चा पुं [हि० हाथ] दे° "हाय! । 
हाथी --सच्ञा ¶० [घं हस्तिन्‌ , हस्ती, प्रा० हत्थी] [ली हथिनी] 
एक बहुत वडा स्तनपायी जतु जो सूंडके रूपमे वढी हई नाक 
के कारण श्रौर सव जानवो से विलक्षण दिखाई पडता है । 


विशोष-यह जमीन से ७-न हाथ उवा होता हे श्रौर इसका धड 
वहत चौडा श्रौर मोटा होता है । घड के हिसाव से इसकी टागे छोरी 
प्रौर खभे को तरह मोरी होती रह । परके पजे गोद चक्राक्रार 
होते है ! श्रावं डीलडौल के हिसावसे छोटी रौर कूठ ऊदापन 
लिए होती रै। जीभ लवी होती दहै । पृछठकेष्टोर परवालो 
का गृच्छा होता है । इसको सवसे वडी विशेषता हे नाकजो 
एक गावदुम नली के समान जमीन तके लटकती रहती है भ्रर 
सूंड कहलाती है । यह सूंड हाथकाभी काम देती है। इससे 
हाथी छोटीपेछोटी वस्तु जमीन परस उठा सकताहैश्नौर 
पेड की वडी वडी डालोको तोडकर मृहमे डाल लेता है। 
ससे वह्‌ श्रपने शतूश्रोको लंपेटकर पटक देता या चीर 
डालतादहे। सूंडमे पानी भरकर वह्‌ ्रपने ठपर डालताभी 
है। नर हाथी के मुखविवरके दोनो छोरो पर हाथ ड्ढ हाथ 
लवे ग्रौर ५-६ भ्रगुल चौड गोल उड की तरह के सफेद चमकीले 
दात निकले हाते द जो केवल दिखावदी होते ह। इन दतो 
का वजन वहुत भ्रधिक--७५ से १७५ सेर तक होता है। 
इसके कान गोल सूप को तरह्‌के होते हैः मस्तक चौडा श्रौर 
वीच से कुछ विभक्त दिखाई पडता । सिर की हडिडयां 
जालीदार होती है । पसलियां वोस जोडी होती है| 
हाथी पृथ्वी के गरम भागौ मे--विशेपत दिदुस्तानग्रीर श्रफ्रिका 
मे--पाए जाते है । श्रफ्रिकरा ्रौर हिदुस्तान के हाधियोमे वुः 
भेद होतादहै। प्रफ़़िका के हाथौकेदो निकले हए दातो कै 
सिवा चार दाढेंदहोतीहेग्रौर हिदुस्तानीकेदो दही) प्रफ्रिकाके 
हायौ का मस्तक गोल श्रौर कान इतने वडेहोतेहै किसारे 
के को ठंके रहते हे । वरमा भ्रौर स्याम की श्रोर सपद हाथ 
भी पाए जाते है जिनका बहत अ्रधिक प्रदर श्रौर मोल होता 
है । ददुस्तान के हायियो के भी भ्रनेक भेद होते ह, जैमे-- 


हाथी ट: 


देतला, मकना (कदमे छोटा ग्रौर विना दाति का), पलेगदात, 
गनेसा, सूग्ररदता, पथरदता, संकरिया, प्रकुस्दताया गृढा 
इत्यादि । कोई कोई हिदुस्तानी हाथी केदो प्रधान भेद कसते 
ह--एक कमरिया, दूसरा मिरगी या श्शिकारी | कमस्य का 
रीर भारी श्रौरसुंड लवी होती दै। मिरगी कुठ प्रधिक 
ऊंचा ग्रौर एरतीला होतादहै श्रौर उसकी सूंड भी कुष्टोटी 
होती है । सवारी के लिये कमस्य हाथी ग्रधिकं पप्षद किया 
जाता हैग्रीरणिकार केलिये मिसगी। हाथी गहरे जगलो 
मे भंड वाधिकर रहते ह श्रौर मनुप्यकी तरह एकं वार 
मे एके वच्चा देते है। हायी की वाढ पसे र्यं 
वपं तक जारी रहती है! पते हृए हाथी सौ वपं से प्रधिक 
जीते! जगली भ्रौर भीश्रधिक जीते होगे। हिदुम्तान मे 
हाथी रखने की रीति प्रत्यत प्राचीनकाल सेदै। प्राचीन समय 
मे राजाश्रोके पाम हा्थियो की भी वडी बडी सेनाएं रहती 
थीजो शतु के दल मे धुसकर नयकर सहार करती थी! दाथ 
रखना श्रमीरी का वडा बारी चिह्व समभा जातादहे। ब्रफिफा 
के जगली इसका मास भी खति ह| हाथी पकडने के कदु उपाय 
ह । श्रधिकतर गड्ढा खोदकर हाथी फंसाए जाते हं । 


यौ ०--हाथीखाना ! हाथीनाल । हाथीर्दाति । हायीनशीन। 
हाथीपवि । 


मृहा ०-दाथी सा = बहुत मोटा । श्रत्यत स्यूलकाय । दायी की 
राह = ्राकाशगगा 1 उहूर । (दरवाजे पर) हाथी भूमना = 
ग्रत्यत॒एश्वयंशाली होना । वहत भ्रमीर होना । हाथी पर 
चटना = वहूत भ्रमीर होना । हाथी पर चढाना = श्रत्यत ग्रादर 
समान करना 1 हाथी वाधना = वहत श्रमीर होना । जंसे-तुम्ही 
वेरईमानी करके हाथी वाध लोपे ? निशान का हाथी = सेना 
याजुलूसमे वहु हाथी जिसपर भा श्रौर उका रहता, 


2 &\ 


हाथी के सग गड खाना = वलवान कौ वराघरी करना । 

हाथी सन्ना ली [हि० हाय +] हाय का सहारा ! करावलव । 
उ०--दस्तगीर गाढे कर साथी। वह्‌ ग्रवगाह दीन्ह्‌ तेहि 
हाथी ।-जायसी (शब्द) । 

हाथीखाना--खञ्च प" [हि० दायी + फा० खानह्‌.] वह घर जिसमे 
हाथी रखा जाय । फीलखाना । 


हाथीचक-सन्चा पुं [हि० हाथी + चक्र] एक प्रकारका पौधा जो 
श्रौपधके कामम ्रात्ताहै। 


हाथीदांत-- सक्च ¶° [दि० हाथी + दांत] हाथी के मह्‌ के दोनो छोरो 
पर हाथ उंढ हाय निकले हुए सफेद दात जो केवल दिखावटी 

होते ई॑। 
विणेष--यह्‌ वहत ठेस, मजवृत श्रौर चमकीला होता है तथा 
प्रधिक मूल्य पर विकता है । इससे भ्रनेक प्रकार के सजावट के 
सामान वनते दै, जंसे--चाक्‌ के वेट, किर्या, कुरसि्या, 
णौशे के प्रम इत्यादि । इसपर नक्काशी भी वडीही सदर 


होती हे 1 


४६९५४ 


हानिकरं 


हाथीनाल--सणा खी { द° दायी नात ] वह पुरानी तोप जिन 
रायथियोकी पीट पर र्यरकर लै जति ये । ट्वनाल 1 जनान्‌ । 

हाथीर्पांव--मषा 4 [ टि° टायी+र्पाव ] १ एङ गौय जिमतनेरटागं 
फलवरतायी वेः पैरकौी तगह मोटी श्रीर वेदीतदहो जानो 
फीलर्पाव । २ एक प्रकार ता वटिथा मफद क्त्या । 

हाचीपीच--्य ¶० [हि टायी4+ पीच} एक प्रर का हायीचक 
जोध्ाम श्रौर स्मकीमश्नो-ने प्राना प्रर प्रौपधके काम 
का होता ह। 


हा वीवच--तरा सी [ टि० हयी त तच} एक पधा जिनको तस्वारी 


वनाद्‌ जाती ट । 

हाथीवान--ष् पुण [हि० हायीनचान (व्रत्व<)] दायी की रधा 
करने श्रौर उतत चलाने के सिये नियक्त पुटप । पीतेवान। 
मदावत । 

हादस्रा--खरा ¶° [ ग्र° हादिमह्‌. ] ब्रुरी घटना 1 घटना । श्रापत्ति। 

हादिस--विः [च्र०] १ नया। नवीन ।नूनन 1 २ 
नहो । भ्रचिरस्वायी किण] । 

हादिसा--सर प° [ प्र० दादिनह.] १ नवीन घटना! नर बातत । 
२ दे° हादमा! कि० | 

हादी-सख्ण प° [श्र०]१ हिदाबतदेनेवाता 1 मार्नदर्णह । उ०--चाद 
चदे हूजन्ते शेपे उफी, वाकरिफे, ्रसरारे ट्फ हारी तरीक 1-- 
दक्िनी°, पु० २०३ । २ उष्टरपात 1 रवारी 

हन *--स्रा षीः [ ० हानि] दै” (टानि' 1 उ०--जरा मरन 
वापर नही, नही लाम नहि टान --घरम०, प° ७६1 

हान - सखा १० [०] १ व्यागनेकी त्रिया । परित्याग । त्याम। 
२ विफःतता । वप्त्य। ३ श्रपसपण । प्रफयान। ४ कमी) 
प्रमाव। १५ नमामि! पिराम। € श्नौयं । सिति [कतेग]। 

हानव्य--- पि [०] जिसको न्यिति जवञेमे हो 1 जंसे--दांत [कग] 

हानि-- सथा खी [०] १ नरह्‌ जनिका नवि । नाच्च । रभाव । क्षय । 
जेसे--प्राणहानि, तियिहानि । २ नुक्नान। क्षति। लाभका 
उलटा । पास्तकेद्रव्य आदिमेदवेटि याकमी। घाटा) रोदा! 
जेसे--दस व्यापारमे वडीहानि हुरई। ३ स्वास्व्यमे वाघधा। 
तदुरस्तीमे रावी । जेते--जिन वस्तु से हानि पहुंचती रै, 
उसे क्यो खतिहो? ४ श्रनिष्ट । श्रपकार। बुराई} ५ 
तिरस्कार । उपेक्ना (फो } ६ न्यूनता 1 कमी {को०) । ७ दोष । 
तृटि (को०) ! परित्यजन । परित्या (7०) । = गति । गमन (को०) | 

क्रि° प्र०-करना।--टोना । 


जौ हमला से 


मुहा ०--हानि उठाना = नुकसान सहना । हानि पटंचना = नुकसान 
होना 1 हानि पहुचाना = नुकपान करना | 


हानिकर--वि० [ सं° ] १ हानि करनेवाला! जिससे नुकत्तान 
पहुचे । २ श्रनिष्ट करनेवाला । बुरा परिणाम उपस्थित 
करनेवाला । ३ स्वास्थ्यमे त्रि या वाधा पटुचानेवाला। 
तदुरुस्ती विगाडनेवाला । रोगी बनानेवाला | 





हानिकारकं 


हानिकारक--9ि° [ स॑° ] ३० (हानिकर । 
हानिकारी--वि° [ प° हानिकारिन्‌ ] द° 'हानिकर' । 
हानीय--वि° [ ० | जो छोडने श्रथवा परित्याग करने के यौग्न हौ 1 
द° 'हातव्य' [कोण] 1 
हानु-षञ्ञा ¶° [ सं ] दत । दति किण] । 
हान्यौ @--चि° [सं०] हनन] मारा हुश्रा । उ०--नदमुवन तव ही पहि 
चान्यौ । दुष्टन दुर दइं कौ हान्यौ 1--नद० ग्र० प° २८५। 
हापन--षञ्ञा पुण [6०] १ परित्याग करने या हटा देनेके लिये 
वाध्यकरने कीक्रिया। २. धस! अमाव [कण| 
हापुचनिका, हापुद्री--सञ्चा शी [स०] एक प्रकार का खजन [कोण । 
हाफ--वि° [ भ्र० ] प्राघा । त्रघं। 
हाफिका--सल्ञा ली” [ घं° ] जंभाई्‌ 1 ज्‌भा किण । 
हाफिज *--सष्ठा ५० [ श्र° हाफिज] १ वह्‌ धामिंक मुसनमान जिसे 
कुरान कठ हौ । उ०--दाद्‌ यह्‌ तन पिजरा माही मन सूवा । 
एकं नेवि अ्रलह्‌ का, पटि हाफिज हवा ।--दाद्‌०, पृ ४७1 
२ वह्‌ जिसकी स्मरण शक्ति तीव्रं हो (कोर) | 
हाफिज बि° वचानेवाला । रक्षक । उ०--वह श्रपना संभाले हमारा 
भी खदा हाफिज है ।--रगभूमि, भा० २, पृ०७०४। 
हाफिजा-- सदा प° [अर० दाफिजह्‌ ] याददाश्त । स्मरण शवित्ि कौ०) । 
हार्‌ (पञ पट [य्‌० ्नोपियम, श्र० श्रफयून, फा० प्रपयून, मरार 
ग्रफू, दि० श्रफीम, श्राफ ] श्रफीम । उ०--रज्जव रजरमां 
पाइए हापू जली गुनाह्‌ 1--रज्जव०, पृ०३। 
हाविस॒--सञ्चा पु” [ देश० ] जहाज का लगर उखाडने श्रथवा उसे 
खीचनेकी क्रिया 1 
हावी १--ख्ा खी° [ त्र° हवी ] ग्रभिस्चि। षौक। उ०- लाला 
भगवानदीन जी कौ हावी यी--पढाना पटना, पढना पढाना ।-- 
ग्रपनी०, पृ० १०१। 
हावी--वि° [ श्र० हावी [ द° द्टावी'। उ०--वतिक उनपर बदजेहा 
हावी ह ।--ग्रेमघन०, भा० २, पृ० ८६ । 
टावस--संज्या पुं [ सण हविष्य [ जौ की कच्ची वाल जो प्राय 
भूनकर श्रौर नमक मिचं मिलाकर खाई जाती दहे। 
हावूड{--न्चा पुं [देश०] एक प्रकार की पिडी जाति जिसका 
काम लूटमारभश्रौर चोरी श्रादिकरनाहं। 
हमिद--वि° [श्र०| १ तारीफया प्रशसा करनेवाला । प्रशसक । २ 
ईष्वर का स्तवन करनेवाला फण] । 
हामिल--दि० [श्र०] [वि° ली" हामिला] १ बो उठानेवाला 1 
वाहक । २ रखनेवाला ! धारण करनेवाला (कोण । 
हामिला--ष्ञा की [्र० हामिलह.] वह स्ती जिसके पेठ मे वच्वा हो । 
गभिणी स्त्री । 
हासी.-षचा ल्ी° [हि० हा] षा करने की क्रिया या भाव । स्वीकृति । 
स्वीकार । उ०--तनिक जवान से भरौ हामी ।--पलदू०, प० २। 
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हयं टाथ 


मुहा ०--हामी भरना = किसी वातके उत्तरमे हहा क्ना। 
स्वीकार करना } मजर करना । मानना) 
हासी?--वि०, सन्ञा ¶° [ब्र ०] १ वह्‌ जो हिमायत करता हो । पक्षपाती । 
समर्थक । पृष्ठपोपक्‌ । उ०-शुक्ल जी देशभक्त लेखक ये, 
वह साद्ित्य मे देशभक्ति के दामी थे ।--म्राचायं०, पृ० २२। 
२ सहायक । मददगार । 
हाय--प्रत्य० [णहा] १ शोक म्नौरदुखे सूचित करनेवाला एक 
शब्द । धोरदुखया शोक मे मुह्‌ से निकलनेव।ला एक शब्द । 
ग्राह । २ कष्ट श्रौर पीडा सचिन करनेवाला शब्द । शारीरिक 
व्यथा के समय सह्‌ से निकलनेवाला शब्द । 
क्रि० प्र०-करना । 


यौ ०--हाय तोवा = हाप हाय करना  चित्ल पो मचाना । उ०- 
वडी हायतोग के वाद वड्‌ टगि पर वैटी !--प्रिजडे०, प° ५६। 
मुहा०-हायकरकेया हय मारकर रह जाना = निरपाय होकर 
कष्ट सहन करना । हाय मारना (१) गोकसे हाय हाय 
करना ] कराह्ना । (२) दहल जाना । स्तभितत हो जाना । 
हायभ--सन्ना जी० १ कष्ट । पीडा। दुख | जंसे--गरीव कौ हायका 
फल तुम्दारे लिये भ्रच्छा नही! उ०-तुलसी हाय गरीव की 
हरि सो सही न जाय । । (चलित) (शब्द ०) । 
मूहा०- (किसी कौ) हाय पडना = पहुंचाए हुए दुखया कृष्ट 
का बुरा फल पिलना । ज॑से,--इतने गरीवो फी हाप पड रही 
है, उसका कभी भलान होगा। 
२ जलन । ईर्ष्या \ उह्‌ । 
मृहा ०--हाय करना, हाय हना = किसी की उन्नति, घन सपत्ति, 
समान श्रादि देखकर ईर्ष्या करना । 
हायक--वि° [स०] परित्याग करनेवाला । छोड देनेवाला [कोण) । 
टायन-- सच्चा पु [स०] १ वपं । सवन्सर । साल। २ एक प्रकारका 
चावल (को०\,। ३ भ्रागकोलौ। लपट (को०) । ४ छोड देना । 
परित्याग (कोर) । ५ गूजर जाना । गूजरना (कौर) । 
हायनक--सया ० [खण] एक प्रकार का मटा चावल जो लाल 
होतादै)। 
हाय भाय--ष्डा प” [स० हाव + भावे ] भावभगिमा । मुदा"! 
हावभाव । उ०--प्रदुमूत कट भ्रनृप भ्रनत ॒हायभायनि कौ, 
लुरति लरीकी लरी भरी ग्रति चितचायनिकीं ।--रत्नाकर, 
भा०१, प° १५. ॥ 


दायल धः "--वि° [घ० हात( = छोडा हुश्रा), प्रा° हाय, श्रथवा हि० 
घायल ] घायल । शिथिल 1 मृदित । बेकाम । उ० --किय 
हायल चित चाय लगि वनि पायल तुव पाय । पुनि सुनि सुनि 
मख मधुर धुनि, क्यो न लाल ललचाय ।--बिहारी (णब्द० 

हायल वि [श्र०] दो वेस्तुश्रो के वीच मे पडनेवाला | व्यवधान सूप 
से स्थित । रोकनेवाला । अ्रतरवर्ती । \ | 


हाय हाय --स्रव्य> [सण्हाहा] शोक, दुख या शारीरिक कष्ट 
सूचकं शब्द । द° !हाय' । उ०--सुनि कट्‌ वचनं कुठार 
युधा । हाय हेय सव सभा पुकारा ।-- मानस, १।२७६। 


क्षिं हाय 


क्रि० प्र०--करना --मचना । ~ होना । उ०्--वस हाय हाय 
मच गई, रोने कौ श्रवाजे श्रनि लगी --गप्रेमघन०, भा०२, 
पृण २४ | 
हाय हाय-सन्ञा ल्ली० १ कष्ट । दुख । पौडा। शोक 1२ व्याकुलता । 
घवराहट । आकुलता । परेशानी । कभट । जंसे.-- (क) 
तुम्हे तो रुपए के लिये सदा हाय हाय रहती है । (ख) जिदगी 
भर यह्‌ हाय हाय न मिटेगी। 
हा र१--सन्ना खी° [न° हारि] १ युद्ध, क्रीडा, प्रतिष्दविता श्रादि मे 
शत्रु के सम्‌ख ग्रसफलता 1 लडाई, खेल, वाजी या चढा ऊपरी 
मे जोड या प्रतिद्द्री के सामनेने जीत सकने का भावे । पराजय । 
शिकस्त 1 जसे,--लडार्ईमे हार, खेलमे हार इत्यादि। 
क्रि० प्र०--जना ।--मानना !-- होना । 


यौ०-हारजीत । 
मुहा ०--हार खाना = पराजय होना । हारा । दार देना = पराजित 
करना । हराना । हार वोलना = हार मान लेना। 
२ शिथिलता । श्राति | थकावट। ३ हानि । क्षति । हरण । ४ 
जन्ती । राज्य द्वारा हरण । ५ युद्ध । ६ विरह! वियोग । 
हार'-सक्न' पण [७०] १ सोने, चांदी या मोतियो श्रादिकौी माला 
जो गले मे पहनी जाय । उ०-नव उज्वल जलधार, हार हीरकं 
सी सोहति ।--भारतेदु प्रर भा १,प्‌० २८२1 
विशेष-किसी के मत से इसमे ६४ श्रौर किसीके मतसे १०८ 
दाते होने चाहिए । 
मुहा०-हारमोर हो जाना = मायव हौ जानां । उ०--निजया ब्रा 
निमषमै, हार मोर हं जाय ।--वांकी० प्र०, भा०३, प° २२। 
२ वहु जो ले जानेवाला या वहन करनेवानादहो । ३ श्रकगणितमे 
भाजक । ४ पिगल याद शास्वमे गुस्मत्रा।५ ने लेना] 
हरण ।को०) । ६ अ्रलग केरना। रहित करना (कौ०) । ७ 
मोती की माला। ठ क्षेत्र क। विस्तार। ६ मागं । रास्ता। 
उ०-हार मक्त को फूल को, हार्‌ क्षेत्र विस्तार, हार विरह को 
वोलिवो, मारग कियत हार ।--धनेराथं०, प° १६२ । 
हार-वि० १ मनोहर । मन हरनेवाला । सृदर । २ नाश-करनेवाला। 
३ लेजनेवालाया हरण करनेवाला (कोर) । ४ उगाहनेया 
वसूल करनेवाला । ५ शिव सवधी । ६ विष्ण सवधी। 


हार५--सखल्ञा पु [देश० या सण प्ररण्य| १ वन । जगल। २ नावके 
बाहरी तस्ते । ३ चरने का मंदान । चरागाहं । गौचारण भूमि । 

, ४ कृषिभूमि खेत । 

हा र'-प्रत्य० [घं धार, हि० हार] वाला श्रयं का सूचक प्रत्यय । 

\ द° “हारा' । जंसे--फावनिहार । 


हा रक +--सक्चा पुं [ सं०] १ हरण करनेवाला । लेनेवाला५ २ जानेवाला । 
३ मन हरनेवाला । मनोहर । सुदर ! ४ चोर । लुटेरा 1 ५ 
धूतं । खल । ६ गणित मे भाजक । ७ जुभ्राडी (को)! ८ 
हार। माला। ६ एक विज्ञान (को०) । १० शाखोट वृक्ष 
(को०) । ११, गद्य का एक्‌ प्रकार या भेद (को०) । 
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हार्य 


हारक “~-वि० १ ले लेनेवाला। हरण करनेवाना । २ ल्ूटनेवाना । 
चोरी करनेवाला । ३ श्राकरषित करनेवाला 1 ग्राकपक । ४ 
मोहक । मनोहर । सुदर [को०। 
हार¶ृटिका--सन्ना जी [घ०] हार कौ गुरिया । माला के दाने | 
हारणा--सन्ना क्षी” [सण] हरण कराने कौ क्रिया [किण] 1 
हारद--वि° [ष॑° हाद] दे "हार्द, हहादिकः । 
हारना+- क्रि भ्र° [स हारि, हि० हारतना (प्रत्य०) श्रथवा 
घण्हूते या हारित, प्रा० हास्म, हिन्हारि)} १ युद्ध, 
क्रीडा, प्रतिद्रद्विता प्रादि मे शतु के सामने ग्रसफन दहोना। 
लडाद्‌, खेल, वाजी पा लाग ठटिम दूसरे पक्षके मुकावितिमे 
न जीत सकना । पराभूत होना । पराजित होना । शिकम्त 
खाना । जँसे,--लडाईूमे हारना, खेल या वाजी मे हारना। 
सयो० क्रि०--जाना । 
२ व्यवहार या प्रभियोग मे द्रुमरे पक्षक मुकाविले मे कृतकरं 
न होना । मूकदमा न जीतना । जंसे,--मुकदमे मे हारना । ३ 
श्रात होना । शियिल होना । थक जाना । प्रयत्न मे निराश 
होना । प्रनम्य होना । जंमे--जव वहरउसे न ले सका, तव 
हारकर वं ठ गया । 
यौ ०- हारा मांदा। 
मुहा ०--हारे दर्जे = (१) सव उपायो से निरा होकर भ्रौर कुछ 
`वसं न चलने पर। (२) लाचार होकर । विवश होकर । 
हारकर = (१) अ्रसमथं होकर । (२) लाचार होकर ॥: 
हारनाक्रि०° स० १ लडाई, वाजी श्रादि को सफलताके सायन पूरा 
करना । जसे,--वाजी हारना, दाव हारना। २ नष्ट करना 
यान प्राप्ते करना । गेवाना। खोना। जंसे.-प्राण हारना, 
धन हारना । ३ छोड देना 1 न रख सकना । जंसे--हिम्मत 
हारना । दे देना । प्रदान करना । जँसे---वचन हारना । 
हारफल--सङ्ा पुं” [सं०] द° 'हारफनक' | 
ह्‌ रफलक-- सन्ना पुं° [स ०] पांच लडियो का हार । 
हा रवधध--सज्ा पुं [सं० हारवन्ध] एक चित्रकाव्य जिसमे पद्यहारके 
श्राकारमे रखे जाते ह 1 
हारवर-- स्वा पु° [अ्र०] समुद्र के किनारे, नदी के मुहाने या खाडी 
मे वना हूश्रा वह्‌ स्यान जर्हा जहाज श्राकर ठरते है । वदरमाह्‌। 
जंसे,--डायमड हारवर, ववर्ई हारवर । 
हारभूरा--सञ्चा ली [सं०] द्राक्षा! दाख 1 अ्रगूर । 
हारभूषिक--सज्ञा प° [ख०] एक प्रचीन जाति । 
दारमुक्ता--षक्ा ली° |घ०] हार कामोती । हार मे गुंथा.मोती। 
हारमोनियम--सद्चा पुं [ब्र०] सदूक के श्राकार का एक ग्रेगरेजी 
वाजा जिसपर उंगली रखने श्रौर भाथी पर दाव देने से अनेक 
प्रकार के इच्छित स्वर निकलते ईह इसमे मद्र, मध्य श्रौर 
तार ये तीनो सप्तक होते है । 
हा रम्य-सन्न पं” [षं० हम्य] प्रास्राद 1 अट्टालिका 1 ह्यं । उ०- 
हारम्य रम्य फिरि मडि लौड। दालिद्र दीन दसत कोड्‌ 1 
--प० रा० १ ६०७। 








हार्यष्टि 


हारयण्टि--स्बा खी° [०] हारयामालाकी लडी। 

हारल{--सक्चा पुण [देश०] एक प्रकार की चिडिधा जो श्रपने चगूल मे 
कोई लकड़ी या तिनका लिए रहती है । द° शहारिल' । 

हारलता--सद्ना ली° [स०] द° 'हास्यष्टि | 

हारवार(प-- सका खी° [म्रनु°] दे० 'हडवडी' । 

हरसिगार--षज्ञा प्र [हि० हार ~+ सिगार ] हरसिगारका पेडया 
फल । परजाता। 

हारहा य~ सन्ना ली [घं°] एक प्रकार काम्रगूर। 

हा रंहण--सक्ना पुं [०] १ एकं प्राचीन देश का नाम । २ हारहुण 
देश के निवासी । 

हारहु र-- सद्या प° [स] एक प्रकार का मद्य) 

हरहु स--घज्ञा खी [ख०] एक प्रकार का श्रग्‌र। 

हारहुरिका--सन्चा खी" [ं०] दे° "हारहूरा" । 

हा रहौ र--सद्ना पु [०] १ एक प्राचीन देश का नाम । २ उक्तदेश 
का निवासी । 

हारा१--प्रत्य° [° धार (= रखनेवाला } ] [क्ली° हारी] एक 
पुराना प्रस्य जो किसी शब्द के ्रागे लगकर कतव्य, धारण या 
सयोग प्रादि सूचित करता है । वाला 1 जंसे,--करनेहारा, देने- 
हारा, लकडहारया इत्यादि 1 

हार--सन्चा ्नी° [देश०] दक्षिणपण्चिम के कोने की हवा । 

हारा ज्ञ ली” [श्र० हाल] हाल । लाचारी । दीनता ! उ०~- 
"दही दही" करि महरि पुकारा ) हारिल विनवं प्रापन हारय ।-- 
जायसी प्र०, पृ०११। 

हारावलि--सन्ना ली° [मं०] १ मोतियो की माला । उ०-रसिक 
जनन जीवन जु हृदय हारावलि धारी !--भक्तमाल, पृ० ५३७। 
२ पुरुषोत्तम देव हारा रचित भ्रप्रचलित्त शब्दो के सग्रहसे 
युक्त सस्करृेत का एकं कोशग्रथ । 

हारावली--खन्ना खी० [ख०] ३० (हारावलि 1 

हारि- सञ्ञा पुर [०] १ हार। पराभवे) शिकस्त। २ क्रीडा या 
यूतक्रीडा मे पराजय । ३ पथिको का दल । कारर्वां। 

हारि-वि० १ हरण करनेवाला । ले जाने या बलात्‌ ले लेनेवाला। 
२ भ्राकषेक 1 मनोहूर ! मन हरनेवाला । 

हारि (सद्वा ली” शिथिलता! दे” "हार १" | 

हारिकठ'- नि [° हार्किण्ठ] १ मधुर कटल्वाला । मधूरभाषी । 
२ जो गले मे मोत्तियो की माला पहने हौ केन] । 

हारिकठ--सद्ा पु० कोयल [कण्‌ । 

हारिक- वि० [सण] हरि के सदश । हरितुल्य । 

हारिकः--षलञ प° एक प्राचीन जनपद [कोण । 

हारिका-- सञ्ञा खी° [०] एक छद का नाम क°] 1 

हारिज--बि° [्र०] १ हानिकर । नृकसानदेह । २ गडवडी फलने- 
वाला } उपद्रवकारी } वाधकं कग] 1 


५४६७ 


हारी 


हारिण१--वि° [स०| [वि० खी” हारिणी] हिरण से सवधित किग्‌। 

हारिण सज्ञा पुण हिरन का मास । मृगमास [कोण] । 

हारिणा्वा--सघ्ा क्षी" [स०] दे हारिनाएवा' 1 

हारिशिक -वि० [सष] हिरण को पकडनेवाला । शिकारी [कोण] । 

हारित--वि° [स०] १ हरण कराया हुभ्रा ।! २ लाया ग्रा 1 जित्ते 
ले प्राएहो३ छीनाहश्रा।! ४ खोया हुभ्रा। गेवाया हुभ्रा। 
५ छोडाहंग्रा। समपित। ६ वेचित। ७ पराजित! हारा 
हुभ्रा। ८ श्राक्रृष्ट । मोहित । मुग्ध । 


हारित--सन्ञा ¶० १ तोता । सूभ्रा ।२ एक वरंनृत्त जि्मे एक 
नगणश्रौरदोगुरुहोतेदहै। २३ हया रग (को०) । ४ सामान्य 
द्ग की हवा जो न वहूत कम ग्रौर न वहुत तीखी हो (को०) । 
५ विश्वामित्र के एकपृत्रेकानाम (को०), | १ एक प्रकारका 
कवूतर (को) । 

हारितक--सन्ञा प° [०] हरी सन्जी । हरा शाक [करो] । 

हारिद्र"--स्ा पुण [स०] १ एक प्रकार का विष जिसका पौधा हल्दी के 
समानहोतादहै प्रीरजोहल्दीकेखेतोमे ही उगताह। इसको 
गाँठ वहुत जहरीली होती है। २ एकभ्रकार क्रा प्रमेह जिसमे 
हल्दी के समान पीला पेशाव भ्राता रहै । ३ एकप्रकारका 
ज्वर (को०) । ४ कदंब का वृक्ष। कंदव (को०) । ५ स्वणं । 
सोना (को०) । ६ पीला र्ग (को०) । 

हा रिद्र--वि° पीतं वणं का । पीला [किर] 1 

हारिद्रमेह--षड्ञा पु [स०] प्रमेह रोग का एक भेद । हद््रा मेह ।, , 

हारिनाश्वा--घन्ना खी° [स०] सगीत मे एक मूछठंना जिखका स्वरग्राम 
इस प्रकार है--ग,म,प,ध,नि,स,रे1 स,ःरेःग, म, प,ध, 
नति,स,रे,ग, म, प] 

हारिल-- मज्ञा प° [देश] एक प्रकार की चिडिया जो प्रायः भ्रपने चगृल 
मे कोद लकंडी या तिनका लिए रहती है । इसका रग हरा, पैर 
पीले श्रौर चोच कासनी रगकी होती है । हरियल । उ०-- 
हमारे हरि हदारिल की लकरी }--स्‌र (शव्द०) 

हारी १--वि° [स हारिन्‌] [वि° खी° हारिणी] १ हस्ण करनेवाला । 
छीननेवाला । २ ले जानेवाला 1 पहुंचानेवाला । लेकर चलने- 
वाला 1२३ तूरानेवाला । लूटनेवाला ।४ दूरं करनेवाला । 
हटानेवाला । ५ नाण करनेवाला । ध्वस करनेवाला 1 ६ वसूल 
करनेवाला । उगाहनेवाला (करया महुसूल) । ७ जीतनै- 
वाला | पराजित करनेवाला । ८ मन हुरनेवाला ) मोहित 
करनेवाला । & श्राह्‌र्लादत, खशया प्रसन्ने करनेवाला । 
१० ग्रहण करनेवाला (को०) ! ११ हार पहुननेवाला । 

दारी सज्ञा ० [सं०] १ एके वणं वृत्त जिसके प्रत्येक चरण मे एक 
तग्ण म्रौरदोगृरुहोते है । २ वदनाम लडकी जौ विवाह्‌ कै 
प्रयोग्य कही गई है क०) । ३ मुवता । मोतो (को०) । 

हा र'*--सक्ञा खी° [ हि० ] पराजय । दे०हार' । 

मुहा ०~-हारी मानना न जीत्ती मानना = किसी तरह न मानना। 

न चित्त मानना न पट मानना । उ०--ह्जार वार कहु दिया, 


हारीत 


समभा दिया कि वावा लडो भगडो मत! सगर यह्‌ शस्स किसी 
की सुनताही नही । हारी माननाहै न जीती ।-- सरण, पृ० २३। 
हारीत--सश्ष प° [सण] १ चोर 1 लूटेरा । डाकू । २ धूत । शट । 
चाद 1३ चोरी । लुटेरापन। ४ रचाडिपन । धृतंता। ५ कण्व 
ऋषि के एक शिप्यकानाम 1 ६ एक ऋषि जो स्मृतिकारर्है। 
७ जावाल ऋषपि फ एक पुत्र कानाम 1 ठ राजतरगिणी के 
श्रनुसार एक जनपद का नाम्‌ । ८ परेवा । कवृतर । 
हारीतक--सन्ञा पुं [०] एक प्रकार का कवृूतर कोण] । 
हारीतवध--स्या पु [घ० हारीतवन्ध] एक प्रकार का वृत्त । 
हार ~ सन्ना ¶० [स हार] दे० हार' । उ०--मोतीहार श्राधो चारु 
उर रहयो लसी ।--नद० अ्र० प° ३४७ । 
हारुक~- सञ्च पु [०] १ हरण करनेवाला । छीननेवाला । २ ले 
जानेवाला 1 
हा रौल- सज्ञा प° [तु° ह॒रावल, हि° हरौल] दे° 'ह्रावलः । 
हादे--सनज्ञा ¶० [०] १ प्रेम । स्नेह । उ०--दादं स्नेह श्रियता वहुरि 
प्रनय राग अ्रनुराग ।--च्रनेकाथे०, पृ० ५६।२ हूद्गत अ्रभि- 
प्राय । मनोभावना । इरादा (को०) 1३ प्रयोजन । इच्छा । 
प्राकाक्षा (को०) 1 ४ दयालुता । कृपालुता (को०) । 
हार्दे वि° हृदय सवधी । हृदय का । 
हादिक--नि° [सं०] १ हृदय सवधी । हृदय का 1 २ हृदय से निकला 
हृश्रा 1 सच्चा । जसे,--हादिक सहानभूति । हादिक प्रेम 1 
हादिक्य--स्ञ पं [स०] १ मित्रभाव । मिव्रता। सुहूद्भाव। २ 
महाभारत के श्रनुसार कृतवर्मा का एक नाम किण] । 
हार्दी १- सन्ना पु [स० हादिन्‌] वह॒ वस्तु जो वहत अ्रधिक पस्तद की 
जाय । वह्‌ वस्तु जिसके प्रति हदय वदरत प्रधिक भ्रनुरक्त हो किण] 
हार्दी वि० स्नेहानृभूति करनेवाला । सहृदय [कोण] । 
हनि-- सज्ञा पण व्रि०] मोटर द्वारा मागमे की जानेवाली सकेतध्वनि । 
मोटर काभोपा । उ०-इतने मे मोटर का हानं सुनाई दिया 
श्रौर एक पल मे रतन भ्रा पहुंची ।--गवन, पृ २५० । 
हाय१-विण[॑०] १ हरणा करने या छीनने योग्य । २ ग्रहण करने या 
लेने योग्य । ३ जोहरण कियाया छीना जानेवाला] ४ 
जो ग्रहण कियाया लिया जानेवालाहौो । ५ श्रस्थिर, दुलमूल 
या विचलित होने योग्य 1 जसे, फिसी की प्रतिज्ञाया वचन (को०)। 
६ जो हिलायाया इधर उधर किया जानेवाला हो । हिलाने 
योग्य,विशेषत वायु द्ारा।७ जौ प्राङृष्ट, प्रभावित या वशीभृत 
करने योग्यहो(कतो०)। ठ दूर करने, हटाने या वारण करने योग्य । 
जिसका वारण किया जासके (कौ) £ जोनप्टकरनेया 
विध्वस्त करने लाधक हौ (को०) 1 १० मनमोहूक । सं देर्य॑यु क्त । 
लुभाना (को०) । ११ जिसका श्रननिनय क्रिया जानेवाला हो 
(नाटक रादि) ¡ १२ जो भाग दिया जनेवाला हो । जिसमे 
भाग दियाडाय। (गरितमे) भाज्य । 
हाये. सषा ० १ सर्प। साप । भुजग । २ विमीतक कृ] वृक्ष 1 ३ 
गणित मे वहू श्रक जिसमे भाग दिया जाय । भाज्य श्रक [क्‌ । 
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हाल 


हार्या-- न्ना ली* [स०] एक प्रकार का चदन । 
हार--वि [ श्र°] १ उष्य । सरम । तप्त! २ गमं करनेवाला 
गमं स्वभाव या प्रभाववाला । जंसे--्रोपधि कम्‌ । 
हार्य- -वि° [ त्र° हारह. ] १ उष्ण । तप्त। २ जिममे खेती की 
जाती हो । जंसे--भूमि। ३ वोया हुग्रा । जिसमे बीज वोया 
गया हो किण | 
हाल*--सञ् पु [श्र०] १ दशा । श्रवस्या । जसे,--भ्रव उनका 
क्रा हाल दै? उ०--(क) विरहिनितो वेहाल दै, को जानत 
हाला । -कवीर श०, भा० ३, पु०१७। (ख) डोला लिए 
चलो तुम भटपट, छोडो ्रटपट चाल रे 1 सजन भवन पटचा 
दो हमको, मन का हाल विहाल, रे ।{--क्वासि, पृऽ ४७। २ 
परिस्थिति । माजरा । ३ सवाद। समाचार । वृत्तात। 
जसे,-- वहत दिनो से उनका कु हाल नही मिला। ४ 
जो वात हुई हो, उसका ठीक ठीक उल्लेख । इतिवृत्त । व्योरा। 
विवरण 1 कंफियत ¡ ५ कथा । भ्राख्यान । चरित्र । जसे,- 
इम कितावमे हातिमकासाराहालदहै। २ ईश्वर के भवतौ 
या साधको की वहु श्रवस्था जिसमे वे श्रपने को विलकुल भूल- 
कर ईष्वर केप्रेममे लीन दहो जाते ह । तन्मयता! लीनता । 
(मूसल०) । 
यौ --दहालचाल = वतं मान स्थिति या दशा । हालविहाल, हाल 
वेहाल = वुरी दशा ! दयनीय दशा ! हाल समाचार = वतमान 
म्रवस्था श्रौर गत्तिविधि । 
मृहा० - (किसी पर) हाल भ्राना = ईशवरप्रेम का उद्वेग होना । 
प्रम कौ वेहोशी छाना । 
हाल `--वि° वतमान । चलता । उपस्थित । ज॑से,--जमाना हाल । 
मुहा०-हालमे*=थोडेही दिन हुए । जेसे--वे प्रभीहाल मे 
श्राए है। हाल का= थोडे दिनोका। नया) ताजा] 
हाल*--प्रव्य० १ इस समय । श्रभी । उ०--वात किव मे नदलाल 
की उत्ताल कहा ? हाल ती हरिननैनी 1 हंफनि भिटाय लं ।-- 
शिव (शब्द०) । २ तुरत। शीघ्र! उ०्-सग हित हाल 
करि जाचके निहाल करि नृपता वहाल करि कीरति विसाल 
कौ (--गुलाव (शन्द०) । 


हाल--सङ्ञा ली° [हि० हालना] १ हिलनेकी क्रियाया भाव । कप । 
२ भटका । भोका । धक्का) 
क्रि० प्र०-लगना। 
३ नौका का कणं! नाव की गलही (को०) 1 ४ लोहका वदनजो 
पहिए के चारो श्रोर घेरे मे चढाया जाताहै। 
हाल '--सज्ञा ० [ भ्र° हलि ] वहुत वडा कमरा। जिसमे बहुत से 
लोग एकत्र हो सके । खूव लवा चौडा कमरा । 
हाल सज्ञा परु [ न॑] १९ खेत जोतते काहल । २ बलराम । 
३ णालिवाहन राजा। ४ एक प्रकारका पक्षी किग्‌। 
दाल -- श पुं [फा०] १ वेत इलायची 1 २ चैन । ग्राराम। शाति। 
२ नाच। नृत्य । ८ चौगान खेलने की गेद । कदुक [कोण । 





हालक 


हीतक--सक्ञा ४ [ सं° ] पीलापन लिए भूरेरीका, घोडा। 
हालगाहु--सन्ञ ° [फा०] चौगान खेलने का मेदान । कदुकं की क्रीडा 
केलिये निमित मेदान् [कग] । 
हालमोला~-सक् प" [ हि० हाल + गोला ] गेंद । उ०--क्रिर्धौ चित्त 
चौगान के मूत सोहै ! हिये हेम के हालगोला विमोह (-केशव 
(शनव्द०) । 
हालदोल--सन्ना पं” [ हि० हाला + डोलना ] १ हिलने की क्रिया 
या भाव। गति। २ कप! ३ हुलकप 1 हलचल । 
हालत्‌- सदा सी" [श्रः] १ दशा। ्रवस्था । जँसे--ग्रव उस 
वीमारकी क्या हालतदहै? २ ब्रार्थिक दशा । सापत्तिकं 
स्थिति । जीवननिर्वाहु की गति। जसे--श्रव उनकी हालत 
ेसी नही है कि कुछ श्रधिक दे सके । ३. चारो प्रोरकौ 
वस्तुग्रो श्रौर व्यापारो की स्थिति! सयोग 1 परिस्थिति । 
जैसे --एेसी हालत मे हम सिवा हट जाने के श्रौर क्या कर 
सकते थे । 
मृहा०--हालत खराव होना = (१) दशा विगडन्रा ! प्रतिकूल 
परिस्थिति होना । (२) पराभूत दहना) हालत्‌ गैर या 
तबाह होना = 2० श्ालत खराव हीना \' 
हालदार--खन्ञा प° [अ्र० हवाल ~+ फा० दार] १ देण हवलदार । २ 
चगालं मे एक जातिगत श्रत्ल या उपाधि । 
हालदारी-- सा क्षी” [? ] एक प्रकारफा करर जो विवाह के ्रवसर 
पर पहले वुगाल मे लगता था! 
हालना{-- क्रि श्र° [ सै° हल्लन] १ हिलना। डोलना। 
गततिवान्‌ होना । हरकत करना । उ०--ज्यो जल हालत है 
लगि पौन कहै भ्रमते प्रतिविव हि कपि-सुदर० ग्र०, 
भा० २,१्‌० ५८० २ कपिना 1 उगमगाना 1 उ०--भुव 
हालति जानि श्रकास हिये। जनु थर्भित ठौरति ठर क्यि।-- 
केणव (णएव्द०) । ३ भमना । लहराना । उ०--(क) भूतल 
भूधर हति श्रचानक श्राप भरत्य के दुदुभि बाजे ।--केशव 
(शब्द०) । (ख) हालति न चप्रलता डोलत समीरन के वानी 
कल कोकिल कलित कठ परिगो ।-- (शब्द ०) । 
हा लेभरत्‌--सज्ञा पं [स०] वलदेव } बलराम किर । 
हाल रा--स् १० [हि० हालना] १ वच्वौ को हाय मे लेकर हिलाने 
की क्रिया । वच्चो को लेकर हिलाना इलाना } २ कोका 1 ३ 
लहर । हिलोर । 
हालहल, हालदहाल-- सख १ [०] दे०° हलाहल" “हालाहल । 
हालहसी--सख खौ° [०] मदिरा । शराव [कोग] । 
हाचहूल *-- सक खी° (हि० हल्ला] १ हल्ला गृल्ला । कोलाहल । 
णोरगूल } २ हलकप । हलचल ! श्रारोलन । 
हालहल,“ कि० वि० [हि ० हालना 4 श्रनू० हलनाः या हि > 
भूलना] हिलङ्लकर 1 उ०--हालहूल ॐच नीचे ठोर ठह राहिगे \ 
, ---सुदरण० म्र० (जी०), पुऽ ६६ । 
हालाक्रि--स्नव्य° [फा०] यद्यपि । गो कि} एसी वातत दै, फिर भौ 1 
जसे वह्‌ ज्यादा हिम्मत रसता है, दालांकि तुमसे कमजोर है 1 
द° प ११-२६ 
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हालृक 


हाला --स्ा स्ली° [घ॑०] मदिरा} मद्य । शराव । 
हाला(र--षञ्चा पं” [ह° हालना] द° (हालो' । 
यौ ०--हालाडोला = दे° 'हालडोना' । 'हालाहाली' ! 
हाल त--सन्ञा प° [फा०] हतत का वहुवचन । परिन्थितिर्यां [कर] । 
हालावाद- सन्ना पण [ख० हाला + वाद] प्रहित्य, विशेषत कान्यकी 
वह्‌ प्रवृत्ति या धारा, जिसमे हाला या मदिरा कौ वण्यं विषय 
मानकर काव्यरचना हुई हये । उ०--'मधुणाला,' भधुत्रालाः 
इत्यादि कान्य कृतियो से ह्दीमे हालावादे नाम की एक ने 
प्रवत्ति चत पडी ।--हि०का० श्रा प्र०,पु° १८३। 
विशेप-साहिव्य की इद धारा का श्राधार उमर खैयाम की रुवा- 
द्यां रहीरहै। 
हालाह--संन्ा प° [सं०] चित्तकवरा घोडा । हलाह्‌ [कग] । 
हालाहल-सन्ञा प° [०] दे° 'हलाटल । 
हालाहाली {सन्ना ली° [ ६० हाल ] शीघ्रता । जल्दी जल्दी 1 
हालाहाली--क्रि वि शीघ्रता मे । जल्दी मे । 
हालिक १--वि° [स॑०] हरू सवधी । 
हालिकभ-सञ्ञा प° १ कृपक । किसान । खेतिहर । २ एक प्रकार 
काद 1 २ पणुप्रोका वध करनेवाला 1 कसाई। ४. व्ह जो 
हृल को शस्त्र की तरह युद्ध मे प्रयुक्त करता हौ । हल से युव 
करनेवाला । ५ वहजोहलको खीचतादहोौ। हल का वैल 
(को०) । ६ हलवाहा (को०) 1 ७ श्रनार । दादिम 1 उ०-रक्त- 
वीज, हालिक, करक, शुक प्रिय, कष्टम मार ! ए दाडिमि इत 
देखि वलि, कष्लु तुव दसने श्रकार ।--तेद० अर ०, प° १०२। 
हालिक--वि° [9०] प्रास लेनेवाला । घातक किण । 
हालिनी--सा खीर [स०] एक प्रकार की वडी गृहगोधूा या छिपकन्नी । 
हालिम--स्ा प° [देश०] एका प्रकार का पोधा जिसके वीज श्रौपध 
केकाममेभश्रति ह! चमुर। चद्रमुर ! हालो। 
विष्रोप--यह सारे एशिया मे लगाया जाता है ! इसके वीजो से ए 
प्रकार का सुगधित्त तेल निकलता है। वीज वाजारमे विकते 
ह श्रीर पुष्ट मानेजाते है। ग्रहरी श्रीरचर्मरोगमे भौ इनका 
व्यवहार होता है । 
हाली ?--त्रव्य० [ग्र० दाल] जल्दी । शीघ्र। 
यौ ०-हाली दाली = जल्दी जल्दी 1 शीघ्रता से 
हाली खा खो° [सं०] प्ली की छोटी बहन । साली [कग] । 
हाली (सर ¶° [१० हाल] १ हल चलानेवाला । कृपक । उ०-- 
वाडी महिं माली निपनज्यौ हाली माहं निप््यौ पेत 1--सुदर० 
ग्र०, भा०२,पृ० ५६३३ । 
हाली*-वि० [अ०] १ वतमान मयका । ग्राधूनिक २ श्राभूपित । 
श्फगास्ति ।! ३ चान्‌ ! जो प्रचलन मे हो) जपे--नोट 
सिक्का यादि । किन्‌] 
हालीमवाली- सड प° [्र०] समौ सायी । यार दोस्त । 
हालू- खडा ° [घ०] दत । दात \ 
हालूक -नग खौ” [देय०] एक प्रकार की भेह जो तिन्छतके पुरवौ 
भागमेहीती हं श्रौर जिका उन वहत प्रनछा होता है । 


हलो, हालौ 


हानो, हालौ -- सा प [देश० हालिम] दै° €दालिम ॥ 
हालो@- खला प° [दि० हालना] हलकप । हलचल ॥ उ०-- हालो 
परयो लोकन मे लालो परयो चक्रिन मे चालो परयो लोगन मे 
चामर चवात हो ।--कविता कौ०, भा०१.प्‌० १५१ । 
हाल्ट-- सद्वा पु [श्र०] दल यासेना का चलते हुए एकदम स्क जाना 
या ठहर जाना । ठटुराव । 
विनेप--माचं करती हुई या चलती हृद सेना को ठहराने के लिये 
यह्‌ शब्द जोर से वोला जाता है । 
हाव-- सहा पुं [स०] १ पास वूलाने की क्रियाया भाव । पुकार । 
वलाहट 1 २ सयोग या श्णगारके समयमे नायिका कु प्रेमभाव- 
जनित स्वाभाविक चैप्टाएे जो पुरुप को श्राकपित करती \ 
विप्नेप - साहित्य मे ग्यारह हाव गिनाए गए है--लीला, विलास, 
विच्छित्ति, विभ्रम, क्रिलक्रिचित, मो्ायित, विव्वोक, विहृत, 
कुदटुभित, ललित प्रौर हेला । भाव तिष्ठान मे हावः श्ननूभाव 
केही भ्रतगेत दै । 
यौ ०-हावभाव 1 
हावक--घज्ञा पुं [सं०] १ हवन या यज्ञ कृरानेवाला 1 २ वह॒जो 
श्राह्लान करे पुकारनेवाला व्यक्ति (को०) । ३ वहं व्यक्ति जो 
वध्‌ या दुलहन को वुलाए (कौ०) । 
हावन-- सक्च प° [फा०] १ उलूखल । प्रोखली । २ दवा भ्रादिकूटने 
का श्रोखली जसा लोहे का पात्र 1 
हावनदस्ता--षद्ा प [ फा० हावनदस्तह. ] लोहे का श्रौखली जसा 
पात्र ग्रौर कटने का लवा लोहे का वट्रा। खरल ग्रोर वदा । 
हावनीय--वि° [घ०] हवन कराने योग्य 1 
हावभाव~- सदा प° [ घं°]स्वरियो की वहं चेष्टा जिससे पुरुपो का चित्त 
श्राकर्पित होता है 1 नाज नखस । 
क्रि० प्र०--करना !--दिखाना । 
हावर--सक्ञा 4० [दिश ०] एक प्रकार का छोटा पेड । 
विभेप--यह्‌ पेड श्रवध, राजपूताना, मध्यप्रदेश प्रौर मद्रास मे 
हूत होता है । इसकी लवं डी मजवृूतः वजनी श्रौरभूरेरगकी 
होती है ग्रौर खेती के सामान (हलः पाटे प्रादि) वनने के काम 
मे प्रातीहै । 
हावलावावला--वि [ हि० वावला ] [ वि° ली हावलीवावली | 
पागल । सनकी । 
इावहाव--सा कौ [द° दाय ] किसी पदां को प्राप्त करने की 
वहत अ्रधिकः ग्रौर म्रनुचित इच्छा 1 हाय हाय । जैसे-- तुम्हें 
तो हरदम रूपयो कौ हावहाव पडी रहती है । 
हावी *--वि° [श्र] १ छाया हत्रा। प्राच्छादित । जिसने किसी 
चीजकोरदेक चियाहौ 1 २ कुशलता श्रौर चतुराईके वलसे 
जिसने किसी को प्रभावित कर लियादहौ 1 ३ प्रभा वित 
‹ करनेवाला । अधिकार करनेवाला 1 उ०--कवि पर धर्मोपिदेष्टा 
श्रौर नीतिकार का हावी होना शुक्ल जी को पसदनहीदै। 
--्राचायं०, प० ११५ । 
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हासिका 


हावी २--वि० [मण हाविन्‌ | प्रम्नि मे हवि देनेवाला । साकल्य, घृत 
श्रादि हुवन करनेवाला । होता किण] | 
हाशिया--सन्ञा धृ [श्र० हाशियह.] १, किसी पफंली हई वस्तु का 
किनारा ! कोर) पाड। वारी! जसे-किताव का हाशिया, 
कपडे का हाशिया । २ गोट । मगजी । 
क्रि० प्र०-चदाना ।--लगाना । 
३ हाशिएया किनारे पर कालेख । नोट । 
मृहा०-दाशिए का गवाह = वह॒ गवाहया साक्षी जिसक्रा नाम 
किसी दस्तावेज के किनारे दज हौ । हाशिया चढाना = किसी 
वात मे मनोरजनं भ्रादि के लिये कु भौर वात जोडना । नमक 
मिचं लगाना । 
यौ ०-हाशिया भ्रारादं = दे° हाशिया चडढाना!। हाणियानशीन = 
(१) दरवार मे मडलाकार वैठनेवाले सभासद । (२) किसी 
वड़े श्रादमी के पास उठने वैठ्नेवाले लोग । हशियानशीनी = 
दरवरदारी | मुसा्हिवी । 


हास'--सन्ा पुं [६०] १ हंसने की क्रिया या भाव} हंसी 1 उ०- सतो 
भाई सुनिए एक तमासा । चुप करि रहो त कोई न जानं कहते 
श्रव हासा ।--सृदर० भा०र, पृ०८२७। २ परिहास । 
दिल्लगी । घ्ट्टा । मजाक । ३ निदाका भाव लिए दहृसी। 
उपहास । ४ भ्रानद । खुशी। ५ हास्य रसका स्थायी भाव 
(को०) । ६ श्रत्यत चमकीला श्वेत वणे । ७ खिलना। 
विकसित होना (को०) । ८ श्रहुकार । गवं । घमंड (को०) । 

यौ ०- हास परिहास, हासविलास = हास श्रौर क्रीडा । उ०--चार 

चिबुक नासिका कपोला । हासविलास्र नेत मन मोला।-- 
मानस, १।१२३ । ~ 

हाप वि° श्वेत (वणं ) । उज्वल । 

हासक--सक्चा पुं° [सं०] १ हंसानेवाला व्यक्ति। भांड\ विदूपक। 
२ हास । हास्य (को०)। 

हासकर१-वि° [स० ] हंसानेवाला । जिसमे या जिससे हंसी अवे । 

हासकर'-- सज्ञा प° हास मे प्रवृत्त करने की क्रिया । टुंसाना। 

हासद--वि० [° हास ( = प्रसन्नता, खुशी) + द (प्रत्य०) | सुखात । 
उ०-नाटको मे त्रासद (द्‌ खात) रौर हासद (सुखात) का 
भेद किया जाता है -स° शास्त्र, पु० १२९६ । 

हासन *--सन्ञा पं [सं] १ हेंसाना। हासयुक्त करना। २ वहजौ 
हुंसाता हो । हुंसानेवाला । 

हासन बि हंसानेवाला । मज।क से भरा हुश्रा ¡ मजाकरिया कि । 

हासनिक--षश्ा पुं [ख०] वह॒ जो विनोद या क्रीडा का साधीहौ। 
साथ साथ विनोदया क्रीडा करनेवाला। 

हासवती-- सज्ञा ली” [स०] ताचिक वौद्धो कौ एक देवी ! 

हासशील--वि° [सं°] हँसानेवाला । हैसोड । विनोदी । 

हासस्‌-- सच्च प° [सं०] इदु । चद्रमा । युधाकर कग] । 

हसि-- खडा प° [ख०] काल । समय [कोण] | 

हासिका-सन्ञा खी [०] १ ही । हास्य । २ भ्रानद। क्रीडा। 
विलास । मौज । मनोरजन [को] । 





हासिद 


ह्‌पिद--बि° [श्र०] हसद करनेवाला । डाह करनेवाला । ईरप्यालु । 

हासिनी--ि जी° [स० हासिन्‌ = हसी, हासिनी ] हंसमेवाली | 
उ०-~कौन 1 कौन तुम निन्टुर हासिनि ?--रजत०, पृ०७६। 

हासिव--यडा ४" [ब्र०] १ वहं श्रधो जिसमे धूल रौर ककड हौ । 
धूल भ्रौर ककड पत्थर से भरी ग्रधी। २ वहु वादल जो ग्रोले 
वरसाए कि] | 

हासिल१--वि० [म्र०] १ प्राप्त । लश वसूल! पाया हुमा । 
मिलाट्म्रा।र्‌ जौशेष रहजाययाजौ वचा हभ्रा हो । उ०-- 
काया गढ वलो दुतवलिया हाप्िल ले सव दाम गनाय।-- 
गुलाल०, पु०१। 

मुह! ०--दासि् प्राना = दे° "हासिल होना' । हासिल करना = 
प्रप्त करा । लाम करन। ! जसे,~--दौलत हासिल करना, 
इल्म हासिल करना । हासिल होना = (१) प्राप्त होना । 
मिलना । (२) शेप रहना । वाकी रहना ' वच जाना। 

हासिल सङ्ग ० १ गणित करने मे किकी सख्या का वह भागया 
भ्रकजोशेपभाग के कही रखे जाने पर वच रहै ! हाथ । 
क्रि० प्रऽ--ग्राचा ।--लगना। 

२ उपज । पेदावार 1३ लाभ । नका । ४ गरितकीक्रिया का 
फल } जेमे,-- हासिल जरव, हासिल तकसीम । ५ जमा) 
सजस्वे । लगन । वसुली । ६ परिणाम । निचोड। 
निष्कषं (को०) । 

यौ०--हासिल कलाम = वातत का निष्करपं या निचोड। हासिल 
जमा = योगफल 1 जोड । मीजान । हासिल जवं = दो सख्याग्नो 
के गणन से प्राप्त सख्या । गुणएनफल। ह्‌ सिल तकसीम = लब्धाक । 
भजनफल । हासिल तफ्रीक = वडी सख्या मेसे शेष छोटी सख्या 
घटने से प्राप्त नेप सख्या । शेप । हासिल मतलव = साराश । 
निष्कर्षं 1 

हासी +--वि° [घ ह्‌।सिन्‌ ] [धि० ऋ्ी° हासिनी] १ रहंसनेवाला । 
जंसे,--चा रहासी । २ उपहास करनेवाला! ३ वेत । सफेद ! 

हासी सन्ना जी" [हि० हंसनपु ही ! हस । उ०्-हासी लौ 
उजासी जाकौ जयत हुलासी है ।--भारतेद्‌ प्र०, भा० १, 
१० २८१ । 

हास्त--वि° [ष०] हाय का वना हृश्रा । हस्तनिमित । 

हास्तमुकुल- सज्ञा पुं [सं०] भ्रजलि (कोम । 

हास्तिकिभ-विण्हाथी काया हाथी से सवधित [कोम] । 

यौ० --हास्तिकदत = हाथी का दंत ¦ हाथीदति । 

हास्तिक*-- ज्ञ ० १ पलवान । महावत। २ हदाथीका सवार। 
३ हाथियोका गिरोह, %डया समूह्‌ (कोण । 

हास्तिदत--ि० [खं० हास्तिदन्त] हाथीरदात से निमित । हाीरदातत 
कावना हृश्रा कग] । 

हास्तिन *--वि° [सि] १ हाथी जितना गहरा । जेषे--पानी । २ 
हयी का अथवा दाथी से सवधित (कोगु । 
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हही 


हास्तिन*-सन्चा प हस्तिनापुर का एक नाम करो] | 

हास्य --वि० [षं०] १ हँसते योगय! जिर लोग हसे। २ 
उषहसनीय । उपहास के योग्य । ३ हूंसनेवाला ! हसी पंस 
करनेवाला । हास्य उत्पन्न करनेवाला । 

हास्य--पञ्ञा १०१ हंसने की क्रिया या भाव | हंसी ।२ नी स्थायी 
भावोश्रौररसोमे से एक । उ० --महामुनि भरत कहते है श्छ 
म्गार रस की अ्रनुकृति हास्य है ।--रस क, प१०४१। ३ 
उपहास । निदापुरं हंसी । ४ श्रानद । खुशी । प्रफूल्वतां 
(कोर) } ५ ठट्‌ठा । ठिलिली । दिल्लगी ¦ मजाक । 

हा स्पकथा--क्चा ली [ष०] १ हंसी की बात्त। २ कोष््ठेसी कहानी 
या ब्रा्यायिका जो हास्य रसकीहो। 

हास्यकर -वरि० [मं०] १ हुंसानेवाला । २ जिक्षमे हंसौ आवे । 

हस्यकार--सज्ञा पुण [मं०] दे° "हासकः । 

हास्यकृत--वि० [क्ष] द° हास्यकरः । 

हास्यजनकं - वि° [घ०] दे° (हास्यकरः । 

हास्यकायं - सन्ना 4० [घण] हुसी लानिवालाः काम । वह काम किच्च 
देखकर हंसी ग्रावे । उपहास के योग्य कार्यं | 

हास्यकोौतुक-- स्न प° [०] ह्‌ास्यपणं क्रीडा । हंसी खेल । 

हास्यपदवी--सल्ञा ली [सं०] उपहास । मजाक [को] । 

होस्यमागं-- सन्न प° [स०] दे० 'ास्यपदवी' | 

हास्यसस--सन्ना पुण [सण] काव्यकेनौ रसोमेसे एक जिनका स्थायी 
भाव हास्य है को]! 

हास्य रसात्सक--बि° [१०] [बि० ली° ट्‌स्परसात्मिका] जिसमे हास्य 
रस प्रधान हो! हास्य रस से भरपूर । जसे, कविता, कहानी 
भ्रादि । 

हास्यरसिक--वि० [स०] हास्यप्रिप । विनोदी [को०] | 

हास्यरहित, हास्यहीन-वि° [षं०] १ जो हास्यरस से रहित हो। 
जो हास्य रसत्मकनदहो।!२ जोरहँमतानहौ। 

हास्यास्पद -सन्ना ४० |घ०] १ हास्य का स्यान या विषय । वह्‌ जिसे 
देखकर लोग हसे । २ उपहास का विपय | वह जिसके वेढगे- 
पन पर लोग हंसी उडावे । 

हास्योत्पादक~--वि० [०] जिसमे लोमो को हंसी रावे) उपहास के 
योग्य । हास्य उत्पन्न करनेवाला । 

हास्योदी पक -वि° [स हास्य + उद्दीपन] हास्य उत्पन्न करनेवाला । 
हास्यकर । ००---उसके साथी ्रपनी हास्योद्दीपक उक्तियो 
भोर प्रत्युपन्न मति के लिये प्रसिद्ध ये ।--अ्रक्वरी, पृ० २३। 

हा इत--प्रग्य० [° हा ह॒न्त] भ्रव्यत्त शोकमुचक शष्द | 

हाहल-- सञ्च ५० [०] प्राणघातक विष [कग] 

हाहव--सडा प [षे०] एक नरक का नाम [कोग]। 

हाटंस--सद्ना प° [०] एक गधर्व का नाम [कग] 1 

हा हा `-- पन्ना पुं [्रिनु०] १ हंसने का शब्द । वह्‌ भ्रावाजनजो जोर 
से हसने परभ्रादमी के मह्‌ से निकलती दै। 


हा 


यौ ०--हाहा ठीठी, हाहा दीदी = दसी व्ट्छा । विनोद । हाहा हूहू । 
मुहा ०--दादा दही करना = (१) हाहा हुहु करना । हसना । (२) 
हसी घट्खा करना । विनोद क्रीडा करना । हाहा हीही होनाया 
भचाना = हसी होना । 
२ गिडगिडाने का शव्द । अ्ननूनय विनय का शब्द । दीनताया 
वहु त विनत्ती की पुकार । दृहाई । 
मुहा ०--दाहा करना = गिडगिडाना । वहुत विन्त करना । 
दुहाई देना 1 उ०--दाहा कं हारि रहै मनमोहन भय परे जिन्ह्‌ 
लातनि मारे ।- केशव (शव्द०) । हाहा खाना = वहुत गिड- 
गिडाना। ग्रत्यत दीनता म्रोर नस्ता से पुकारना। वहूत 
विनती करना । उ०--रसाटी लं जसुमति धति तरजति हरि 
वसि हाहा खात ।--सूर (शव्द०) । 
हाहा सन्या पुण [सं०] १ एक गधवं कानाम । २ एक विश्रालसय्या 
का वाचक शब्द (को०) । 
हाहा-्रव्य० दुख, वेदना रौर श्राएचयंसूच्क एक प्रन्यय किण 1 
हाहाकार--सन्ञा पु° [सं०] १ भय के कारण वहत प्रादमियो के मह 
से निकला हृग्रा हाहा शब्द । घवराहट की चित्लाहट ! भय, 
दुखया पीडा सूचित करनेवाली जनसमृह्‌ की पुकार । 
कुह्राम । २ सघष, युद्ध श्रादि का तीव्र कोलाहल । 
क्रि० प्र०--करना !--मचना ।--प्रडना !--दोना। 
हाहारीश- सन्ना ली [ग्रनु० हा हा+हि० घ्ट्ठा] हंसी ठ्ट्‌ठा। 
विनोद क्रीडा। जेपे,- तुम्हारा सारा दिन हाहाठोटी मे 
जाता है) 
मुहा ०-हाहा ठीठी करना हंसी ष्टा करना । हाहा ठीटी 
होना हंसी मजाक होना । उ०- को ग्रन्दातपं हाहा टीटी 
होत रहत चहुं --प्रेमघन०, भा० १, पृ०४१। 
हाहाल-सडा पर॑” [स०] प्राणघातक विप [कोण] । 
हाहूत† - स्न प° [प्रनु०] हाहाकार । भय का कोलाहल | 
हाहा हह --सक्षा प° ब्रन्‌०हाहाकरके हूंसनेकी क्रिया । हंसी 
ठट्‌ठा । विनोद । हाहा ठीटी । 
हाही--खढ) जी [हि० हाय] किसी वस्तु को प्राप्त करने कौ श्रनुचित 
श्रौर वहतं श्रधिक विकलता । कुछ पानेके लिये हाय हाय 
करते रहना 1 जसे- (क) तुम्हे तो सदा रुपयो की हाही पडी 
रहती है । (ख) इतनी हाही क्यो करते हो? जव सवको 
मिलेगा, तुम्हं भी मिल जायगा । 
हाहु५--सन्ञा पण [ श्रनु° | १ हल्लागुल्ला। शोरगृल । कोलाहल । 
२ हलचल । धूम । 
हाहूबेर-- सद्या पुं” [ देश० हाह + ० बेर ] जगली वेर । भडवेरी । 
हिकिरना--क्रि° भ्र ० [ अ्नु° हिन हिन श्रवा ° हिद्धार ] घडो 
का हिनिहिनाना । 
ह्कार--सन्ना पर॑ [ षं° हिद्धार] १ रेंभानेका व्ह शब्दजौ गाय 
श्रपने वषड को वुलाते समय करतीदहै । २ वाघके बोलने का 
शव्द 1 ३ सामगान का एक श्रग॒ जिसमे उद्गाता गीतके 
बीच वीचमे हिः का उच्जारणकरतादहै। ४ व्याघ्र । बाघ। 
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हिगुपते 


हिक्रिया--सक्षा खौ” [ ° हिदिक्ेया | माय प्रादि के रंभाने की 
ध्वनि [कोण] । 
दिगि सषा प [ ° हिडगू [ द° दी" । 
ह्गि--सक्चा पु [ष॑° हिद्ध] माकडेय पुराण मे वित एकदेश का 
नाम । 
ह्गन @†-- पशा ¶° [षं° हिडमोट] द° गहगनवेर'। उ०-- चदन 
के साती लिव हृश्रा चदन, व्यो कर रोवे देखो ए हिगन।-- 
दक्िनी ०, १०२९ 
ह्गिनवेर--खेक्ला ¶ [ हि० हिगोट वेर] इगृदौ वक्ष । हिगोट । 
हिगुवा । गोदी । 
ह्गलादी-- सज्ञा ल्ी° [ म हिद्वलाची ] वौद्धोके श्रनुसार एक 
यक्षिणी का नाम। 
हिगलाज--सक्न लो° [ प्० हिड.गुलाजा] दुर्गा या देवी की एक 
मूतिं अथवा उनका एक भेद । उ०्-देवा ददम वज्जिया, 
हिगलाज दरवार ।--रा० 5०, पु° ३६६ । 
विशेप--हिगलाज देवी का यह्‌ स्थान सिध श्रौर वलृचिस्तान के 
वीच को पहाडियो मे है । यहां श्रेधेरी गुफामे ज्योति के 
उसी प्रकार दषेन होतेटै जिस प्रकार कांगडे कौ ज्वालामुखी 
मे । कराची वदरसे उत्तरकीश्नोर समुद्र कै किनारे किनारे 
४१ कोस चलकर लोग यहां पहुंचते है । 
गिली --वक्ञा ली° [ देश० ] एक प्रकार का तवाक्‌ । 
हिगलू--ष्डा ¶०[दि०। घ० हिड.गुल] ३० "हिगृल' । उ०--(क) हिगल्‌ 
के लीकं पत्तो को श्रायुर्दा विभाग पर तथा वीच वीचमे पदो 
प्रादिके साय लगी हुई है --सुदर० प्र° (भ०), पु० ६। 
(ख) श्रन्य प्रथो में प्राय छदादि के पी हिगल्‌ की लीक नही 
है ।--सुदर० ग्र०भा० १ (भू०), पृ० ११। 
हिगाष्टकचूरो--सन्ञ पं [ हि० हिग + सं° श्रष्टक] व॑द्यक मे भरसिद्ध 
„ एक अ्रजीणंनाशक श्रौर पाचक चूं 1 
विशेष-सोठ, पीपल, कालीमिर्च, श्रजमोदा, सफेद जीरा, स्याह 
जीरा, भूनीहीगश्रौर सेधा नमक इन सवको वरावर वरावर 
एक साथ चृणं कर देने से इयका निर्माण होता है । इसके मेवन 
कीमात्रा१यार टकहै) 
हिगु--सन्ना परं [ घ॑ण हिडगु]१ हीग। उ०--ट्रित शाक कवं 
नहि खाई 1 हिगु ल्टसनु सव देइ वहाई ।-सृदर० प्र०, भा० १, 
पु० १०२ २ हिगुका वृक्ष 1 हीय फा पेड (कौ) । 
३ नीम का वृक्ष (को०) । 
हिगुक--सक्ष ¶० [ घ° हिड.गुक ] हिगुवृक्ष कोण । 
हिगुनाडिका--सक्ना लौ” [घं° हिडगुनाडिका] एक प्रकार का हि वृक्ष 
म्रौर उसका निर्यासि । विशेप दै० नाडी हिगु' | 
हिगुदी--षड्ा जी” [ घ हिडगूदी ] एक प्रकार का वृत्ताक । 
ह्गनिर्यास--सक्ना प॑ [ ८० हिद्शृनि्यसि] १ हिगु वृक्ष का 
गोद। हीग। २ नीम वृक्ष कग]! 
ह्गुपत्र--षन्ञ पं [ सं ` हिडगुपत्र ] १ इगुदी। 


हिगोट । 
२. हिगुवृक्ष का पत्ता । 


िगुषती 


हिगपद्री--सक्ञा लीण[ प° हिडगुपन्री] एक तरह की हीम । वणपतरीकिण] 
हिगपणी --पन्ना ल्ली [ घ हिड गृपर्णी ] वशपत्नी कि०] 1 
हिग ल-- सहा एण [ स हिडगृल ] १ ईगृर । पषिगरफ । २ एक 
नदीकानाम। 
हिगूला- संच खी" [मण हिड.गृला] एक प्रदेष का नाम जो सि ग्रौर 
वलूचिस्तान के वीचमे हे ग्रौर जहां हिगुलाजा या ह्गलाज 
देवी का स्थान है। विशेष द° (ह्िगिलाजः' 1 
हगुलाजा-- सन्न जी° [स हिडगुलाजाृ दुर्गा था देवी का एक्‌ रूप । 
ह्गि्ाज देवौ । 
हिगृलि--मद्ञा ली° [म हिडगलि) गूर किण] । 
टिगिलिका--मन्ञा खी [स० हिङ्धलिक्रा] कटकारी [किण] । 
ह्गुलु--सन्चा पण [हिडगृल] भिगरफ । इईगृर रोग] । 
हिगली--स्ा खी° [स० हिडगुली] ३० "हिगुदी' कग] ! 
हिगूरतश्व र रस--सदना पुं° [6० दिडगुलेश्व रस ] ईगुर से वनी हुई एक 
रसौपध जिसका व्यवहार वातज्वर कौ चिकित्सामे होता दै) 
हिगूज्ज्वला--रुक जी° [० हिडगूज्ज्वला] एक प्रकार का सुगघित 
पदाथं [कणु । 
हिगूल--स्ञा पु [षं° हिड गल हिज्जल नामका पौघा। 
ह्गोट--संा पूण [घ० हिड्‌ गपत्र, प्रा ह्गिचत्त] एक फाडदार केटीला 
जगली पेड । इगदी । 
विशेष--यह्‌ पेड मले श्राकार का होता है ग्रौर इसकी इधर उधर 
सीधी निकली हुई टहनि्यां गोल गोल श्रौर छोटी तथा श्यामता 
तिए गहरे ह्रे रग की पत्तियो से गृी होती है। इसमे 
वादामको तरह के गोल छोटे फल लगते है जिनकी गृटलियो 
से वंहुत प्रधिक तेल निकलता है । छाल ्रौर पत्तियो मे कृसाव 
होता ह । प्राचीन कालमे जगल मे रहकर तपस्या करनेवाले 
मृनियो श्रौर सपस्वियो के लिये यह्‌ पेड वडे काम काहोता था, 
दी से इसे 'तापसतर' भी कहते ये । 
पर्या०--इगदी । ह्गिपव । जगली वदाम । 
िग्बाष्टकं चर-- सद्या पु° [सं हिडग्वष्टक चरण] 2० हिगष्टकचूणा ॥ 
ह्ग्वादिगुटिका-- सा खौ” [ स° हिडग्वादि गुटिका ] हीग कै योग 
से वनी हुई एक विशेपश्रकार की गोली । 
विशप-- मुनी हीग, अ्रमलवेत, काली मिर्च, पीपल, श्रजवायन, 
काला नमक, समिर नमक, सधा नमक इन सथको पीस्तकर 
विजौरे नीबू के रस मे गोलियां बनतिहै जो गरम पानी के साथ 
खाईजातीरहैँ) इसके सेवनसेपेटका ददं दर होत्ता है) 
'हिग्वादि चूर सच्च प" [हिटग्बादि वू] हीग के योगसे वनी हुई 
एक वुकनी । 
विश्नेप--भूनी हीग, पिपलामूल, धनिभरा, जीरा, वच, चव्य, चीता, 
पाठा, कचूर, अ्रमलवेत, सभर नमक, काला नमक, सेधा नमक, 
अवाखार सज्जी,श्रनारदाना, हड का छिलका, पुष्करमूल, डसिरा, 
भार को जड, इन सवका चूण कर उले श्रीर भ्रदरक तथा 
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विजौरे फे रसत के सात सात पुट देकर सुखा उाले । यह्‌ वुकनी 
गुल्म भ्रनाह्‌, ग्रशं, संग्रहणी, उदावत, शूल श्रौर उन्माद भ्रादि 
रोगोमेदीजातीहै। 

हिचि--षज्ा परं [श्र० हिव] फटङ्गा ! भधात । चोट । (लक्करी) । 

हिना {--क्रि° श्न०[स° इच्छ | इच्छा करना । चाहना । 

ह्कि{ध - सन्ञा खी” [सं इच्छा | दे०“इच्छा' । उ०--महादेव कर 
मडप जगत जातरा भ्राउ । जो ह्छठा मन जेहिकेसो तेषं फल 
पाठ ।- जायसी ्र° (गृष्त),पृ०२३१) 

हिजीर--पहा पुण [म० हिज्जर] हाथीके परमे वोधनेकी रस्सीया 
जजीर । 

हिडक १--वि० [° हिण्डक] हिडन करनेवाला । घूमने फिरनेत्राला । 

हिडिकभ--सङ्ना पुण एक प्रकार का विप जिषे नाडीतरग भी कहते है। 
काकोल नाम का विप किण । 

ह्डिनि--स्ज्ञा पुं [प हिण्डन] १ घूमना। फिरना । चक्रमेस! 
लिखना । लेखन (को०) 1 २ सभोग । मेथून (को०) । 

ह्डिना(@--क्रि० प्र [न हिण्डन] घूमना 1 फिरता । चक्रम करना । 
जान। । उ०~ विरचयो लोहवर त्षिघ रसग्र पड षड तन षडयौ । 
निद्र निसक भूह्फत रन श्रट्ठ कोस नृप हहिडयौ ।--पृ० 
रा०, ६१।२२०८ | 

ह्डिक--सन्ञा ¶° [° हिण्डक] फलित ज्थोतिषौ । 

हिडिर-- सज्ञा युं” [ख० दिण्डिर] दै” †हिडीर' । 

ह्डी--स्ञा जी° [स० हिण्डी ] दुर्गा का एक नाम । 

हिडीकातत--सक्चा प° [सण हिण्डीकान्त | शिव कां एक नाम । 

हिडीप्रियतम-- पड पुण [घ० हिष्डीप्रियतम] शिवे । हिडीकात [कग । 

ह्डीवदाम--सन्ना प° [देश० ह्िड + फा० बादाम] ग्रडमान टापु मे होने. 
वाला एक प्रकार का वडा पेड जिसमे एक प्रकारका गोद निक- 
लता है श्रौर जिसके वीजोसे वहुतसा तेलहोतारह । 

हिडीर--पज्ञा प° [ घण िण्डीर] १ एक प्रकार की समूद्री 
मछली की हड्डी जो 'समुद्रफन'के नामसे प्रसिदढटहै। २ 
मदं नर! पुरुप। ३ वृताक । वार्ताकूं । चंगन (को) । 
४ श्रगनिदीपन (कोर) । ५ श्रनार का पेड) 

हिडक--षड्ा पुं [ सण हिण्डक ] शिव का एक नाम। 

डल --वि° [हि० हिडाल | हिलता हृत्रा । भूलता हृ्रा । उ०~- 
कृठसरी वहु क्राति मिली मुकताहर्ला । हिडल नोसरहार जलूस 
जलाहलां (--र्वाकी० प्र०, भा०३, पृ० ३६। 

ह्डोर (सज्ञा पं” { हि० हिडोल ] द° 'हिडिरा' ! 

हिडोरता&--सन्ा ¶° [ हि° हिंडोर ] दे "दहडोला' ! 

हिडोय-सज्ञ प [ ह° ] दे° 'हिंडोना' | 

हिडिरी--स्डा जी° [ हि° हिडोरा ] छोदा रहिंडोला । 

हिडोल--स् ¶० [ प° हिन्दोल | १ दिंडेला । २ एकं राग जिते 
गाधार स्वर को सतान कटा गया हे। 

विश्चेप--एक मत से यह्‌ सोढव जात्िकाहै श्रौर इमे पचम 

तथा गाधार वित्त है । इसकी ऋतु वसत श्रौर वार मगल है । 


हिडो्लनी 


गाने का समय रातको२१या २६ दडसेलेकर २९ दडट तक 
है। एसा प्रसिद्ध है कि यह्‌ राग यदि शुद्र गाया जाय तौ हिडोला 
ग्रापसे श्राप चलने लगतादै\ हनुमन्‌ के मत से इसका 
स्वरप्राम दस प्रकार है--सागमपनिसानिपमगसा। 
विलावली, भूपाली, मालश्री, पटमजरी श्रीर्‌ ललिता इसकी 
स्व्ियां तथा पचम, वसत, विहाग, सिधृडा श्रौर सोर्ट इसके 
पत्र माने गएहै । इसी पुत्रवधृए, सिधुरई, गाधघारो, मालिनी 
भ्रौर चरिवेणी कही गईं । 
हिडोलना{--स्बा पुं [ स दहिष्टोल | दै° हिडाला' । उ०-- 
भलत गुरमुख सत अ्रलख हिडोलने --चरण० वानी, 
प ० १४४ 
हिडोला- स्ना पु° [ 5” हिन्डोल ] १ नीचे उपर धूमनेवाला 
एक चवकर जिसमे लोगोको वैठने के लिये छोट छोटे मच 
वने रहते है 1 
विएोप--विनोद या मनवहुलावके लिये लोग इसमे वैर्कर 
नीचे ऊपर घूमते है । सावा के महीनेमे इमपर भूलनेको 
विशेप चालदहे। 
२ पालना। ३ भूला। उ०्--श्रली पूलं को हिडोलो वनो फूल 
रही जमूना ।--नद० ग्र०, पण ३७४ । 
ह्डिली-- सक्र ली" [ सं” दिण्डोली ] एक रागिनी जो हनूमत के 
मत से हिडोल रागकोप्रिया है! 
हिता--सक्ञ ° | श्र° दिपह. ] गेहं । गोधूम ।करन्‌ | 
हिताल--सडा ५० [ ° हिन्ताल | एक प्रकार का जगली खनूर 
जिसके पेड छोटे छोटे-जमीन से दो तीन हाय ऊचे 
होते ह । उ०--शाल ताल हिताल वर सोभित तरुन तमाल ।-- 
ष्यामा०, १० ३६ । 
विश्ेप-- पह पेड देखने मे वहतं सु दर होताहै ग्रौर दक्षिणके 
जगलो मे दलदलो के किनारे श्रौर गीली जमीनमे वहूत पाया 
जाताहै। भ्रमरकटक कै प्रासपास्र यह्‌ वहत होता है । सस्कृत 
के पुराने कवियो ने इसका वहत वणन किया है | 
ह्दि--सल्ला पु [ फा० ] हिदोस्तान । भारतवभे। उ०-मिल जाय 
हिदखाकमे हम काहिलो को क्या ।--भारतेंदु भ्र० भा० १, 
पृ ० ४८० | 
विग्रष--यह शब्द वास्तव मे "सिधु" शब्द का फारसो उच्चारण 
है । प्राचीन कालमे भारतीय श्रार्यो ्रौर पारसीक श्रार्योके 
सीच वहत कुष्ठ सवध था । यज्ञ॒ करानेवाते याजक वरावर 
एक देश से दूसरे देश मे श्राते जाते थे । शकद्रीप के मग ब्राह्मण 
फारसके पूर्वोत्तर भागसेही प्राण हए! ईसासे ५०० 
चष पहले दारा ( दारयवहु) प्रथम के समयमे सिधु नदीके 
प्रासपास के प्रदेश पर पारसियो का श्रधिकार होग्याथा। 
प्राचीन पारसी भाषा मे सस्छृत के स" का उच्चारण ह्‌" होता 
था । ज॑से,--सस्कृत ^सप्त' फारसी प्त । इसी नियम 
के श्रनुसार सिवु का उच्चारण प्राचीन पारस देश मे हिदु' 
पा ह्दि' होता था। पारसियो के धरमंप्रथ शभ्रावस्ता'मे 
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'हप्तहिद' का उत्लेय टै जोवेदोमे श्री ्रप्तस्तिधु" वेनाम 
से प्राया है । धरे धीरे हिद शव्द मारे देश के तिये प्रयुक्त 
होने लगा} प्राचीन यूनानी जव फारस श्राएु, सव उन 
दूस देशका परिचय हुश्रा श्रौर वे श्रपने उच्चारण के परनुमार 
पःःरसी 'हिद' को 'इड' या 'इडिका' कह्ने लगे, जिससे श्राज- 
कल 'इडिया' ब्द वनाहि। 

ह्िदिवा--सरा ली० [फा] एक वनौपधि । कासनी किन] । 

इदवां {-- सला प° [फा० हिद ] हिद का वहुवचन । दिद लोग! 
उ०-- जवन जोस वरजोर, हैक सम तोर हजार । हीणा तव 
हिदर्वा, एक लेखवं प्रपाया । -- रा० ₹०, पु० २३। 

हिदवाना{-- सग प° [फा० हिद वानं १ त्वज । कलीदा । हिदु- 
ग्राचा । २ हिदुस्नान 1 भरतवप । उ०--केती हती दद्ध सिद्धी 
केते हुते सत वृद्ध, छोडा हिदवाना तुकरनि हद्‌ नामी दै ।-- 
पोद्दार श्रभि० प्र०, पु०४३३। 

हिदवी-- सा खी° [फा०] हिद या हिदोस्तानकी भापा 1 दी जौ 
उत्तरीय भारतके श्रधिकतर भाग मे वोली जाती है। उ०- 
कोई हिदवी मे हिद सिद्ध करते ।--प्रेमघन०, भा० २, 
१०३८२ 

ह्िदिसा-- सन्ना प° [श्र हिदमह्‌] १ सस्या । श्रदद । २ गणित किभ]। 

ह्दी ~ वि° [फा०] हिद का! हिदुस्तान का । भारतीय । 


ह्दी-- सा प॑ हिद का रहनेवाला । हिदुस्तान या भारत्तवपं का 
निवासी । भारतवासी । उ०्-मालिक व श्रादम वं जिन्नौ 
परी । हवणी ह्दी च पवर श्रीर ततरी 1--कचीर सा० 

पृ० ६७६ । 
हिदी सषा जी १ हिदस्तान कौ भापा। भारतवर्षं कौ वौली 1२ 
हिदुस्तान के उत्तरी या प्रधान भाग की भापा जिसके प्रतर्गेत 
करई वोलिर्यां हं श्रौरजो वहुत सेश्रश्ोसेसारे देर की एके 

` सामान्ध भापा मानी जाती है! 

विशेप--मृसलमान पहले पहल उत्तरी भारतमे ही आ्राकर जमे 
प्रर दिल्ली, भ्रागरा ्रौर जौनपुर श्रादि उनकी राजधानिर्थां 
हुई । इसी से उत्तरी भारत मे प्रचतित्त भाषा को दी 
उन्होने 'हिदवी' या "हिद" कहा ! काव्यभापाकेल्प मे शौर 
सेनी या नागर श्रपश्रण से विकसित भाषा का प्रचार तो मुसल 
मानोके ्रनेके पहले हीसे सारे उत्तरी भारतम या। 
मुसलमानो ने भ्राकर दिल्ली श्रौरमेरर्के भ्रासपास कौ भाषा 
को श्रपनाया श्रौर उसका प्रचार वढाया | इस प्रकार वहुभी 
देश के एक चडे भाग की शिष्ट वोलचालकी भाषादहो चली । 
खसरो ने उसमे कुछ पद्यरचना भी श्रारभ कौ जिसमे पुरानी 
काव्यभापा या ब्रजभाा का बहुत कुछ भ्राभास था। इससे 
स्पष्टटै किं दिल्ली श्रौरमेरठके भ्रास्रपास की भापा (खडी 
वली) को, जो पहले केवल एक प्रात्तिक बोली भी, साहित्य 
के लिये पहले पटल मुसलमानो ने ही लिया । मूसलमानोके 
ग्रपनाने से खडी बोली शिष्ट बोल्तचाल की भाषातो मानी 
गई, पर देश के साहित्य कौ सामान्य कान्यभाषा वही इ 





 दिदीरेवद 


(जिसके श्रतगंत राजस्थानी भी श्रा जाती है) ग्रौर प्रवधी रही । 
दस वीच मे मुसलमान खडी वलो को श्ररवी फारसीद्रारया 
थोडा बहत व रावर अलकृत करते रहै, यहां तक कि धीरे धीरे 
उन्होने श्रपने लिये एक साहित्यिक भाषा श्रौर साहित्य श्रलग 
कर लिया जिसमे विदेशी मावो भओ्रौर सस्कारो की प्रधानता 
रही । ध्यान देने को वात यह है कि यह्‌ साहित्य तो पद्यमय 
ही रहा, पर शिष्ट बोलचाल की भाषा के रूपमे खडी वोली 
का प्रचार उत्तरी भारत कै एक कोनेसे दूसरे कोने तक हो 
गया } जव ग्रंगरेज भारत मे श्राए, तव उन्होने इसी वोली को 
शिष्ट जनता मे प्रचलित पाया । श्रत उनका ध्यरान अपने 
सुवीते के लिये स्वभावत इसी खडीवोलीकीग्रोर गया ग्रौर 
उन्होने इसमे गद्य साहित्य के श्राविर्भाव का प्रयत्त किया 1 पर 
जसा ऊपर कहा जा चुका दै, मुसलमानो ने घ्रपने लिये एक 
साटित्यिक भाषा उदू केनामसेग्रल्ग करली थी। इसी से 
गद्य साहित्य के लिये एक ही भापा कः व्यवहार ्रसभव प्रतीत 
हुभ्रा। इसर्से कलक्रत्ते के फोट विलियम कालेज के प्रोत्साहन 
सेखडीवोलीकेदोस्योमे गद्य साहित्य का निर्माण श्रारम 
हु्रा- उदू मे श्रलगश्रौरह्िदीमेश्रलग। इस प्रकार खडी 
वोली' का ग्रहणा हिदी के गद्य साहित्यमेतो हौ गया, पर पद्य 
कौ भाषा वत दिनो तक एक ही- वही ब्रजभाषा--रही । 
भारतेदु हरिष्चद्र के समय त्क यही श्रवस्था रही । पीछे हिदी 
साहित्यसेवियो का ध्यान गद्य ग्रौर पद्य की एक भाषा करने की 
ग्रोर गया श्रौर बहुत से लोग "खडी वोली' के पद्य की भ्नोर जोर 
देने लगे] यह्‌ वात वहत दिनो त्तकं एक श्रादौलन के रूपमे 
रही, फिरक्रमश खडीवोली मे भी बरावर हिदी की 
कविताएं लिखी जाने लगी ] इस प्रकार र्दी साहित्य के 
भीतर श्रव तीन बोलियां श्रा गर्ह--खडी बोली, 
ब्रजभापा ग्रौर भ्रवधी। हिदी साहित्य की जानकारी वैः लिये 
प्रव इन तनो वौलियो का जानना म्रावश्यक दहै! सादित्यिक 
खडी वोली की हिदीग्रौरञ्द्‌ दो शाखां हो जानेसे साधा- 
र्ण बोलचाल की मिलीजुली भापा को अंगरेज हिदुस्तानी 
कहने लगे । 

यो ०--हिदीदाँ = हिदी मापा का जानकार । हिदीका ज्ञाता) 
दिदीदानी = हिदी लिखना ग्मौर पढना जानना । हिदीसाज = 
हिदीको सेवारेवाला। दहिदी का तुकवाज। उ०--कोई 
हिदीसाज इनके नाच श्रौर वाजे की तारीफमे यौ कह गया 


है कि वपारन वाजा लगा वजने कार मन ।-प्रेमघनर, भा० 
२ १५ १४२1 


हिदीर वद--सक्चा पुण [फा०] एक प्रकार का पौधा । 


विशेष --यह पौवा हिमालय मे ११,००० से १२,००० फट की 
ऊंचाई तक उगताहै) यह काप्मीर, लदा, नेपाले, सिषिकम 
भरर भूटानमे पाया जाता | इसकी जड श्रौपध के काम 
मेश्रातीहै भ्रौर चीनी रेवद या रेवदचीनी कहटलाती द । 
इसका रग भीमलाहोताहै श्रौर सुगमधभी कम होती है, पर 
चौनी रेवद की जगह यह वाजारो मे वरावर विक्ती है! 
भनी जाति का पौधा तिव्वत के दक्षिणपूर्वं भागमे तथा 


५५०५ 
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चीन के पश्चिमोत्तर भागमे होता है श्रीर्‌ उसकी जड काइसो- 
फनिक एसिड के श्रश फे कारण पीसने पर घूव पीली 
तिकलती है। रेवद की जड दवाके कामम श्रातीहै श्रौर 
यह्‌ पृष्ट, उदरशूलनाणक्‌ तथा कुछ रेचक होती दै। यह 
श्रामातिसारमे उपकायीहोतीरहै, पर ग्रहणी मे नही! 

हिदु--ख् ० [ स० फा० हिद] भारतवासी श्रां जातिके 
वशज । विशेप 2० "हिह' । उ०--हुए हदु बनहीण, धरा 
पण खीण सुरों धरम 1 मिटे वेद मरजाद, भेद गुण श्राद 
पडे श्रमं ।--रा० 5०, पृ० २२। 

हिदुमाना--खल् प्र [ फा० हिदुग्रानह्‌. ] तरवृज । 

टि दई--सन्ञा खीर [फा० हिदी>>ह्िदवी ] ३० हिदी' । उ०- 
खुसरो ते फारसी, प्रवी, तुर्की भाषाग्रो के वरन कै साय 
भारत कौ सवेप्रचलित भापा हिदी (हिद) का भी उल्लेख 
किया है ।--स्रकवरी०, पु०२६। 

हिदुगी@--सत्रा क्ली” [ फा० हिदी = ह्दवी ] दै" हिदी' । उ०-- 
मूलदास जिनदास के भयौ पुत्र परधान । पठयौ हदगी पारसी 
भागवान वलवान ।--प्रधे०,पृ०२। 

हि दुत्व--घड्चा पुं [ख० हिन्दुत्व या फा० हिद + म० त्व (प्रत्य०)] 
हिदू का भाव । हिदूषन। 

हिदुनि@- सन्ना शौ [ फा० हिद 4 इनि (प्रत्य०) | हद्‌ स्त्री । 
विवाहिता हिद महिला । उ०--हिदुनि सो तुरकिनि क, 
तुम्हं सदा सतोप ।--भूपण प्र०» पृ० १२६) 

हि दवान ध-- स्ना प" [हि० हिन्दु + वान्‌ (प्रत्य )] वह्‌ स्थान जह 
हिद रहतै है । दहिदुग्रौ का जनपद । हिदवान । हिदुस्तान । 
उ०--इव्क मतत किन्नर्व सवने, मिव कँ हिद्वान ।--प० 
रासो, पृ० १०२ । 

दिदुसथान@--सन्ञा ४० [ फा० हिद + प° स्थान] दै° हदुस्तानः । 
उ०--मेक सपत समत्त म, पैतीसं जसराज। गौ हरि धाम 
जिहान तज, हिदुसर्थान जिहाज ।--रा० रू०, पु० १७ 

दिदुस्तान--सज्ञ पुं” [ फा० हिदोस्तान ] १ भारतं} विक्षेप द 
शहिद'। २ भारतव्पं का उत्तरीय मध्य भाग्‌ । 

विशेष--भारतवपं का यह भाग दिल्ली से लेकर पटना तक ग्रौर 

दक्षिण मे नमदा के किनारे तके माना जाता है। यह घासं 
ह्दुस्तान कहा जाता है । पजाव, वगाल, महाराष्ट भ्रादिके 
निवासी इस भूभाग को प्राय दिदुस्तान ्रौर यहां के निवास्षियो 
को दिद्स्तानी कटाकरते ह] 

दिदुस्तानी *--वि° [ फा० | हिदुस्तान का 1 हिदुस्तान सवधी | 

हिदुस्तानी स्न पु० १ हिदुस्तान का निवासी) भारतवासी । ए 
उत्तरीय भारत के मध्य भाग का निवासी। भारतवासी 
( पजावी, वगाली श्रादि मेष्रेद सूचित करने के लिये ) । 

दिदुस्तानी सचा लौ १ हिदस्तान की भापा) २ वोलचालया 
व्यवहार की वह॒ रह्दी जिसमेन त्तो वहत श्री फारसी के 
णन्दहो न सस्कृत के । उ०--साहिवलोनोने इम देण की 
मापा का एक नया नाम हिदुस्तानी रखा 1-प्रेमयन०, भा० २ 
पुण ४१४ | 


हिद्ष्थान 


हिदुस्थान-- खडा ¶० [ षर, फा० हद + स स्थान ] हिदुस्तान । 
भारतवपं ¡ उ०--जितनी प्रजा हिदुस्थान की दै ।--प्रेमघन०, 
भा० २, पृ० २६७। 

हिदू-खषछा ० [म०, फा] भारतवपं मे वसनेवाली प्रायं जाति 
के वशजजो भारत मे प्रतिति या पल्लवित श्राय छम, 
सस्कार श्रौर सम।जव्यवस्था को मानते चे थारहैहो। 
वेद, स्मृत्ति; पुराण आ्रादि भ्रथवा इनमेसे किसीषएक के 
प्रनृसार चलनेवाला । भारतीय प्रार्य धमं का अनुयायी | 


विशेप--यह नाम प्राचीन पारमियौ कादिया हग्रा है जो उनके 

द्वारा ससारमे सर्व॑त्र प्रचलित हृश्रा 1 प्राचीन भारतीय श्रायं 
ग्रपनी धर्मव्यवस्था को 'वर्णश्विम धम' के नाम से पुकारते 
थे । प्राचीन श्रनायं द्रविड जातियो को उन्होने श्रपने समाज 
मे मिलाया, पर उन्हे श्रपनी वणंव्यवस्था के भीतर 
करके शर्थात्‌ सिद्धात स्प मे किसी श्रायं ऋषि, 
राजा इत्यादि की सतति मानकर । पीषछठगक, हूर श्रौर 
यवनश्रादिभीनजो मिले,वेयातो वक्षिप्ठचऋषपि द्वारा उत्पन्न 
(गाय से सही) वीरो के वशणज माने जाकर प्रथवा ब्राह्मणो के 
श्रदशंन से पतित क्षिय माने जाकर । साराश यह कि भारतीय 
भ्रायं श्रपनी धरमंव्यवेस्था को मजह्व को तरह फंलाते न्हीये, 
ग्रासपास कीया ्राई्‌ हुई जातिया उसे सभ्यता कै सस्कारके 
ख्पमे भ्रापसे प्राप ग्रहण केरतीथी । प्राचीन कालमे श्रायं 
सभ्यता केदो केद्र ये=भारतग्रौर पारस। इन दोनोमे भेद वहूत 
कम (द° !हिद') था । हणो ने पले पारसी सभ्यता ग्रहण की, 
फिर भारतम श्राकरवे भारतीय श्रार्यो से मिले। शके जाति 
तो म्रायं जाति कीहीएकणापा ची। पीछे जव पारस के निवासी 
मुसलमान हौ गए तव उन्होने "हिष्ट शब्द के सराय 'काफिरः, 
"काला, लृटेरा श्रादि कुत्सित भ्र्थो कौ योजना कौ । जव तकवे 
स्रायं धमं के भ्रनुयायी रहै, तव तक्‌ "हिद" शव्द का प्रयोग प्रादर 
के साथ "हिदके निवासी'केग्रयं मे ही करते थे1 यह्‌ शब्द 
सलाम के प्रचार के वहत पहले का ट (द° हिद) । ग्रत पीठे 
से मुसलमानो के वुरेश्रथं को योजनाकरने से यह्‌ शब्द वरा 
नही हो सकता \भविप्य पुराणा "हप्त हदु" शब्द का उल्ेख करता 
है । कालिका पुराण, राम कोश, हमत कवि कोश, श्रदभतरूप 
कोश, मेरुतत्र (्राख्वी शताब्दी रादि), कुछ प्राध्ूनिकग्रथो मे 
इस शन्द को सन्त सिद्ध करनेकाजो प्रयत किया गया है, 
उपे कल्पना मान्त ही समना चाहिए । 

हि दु कुश--प्ज्ञ पु [फा०] एक पवतश्रेणौ जो अ्रफगानिस्तन के 
उत्तरमे है ग्रौर हिमालय से मिली हर है । 

हिद्धम--चह्न प° [फा० हिद + म° धमे] हिदुभ्नो का धमं) वर्णश्नम 
धमं । भारतीय भ्रार्य धमं । 

हिदुपन-- सद्या पु [फा० हिद + हि० पन (प्रत्य ०)] हिद होने का भाव 
या गृण । 

हिदोरना--क्रि० स० [० हिन्दोल + हि० ना (प्रत्य ०)] पानी के 
समान पतली चीजमे हाय या कोई चीज उालकर इधर उधर 
घुमाना । घेघोलना । फँंटना | 


१५०६ 


हिमा 


ह्दोल--सद्वा प° [० हिन्दोल] १ हिडोला । भूना । उ०--न कर्‌ 
वेदनासुख ते वचित, वढा हृदय हिदोल ।--साकेत, प° २७० 
२ ह्डिल नाम का राग । उ०--दतिहासकार स्मियते तिचा 
दै कि कुछ रूटिवादी हिद सगीतज्न तानसेन को धत्सना इमतिए 
करते ह कि परपरागनदो राग ह्दोन श्रौर मेध दूनके समयमे 
लुप्त हौ गएये ।--प्रकवरी०, पृण १०५४। ३ श्राव कै 
शृक्लपश्न मे दोलोत्सव जिसमे श्रीकृष्ण कौ मूति हिडोते मे गव- 
कृर उपवनादि मे उत्सवाथंलेजाति है} ८ इस प्रकारक 
यात्रा । भगवतयात्रा । 

ह्दोलक-- मषा पु° [ष हिन्दोलक ] दे हिडोला' । 

हिरोला--सरा पुं | ० हिन्दोला] द° 'हिडोला' । 

हदोस्तान--सङ्ञा पं” [का०] दे "हिदुस्तान' । उ०- वह्‌ भाषा कि 
जो समम्त हिद चा हिदोस्तान कौहो (--प्रमघन०, भा०र, 

, पृ०३८१। 

हिदोस्तानी-- विण , सक्ष पुण, सखा क्ली° [फा० हिदुम्तानी] 2" 
"हिदुस्तानी' । 

हिन @--घजञा प [° हरिण, हि० हिरन] मृग । हिरन । उ०-- 
महा सुच पुष्टृछरहौी हं उन सी । नरी पांतरी ्रातुरी हिन जेसी! 
-पद्माकर ग्र, पृ० २८१९] 

ह्मित(--न्ना ली० [म्र० हिम्मत] दे "हिम्मतः । उ०--दास कौ 
प्रनाम मन धारिकं, दयालु मात, दीजिए हमत वल कल ब्रह्म- 
वालिका ।---पोदार ग्रमि ° ग्र०, पृ०४३६। 

हिसि--सज्ञ ली° [स० पा या ग्रनु० हि हि] घोडो के बोलते का शब्द । 
हस 1 हिनहिनण्हट । उ०--गरजहि गज, षटाधुनि घोर । 
र्थ रव वाजि हिम चह ्रोरा [तुलसी (णव्द०) । 

हिसक +-- १० [स०] १ हिसा करनेवाला । हल्यारा । वध करनेवाला । 
घातक । २ मारने या पीडित करनेवाला । कष्ट पहूंचानेवाला। 
३ वृराई करनेवाला । हानि करनेवाला 1 

हसक मह पुं १ जीवो को मारनेवाला प! षुंार जानवर । 
२ शतु । दुश्मन । ३ मारण, उच्चाटन श्रादि प्रयोग करनेवाता 
ब्राह्मा । तारिक ब्राह्मण) 

हिसन--सञ्ा ० [सं०, व्रि” हिसनीय, हिमित, हस्य] १ जीवो का 
वध क्रना। जान मारना । घात करना । उ०--गोभक्षन द्विच 
श्रुति हिसन नित जासु कमं मँ ।--भारतेदु प्र०, भा० १, १० 
५४०। २ जीवो को पीडा पहुंचाना । कष्ट देना । सताना। 
पीडन । ३ वराई करना ! भ्रनिष्ट करना या चाहेना । ४ वैरी । 
णतु । दुश्मन (को०) । 

हिसना--सन्ञ खी [म०] दै° (हिमन", "हिसा" । 

हिसनीय-- रि” [०] १ हिमा करने योग्य । २ जिमकी हिसा कौ 
जानेवाली हो । ३ चध करने योग्य । वध्य (कोर) | 

रसा-- सन्ना श्री [सगु १ वधयापीडा। जीवो कोमारनाया 
सताना । प्राण मारना या कष्ट देना} २ हानि पुाना। 
प्रनिष्ट कृरना। 








हिंसाकमं 


विश्ेप--हिसा तीन प्रकार से हो कती है -मनसा, वाचा श्रौर 
कर्मणा । पूराणोमे हिसा लोभ कौ कन्या ग्रौर श्रधमें की भार्या 
कही गई है । जेन शास््रानुसार हिसा चार प्रकार की होती है-- 
प्राकुट्री हिसा, दपं हिसा, प्रमाद हिसा श्रीर कल्प हिसा। 
ˆ उ लृट। उकंती (को०) 1 

हिसाकरम--षद्ा प° [० हिसाकर्मन्‌] १ वध करने या पीडा पटूंचाने 
काकमं} मारने या सताने का काम) २ दूसरे का श्रनिष्ट करने 
के लिये मारण, उच्चाटन, पुरश्चरण श्रादि ताच्िक प्रयोग । 

हिसात्मक--वि० [स०] १ जिससे हिसा हो 1 २ हिसा से युक्त । 

दसाप्रारी--षन्ना ० [ स० हिसाप्राणिन्‌ ] हानि पहूवानेवाले या 
हसक पश्‌. । दंखार जानवर [कोण] । 

हिसाप्राय- वि° [सं०] सामान्यतया हानिकारक [कोण] । 

ह्सारत--वि” [०] दुष्टतापणं कायं मे प्रानद लेनेवाला । उ०-- 
हिसारते निषाद तामस वपु पसु समान वनचारी !--तृलसी प्र, 


१० ५४२) 
हिसारू--ष् प° [घ॑० ] १ हिसक पशु 1 हिर पशु ! खंखार जानवर । 
२ वाध । शेर 


हिसारूबि--वि [०] दे° हिसारतः कथ] ) 
्साल्‌?--नि° [घ०] १ हसा करनेवाला । मारनेवाला या सताने- 
वाला ।२ हिसा की प्रवृत्तिवाला । 
हिसालुः- सञ्ञा ¶० कटहा कृत्ता या दुष्ट कुत्ता । जगली या शिकारी 
कुत्ता (खण । 
हिसालुक--पञ्ञा ० [०] दे° 'हिसालु"' । 
हिपाविहार--वि° [०] दे हिसार" 1 
हिसासमुद्‌भव--पि० [खं०] जो हिसा से उत्पन्न हौ कोण] । 
हिसित^--नि° [ख०] १ जिसकी हिता की गई हो 1 जिसे मार डाला 
गयाहो। २ जिसे हानि पूवां गर्ईहो। ३ जिसे भ्राघात 
पहना हो । श्राहत (को०] । 
ह्सित --सक्ञा पुं° १ भ्राघात । चोट ।२ क्षति! हानि किण] । 
दसितेव्य--वि० [स०] १ हिसा करमे योग्य या जिसकी हिसा करनी 
हो । २ जिसे पीडा या कष्टं पहुचाया जाय (कोर) । 
हिसीन--घजञ ¶° [घ०] हसक पशु । जगली जानवर । शिकारी जन- 
तर फण] । 
दसौर^--वि° [स०] १ हिसा करनेवाला । हिसक । २ पीडित करने, 
बुराई केरने या सतानेवाला 1 
ह्सीर --सछा पं १ वाघ २ खगं पक्षी (को०) 1३ तिदके श्रयवां 
वूराई करनेवाला व्यविति (को०) । 
हिस्य--वबि० [घ०] १ हिसा के योग्य । २ जिसकी हिसा होनैवाली 
हो 1३ जिसे सताया या कण्ट पहचाया जाय (को°) । 
दिस्र\-धि {७०} १ हिसा करनेवाला 1 खंखार 1 जसे--हित्त पशु 
२ निदाकरनेया हानि कृरनैवाला) ३ विश्च सक) विनाणक्‌ | 
० ए० ११-२३ 


५०७ 


हिवि 
४ भयकर । भयदायक । भयानक (कौ०) 1 ५ कूर 1 निरदेय । 
निष्प (कोर) । 

हिस्त सज्ञा पु १ खुंखार पश्र ! जगली जानवर ! हिसा करनेवाला 
जानवर । २ विनाश करनेवाला व्यविति। ३ शिव ।ॐ भीम । 
५ वह्‌ व्यक्ति जो जीवित प्राखियो को कृष्ट पहुचाने मे सूख का 
ग्रनुभवे करे । ६ क्रूरता । निदेयता किण । 

हिखल्क-~--क्र पुं” [०] जगली जानवर । हिसकं पशु । शिकार करने- 
वाले जानवर किण] 1 

हिखजतु--स्ठा पुं [त° हिखजन्तु] हिमक पशु कोण] । 

हिखपशु--सक्ञा पुं [०] खूंखार पश्र । शिकारी जानवर [कौण्‌] । 

हि खयतचत-- सन्न प [ घ० हिखयन्त ] १ कूटयते 1 पाश । जाल । फदा। 
२ मारण, मोहन, उच्चाटन श्रादि कर्मों का विघायकं श्रभिचार 
मत्र [कोन] 

हिखरा- सा खी [सं] १ न्त नाडी। शिरा ।२ जटामासी 
३ गुजाका पौधा। ३ एक प्रकार का श्रनाज । गवेधु। 
४ चर्वी । वमा [कग]! 

ट्सिका--खन्ञा की० [सं०] दुष्मनो या उकरुश्रो की नाव) 

ह्किरनाछ्-क्रि० श्र° [ भ्रनु° हिन दहिन ] घोडो का बोलना । 
हिनहिनाना । हसना । उ०~--जो कहू रामलखन वदेी । दिकिरि 
हिकरि हित हैररहि तेही ।-मानस, २।१४३ । 

हिगाहइन--वि° [हि० हीर] हीग फे समान गधवाला ! जिसकी गघ 
कच्ची हीग की महक के समन हो। 

हिगाना†{१-क्रि० सण [ हिन हंगा] खेतको पटेले से ठीकं करला। 
पटेला चलाना । 

ह्गाना†--करि° ग्र० [हि० हीग + श्राइन (प्रत्य ०) ] हीगके समान गघ 
श्राना । हीग की तरह महकना । 

हिगायाध†--ि० पटेला चलाकर वरावर किया हुभ्रा। ह्‌ गाया हमरा 
[खेत] 1 उ०- जते हिगाए खेत वनतं उज्वल दतत्तिघारी - 
प्रमधन०, भा० १, पृ० ३३। श 

टिछना&{--क्रि० श्र° [ घण इच्छन | इच्छा करना 1 चाह्ना ! 

हिंडोर खडा प° [हि° हिडोल)] हिंडेला 1 उ०--कं तर्ग फी डोर 
दिडोरन कर्त कलो्लं !--भारतेदु ग्र०, भा० १, १०४५१ । 

हिडोरना--सश्ा पुण {हि० हिडोल ] ३० “दिडोचा' 1 उ०-- 
(क ) साई भलत नेवल लाल, भूलावत व्रज की वाल कालिदी 
के तीर माई रच्यो है हिंडोरना --नेद० ग्र, प॒० ३७८ । 

हिडोय-- सल्ला प [ हि° हिडोला ] दे° शह्डिला'। 

टिडोरी--ष्ा खी° [ हि° हिंडोला ] छोटा हिडोलला 1 

हिडोल--पन्ञ पं” [हि०] १ हिडेता) २ एक राग) 

दिये छ-श्रव्य [ हि ] दे° प्या । उ०-मोर पिया वस पुर 
पाटन, हम धन हियवं हौ ललना । श्रपने पिय कौ सुद्धि जो पौतिञे 
टम घन कट्वी हो ललना ।--पकलतट्‌०, भा० ३, पृ० ७५ । 

दियां(+--घ्रव्य० [ हि० ] द° वयह 

हिवप्-- रषा प° [ ण हिम] द° 'हिम') 


५ 


ह्वार 


ह्वार सल्ला पु [ स॑° हिमालय] १ हिम। बव्फं। पाला । २ 
हिमालय पवत } 
मुहा ०-- दवार पडना = (१) वफं गिरना । (२) बहत सदी 
पड़ना । वहत जाडा होना । 
हिवारे(-- सञ्ञा ° [स° हिमालय] हिमालय पवेत । उ०--केचित 
जाद हिवारे सीै। मनकी मृठि तहां त्रति गी ।--सुदर० 
ग्र०, भा० १, पृ० ६३। 
हिवालं (्--सन्चा पुं [ घ हिमालय ] दै "हिवारे' । उ०--कौ 
सीभौ जाइ हवाल । इद्िय श्रपनी नहि गालं ।--सुदरण 
ग्रऽ, भा०१) प० १.४७ | 
हिसिना (४--क्रि० भर० [ भ्रसू% हिनिहिनि 1 दे "हसना! ॥ उ०- 
हिंसहवि तुरग चिकार हाथी । सोभ हक हक मिलि साथी) 
--हि° कृ० क{9; पुण २२४] 
हि --एके पुरानी विभवति जिसका प्रयोग पहले तो सव कारको मे 
होता था, पर पीष्ठे कर्म श्रौरसप्रदायमे ही ("कोके ग्रथेमे) 
रह गया 1 जंसे--रामहि प्रेम समेत लखि सखिन्द्‌ समीप 
वोलाइ्‌ ।-- मानस, १।२५५ । 
विशेप--पालीमे तृतीया श्रौर पचमी कौ विभकतिके रूपमे 
"हिः का व्यवहार मिलता है। पीठे प्राकृतो मे सवघ के 
लिये भी विकल्प से श्रपादान की विभक्ति भ्रामे लगी श्रौर 
सव कारको का काम कभी कभी सध की विभवितिसे ही 
चलाया जाने लगा । ^रासो' श्रादि की पुरानी हिदी मे ह्‌ 
रूपमे भौ यहु विभविति मिलती है। श्रप्रशमे शो श्रौर ष्टे 
रूप सवध विभक्ति के मिलते हैँ। यह "हि याण््‌ विभक्ति 
सस्करृत के भिस्‌" या “भ्यस्‌' से निकली जान पडती है । 
हि{'--्रव्य० दै° ही" । उ०--हुरि कर पिचका निरखि तियन के 
„ नेना छवि हि ठराई 1--नद० ग्र०, पु० ३८१ । 
हिम्र--ल्ञा पुण [प्रा० सण हत्‌, प्रा०, श्रपण हिग्र या सं° हृदय, 
प्रा दिग्रय, प्रप हिप्र] १ हृदय । उ०-स्रव्रन नाहि 
प सव किष सुना । हिर नाही मूनना सव गुना -- जायसी 
ग्र (गुप्त), पृ० १२५ 1 २ छाती। वक्ष । 
हियडा, हि -- सन्ना पुं [श्रिप० हिग्म+डा (प्रत्य०)] ० 
"हिश्र' । 
हिरा -- स्च पुण [प्रा०श्रपण० दहिप्र]। १ हृद्य! २ छाती, 
उ०--हिभ्रा थार कुच कचन लाड्‌ [--जायसी (शन्द०) । 
हिञ्राउ‡-स्ा पु" [हि० हिता श्राड (प्रत्य०)] दे '“हिभ्रावः । 
उ०- (क) जनि जल जाहि कहै प्रमिय पिग्राउ सो । कासो 
कहौ काहू सो न वहत दिभ्राड सो ।--तुलसी प्र ० पु० ५४६ । 
(ख } श्रस्ति नास्तिप्को नाड । क्वण सु श्रखरुजितु रहै 
दि्राउ ।--प्रा ०, प० ११५. 1 
दिद्ाव-स्ा पं [ हि° दिप्र~+ ग्राव (भाव० प्रत्य०)] साहस। 
जिगरा ! टिम्मत । विणेष द° "हियाव' ।! उ०--भेवर जौ 
मनसा मानसर लीन्ह कंवलरस जाइ} धून जो हिश्राव न 
के सका भूर काठ तस खाद्‌ ।-- जायसी {शब्द०) । 


हिकदा--सच्ला पु [ फा० सिह, सेह ( = तीन) 4 हि० कोडी] तीन 
कदी कपड़ो का समूह्‌! (घोवौ) । ~ । 


५५०८ 


हिक्का 


हिकदा्--वि° [ प० ] एक या प्रधान (परमात्मा) । उ०--विचौ 
समो इरि करि ्रदरयचियान पाड । दादू रता हिकदा, मन 
मोहन्वत लाइ ।--दादु०, प° ६५। 
हिकमत--सञ्ञा ली° [श्र० ] १ विचा । तन्वज्ञान । उ०--घर्मराय 
को हिकमत दीन्हा ।--कपीर मा०, पृ० ८१८ । २ कवा- 
कौशल । निमि को वृद्धि। कोट चौज वनानेया निकालने 
की ्रक्ल । अमे--हिफमते चीन, हज्जते वगान । ३ कायं 
सिद्ध करने कौ युवित । तदवीर । उपाय । जने--उनफे हाय 
से रुपया निक्रालने की तुम्दी को र्हिकिमत मोचो । 
क्रि° प्र०--करना ।--निरालना ।--तगाना 1 
४ चतुरादका ढग । चाल 1 पालिसी । जंमे,--एमे मकः पर 
दिकमत से काम लेना चाहिए । ५ किफायत। ६ हेकीम का 
कामया पशा} हृकीमी । वचक । ७ मल्लाटी । (लण०) 1 
यौ ०--हिकमते ग्रमली = कूटनीति । चतुराई 1 हिकमते इलाही = 
ईपए्वरेच्छा । 
ह्किमति-- स्वा सी [श्र० दिकमत] ° दि्क्मत' 1 उ०- 
करि सताम सुरजन तै, वीरा खायी कोपि । श्राप (य) भवन 
हिकिमति रची, स्वामि धमं सव लोपि 1--ह्‌° रासो, पृ० ११४) 
हिकमती--वि० [श्र० हिकमत] १ कायसाधन की युक्ति निकालनेवाला ' 
तदवीर सोचनेवाला । उपाप निकालनेवाला । कायषटु 1२ 
चतुर ! चालाक ! ३ किफायती 1 
हिकलाना--क्रि० श्र ° [ह°] दे° 'हकलानाः । 
ह्कायत-सडा ली° [श्रि] कया । कहानी । प्रसग 1 
हिकारत--रषठा खौ [श्र ° हकारत] उपेक्ता । श्रपमान । तिरस्कार । 
उ०-- सिलियाने हिकास्त्‌ के साय कहा--विरादरीमेक्या 
न तेगे ?-- गोदान, प° २४२ । 
ट्क्कल--सन्ञा प° [? ] वौद्ध सन्यासियो या भिक्षुप्रो कादड । 
हिक्का १--स्डा खी° [ख०] १ हिचकी । २ वहत हिचकी प्राने का 
रोग । 


विशेष--वायु का पसलियो ग्रौर श्रंतदियो को पीटितकसते हृए 
ऊपर चठकर गले से भटके से निकलनाही हिक्का या हिचकी है। 
वेद्यक मे वायु श्रीर कफ के मेलसे पांच प्रकारक हिक्का कटी 
गई है--प्रन्नजा, यमला, कुद्रा, गभीरा श्रीर महती 1 पेटमे 
श्रफरा, पपस्तलियो मे तनाव, कठ श्रौरहूदयका भारीहोना, 
मृह कसला होना हिक्का होने के पूवलक्षण है । गरम, वादी, 
गरिष्ठ, स्खी श्रौर वासी चीजें खाना, मुंह मे धूल जाना, 
थकावट, मलमूत्र का वेग रोकना हिक्का के कारण कहे गए र। 
जिस हिक्कामे रोगीको क्षो, ठपर की ब्रोरं दुष्ट चढ 
जाय, ग्रा के सापते प्रेघेरा छा जाय, शरोर दुव्ला हौता 
जाय, छक ब्रहुत ब्रावे ्रौर भोजन मे रुषि हो जाय, बह 
श्रसाध्य कही गई है) 

३ रोने या सिस्तकने का वह्‌ शव्दजो रुक स्ककर श्राव ! ४ उलूक 
नाम का पक्षी उल्लू (कोर) । 


हिक्का 


हिक्का--सल्ञा ली° [देशी] रजकी } धोविन । 
हिक्काश्वासी--चि० [स* हिक्काफवासिन्‌ ] जिसे वहत हिचकी श्राती 
हो । जिसे हिचकीका रोग हो किन्‌ । 
ह्क्किका--सक्ञा खी° [स०] हिक्का । हिचकी । 
हिक्कित--सब्ना पण [घण] द° "हिक्का किण] । 
हिक्को--विण[ ० हिक्किन्‌ | जिसे हिक्का रोग हो । हिचकी का रोगी । 
ह्चिक-ज्ञा खी° [हि० हिचकना] किसी काम के करनेमे वह्‌ रुकावट 
जो मनमे मालूम दहो । भ्रागा पीछा! हिचकिचाहट । उ०-- 
षे मे हिचक, देखने मे पलके रवो पर कती दहै - 
कामायनी, पृ० ९६। 
हिचिकना--क्रि° भ्र° [सं° हिक्का या अ्रनु० हिच, हिचक+हि० ना 
(प्रत्य ०)] १ हिचकी लेना । वायु का उठा हुमा भोका कठसे 
निकालना । २ किसी कामके करनेमे कुछ ग्रनिच्छा, भय या 
सेकोच के केरण प्रवृत्त न होना । भ्रागा पीछा करना । जसे~-- 
वहां जाने से तुम हिचकेते क्योटो ? 
हिचिकिच--सन्ञा खी° [हि० हचिकना] दे 'हिचक' । 
हिचकिचाना--क्रि० श्र° [ग्रनू०] दे० 'हिचकनाः । 
हिचेकिचाहट--सन्ना खी [प्रनु० हिचकिचाना + हि° श्राहट (प्रत्य ०).] 
दे° “हिचिक' । 
हिचिकिची--सञ्ा सी° [अनु ° हिचकिच + हि० ई] दे० 'हिचक' । 
हिचकौी--षच्चा ली° [म्रनतु० हिचि या स हिक्का] १ पेटकीवायूु का 
कोके के साथ ऊपर चढकर कठ से धक्क्रा देते हुए निकलना } 
उदरस्य वायू के कठमे श्राघात या शब्दके सायनिकलने की 
क्रिया 1 विशेष दे° “हिक्का । 
~ क्रि° प्रऽ--श्राना {तेना । 
मृदा०--हिचक्रिर्यां लगना = मरने के समय वायुकाकठ्मेसे रह्‌ 
\हकर श्राघात करते हुए निकलना । मरणासन्न श्रवस्था होना । 
मरने के निकट होना । 
२ रह्‌ रहकर सिस्तकने का शब्द ! रोने मं रह्‌ रहकर कठ से सासिं 
छोडना 1 
क्रि० प्रऽ--वंधना । 
मृहा ०--हिचकी लेना = रोने मे सांस कारुकं रककर भ्राना । 
हिचकोला--सञा पु [हि० हचकना] दे० 'हचवकोला' 1 उ०--रास्ते भर 
हिविकोलो के कारण नाको दम रहा ।--सन्यासी, पृ० ३०६ । 
हिचनाढ{--कि० भ्र० [देश०? | लडना । युद्ध करना । उ०-(क) 
हिचे मरे खल हात, खग धारं कुलवोवणा ।--्वाकौ ग्र०'भा०१, 
पृ० ५1 (ख) एक श्रनेकां सूं ह्च, छाती वजर कपाट ।-- 
वाकी ग्र० भा०१, पृं०६२ 1 
हिचर मिचर-- सद्या पु [हि० हिचक]| १ किसीकामके करनेमे 
भय, सकोच या कू श्रनिच्छाके कारण स्कनायादेर करना । 
भ्रामा पीछा ] सोच विचार। २ किसी कामकोन करना पडे, 
इसलिये देर करना या इधर उधर की बात कहना 1 टालमटूल । 
क्ति° प्र०--करना ।--होना । 
॥। 


५५०६ 


हिजरी 


हिचिर मिचिर--सषची ° | अनु०] द° “हिचर मिचर' । 
हिच्छ(द-- सन्ना ली” [सं इच्छा] द° "इच्छा । उ०--भ्रान हिच्छ 
नहि दूसरी, देषु कलपि करि सीस । हम परसनं परस॥द तुव 
होहि भवानी ईस ।--चिच्रा०, पृ०१८। 
हिज श्रानर--स्ना पुं [श्र° हिज भ्रानर] छोटे लाट श्रादिके पदक 
प्रागे लगनेवाला सम्मान का सूचक शब्द । जँसे,--हिज प्रानर 
लेपिट्ेट शवनर । 
हिज एक्सेलेसी--सच्छ प [श्र० हिज एक्तेलेसी] [न° हर एक्सेलेसी] 
राष्ट्पति, प्रधान सेनापति, राज्यपाल, स्वतन्न देशो के मत्री 
भ्रादि कुछ विशिष्ट उच्च अ्रधिकासियोके नामके प्रागे लगने- 
वाली प्रततिष्ठासूचक उपाधि । श्रीमान्‌ । जंसे--हिज एक्सेलेसी 
वाईइसराय, हिज एक्सेलँेसी कमाडर इन चीफ, हिज एक्सेलेसी 
प्रादमं मिनिस्टर, नेपाल । 
ह्जिडा--सज्ञा पं [फा० हीज ~+ हि० डा {(स्वा० प्रत्य०)] जोन स्त्री 
हौ, न पुरुष । विशेष ° नपुसकं' | 
हिज मेजेस्टी--पन्ञ पु” [श्र ०] [सन्ना ली° हर म॑जेस्टी] सम्राट्‌ श्रौर 
स्वाधीन देशोके राजाश्रोके प्रागे लगनेवाली गौरवसूुचकं 
उपाधि । माहमहिमान्वित 1 मालिक मोग्रञ्जम । जंसे--हिज 
मैजेस्टी किग जाजं । हिज मेजेस्टी भ्रमानुल्ला । 
ह्जिरत-- सन्ना खी [अ०] १ श्रना छोडकर दुसरे देशमे जा 
वसना । उ०--वृट्ला हिज रत विच श्रलाह्‌ दे मेरा नितटै खास 
श्रराम -सतवाणी०, पु० १५२1 २ मुहम्मद साहव को 
मक्का से मदीने को यात्रा । 
हिज रा{--षन्ञा पं” [हि० हीजडा] ० 'हिजडा' । 
हिज रायल हादइनेस--सद्वा पुं [श्र°] [नी० हर रायल हाइनेष] 
स्वाधीन राज्यो यादेशोके युवराजो तथा राजपरिवारो के 
व्यक्तियोके नामके श्रागे लगनेवाली गौरवसूुचक उपाधि। 
जसे,--दिज रायल हाइनेस प्रिस म्रावं वेल्स । 
हिजरी-- सद्या ¶° [अ०] मृस्तलमानी सन्‌ या सवत्‌ जो मुहम्मद साहृव 
के मक्के से मदीने भागने की तारीख (१५ जुलाई, सन्‌ ६२२ ई° 
प्रथात्‌ विक्रम सवत्‌ ६७६. रावण शुक्न २ कासायकाल) से 
चला है । 
विश्ेष--खलीफा उभर ने विद्धानो की समति से यह्‌ हिजरी सन्‌ 
स्थिरकियाथा। हिजरीसन्‌ का वषं शुद्ध “चादर वपं" है । इसका 
म्रत्येक मास्त चद्रदशंन (शूक्ल द्वितीया) से ्रारभ होता है भ्नीर 
दूसरे चद्रदशन तक माना जातादै। हर एक तारीख सायकाल 
से -भ्रारभ होकर दूसरे दिने सायक्राले तक मानी जातीदहै। इस 
सन्‌ के वरह महीनौ के नाम इस प्रकार है -(१) महरम, 
(२) सफर, (३) रवील्‌ श्रव्वल, (४) रवीउस्सानी, (५) 
जमादिउल्‌ श्रन्वल, (६) नमादिउल्‌ प्राखिर, (७) रजव, 
(८) शाबान, (६) रमजान, (१०) शबव्वाल, (११) जल्काद 
प्रौर (१२) जिलहिज्ज । चाद्रमास २६ दिन, ३१ घडी, ५० 
पल श्रौर ७ विपल का होता है, इससे चाद्रवपं सौरवर्पं से १० 
दिन, ५३, घडी, ३० पल श्रौर ६ विपलके करीव कमं होता 
दै। इष हिसवसे सौवर्पमे ३ चद्रवषं २४दिनि भ्रौर ६ 


हिजली वदां ५५१० हितकर्ता" 


घडियां वड जाती! श्रतं विक्रम सवत्‌ या ईसवी सन्‌ से 
हिजसौ सन्‌ का कोर्द निरिचित श्रतर नही रहता, जिससे दिषु 
हए हिजरी सन्‌ मे कोई निश्चित सख्या जोडकर ईसती सन्‌ या 
विक्रम निकाल चँ । इसके लिये गित करना पडता है । 
हिजली वदाम-- क्षा प° [हिजली ? + ह° वादाम] काटू नामक 
वक्षके फल जो प्राय वादाम के समान होति है ग्रौरः जिने एक 
प्रकार का तेल निकलता है जोप्राय वादामके तेलक पमान 
होता है । यह्‌ फल भूनकर खाया जत्ता है ग्रौर इप्तका मुरव्वा 
भी पडता दहै 1 विशेप दण काद्‌ 1 
हिज हाइनेस--न्ना पृ० [त्र ०] [ली° हर हाइनेस] राजा महाराजाप्नौ के 
नामके श्रागे लगनेवाली गौरवेसूचक्र उपाधि । जैसे--हिजं 
हाहनेस महाराज सर सयाजी रावं गायकवाड ) 
हिज होलीनेस--ज्ा प [अ्र०] पोप तथा ईसाई मतके प्रधान 
भ्राचार्यो के नामके अ्रागे लगनेवाली उपाधि] 
विशेप--भारतमे भी लोग धर्माचिार्योके नामके भ्रागे यहु उपाधि 
लगाने लग गए हैँ । जेते हिज होलीनेस स्वामी श्रकराचायं । 
हिजा--घन्ञा खी° [श्र०] १ निदा) अ्रपकीति। अपवाद] २ मात्राम्रो 
के साथ ग्रक्षरो का स्पष्ट उच्चारण को] ] 
हिजाज--सद्ला पुं° [म्र० हिजाज] १ श्ररवके एक भागका नामं 
जिसमे मक्का श्रौर मदीना नामक नगर) २ फारसी सगीत 
के १२ मूकामोमेसेएककानमि। 
हिजाव--सब्ला पु [प्र०] १ श्राड। ओ्रोट । परदा। २ शमं ! ह्या 1 
लज्जा! ३ शिक । सकोच । 
मुहा०--हिजाव उठना = पर्दा हटना । शमं न रह जाना । 
हिजावतत--सच्चा खी° [श्र०] उचोढीदार या हारसपालका काम) 
दरवानी (कोर) । 
हिज्ज *--घा पु° [घ०] दे° "हिज्जलः । 
हिज्ज{-सङ्ञा पुण [फा० हीज] १ ° “हीजडा'। २ ्रालस्य । 
सुस्ती । विलव । 
हिज्जल-- सन्य ° [घे०] एक प्रकार का पेड । 
हिज्जे--षडा ५० [० हिज्जह्‌ ] किसी शव्द मे श्राए हुए श्क्षरोको 
श्रलग श्रलग मात्रा सहित कहना । 
क्रि० प्र०-करना) 
मुहा ०--हिज्जे निकालना = (१) टुकंडे टकंडे करना। (२) 
श्मरपत्ति करना । ददिज्जे पकडना = श्रशुद्धि पकडना~+ गलती 
तिकालना । 
हिजि--घकञः ¶° [श्र०] जुदाई । वियोग । विष्ठोह । उ०--श्रावश्ट हि 
वीच मरता था! मुख दिखाकर उसे जिलाया गया ।--कविता 
कौ०, भा० ४, पृ ११ 
यौ ०--हिजनसीव = जिसकी किस्मत मे प्रिय से वियोग ही 
वियोगो, 
हिजी--क्ला ली° [श्र०] द° "हिजरी' । 


हिटकना{--क्रि° स० [हि०] 2० 'हटकना' । 
हिडव--षष्रा पुं” [?] [सखी हिठ्वी] भैस । (°) 
हिडिव-- सका प [घं० हिडिम्ब] एक राक्षस का नाम जिमे भौमने 
पाडवा के वनवासि के समयमागथा। 
यौ ०--हिडिवजित्‌, हिदिवनिपृदन, द्िदिवरभिद्‌, हिदिवसिपु = 
टिडिव राक्षस को मारनेवाते, मीम । 
हिडिवा--सब्मा ली° [स हिडिम्बा 4 हिदि राकल्म की वहिन 
जो पाडवो के वनवास के समय भीम को देखकर मोहिनि हौ गर 
थी श्रोर जिसके साथ, हिडिव को मार चृक्ने प्रर, भीमने 
विवाह्‌ कियाथां! इस विवाहुमे भीम क्ये घटोत्कच नामक 
पुत्र उत्पन्न हृश्राथा । २ हनूमान की स्त्री (कोर) 
यै ०--हििवापति, हिदिवारमण = (१) भीमेन 1 (२) हनुमान । 
हिडोर--षडा ¶० [दि] ° हिडोला' ! 
हिडोल; हिडोला सका प" [६०] द° 'हिडोला' । उ०--मृदित 
मनोभव खेल हिडोल ।--विद्यापति, प० ३४० । 


. हित *--वि° [सं०] १ ताभदायकं 1 उपकारी । फायदेमद । २ श्रन्‌ 


कूल । मूवाफिक 1 ३ श्रच्छा व्यवहार करनेवाला ! भलाई करने 
या चाहनेवाला } सद्‌ भाव रखनेवाला । स्नेहपणं । सैरयाह ! उ०- 
मिली मातु, हित, मीत, गर सनमाने सव लोग्‌ !--तुलसी 
ग्र०, १०६१ ३ रवा हुमा । व्यवस्थित (को०)। ४ लिया 
हश्रा। गृहीत। ५ जिसेप्रररित कियागयादहो। ६ भेजा हुम्रा। 
प्रेपित (को०) 1 ७ गया हुश्रा। ८ मागलिक ¦ शुप्रद (कीर) 1 


हितभ-ज् पु १ लाभ। फायदा! २ क्यारा । मगल! भलाई। 
उपकार 1 वेहतरी 1 उ०--राम विमुख सृत तें हित हानी ।- 
तुलसी (शब्द०) । 

क्रि° पभर०--करना --होना । 

यौ ०--हितकर । हितकारी । 

३ अनृकूलता । मुवाफिकत । ४ स्वास्थ्य के लिये लाम । तदुरस्ती 
को फायदा । ५ प्रेम । स्नेह । श्रनुराग। उ०--हिते करि 
श्याम सो कह पायो ?--सर (शव्द०) । ६ मित्रता । वैरखाही 
७ भला चाहनेवाला श्रादमी । भिद्न।! ८ स्वध! ताता 1 
रिश्ता 1 & उचित, उपयुक्त या योग्य वस्तु । १० सवधी । 
नातेदार । रिष्तेदार। 


हित्-ग्रव्य० १ (किषीके) लाभके हैतु। खातिर । प्रसन्नताके 
लिये। २ निमित्त हेतु } कारणं । लिये 1 वास्ते ! उ०--ह्रि 
दिति हरहु चाप गरूवाईं ।--तुलसी (शब्द०) । 

हितक--घन्ला ५० [षं०] १ यिशु 1 वच्चा। वालक । २ किसी जानवर 
का वच्चा। 

हितकर वि° [घ॑०] १, भलाई करनेवाला । उपकार या कल्याणं 
करनेवाला । २ साभ पहंचानेवाला । उपयोगी । फायदेमद। 
२ शरीरकोत्राराम या श्रासेग्यता देनेवाला । स्वास्थ्यकर। 


हितकर्ता "--घन्ञ पुं° [५० हितकतु ] भलाई करनेवाला व्यक्ति । 


| 4 


न 


हितकर ५५६१ _ ~ हितेच्छं 


हितकर्ता५-वि० हितकाम । हितेच्छ्‌ । 

हितकाक्नषी--पि° [घ० हितकाडिक्नन्‌ ] हित का काक्षी 1 दितेच्छ । 

हितकाम +-- सषा १० [स | भलाई की कामना या इच्छा । खैरवाही । 

हितकाम--वि° भलाई चादनेवाला | ह्तिच्छ । 

हितिकामनाः हितिकाम्या-- जञा खी० [सं०] प्रहित कौ प्राङा । 
डमगे के कल्याण कौ कामना [को०] 1 

हितकारक--वि० सन्ञा पुं [स०। १ अलाई करनेवाला 1 उपकार या 
कल्याण करनेवाला । २ लाम पहं तरानिवाला । फ यदेमद । ३ 
स्वास्थ्यकर। 

हितक्ा री--१°, [० हितकारिन्‌] [व° ली° हितकारिणी] १ हित 
या भलार्‌ करनेवाला । उपकार या कल्याण करनेवाला । ९ 
लाम पहंवानेवाला । फायदेमद । ३ स्वस्थ्यक्‌र । 

हितक्रत्‌--वि०, सञ्ञा पु० [०] दै” "हितकारक । 

हितचितक--सद्ा पु° [ख दितचिन्तक] भला चाहनेवाला । खेरखाह्‌ । 

ितचितन--खता १० [५० हितचिन्तन) किसीकी भलाई को कामना 
यां इच्छा ! उपकार की इच्छा । खं राही । 

हितता्ध--षल्चा खी° [हि० हित + ता (प्रत्य )] भलाई 1 उपकार । 
उ०--स्वामी की सेवक हितता सव कषु निज सइ द्रोहाई । 
मै मति दुला तौलि देखी भद्‌ मेरिहि दिसि गस्प्राई --तुलसी 
ग्म, पुण ५८४६ | 

हितपथ्य--वि° [ष॑०] हितकर शरीर स्वास्थ्यवर्धक । 

हितप्रणी--ष्ा पु” [०] जाूस । गुप्तचर । भेदिया (कोम । 

हितप्रवृ त्त--वि° [ख] उपकार या प्लाई मे लगा ह्र किण] । 

हितप्रप्सु--वि [ख०] दे० "हितकामः [को०] । 

हितवुद्धि*-बि° [ख०] कल्याण॒कामी । णुभेच्छ । 

हितवुद्धि-- हितकारक वुद्धि किण 1 

हितमाती्--वि° खी° [सं हित + मत्त] प्रम मे दीवानी ।उ०- 
म तो हितमाती ग्नुराग सो श्रयाती रवि, जानी नाहि जाती 
रातिरसामि की फजर की !-नट०, पण ६६९। 

हितमिव्र--सक्ञा पुं° [घ] १ हितकारक मिन । हित्‌ मित्र। २ वधु 
वाघधव 1 भाई वधु । 

हितवत,५ --वि° [घं दितवत्‌ के कर्ताकारक का वहुवचन भा हित + 
वान्‌ (प्रत्य०)] हित करने या चाहनेवालां 1 उ०-- निरजनहि 
निर्वान पद, कटी तुम्ही हितवत ।--कवीर सा०, १० ८५२९ । 

हितवचन--सद्घा पु { षं] भलाई का वचनं । कल्याण का उपदेश । 
वेहतरी कौ सलाह । 

हितवना -2--क्रि० श्र० [६० हित + स्रौना] दे "हिताना" । 

हितवाक्य--मश्चा ° [स्र] हितकारक उपदेश या कथन [कोण] | 

दितवाद--सक्चा पु० [ख०] मैतीपूणं कथन । हितवचन किण । 

हितवादी--नि° [स॑ हितवादिन्‌] [वि० खी हितवादिनी] हित कौ 
वात कह्नेवाला । वेहतरी की सलाह देनेवाला । 

हितवार८ः --घञ्ा पुं [घ० हित ] त्रम । स्तेह्‌ । दुलार । 


हिता--षष खी° [सं] १ कल्या । ताली । बर्हा । २ एक विशेष 

प्रकार की रक्तवादहिनी नस या शिरा। ~ 
यौ ०--हिताभग । 

हिताई--सन्ञा खो° [सं दित + श्राई (परत्य )] नाता! रिफ्ता । 
सवध। 

हिताकाक्षी--वि° [सं हिताकाडक्षिन ] हित की प्राकाक्षा कग्नेवाला । 

हिताधायो--वि° [१० हिताधायिन्‌। हितं कां ्राधान करनेवाला । 
हितकारी । 

हितान(ध--सन्च ° | घ. हित] भलाई । हित । लाभ । उ° -चली 
चिन्ह बानी हितान चितान ।--घट०, पृ० ३८६ ॥ 

हिताना (&--क्रि० प्र° [१ हित ~+ श्नाना (प्रत्य०)]१ हितकारी 
होना। ञ्ननुकूल होना । २ प्रमषुक्त होना । उ --र्वध्यो देखि श्याम 
कोपरवस् गोपी परम दहितानी ।- सूर -(शब्द०) । ३ प्यारा 
लगना । श्नच्छा लगना । भाना। रुचिकर होना। उ०-एसे 
करम नाहि प्रभ मेरे जाते तुमहिं दिर्तहौ ।-- भूर (शव्द० ) । 

हितान्वेषी --वि० [ख दितान्वेपिन्‌] हितेच्छ । हितार्थी कग] । 

हितार्थी- वि [ष॑° हिताथिन] द्रो का भेला या कल्य चाहने- 
वाला । हितेच्छ [को०। 

हितावह्‌--वि° [०] जिससे भलाई हो । हितकारी । कल्याणकारी । 

हिताशसा-- मा जी [स] हित कहना 1 हित का कथन [कोण] । 

हितादित--षचा ४० [ख०] भलाई वुराई । लाम हानि । नफा नुकसान । 
उपकार श्रौर श्रपक्रार। जैसे--जिसे ्रपने हिताहित का 
ध्यान नही, बह वावला है । उ०- निद्र नियति छ्लहो कि 
क्म फल यह चिरं ्रविदित, चख मदिरा रस, हंस रे पर वशः 
त्याग हिताहित ।-- मधुज्वाल, प° २० ॥ 

हिती--नि० [° दित + हि° ई (्रत्य०)] १ हत्‌ । भलाई चाहने- 
वाला । सैरख्वाह । २ मित्र । दोस्त।३ वधुबाघव। सवधी। 
रिपएतेदार। 

हितु-सन्ञा ए” [म हिति] दै° "हित, “हित्‌' । उ०--ये तौ उनही कौ 
ग्रनृहारी । नहि अ्रचिरज दितु चाहिए भारी ।-नद० ्र°, 
पु० १२१५॥ 

हितु्रा‡--सच्च ° [हि०] द° "हित्‌' । 

हितुव, हितुवा&{--षद्ा ° [घ हित] दे° "दहित्‌" 1 उ०-हितुव 
जानि सोमेस पुनि, किन्नव सधि विचार ।-प० रासो, प०५२। 

हित्‌१--सब्ञा षु [सं° हित १ भलाई करने या चाहनेवाला व्यक्ति । 
खैरखाह । दोस्त । उ०-सखि सव कौतुक देखनहारे । जेद 
कहावत हित्‌ हमारे।- तुलसी (शब्द०) । २ सवधी । नातेदार । 
२ सुह्‌द्‌ । स्नेही 1 

हित्‌ (षन जी" [° हित] सवी । उ०--वयसा सश्धी सवी 
हित्‌ सहचरी श्राही । --्रनेका्थं०, पु० २५५ । 

हितेच्छा--सन्ना ली [स०] भलाई कौ चाह्‌। खंरघाही । उपकार 


का ध्यान। 
हितेच्छु--वि° [सं०] भला चाहनेवाला । शुभेच्छुं । खंरखाह्‌ । कल्याण 
मनानेवाला । 


१, 


हितंपणा 


हितेपणा--पल्च छी° [घ०] शुमेच्छा । हितेच्छ कोण] । 
हितंपिता--सन्ञा खी” [म०] भलाई चाहने को वृत्ति । वराही । 
हितेपी --वि° [घ हितंपिन्‌) [व° खी° हितपिणो] भला चाहनेवाला । 
खंराह्‌ । कल्याण मनानैवाला । 
हितिषी --षज्ञा ० दोस्त । मित्र । सुद्‌ । 
हितोवित-- सज्ञा खी” [०] हित के वचन । 
कल्याणकारी उपदेश ! नेक सलाह्‌ । 
हितोपदेश--षघ० प° [सं०] ¶ भलाई का उपदेश । नेक सलाह । २ 
विप्णश्र्मां रचित सस्त काएक प्रसिद्ध ग्रथ जिसमे व्यवहार 
नीति की शिक्षा को लिए हुए उपदेश ग्रौर कह्‌ानिर्या ह्‌ । 
हितौना &{--फरि० त्र ° [हि० हितवना] दे° "दहितताना' 
हित्त्--षक्चा पु° [स० हित] द° "दहित" । उ०--देह्‌ निकट तेरे पडी, 
जीव श्रमर है नित्त दृह मेमूवा कौन सा,का सूँ तेरा हित्त-- 
सतवाणी ०, पृ° १५७ । 
हिन छ-- मल्ला पु [स० टित] दे° "हत्‌" । उ०-- पाटन ह हँ सव 
गृए, विन भित्तियन के चित्र। जासो कियो मिताइया, सो धन 
भया न हित --कवीर वी० (शिश्‌०), पु० २१५। 
हिदायत-- सन्ना खी° [श्र०] १ पथप्रदशेन । रास्ता दिखाना। २ 
सीख । गिक्षा। ३ अ्रविकारीका अरादेश । निदेश । हक्म 1 
यो ०--हिदायतन(मा = नियमो, निदेशो की पुस्तक । 
हिद @--पन्ना पुं [सं० हृदय, प्रा० हिद ] दे० हदय । उ०-- तवै कोपि 
कं दुष्ट उषम लीनौ । हिद फारि तत्‌काल सो डारि दीनौ ।-- 
पु० रा०, २। १८८] 
हिदत--स्ज्ञ खी” [अ०])१ उग्रता । तीत्रता । तेजी। २ उष्णता। 
गरमी । हरारत (को०) । ३ कध । गुस्सा । 
हिनक्कना &--क्रि° श्र° [ग्रनु°] दे० "हिनिकना' । उ०--भिनकेति 
परण हिनक्केति तासी । मिल भूष भूप महावीर गाजी ।-- 
प° रा०,८।४१। 
हिनकाना--क्रि० श्र° [म्नु० हनहन + करना] घोडे का बोलना । 
ह्निहिनि(ना । 
हिनती ध ‡--सन्ना जी” [सं° हीनता] हीनता । तुच्छता । छोटापन । 
हिनिवाना-- मच्च पुण [फा० दिद्श्रानह्‌.> हिदु्रानप दे° "हिदवाना'। 
हिनिहिनाना--क्रि० ० [अ्नु° हिन हिन] घोड करा बोलना । हीसना । 
हिनहिनाहट--षढ्ा खी° [हि० हिनहिनाना] चोड के हीसने की भ्रावाज । 
घोडे की वोली । 
हिना--षन्ना ली° र] मेहदी । उ०--उसके कदमो से लगी रहती 
है दिनि रात हिना! खूव दुनियामे वसरं करती दै श्रौकात 
दिना (--क० को०, भा० ८, पृ०४२। 
यौ ०--हिना का चौर = हेली का वह श्रश जहाँ मेहदी न लगी हो । 
हिनावद = मेहदी लगानेवाला । 
हिनाई+--वि० {म्र० हिना ~+ आई (प्रत्य०)] मेहदी के रग का हिना 
केरगका। 


भृल।ई का उपदेश । 


## 


५५१९ 


हिमर्तं 


यौ ०-हिनाई कागज = एक प्रकार का कागज । 

हिनाई-सन्ञा पुं° पीलापन लिए हए सुखं रम । 

इ्निाई--सन्न लौ° [न° हीन] क्षुद्रता । हीनता । लबुता । कि । 

हिनावदौ--सन्न ० [फा०]१ मेहदी लगाना। २ मूसलमानोमे 
विवाह के समय कौ एक रस्म [कौ० | + 

हिपोक्रिट--सन्ञा प° [श्रि०] १ कपटी । मक्क्रार । २ पाखडी । 

हिपोक्रिसी--मन्ञा ल्ी° [म्र०]१ छल । कपट । फरेव । } मक्कारी। 
२ पाखड। 

हिप्नोटिज्म--सक्षा परै” [श्र° हिप्नोंटिऽम] समोहन विदा । उ०-- 
दिष्नोटिज्म के विशेपन्न ्रपनी मोहनविद्या के भ्राशु प्रभाव क 
लिये श्रपने पत्तकीरएेसी हौ श्रवस्या कौ प्रतीक्षा किया करते 
हे। सन्यासी, पृ० ५२। 

हिफाजत-- सद्वा खी° [ग्र० हिफाजत १ किसी की वस्तुको दस प्रकार 
रखना कि वहु नष्ट होने या बिगडनेन पावे! रक्षा जसे- 
इस चीज को हिफाजत से रखना। २ वचाव। देखरेख । खवर- 
दारी । सावधानी । जंमे-- वहां लडको की हिफाजत कौन 
केरेगा । 

क्रि° प्र०--करना ।--रखना। 

यौ ०--हिफाजते खदइस्तियारी = ग्रात्मरक्ष(। हिफाजते जानो- 
माल = ग्रात्मरक्ना रौर धन की रक्षा । जीवन श्रौर सपत्तिकी 
रक्षा । ध 

ह्िफाजती- वि [म्र° हिफाजती] जो रक्षाके लिये हो । जिससे सुरक्षा 
हो । हिफाजत करनेवाला [कोण] 1 
दिप्ज--सन्ञा पुण [श्र° हिपज] १ हिफाजत । रक्षा। २ कठस्य 
यामृखाग्र होना । किम्‌ । | 
हिवा--सन्ना प [भ्र० हिवह्‌. ] दे ° "हिव्वा' । 
यौ ०--हिवा कुनिदा = दान करने या इनाम देनेवाला । 
हिवुक--सन्ना पुं° [ख०] जन्मक्‌डली मे लग्न से चौथा स्थान या भवन । 
पात्ताल [कोण] । 
हिन्वा--म्ला पं [श्र०° हिव्बह्‌] १ दाना।२दोजौकी एक तौल । 
मृहा०-हिव्वा भरन्जरासा। थोडा। 

३ दान 1 उ०-फिर ग्रषना सारा कारोवार उन्हुं सौपा प्रौर वु 
दिनो के उपरात यह्‌रगाव उन्हीके नाम हिव्वा कर दिया।-- 
मान ०, भा०५.१्‌० २६४ ! ४ पारितोपिके। धुरस्कार (को०)। 

यौ ०--हिव्बानामा । 

हिन्वानामा--सल्ला प° [शअ्र० हिव्वह.-+ फा० नामह्‌. ] दानपव्र । 

हिम चल (४--सन्चा पर॑ [ घ॑ हिमाचल] दे० “हिमाचलः । उ०--(क) 
साथसयी के नईं दुलही को भयो हरि कौ हियो हेरि हिमच्ल ।- 
मतिराम ग्र०, प° २७७ । (ख) हिमचल राहू सती श्रवतरिया । 
गण दीन्ह्‌ नाम पारवती धरिया ।--कवीर सा०,प० ३३। 

हिमित‡-- सल्ला प° [स हेमन्त] दे 'हेमत' । उ०--खूली न कटिन 
समाधि पि, चली हिमत सुहारि । सिसिर परस मन वरनि 
करि, उठी सुर्काम जुहारि !--द्‌° रापो, ९० २२। 
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हिम *--सन्ना पं” [षं०] ५ पाला! वेफं | जनल कावहटठोस रूप जो 
सरदी से जमनेके कारण होता है। तुपार 1उ०-- (के) कानन्‌, 
॥ कठिन भयकर्‌ भारी । घोर घाम हिम वारि वयारी --मानसः 
२1६२ 1 (ख) ऊपर हिम थानीचे जलल था । -- कामायनी, प° २। 
२जाडा। व्ट।! 3 जाडेकी ऋतु । ४ चद्रमा। ५ चदन। 
६ क्पुर। ७ रागा) ८ मोती। & ताजा मक्खन! १० 
केमल । ११ पृथ्वी के विभागो या वर्पो मे से एक] 
१२ वह्‌ दवा जौ रात भरण्ढे पानी मे भिगोकर सबेरेमलकर 
छान ली जाय । ठंडा क्वाथ या काढा ¦ खेर्णादा । १३ हिमवान्‌ । 
हिमालय (को०) 1 १४ रजनी । निशा । राच्नि (कोर) 1 १५ 
एक वृक्ष । पद्‌मकाष्ठ 1 पद्माख । विरेप दै "पदम । 
हिम--वि० ¶ व्ढा 1 सदं । २ तुपारया पालासे भरा हरा किग्‌। 
हिमि८ु"-स्ज्ा प° [सं० हेम] द° हेम । उ०--राजा मन मोदित 
भयो, धीरज धमं निधान । पच कोटि मेंगवाइ टिम, दिय विप्रन 
कहु दान 1--प० रासो, प° १६) 
हिमउपल-न्ना प [०] ग्रोला । पत्यर । जमा हुग्रा मेह । उ०-- 
निमि हिम उपल कृपी दलि गरही ।-- तुलसी ( शब्द०) । 
हिमितु--सब्ना छी" [से०] जाड का मौसम । हेमत ऋतु । 
हिमक--चचा पु° [8०] तालीशपत्र । 
हिमकण॒--सत्रा पु [स०] वफ या पाले के महीन टूकडे । 
हिमकरिका- सका ली० [रघ्‌०] वफ की छोटी कनी । उ०-वन को एक 
एक हिमकणिका जसी सरस श्रौर शुचि दै । क्या सौ सौ नागरिक 
जनो की वसी विमल रम्य सुचि ह ?--पचवटी, पृ० ६ । 
हिमकर +--सन्चा पु [खं] १ चद्रमा। हिमाशु1! उ०-सीय वदने 
सम हिमकर नाही ।-- मानस, १।२३७ । २ कपूर । 
यौ ०--हिमकरतनय, हिमकरसुत = बुध ग्रह॒ का नाम । 
हिमकर--वि° शीतप्रदायक ! ठढ लानेवाला । 
हिमकरधर(द-- स्च १० [सं०] चद्रधर । शिव । उ०--सो सभो 
मूलिन सिव सकर 1 ह्र हिमकरधर उग्र भयकर ।--नद० श्र 9, 
१० १५४। 
हिमकिरण--ख प° [स०] चद्रमा । 
दिमकूट चा ¶° [स०] १ पीतकाल । ठंडक का मौसम । शिशिर 
क्तु! २ हिमालय पवत । ३ हिमालय का कूट) हिमालय 
को चोरी [कोण | 
हिमखड--सवा पु [ख० हिमखण्ड] १ हिमालय पहाड । २ श्रोला। 
वनीरी । पत्यर (को०) 1 
हिमगर- सा ० [० हिम + हि० गर (प्रत्य०)] पाला । हिम। 
दै० ह्वार" । उ०--जीवजल हिमगर होत है सकत सीत कं सग । 
.सो पान पानी वहा गुर गीपम कँ भ्रग ।--रज्जव ०, पू० १६। 
हिमग्-भि० [स० ] वफ से परिपूर्ण 1 
दिमिभिरि- सबा प॑ [षं०] हिमालय पवेत । उ०--(क) तेहि कारन 
 दिमगिरि गृह जाई । जनमी पारवती तनु पाई 1--मानस, 
१।६५ । (ख) हिमगिरि के उत्तूग शिखर पर ।--कामा- 
यनी, १० १। 


यौ ०--दहिमगिरियुता = पार्वती । 

हिमर्‌-- सना पु [सं०] चद्रमा 

हिमगृह॒- सन्ना पुण [स०] वह्‌ धर याकोठरी जो बहुत ष्डीहोग्रौर 
जिसमे ठढक के सामाने इकट्‌ठे हौ । स्दंखाना । 

हिमगृहक-- सज्ञा प° [स] दे "हिमगृह' 

हिमगौर--वि [सष] हिम के समान पवेत । घफं की तरह सफेद [को] । 

हिमघ्न--तरि० [ घ | जिससे शीत दूरहौ। ठठंक या दहिम कौ दूर फरने- 
वाला किण] । 

हिमज १ - वि० [संग्ु १ वफंमे होनैवाला! २ हिमालय मे होने 
वाला। ३ हिमालय से उत्पन्न । 

हिमज सन्ना पुं मैनाक पवेत | 

हिमिजा-- सज्ञा खी” [स०] १ चिरनीकापेड; २ यवन्ालसे निकली 
हई चीनी । ३ पावती । 

हिमज्वर सज्ञा प° [सं°] जाडा देकर श्रानेवाला बुखार । जडया । 
विशेप दे° “जूडी' कोण] । 

हिमफटि--सज्ञा जी° [से० हिमभण्टि द 'हिमभटि' । 

हिमफटि--सन्ला खी° [मं०] पाला । कोहरा [को०] 1 

हिमति -- सज्ञा ली” [श्र ° हिम्मत] दै° "हिम्मतः । उ०-- हजरति 
हिमत्तिन छाडिये, धरिये मन मँ धीर -हे° रासो, पु० १०६1 

हिमतल-- स्वा ¢ [सं०] कपर देकर वनाया हरा तैल । 

हिमदीध्ति--सन्ना पुं° [०] चद्रमा । 

हितद्ग्धा- सज्ञा ली° [सं०] खिरनी । क्षीरिणी | । 

हिमदुदिन-- सन्ना प्ण [०] ठढक का मौसम) घ्ठक का बुरा 
मौसम किग] । 

हिमद्युति--सब्ला पुण [०] चद्रमा कौण्‌ । 

हिमद्रट्‌-- सना पु” [स° हिमदरह्‌ ] सूयं [को । 

हिमद्रुम-- सद्या पुं [०] वकायन का पेड । 

हिमधर-- सा प° [सं०] हिमालय [कोण । 

हिमधातु--सक्चा पु” [ख०] हिमालय [किण] 1 

हिमधामा- सन्ना ° [सं° हिमधामन्‌] चद्रमा [कण] । 

हिमध्वस्त--वि० [सं०] पले से नष्ट किया हृ्रा। पाला मारा 
हरा कि । 

हिमिपात--सन्ञा पुं [स] पाला पडना 1 वफं गिरना । 

हिमप्रस्थ--सन्ञा प° [स॑०] हिमालय पहाड । 

देमवारि@--सन्ञा पु” [सं° हिमवारि] १ दे° "हिमवारिः । २ वह्‌ 
जो श्रत्यत शीतल हौ। उ०्-घोर घामु हिमवारि वयारी | 
--मानस, २।६२ । 

हिमवालुक-- सज्ञा पं [सं] कपूर क । 

हिमभानु--सच्व प° [षं०] चद्रमा । 

हिमभूधर--सदा पं [त हिम + भूधर] हिमाचल । हिमालय । 
उ०--जँ तदं मुनिन्द्‌ सुभ्राश्रम कौम्हे । उचित वास हिमभूधर 
दीन्दं 1 -- मानस १।६५। त 


हिमभूभत्‌ 


<+ # = 


हिमभ्‌ भत्‌- सद ए [स०] हिमभूधर । हिमालय । 

हिममयूख-- प्रह पुण [सं०] चद्रमा । 

, हिमयुक्त-स्ञा $° [०] चद्रमा । 

हिमर्मि-सला पुण [स०] चद्रमा । 

हिमरि तु --सन्ा सौ [स° दिमछदु] देमत त्तु । जादे का 
मौसम । श्रगहन भ्रौर पूस का महीना । उ--मग्ल मून लगनु 
दिन श्रावा। हिमरितु ग्रगहन्‌ मास सुहावा ।-- मान्त, १।३१२ । 

हिम रुचि- सदा प [सं०] चद्रमा । 

हिमरोम--घण प° [० हिम + रोम] चद्रमा । उ०--ु क निधि 
सुधानिधि, जँवाद्निक ससि सोम । ्रन्न प्रमीकर, छपाकर, 
विधु कदियत हिमरोम ।--नद० ग्र०, १० ८८ । 

हिमतुः--षका खी” [स०] हिम छतु । जाडका मौमिम । 

हिमवत (द १-- सका प° [म॑० हिमवत्‌ एव्द के कर्ता कारवः का वह॒ व ] 
हिमालय । उ०--वहुरि मुनिन्ह हिमवत कहु लगन गुनाई प्राई्‌ । 
समय विलोकि विवाह कर पठए देव वोलाईइ ।--मानस, १।६६ । 

हिमवत सञ्च प° [सं हेमन्त] वह्‌ ऋछतु जिसमे णीत यास्डका 
ग्राधिक्य हौ । हेमत ऋतु । हिम ऋतु । उ०-- (क) हिमवत 
कत मूकं न श्रिय पिया पच्च पामिनि प्रपि 1--पृ° रा०, ६१। 
५२ 1 (ख) हिमवत कत सग्रह ग्रहति हहकरत फट हिय 1-- 
पु० रा०, ६१।५३ । 

हिमवत ?--रुबा पं [घ ] द° "हिनिवान्‌' 1 

हिमवत (घ्या प [प° हिमवत्‌) दे” "हिमवान्‌" 1 उ०--मो 

, सोहति श्र वैस कुमारी । टिमगिरिवर जनु हिमवत वारी 1-- 

नद-ग्र०,प्‌० १९०। 

हिमव्कुक्षि--स्छा खी [षं०) हिमालय को कदरा या गुहा [को०) । 

हिमवत्वड--स्ा प [सं हिमवत्सण्ड] स्कद पुराणा के एक खड या 


विभाग का नाम । 

हिमवस्पुर--सष्ठा ¶ [स] हिमालय कौ नगरी । श्रौपधिप्रस्थ नगर 
जो हिमवान्‌ कौ राजधानी है [को] । 

हिमिवत्प्रभव--वि° [घं०] हिमालय मे उत्पन्न । हिमालय से 
उत्पन्न- [को०] । 


हिमवत्सुत--्ञा ० [०] मैनाक पर्वत । 

हिमवत्सुता-- सदय खी” [सं° ] १ पावती । र गगा। 

हिमवल-- सल्ला पु [१० मोती । 

हिमवान १--वि० [प° हिमवत्‌ ] [धि° खी” हिमवती] वफवाला । 
जिसमे वफं या पाला हो। 

हिमिवान“--स्क्ञपु १ हिमालय पहाडं। उ ०--गननिधान हिमवान 
धरनिधर धुर धनि ।--तुलमी ग्र०,१्‌० २६। २ कला पवत । 
३ चद्मा। उ०--पावक पवन पानी भानु हिमवान जम, काल 
लोकपाल भेरे डर ङवाडोल है ।--तुलसी (शब्द०) । 

हिमिवारि--सञ पु. [घं० } हिम का पानी । वेफं के कारश श्रव्यते 
णीतल पानी ! 
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हिमाद्रिजा 


हिमवानुक--मणा पुं [संर] कपूर 1 कपूर किम्‌ 1 

दिमवालुका--ख्ा सीर [स॑०] कदरूर । 

हिमवृष्टि-सणा क्ी° | घण] ¶ पाला पटना। २ श्रंत्तिया वनारी 
गिरना । वफ प्रहना (किमु । 

हिमणकंरा--सय सी [सण] एक प्रार की चीनी जौ यपनालते 
निशानी जाती <। 

हिमणिखरी--सघा पुं [० हिमभनिप्रिन्‌] दिमातय पवन (कोम । 

हिमिणीतल--वि? [१०] १ वफ़ंी नन्द पील 1 प्रत्यत य्टा। 
निमा प्रगाय तरल पदां तो जमा देनेताता दहो । जमे, जादा, 
पीन [प्रे] ) 

हिमणुश्च-वि० [०] हिमकी नह्‌ णुध्रया पवेत किन] । 

हिमिणैल--सरा ० [०] हिमालय पाड । 

हिमश्नलजा--ष ली° [5०] पावती । 

िमश्चय--सएा पु [षै०] १ चद्रमा। 2 वफ दवा पिषनना किन्‌ 

हिमश्रथन-- जडा पण [खं०] वफ पिवतना [फेम । 

हमसधात--षणा १० [० दिम] ३० " हिममःतिः 

हिमसहति--सप्रा सो° [०] दिम प्रा नमूद । पफ क्न ट्री किन] 

हिमसर--षरा ¶० [घ० दिम रम्‌ ] सीतल जल । यद्य पानी कणु | 

टिमिसुत्त--खणा ¶० [षं०] चद्रमा । 

हिमहानक्‌ त्‌--सण ¶० [४०] नानु । पावक । प्रणिन (रि 1 

हिमदहासुक--खटा ० [०] एत प्रकार का यूर । हित्राल । 

हिमाक--मा प° [म हिमाद्र ] वदूर 1 

हिमात--सवा प० [मं० हिमान्त ] पीतन्तु का श्रत । हिमत्त्तुकौ 
समाप्ति [कग] | 

हिमावु-से प" [॑° दिमाम्बरू] १ पीतल जल । व्ठा पानी । २ 
प्रवप्याय | म्नोम किण! 

हिमाभ-- सघा प° [€० हिमाम्भम्‌] दे° (हिमादू' 1 

हिमाणु--सणा प° [०] १ चद्रमा ।२ कपूर । 

हिमा--सा पी° [०] १ णीत-हतु) ठट का मौसम । जादारे छदी 
इलादइची । ३ एङ प्रकार की घाम । चिदा । ४ दुर्गा । पावत्ती 1 
५ नागरमोथा । शद्रमुस्तक । ६ प्रस्तवर्मे । पृक्का किण] । 

हिमाकत--मछा खी° [भ्र हिमाकत] नासमभी । वेवरूफी । मूर्खता । 
उ० -र्श्रांणो मे हिमाकतका कंवल जवमे खिता है। श्राति 
नजर कूचभ्रो वाजार वमती ।--मारतेदु ग्र ०, भा०२,१्‌० ५६२) 

हिमाम--सछा पु [सं०] दैमत ऋतुं 1 जाडे का मौसम । 

हिमाचल प° [०] हिमालय पठाड । 

हिमाच्छन्न--वि° | ०] वफ सेठकाहु्रा। 

हिमात्यय--तछा प” [म०| जाडेकौ समाप्ति कण) 

हिमाद्वि--षम १० [सं०] हिमालय पहाड 1 उ०--दिमाद्रि तुग गतत 
प्रद्र णद्ध भारती 1 

हिमाद्रिजा--सष ली" [स०] १ हिमालय की धृती । पावती । २ 
गगा का एक नाम [कोग]। 


1 








हिमाद्वितनया 


हिमाप्रितनया--सन्ना खो" [सं०] दै "हिमाद्रिजा । 
हिमानद्ध--वि० [सं°] हिम के कारण जडीभृत श्रयवा चफसेजमा 
हुश्रा किम] 
हिमानिल--सवा ¶० [घ०] ण्ठी हवा 1 वर्फीली हवा कग] । 
हिमानी--सडा खी" [स०] १ वफंकादढेर1 घना तुषार । पाले का 
समह । उ०--मृत्यु श्ररी चिरनिद्रे तेरा, शरक दहिमानीसा 
शीतल \-- कामायनी, पु० १८। २ पावती । उ०--भवा, 
भवानी, मृडा, मृडानी 1 काली कात्याइनी, हिमानी 1--नद ० 
गर, पृ० २२४। ३ एक प्रकारकी शकंरा जो यवनाल से 
निकाली जाती है । हिमिशकरा । 
यौ ०--हिमानीविशद, हिमानीशु्र = हिमसीकर या तुषार कौ 
तरह्‌ भवेत वणं का । 
हिमापह्‌--सन्ना खी स०] वह॒ जिससे शीत दूर हो, भ्रमन । श्राग ।कोग्‌ । 
हिमान्ज- सच्च प° [खं०] कमल । नील कमल । 
दिमाभ--बि° [०] हिम कौ तरह श्वेत वणं का [को] । 
दिमा्र--म् पुं” [ख] कपूर । 
हिमाम्र-सन्चा पुं [श्र० हृम्माम] द° “हम्माम', हमाम' । उ०-- 
मोही सो किनि भेटिलेजुौ लौं मिली नवाम । सीतभीततेरो 
हियो मेरो हियो हिमाम 1--पद्याकर्‌ म्र०, १०१६१ । 
हिमामदस्ता--स्चा पु [फा० हावनदस्तहु] खरल भ्रौर वटर ) 
हिमायत--ष्चा खी [श्र०] १ रक्षा । श्रभिभावकता । सरक्षा । र 
तरफदारी 1 पक्षपात । ३ मडन । समेन । 
क्रि० प्र०-~-करना !--होना 1 
हिमायत्तगर--वि" [फा०] दै” 'हिम्मती' [कोण] । 
हमायती--षि° [फा०] १, पक्ष करनेवाला । पक्ष लेनेवाला । समर्थन 
करनेवाला 1 मडन करनेवाला । २ तरफदार । सहायता करने- 
वाला । मददगार । 
िमारा-सद्ा पण [अ०] [ली° हिमारा] गदभ । गधा । रासभ कग । 
दिमारात्ति- स्रा पु [सं०] १ अग्नि! श्राग १२ सूये 1३ चित्रक 
वृक्ष ! चीता 1 ४ भ्राक्‌ ।"मदार । 
हिमारि--सडा धु [सं०] अ्रनल ! रन्न । श्राग (कोग]। 
यौ ०--दिमारिरिषु, हिमारिशब्रु = जो हिम के श्ररि अर्थात्‌ श्रग्न 
क्म्‌ श्नु हो । जल 
हिमारुण-- पि” [स] तुषार या पाले के कारण जो भूरे सकाहौ 
गया हौ 1 
हिमाते--१ि" [सष०] ९ हिम से पीडित यार्कापताहुश्रा। २. पालेसे 
नमाहुघ्राया दिटुरा हुमा कोण] । 
हिमाल--पा पु [घ०] दे* हिमालय' [कोण] । 
हिमालय--स्ा ए [०] १ भारतवपं की उत्तरी सीमापरवरा- 
फला हृशरा एक वहत वडा ्रौर ऊँचा पहाड जो ससार 
क सव प्रवतो से वडा है) 
दि० र ११-२४ 
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हिम्मतवरं 


विेप-- इसकी ऊंची उदी चिं सदा बफं सेढकी रदती रँ 
ग्रौर सवसे ऊंची चोटी २६,००२ फट ऊची रह । यह्‌ ससार 
की सवसे ऊँची चोटी मानी गई है। उत्तर भारत की सवसे 
वडी नदिया इसी पवंतराज से निकली हँ 1 पुराणो मे यह्‌ पव॑त 
मेना या मेनका का पति श्रौर पावती का पिता माना ग्या 
है । गगा भी इसकी वडी पुत्रौ कही गई ह । 
यौ ०--हिमालयकन्या, हिमालयपुत्री, दहिमालयसुता = द° “हिमा- 
द्विजा । 
२ श्वेत खदिर का वृक्ष । सफेद खंर का पेड । 
हिमालया--सन्चा ली” [ख०] भु ग्रावला । भूम्यामलकी किन्‌ । 
हिमावती-~सक्ञा जी” [स] सत्यानाशी । स्वरक्षीरी कण] । 
हिमाविल--वि० [स०] हिम से प्राच्छन्न । वफं से ठेका हु्रा 1 हिमा- 
च्छादित किर] । 
हिमाश्रया--खच्ना ली° [स०] पीलौ जीवती । स्वणं जीवतिक्ता कोण] | 
हिमाहति--सक्ना खी° [स०] तुपारपात । दिमपात [कग] । 
हिमाह्व--सन्ञा पु° [सं०] १ कपूर 1 कर्पूर! २ जवू द्वीप के एक 
वषं या खड कानाम्‌ । 
हिमा ह य--स्ठा पुण [स] १ कपूर । कर्पूर । २ कमल । पकज (कौ०) । 
हिमि @--सन्ञा पुं [स° हिम] दे° (हिमः 1 
हिमिका--सल्न ल्ली [सग] तुषार । पाला क्रीगु । 
हिमित--वि° [सं०] जो हिमया वफंके रूप मे परिणत हो [कोन] । 
हिमेलु--वि [स०] ठ्ठ से पीडित या श्रातं । शीत से सिकुडा हरा । 
हिमातं कण] 1 
हिमेश--सन्ञा पुं” [घं० | हिमालय । 
दहिमोत्तरा--सद्ा जी” [सं०°] एक प्रकार की पीली दाख । कपिलवणं 
का श्रगूर । 
हिमोसनच्चा--सद्ा ली [स०] हिमानी । दे° 'हिमशकंरा' [कग] । 
हिमोधवा--घन्न पु” [सं°] १ कचूर । भ्रामाहलदी 1 २ क्षीरिरी[कोग] 
हि मोख--पन्ञा खी० [स०] चद्रमा किण] । 
हिम्न--सज्ञा ° [०] वृध ग्रह्‌ । वृद्ध नाम का ग्रह्‌ । 
हिस्मत--पल्ला जली [०] १ कोई कठिन या कष्टसाध्य कर्मं करने कौ 
मानसिक दृढता या वल । साहस 1 जिगरा । करेजा । हिम्मत ।. 
२ वहादुरी । पराक्रम) 
क्रि° प्र०--करना 1--होना ) 
महा ०-हिम्मत टूटना = दे° "हिम्मत हारना' । उ०--हिम्मत 
टट गई सौचतेथेकि ्रगरदइस वीमारीसे वच भी गएतौ 
नतीजा क्या होगा ।--पिसाना०, भा० ३, प° ११६ 1 हिम्मत 
पडना = साहस होना । हिम्मत हदारना = साहस छोडना 
उत्साह न रहना । उ०--हिम्मत न हारिए विस्तारिएन 
हरिनाम, जाही विधि रखे प्रभ ताही विधि रहिए 1 
हिम्मत्तवर-- नि° [फा०] टिमम्तवाला 1 हिम्मती 1 साहूप्री [कौर 


हिम्मती 


हिम्मती--विण[फा०] ¶ हिम्मतवाला । साहसी 1 दृढ । २ पराक्रमी । 
वहादुर । 

हिम्य--वि० [घ०] १ वर्फलिा 1 फंसे युक्त 1 २ ण्डा] हिमे 
जमा हृश्राया प्रावृत [को०] । 

हिय-- स्ना प° [प° हदय, प्रा० हिश्र] १ हृदय 1 मन । उ०--चने 
भाट, हिय हरप न योरा ।--तुलसी (शव्द०) । २ छाती । 
वक्षस्थल } द° 'हियाः । 

मुहा ०--हिय हारना = हिम्मत छोडना । साहस न रखना । उ०~-- 

तेहि कारन श्रावत हिप हारे । कामी काक वलाके वेचारे। 
--तुलसी (णशब्द०) । † 

हियडा({--पक्ना ¶० [सण हृत्‌ या हदय, प्रा० ह्र, हि० दिय~+डा 
(प्रत्य °) ] दे° 'हियरा' । उ०--ग्रीतम तोर कारणाद्‌, ताता 
भातन खाहि ) हियडा भीतर प्रिय वसइ, दाभराती उरपाहि । 
--टोला०, दू० १६० । 

हियरा- खहा प° [हि० हिय † रा (स्वाथिक प्रत्य०) | १ हृदय । मन | 
उ०--(क) रश्म वरपि हियरे हरपि, सीता सुखद सुभाय । 
निरखि निरखि पिय मृद्िकहि वरनति दै वहु भाय 1 केणव 
(शब्द०) । (ख) नैसुक हरि हरयो हियरा मनमोहन मेरो 
श्रचानक ही ।-- (णव्द०) । २ छाती । वक्षस्यल । उ०-- 
हियरा लगि भामिनि सोद रही 1--लक्मण ० (शब्द०) । 

हिर्या{-- श्रव्य ° [हि० यर्हा, इर्हा] द° "यहाँ । 

हिया--तष् प॑" [षे° हृदय, प्रा० हि्रश्र] १ हृदय । मन ! उ०-- 
(क) धव घौचिनु प्रानप्रिया रहिरह कहि कौन हित भ्रवलव 
हिये (--वे णव (शब्द०) । (स) साथ सखी के नई दुलही फो 
भयो हरि कौ हियो दैरि हिमचल । श्राय गए मतिराम तहां 
घर जानि इवत ग्रनद ते चचल ।--मति० प्र०, प० २७७ 1 २ 
छात्ती । वक्षस्थल । उ०- (क) वनमात्त ह्ये श्रु विप्रताते। 
--केएव (शब्द ०) 1 (ख ) हिया थार, कुच कचन लाड ।-- 
जायसी 1 (ब्द ०} 1 


मुहा ०--हिये का प्रधा = ग्रनान । मृखं । हये को फूटना = ज्ञान 
न रहना । ग्रन्चान रहना । वुद्धि न होना } हिया शीतल या डा 
होना = मनमे सुख णाति होना) मन तुप्त श्रौर प्रानदित होना। 
हिया जलना = श्रत्यत कोध मे होना । उ०-- कूर कुटार निहारि 
तजं फल ताकि यहै जो हियो जरई ।--केशव (णब्द० } । हिये 
लगना = गले से लगना ! छाती से लगना । धालिगन करना । 
उ०--क्यो हटि मान गहै सजनी उठिवेगि गोपाल हये किन 
लागे ?--शकर (शब्द०) । हिये मे लोन सा लगना = घटत 
वुरा लगना । प्रत्यत ग्ररुचिकर होना । उ०-पुनत रूचि भर 
रानी, हिये सोन ग्रस लाग--जायसी (शव्द०) । हिये पर 
पत्थर धरना = दे° (कलेजे पर पत्थर धरना" । हिया फटना = 
„ कलेजा फटना ! श्रत्यत शोक यादु ख होना | हिया भर श्राना = 
कलेजा भरभ्राना । शोकया दुख का हूदय मे भ्रत्यत वेग 
होना 1 हिया भर तेना दुखसेलवी सक्ति लेना। विशेष ३० 
मुहा ० "जी" श्रौर 'कलेजा' । 


४५१६ 


दिरण्य 


हियाव~ सष्ठ प° [हि० टिय च श्राव (गाव० प्रन्य०)] कोहं वच्िनि काम 
करने की भाननिक ददता 1 साहसं । हिम्मत । जीवर । उ०-- 
भीर जो मनमा मानमरनीन्ह्‌ कतर जय । वुनजो हयाय 
नक सक) र काटतम खाय ।--डापमी (णन्द०)। 
क्रि० प्र०~- करना ।--होना । 
मुहा ०--दिमाव सुतना= (१) मानि दृढता श्राना । मदमहो 
श्राना । हिम्मत वंधना। (2) सकोच, हिचफे या भवन रदूना। 
घटक युतरना 1 हियाव्र पटना ~ हिम्मत टौना। साहू दोना । 
हिरग--षणा ० [० रिगद्ध] राह म्रद 
टिरवर(--षि° [द] निर्विकार । विकाररहिन । णुद्ध ! उ०-- 
णो हीरा घन मद धनरा । हाय हिर्वर चहूरिन क्य।- 
दरिया० वानी, पृ० ५। 
हिरमर(--खएा ¶० [घं टूरु्रम्यर ( =दृदयासाण) या रवण] 
हदयस्पी श्राकाण॥ विकराररहिनिहूदय । रन्-दाग तोहसा 
भए पष्ठी सकल मरीर। गत्तनामकेजानेये भ्रा हिरमर 
धीर ।--स्त० द्ररिया, १९ ८५। 
हिर-सय पण [^] वष्डेघ्राटि कौषी यामेक । 
हिरकना {-नि० श्र° [सं हिर्प्‌( = नमीप)] १ पा होना। 
निकट जाना 1 २ इतने ममोपहुभ्नाकि म्पे हौ 1 सटना। 
भिहना। जसे~-हिरकवर ्वस्ना। ३ (वच्चा या पुश्रो 
ग्रादि का} परचना। 
सयो० क्रि०--जाना। 
हिस्काना {त्रि न° [दि० हिरकना ] १ पास करना । नज- 
दीफलेजाना 1 २ इतनेसमीपते जाना कि स्पत हौ जाय । 
सटाना । निडाना 1 २ (पणृश्राया वच्चो श्रादि को)पर्चाना। 
सयो० क्रि०-देना | 
दि रगनी--ख्या खी° [हि० हीरा + गून (= मूत)] एक प्रकार कौ 
वदिया कपास्तजो सिघमे हौतीटहै। 
हिरण १-- स्रा प° [ष] १ सोना । म्व । २ शुक्र । वीयं 1३ 
कटी 1 कंपदिका 1 
हिरण ख, प° [षं* हरिण] दे° "हिरन", हरिणः 1 
हिरणाखी --वि” [सं हरिणाक्षी ] मृगनयनी । हरिणिक्षी । उ०-- 


हिरगणखी हसिनद कहर, गरड दिसाउर एकः।--टोता०, 
० २२१ 

हिरण्मय ?--पि० [सं] १ सुनहरा 1 स्वशिम ! २ सोने कावना 
हश्रा ¦ स्व्णनिर्मित । 


हिरण्मय--सन्ना पुं १ दिरण्यगर्भं । ब्रह्मा 1 २ एक शपि का 
नाम 1३ जवृ द्वीपकेनौखडोयावर्पोमेस्षेएकजो श्वेत प्रर 
स्गवान्‌ पवतो के वीच कहा गया है । ४ भागवत के भ्रनुत्तार 
उक्तखडया वयं का ास्तक, श्ररनीध् का पुत्र! 

हिरण्मय कोश--ञा प° [षं०] प्रात्मा के सात श्रावरणो मे से प्रतिम 
प्रावरण॒ । 

हिरण्य--खडा ण [ख०] ¶ सोना । स्वणं 1 २ वीयं । शूष । ३ कौडी। 
४ एक मान यातौल । ५ घतूरा। € हिरण्मय नामक्‌ वपं 


हिणय 


याखड 1७ एकदेत्य ८ नित्यवैस्तु यातत्वे । € ज्ञान) 
१० ज्योति । तेज । प्रकाण । ११ भ्रमृत। १२ स्वणंपात । 
सोने का वतन ।(>ो°) १३ रजत । ्चादी (को) 1 १४ कोई 
मल्यवान्‌ धातु (कोर) । १५ भावप्रकणि के श्रनुसार एक प्रकार 
का गुगगुल (को) । १६. मरुत्‌ । १७ धन । सप्ति (को०) । 
१८ श्रम्नीघ्र का एक पुत्र (को०) । 

हिरण्य-वि० हिरण्यनिमित । स्वणंनिमित । 

हिरण्यकट--वि° [म° हि रण्यकण्ट ] जिसका कठ स्वणिम हौ कोर] 1 

हिरण्यक--षद्ला प° [०] स्वणं की प्राकाक्षा या मनोरथ किण] । 

हिरण्यकक्ष वि [०] सोने को मेखला पहुननेवाला । जो सोने का 
कृमरवद पहने हुए हौ [कोन | 

हिरण्यकर्ता--घन्च प° [० दिरण्यकतुं] स्वणं कार । सुनार [कोणे ] 

हि्रण्यकवच्‌ १ ~ सज्ञा ५० [०] शिव का एक नाम । 

हिरण्यकव च--वि० स्वए निर्मित कवचवाल। 'को०| । 

-दहिरण्यकशिपु^--वि° [०] सोने के तकिएु या गहीवाल। । 

हिरण्यकशिपु --पद्वा १० एक प्रसिद्ध विष्णुविरोधी दैत्य राजा क्रा 

नामजो प्रह्वाद का पिता धा। 
विशेप--यह्‌ कश्यप श्रौर दिति कापुत्रथा प्रर भगवान्‌ का वडा 

भारी विरोधी था । इसे ब्रह्यासे यह वर भिला था कि 
मनुष्य, देवता भ्रौरकिषी प्राणी से तुम्द्ण्या वध नही हो 
सकता । इससे यहु ग्रत्यत प्रबल श्रौर. ग्रजेय हो गपा 
जग्र इसने श्रषने पुत्र प्रह्वाद को भगवान्‌ कौ भक्ति करने के 
कारण बहुत सताया अ्रीर एक दिनि उपे खभेसे वाधि भ्रौर 
तलवार खीचकरर वार वार कहने लगा कि "वता ! प्रवतेरा भग- 
वान्‌ करा है ? प्राकर तुके वचवि ।' तव भगवान्‌ नृसिंह (त्राधा 
सिह्‌ प्रर प्राधा मनुष्य) का खूप धारण करके खभा फाडकर 
प्रकट हुए श्रौर उत्ते फाडडाला । भगवान्‌ का चौथा नृसिंह 
ग्रवतार इसी दत्यकोमारनेकेलियेहृभ्राया) 

ह्रण्यकप्यप--षन्ना १० [ ° हिरण्यकशिपु] दे 'हिरण्यकरशिषु । 

दिरण्यकामधेनू--सद्ञा खी” [ख०] दान देने के निमित्त वनी हुई सोने 
की कामधेनु गाय । 

विशेष--स्वएंनिमितत एसी गाय का दान १६ महादानो मेदै। 

दिरण्यकार--सद्ा पु° [घ०] स्वंकार । सुनार । 

हिरण्यकृत्‌--सद्वा ए [सघ०] श्रभ्ति [को । 

दिरण्यकतच्‌ ड--षञा प° [स०] णिव का एक नाम किन । 

हिरण्यकेश--पन्ञा प° [षं०] १ विषण्ण का एक नाम । २ वह जिसके 
केश सुनहते वणं के हो । 

हिरण्यकेशी--पन्चा ० [षं° हिरण्यकेशिन्‌] १ एक गृह्यसूतेकार 
त्रघ्षिकानाम। २ उक्त नाम का एक गृह्यसूत्र ।--हिदु° 
सभ्यता, पृ० १४४ । 

हिरण्यकोश--षञ्चा पुं [षं०] तपाया हुप्रा सोना श्रवा चाँदी किन] 1 

हिरण्यखादि--वि° [७०] स्वर्णनिमित । 


५५१ ¢ 


हिरण्यविदु 


दिरण्यगभं *--सजञ प° [खं०] १ वह्‌ ज्योतिर्मय श्रड जिमते ब्रह्मा भौरं 
सारी सण्टि की. उत्पत्ति हुई । २ ब्रह्मा 1 उ०--पृष्टि को 
समस्या के सुलावके लिये स्वभावत एक ष्टा कौ कल्पर्ना 
हई श्रौर उसे पुरुष, विश्वकर्मा, हिरण्यगर्भं श्रौर प्रजापति कौ 
सज्ञाएं दी गई ।--सत० दरिया (भू०);, पृ० ५४। 
विशेप-रह्या ने जल या समुद्र की सृष्टि करके उसमे प्रपना वीज 
डाला, जिससे एक ग्रत्यत देदीप्यमान ज्योतिपमेय या स्वरोमय श्र 
की उत्पत्ति हुई । यह्‌ श्रड सूयं से भी अ्रधिक प्रकाशमान्‌ धा 1 
दसी ्रडसे सष्टिनिर्माना ब्रह्मा प्रकट हए जो ब्रह्य के व्यक्व 
यासगृुणरूप हुए । वेदात को व्याख्या के ्रनुसार ब्रह्य कीं 
शवितत या प्रकृति पहले रजोगृण की प्रवृत्तिसे दोत्पोमे विभ- 
क्त होती दै--सत्वप्रधान श्रोर तम प्रधान । सत्वप्रधानकेभी 
दोरूपहो जाति है--शुद्ध ¶त्व { जि्षमे सत्वगुण पुण होता है) 
भ्रौर ग्रशुद्ध सत्व ( जिसमे सत्व भ्रशत रहता है) । प्रकृति के 
इन्ही भेदो मे प्रतिविवितहोनेके कारण ब्रह्म कभो ईश्वरया 
हिरण्यगभं ओर कमो जीव कहलताहै 1 जव शक्ति या प्रकृति के 
तोन गृणो मे से शुद्ध सत्व का उत्कपं होता है त्र उषे माया 
कहते ह, रीर उक्ष मायामे प्रतिविवित हौनवलिब्रह्मको सगुख 
या व्यक्त इष्वर, हि्रिण्यगभरं प्रादि कटुते है । प्रशुद्ध सत्व कौ 
प्रधानता को भ्रविया' सत्व कहते है श्रौर उसमे प्रतिविवित होने- 
वाले ब्रह्मको जीवया प्राज्ञ कहते ह । 

२ सुक्ष्मशरीरसे युक्न म्रत्मा। ४ एकं मत्रकार ऋषि । ५ एक 
शिवलिण । ६ विष्णु । ७. पोडश महादान के प्रतत द्वितीय 
महादान (को०) 1 

हिरण्यगर्भे षि० ब्रह्मा से सवद । ब्रह्मा सव्रधी (कोनु । 

हिरण्यगर्मा--द्ा श्री [०] एक नदो का नाम (कोनु । 

ह्रण्यद च्चा पु [5०] समृद्र [कोन । 

ह्रण्वद'--वि० सोना देनेवाना । स्वणंदान करनेवाला [कोण] । 

हिरण्वद(-- चा नी [5०] १ पृथ्नो। २ एक नदो का नाम किण । 

हिरण्यनाभ--पज्ञ प° [५०] १ विष्णु । २ मनाक्‌ परदेत । 3 
वृहृत्सदहिता क्‌ भ्रनु्तार वह्‌ मकान जिसमे तत बडी शालां 
(कमरे) पूवेपर्चिम प्रर उत्तर कौ म्रोर्हौ श्रीर्‌ दक्षिरकौ 
भ्रार कोई शालानदहो 1 

हिरण्यपवेत--सन्ञा ¶० [०] सुमेर पर्वेत कण्‌ । 

हिरिण्यपुर--सन्चा १० [8०] हरिवंश मे वणित ्रसुरो काएक नगरनजो 
समुद्रके पार वायुमडलमे स्यित कहागया है । 

हि्रण्यपुरूष--सद्ञा ५० [8०] स्वणनिपित पुश्प की प्रतिमा या 
मृति करो] । 

हिरण्यपृष्पी-- पश्च ली° [सं०] एक प्रकार पौधा। 

हिरण्यवाहु--न्चा पुण [सं०] १ शिवका एकनाम। २ सोन नवद। 
३ एके नाग कानाम। 

हिरण्यविदु--सल्ञा प° [च° हिरण्यविन्दु] १ श्रम्नि। आ्आाग।२ एक 
पवत । ३ एके तीयं | 


टष्यमासी 


हिरण्यमाली--पि० [सं ० टिरण्यमा्िन्‌] | परि० स्री हिरण्यमातिनी] 
सोने की माला धारण करनेवाला । 

हिरण्यय--पि० [षण] [वि० क्ली हिरण्ययी] गोनि का। स्यकतिम कग] 

हिरण्यरणन--पि° [से०] [खी हिरण्यरणना) सोने की भग्रना या एटि- 
सूत्र धारण करनेवाला । 

हिरण्यरेता -- षण प° [म० हिरण्परेतस] १ षान । श्रनि । 
ग्राग 1२ भूर्य ।३ णिव। ४ वारट्‌ प्रादित्योमेसेषुन ।५ 
प्रकवृक्ष । मदार । ६ चित्र वृक्ष। चीता (बौ) 

हिरण्यरेता वि° नोने क नदृण वीज य। `ता । 

हिरण्यरोमा--सया १० [ष॑० हिगण्यरामन्‌] १ एफ सोपपायजो मरीति 
के पुत्रहं। २ महाभारत प्रनूमार भीष्य का नाम 1 

हिरण्यलोमा--सण पु [भ हिर्ण्यनोमन्‌] एक च्छपि जा प्रचयं 
मन्वनर मे हूए य [कोर] 

हिरिण्यव--सछा प° [सण] १ सोने का प्मामूपणा 1 स्वरपनरगण। 
किसी देवता या गदिरपर चदा दग्रा धन। दयप । देगोत्तर 
सप्ति । 

हिरण्यवचस्‌--बरि° [०] स्वशिम दीप्तिने युक्त 1 मौनि की तरर 
कातिवाला किन] 

हिरण्यवखणं--सणा ली° [षं०] १ वह्‌ जिकौ काति या वरग स्वर्मि 
हो।२ एक नदीको नाम। 

हिरण्यवान्‌'"-वि० [घ० हिरण्यवत्‌] [पि० षी” रिरण्यदती] सनिवाता । 
जिसमे या जिसके पान सोना हो। 

हिरण्यवानू्‌*--खर प° धमिन । 

हिरण्यवाह--स्ण ० [सं०] १ भिव । २. सोन नद । 

हिरण्यवीयं--खछ प” [०] ¶ श्रगिनि।२ मूर्यं । 

हिरण्यशकल--ष्ण ष [न<] स्वरं काटो छोटा वदा । सौनिका 
छोटा टुकडा (गु । 

हिरण्यग्ूग--षा पुं [० हिरण्यश्दु] १ वहु जिसकीनोरीया 
सीगसोने कौदहो। २ महामाग्तोक्त एफ पयत ऋआ 


नाम [कग] । 
दिरण्यष्ठीव-सणा प° [स॑० ] प्नागवत पुण पे धनुयार ०7 पर्वत 
विशेप फन] । 


हिरण्यष्ठीवी-षि° [ षं” हिरण्यष्ठीविन्‌ } महाभारत ये, प्रनुसार 
(पक्षीविश्ेप) जो सोना उगतता या वमने करता हौ [को] । 

हिरण्यसकाश-वि° [ष० हिरण्यसद्धाण] सोने कौ तरट्‌ रीस्तियुकन [फोन] । 

हिरण्यसर--खना ¶ [० दहिरण्यसम्स्‌] महाभारत मे वरित 
एक तीर्थं | 

दिरण्यसामुदयिक-स प° [४०] मुद्रा के खूप मेँ फर वसूत करने- 
वाला श्रधिकरारी । उ०्~--पगाल मे नकद कर वसूल करनेवालो 
को “हिरण्यसामुदायिक' कहते थे ।--पू० म० भा०, पृ० १०७। 

हिरण्यस्याल- सण पं [घण] स्वणं का कटोरयायाक्टोरे के समानं 
कोई पात्रं [को०] । 
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ह्नाकथ्थ्पे 


हिरण्यय क्‌-सपा प° [पर दिरण्यसम्‌] १ सतित माता।२ 
जिम गोनेफी मानामा सिक कन र्णी षा [४,५॥ 
हिरण्या--ख्पा कीर [नण] धरसि क सान शिद्ताप्रान एकटा 
मा कमि पिम] 1 
हिरण्याक्ष--षद्रा ¶० [नग] 4 णय प्रनिद्ध दन्य जा द्विष्पतप्नितु णि 
भाद्र था। 
विणेप--वट्‌ दैन्य म्यप भोर दीम सव्व ्प्राया। धमनं 
पृ्यी पय नकर पतान योदा मा | दष्टा टि दव्यप, 
फ प्राना पर्‌ पिष्णाने गाह्‌ एदाग प्र मर्क दम मास 
धौरपृययी का उद्धार बिया 
यौ ०--हिर्याक्षागपु, हिरप्याप्रर- या म्वधार प्रिमा 1 
० यमुदूयमे छर नि स्यम वे (वृद त कप । 
हिरण्याप्य--सथा १० [पर] ष्ारदेने त श्वि पना टट माठ द प 
को मृति गमका रात 4९ मटाद्रानाः >+ >| 
हिरण्याएयस्य~-मडा १० [५०] दान प्न. स्व्थि स्तय 7 
नोने पापतो धौरग्य। पर दान १९ सादनम्‌ टै र्न्‌) 
ह्रिण्यिनी--सण ग्री [प्रन] मोनेफोच्धार लिगु | 
हिरदयद्धे{- मधा 4० [मन ददम ४० शट 
पररपर प्रगटत मोवा नृ हिद युत प्राम युधि विर गत्‌ 
तुरमी प्र०, पृऽ ५३। 
हिरदा--ष्ण ° [र ददद] ० "टदम" ) उरस्यपि प्रि 
गिता फोमत्त हिर सोय (--मकदायौ० ए २७1 
हिरदानीः--प्छ प [४० हदय] पतयमा ! रन्--दरव प्र न 
मूढ चित साय हिरदानो म (गदगद, भार २, पृञ ८८२) 
हिरदावन--य् ० [६० टपायन) पोरे को घातौ की भते [परम 
हूए रोर) जो चदा भारीदोतप्रानी खनतो 1 
हिरन मा ५० [ष हस्ि ] [क्षौर दिनी] रद्ि । (म । प्रिर 
द° "हरि । 


ष 
| << -पम्‌ धमय 


मुहा ०--हिरन टो जानान् माग जना 1 व्टूनतेसो मे भाव्ा। 
हिरन(र--षमा १० [५० टिर्ष्य, परार हिरण्ण ] सोतं । सुपसं। 
उ०--तोहा हिरन होर धीर्गेतेजौ पारम दि पर 1-रर 
वानी, प्‌०१३। 
हिरनल्‌.री--सखश खी [षण्ह्रिण +मृरिग] एर प्राा- फौीलाया 
वेल जो चरमात्त मे उगती है रौर जिसके प्ते हिने दुरमे 
मिलते जृतते होते ई । 
दिरननेनि, हिरनननी -संय ली [६० ह्रिखनयनी] मूयन्यनी 1 
उ०~--रां हृति दहेसिहांही करौ, नाद्रि नाहि मि दि ! ररि 
ह रपत दैरत हिमं हिरननेनि दिति ठनि ।-परजस ग्र०,पृ<७ । 
हिरना--ख्ण १० [घ॑ हरिणा] मृग 1 
हिरनाकच्छप८्ः--ख्ण प° [० रिरण्यकणिपु] एए रत्य चो प्रह्लाद 
कापिताया । विश्नेष दै° 'हिरण्यफषिषु" । उ०--हिरनाक्च््प 
दीन भयो जब, दीन्ष्यो सब यरदान ।-जग० घ, पृ०११३ । 


हिरन 


हिरनाकुण८्ो-- संज्ञा पुं [म हिरण्यकशिपु] 2 शहिरण्यकशिपु । 
उ०--हिरनाकुणश वा हिरनाक्ष रा । कीन्ह सेवा वहु शभू 
साञ --क्रयीर सा०,पृ०२६। 

दिरनाकस@-- सा पृ [न हिरण्यकशिपु] दे हिरण्यकशिपुः । 
उ०--हिरनाकुसत श्रौ क्सको गयो दृहुन को राज ।--गिरधर 
(णन्द०) । 


हिरनाक्ष--सज् १० [घ० हिरण्याक्ष] द° "हिरण्याक्ष" । उ०~ हिरन कुश 


वा हिरनाक्ष राऊ । कीन्ह सेवा वह शभू सऊ ।--कवीर सा०, प० 


२६ । 
हिरनी--घक्ञा ली [हि० हिरन + ई (ली° प्रत्य०)] हरिणकी मादा। 
मृगी । 


हिरनौटा-- संका प° [स हरिणएपोत] हिरन का वच्चा | मृगशावक । 
हिरफत--पक्ञा ली [श्र० हिरफत] १ व्यवक्षाय । पेणा । व्यापार ] 
२ हाथकी कारीगरी । दस्तकारी।३ हुनर । कलाकौ शल । 
४ चतुराई । चालाकी । ५ चालवाजी । धृतंता। 
हिरफतवाज--वि० [० दटिरफत + फा० वाज] चालचाज । धृतं । 
हि रफती --वि० [फा० हिरफती] धूतं । वचक । चालवाज कण्‌ । 
हिरमजी- सल्ला खी [अ्र० हिरमजी]१ लाल रग की एकप्रकारकी 
मिदर, जिससे कपडे, दीवार श्रादिरंगतेहै 1२ एक फूल जो 
लालहोताटै ३ रक्त वशं । लाल रग किण] | 
हिरमिजी--सन्ना ली” [फा० हिरमिजी | द 'हिरमजी ' । 
हिरवा{- सच्च पुं [स हीरकः] द° 'हीरा' । 
हरवा चाय--पक्ञा खी° [हि० हीरा 4+ चाय] एक प्रकार की सुगधित 
घास जिसकी जडउमेखेनीव्‌ कीसी मुगधम्राती है म्रौर जिससे 
तेल वनता है 1 
हिरस;--घङ्ा जी° [श्र० हिस] दे० 'हिसं' । 
हिरिया--वि° [श्र° हिं, हि० हरस + इया] १ हिसं करनेवाला 1 
उ०--तूं कादिर दरियाव जिहावन, मै हिरसिया हुसियार ।--र° 
वानी, पू९ २८। २ ई्यलु । 
हिरसी†--वि० [श्र० हिस, हि० हिरस+ई] १ हिरिस करनेवाला । 
ईर्प्यालु । २. लोमी । लालची । उ०--उष्टी स्वामी वहु मिले 
हिरसी मिले म्रनत्त ।-सतवानी ०, भा०१, १०१२६ 1 
हिरा- पन्ना ली° [०] रक्तनाडी या शिरा 1 
हिरात--घलच पुण [फा०] श्रफगानिस्तान के उत्तरी भाग मे स्थित एकं 
नगर का नाम 1 
हिराती--वि० [देश० या फा० हिरात्त] हिरात नामक स्थान का। 
श्रफगानिस्तान के उत्तर मे- स्थित हिरात नगर सवधी 1 जंसे-- 
हिराती घोडा 1 
हिराती-- सन्ना प° एक जाति का घोडा जिसका डीलडौल श्नौसत दज 
का श्रौर हाय पर दोहरे होते ह । यह्‌ गरमी मे नही थकत। । 
हिराना†-क्रि० अर [सं° हरण] १ खो जाना} मायव होना 1 गम 
होना 1 उञ-तौन पापमेरे, तेरे तीर पर मैया श्रव, मिलत 
न हेरे इत, किते धौ हिरने है ।--पद्‌माकर ग्र०, प° २७२ । 


[त 
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हरिस, 


२ नरह्‌ जांना। श्रभाव होना । उ०~-गुन ना हिरानो गुनगाहक 
हिरानो ह ।-(णच्द०ौ । 

सेयो ° क्रि०- जाना । 

३ मिटना! दूरहोना। उ०- लखि मोपिन को प्रेम भुलायो । ऊधो 
को सव जान हिरायो ।--सूर (शव्द०) 1 ४ प्राए्चेयं से श्रपने 
को भूल जाना । हक्का वक्का होना । दग रह्‌ जाना । भ्रत्यत 
चकित होना 1 उ०--सोभा को सधन वन मेरो घनश्याम नित, 
नई नई रूचि तन हरत हिराइ्एे ।--केणव प्र ०, भा०१, पृ० ६०। 
५ श्रपनेको भूल जाना। श्राप खोना । उ०-जो केहि श्राप 
हिराद न कोड्‌ । तौ तहि हैरत पाव न सोदं ।--जायत्ती 
(शब्द०) । 

हिराना-करिण्स० १ भूल जाना ! ध्यष्न मे न रहना ! उ०--विकल 
भद तन दसा हिरानी ।--सूर (शव्द०) । २ भूली हई वस्तु 
को खोजने मे मदद करना ! दंढवाना | 

हिराना-क्रि० स० [हि० हिलाना ( = प्रवेश करना ्रौर कराना) 
खेतो मे भेड, वकरी, गाय म्रादि चौपाए रखना या रखवाना जिसमे 
उनकोलेडीयागोवरसेखेतमेादहौी जाय। 

हिरावल--खन्ञा प° [तु° ह॒रावल ] दै” 'हरावल' । 

हिरासत १*--सन्ना छी [फा०] १ भय। त्रासि। २ नैराए्य । नाउम्मेदी। 
२३ रज । खेद । विन्नता। 

हि रास--विण [फा० हिरा] १ निराश । नाउम्मेद। हताश । २ 
उदासीन । विन्न | 

हिससत-- सद्य लौ" [्र०] १ एसी स्थिति जिसमे कोई मनुष्य इधर 
उधरमभागन स्के! पहरा चौकी।२ कैद । नजरवदी। 

मुहा ०~ हिरासत मे करना = कंद करना । पहूरे के श्रदर करना 1 
सिपाहियो के पह्रेमे देना । 

हि रास--ि° [फार] १ निराश। नाउम्मेद । २ हिम्मतहाराहम्रा। 
पस्त । ३ उदासीन । खिन्न । 

हिरिग ~ सच्च पण [संण् ही] मवका वीजाक्षर । द्वी! उ०- 
(क) हिरिग जाप तासु मृख गाजा लछमी शिव प्राधारा है। 
~ कवीर० श०, भा० १, पृ० ५६। (ख) पचमं श्रकास मे 
विश्नु विराजे 1 ल्मी सहित सिषासन गाजे । हिरिग वैकुठ 
भक्त समाजे । जिन भक्तन कारज सारा है ।-कवीर० शम, 
भा० १ पृ० ६१। 

हिरिव--खक्ा पु [देश०] त्वया । पल्वल कोण । 

हिरिमथ--सन्चा पुं” [५* हुरिमन्य ] एक प्रकार का चना । दै 
'रिमथ' (कोनु । | 

हिरिली--सल्ला खी° [देश०] एक प्रकार का कद [कौ० । 

हिरिवग-- सश्च पं [देश ०] लगुड ! लाठी [कोण] ! 

हिरिस-खा प° दिश०] एक प्रकार का छोटा वृक्ष ! 

विशेष--यह्‌ वृक्ष श्रवध, रजपूताना, पजाव श्रौर्‌ निधमे पाया 
जाता । इसकी छाल भृरेरग की होती है। इमी पत्तियां 

पाच छद्‌ भ्रगृल लवी श्रौर जडकी शरोर गोलाकार होती ह । 


हिरिसः 


यह्‌ फागुन चतम फनता ई। इसके फल पटमीषठे हते हं प्रर 
कही कही खाए जति है ! 
हिरिस--रका सी° [ग्र° हसं] दै" 'हिसं'। 
हिरीसि--्य कीर [प्र० हसं] *” हिग' , उ८--जाहि वातुन, 
जिकीरि, फिकीरि, हिरीमि, हवा सभ दरि मुग्रा --रात° 
दरिय), पृ० ६६ । 
हिरोदक--सल्च प° [षण] रक्त । सून किन । 
हिरोरा्--षक्ना १० [षण हित्नीन)] दे "हितोर', "हिलौग' । उ०-- 
सकल कटकं मै परय हिरोय । छट्फिरः हविर घोर । 
--हि० क० का०, पृ० २१६ । 
हिरौ जी; --सख खी [श्र० हिरमजी] । द° 'हिरमजी' | 
हिरील--स्च पुण [तु° हरवल, हि हमल] ० 'हसवल' । 
दिर्दय्--म् {` [संर हदय] 2० दय । उ०--परीया पाय राय 
भय भागा! सत्यज्ञान हदिदय मे जागा ।--कमीर स्ा०, 
पु ४६२८। 
हिफत--पद्वा खी [श्र ० दिफत] ३० 'हिरफत' । 
यौ ० - हविफंनवाज = दे° "हिरफतयाज' । 
हिसं--कच खौ° [शर०] १ तुष्णा। लालच । लोम । २ इच्छाका 
वेग । कामना कौ उमम) 
मुहा ०--हिसं करणा = तृष्णा करना । हिसं टना मन मे 
लालच होना । तृष्णा होना । हिरं दिलाना या देना = (१)प्रवन 
इच्छा उत्पन्न करना । लालसा जगाना । कामना उत्तेजित्त करना । 
(२) लालच दिलाना। हसं मिटना= (१) इच्छाकावेग 
णात होना । (२) कमेच्छा शात हीना । काम का वेग श्ात 
होना ! हिस मिटाना = {१} इच्छा पूरी करना । तासा पूरी 
करना! (२) कामकावेग श्रात करना । दिसं हना =दे० 
"हिसं छुटना' । 
३ किसीकीदेवारेपी कुठ काम करते की इच्छा । टीम । स्र्धा। 
क्रि० प्र०--करना ।--होना। 
यौ ० - हिर्माहिरसीं । 
हिर्सहा†--वि° [अर० हिषं] १ लालची । लोभी! २ ईरप्यातु ! लाग- 
डाट करनेवाला । 
हिर्साहिर्सी--षर छी" [श्र० हिमं ] लाग डाट ! देखा देवी । 
हिर्मी--विण [श्र० हिस ‡+ हि० ई (प्रत्य०)] १ दिसं रखनेवाला । 
लालची 1 २ ईष्यलिु। देपी। 
हिरमोहवस-- सा छी” ० हिसं + फा० हवस} दिसं भ्रौर हवस । 
लोभ शरीर लालच किण) | । 
हिर्सोहवा--सष्षा की° [श्र° हिस + फा० हवप्‌ लोभ श्रौर लालच । 
ग्रधिक लोभ । उ०--गाफिल हुए सव हिर्सोहिवा इग तगाए। 
--कथीर म०, प° ४६६ । 
हितदा--सड्ा प° [देश०] [खी दिलदी ] मोटा ताजा प्रादमी । तगडा 
या तदूरस्त भ्रादमी। 


1. 


५ {  , 


५५ 


य 


९० 


दिलिगाना, 


हिनकना{८--धिः० ग्र० [्रनु० या पर° दिक्का] १ द्चिगियां नेना। 
हिच्ना । २ यिक्षकना। 
हिलिकनाः--क्रि० स [देण०] गुकोऽना। (मुहू) टना या निकोटना। 
हिलकन।--क्रि० प्र० [मण षम्‌ ( = मगीष)] ३० "हिग्कनाः। 
हिचकी {व *--सका जीर [प्रनुन्या भ॑" दिता] १ दिचको! २ 
नीतरदी भीतर रनिन रद्‌ र्ह्फर वायु ङे निद्लने फा भोका 
या घ्राघान। निमकरने काण्व । निन उ० (क) देधी 
माई कान्ह हिलकियनि गवं ।--मृर०, १०३८५ । (यर) 
(माद) नक्त दर्द करति दिलपिनिह्रि रों (-सूर०, 
१०३४८ (ग) कमन नरन हरि हितमिति रोवे वधन 
छोरि जस्रोवं --मृर (शब्दस) । (घ) उस्त्राय नई ग्रकरुताय 
तऊ प्रधिरातिफनी हितिकीन रट तिव (जन्द०) । 
{° प्र०~--नरना ता) 
हिलिकी (ध--7णः खो [द° रिवन] उमग। तरण) 
हिनिकोार--ग् प [ ४" ्स्लित| हिनोर | कहर 1 तस्म 1 
हिलकोरना--ति° सऽ ह° दितकोरतना प्रत्य} ] पनी को 
दूचाकर तरम उठाना । सनकः करना । 
सयो० करिर~-डउातना 1-देना। 
हिलफो य-स ¶ [ 6० टित्नोर ] तस्म । तहर ¦ वीचि। 
हितोगा । हितक्नोर । उ०--नदी का जव ट्िकिकोय मार 
रहारा ।--प्रेमधन्‌०, मा०, प० ४्ठड | 
मुह्य ०--दिकोरा देना = (१) तरमित करना । (२) हराना । 
देलकारा मारना या द्िविकोरे चना च नहराना 1 तरगितं 
होना 1 
हिलग--पष श्रौ° [ ह° हिनिमनः ] ¶ लगाव ! पथ! २ परिचय । 
हेनमेल 1 टहिनने मिलने या परक्ते काभाव } ३ नगन । 
पेम} उ० -देपे मूनियन कष्ट कदत न प्रार्वं सी, इनकी 
हिलग नर नई दधित है ।--पननद, पृ० २१४। 
दिलगत-पग ली° [ हि हिलगना ] १ दितिगनेया प्ररथनै का 
भाव । २ टेव} श्रादत ! घान्‌ 1 
हिलगना१--क्रि° प्र° [६० श्रपिनमन, प्रा० अहिम] २ अटकना 
टेगना । किपी वनु से लवकर ठहूरना । २ फंमना । वभना | 
३ हितमिल जाना ! ४ परचना) 
हिलिगना --क्रि० ० [ ष॑° हिरम ( न=समोप। णास)] परा 
होना । इतने नमीप होना किस्प्ंदहो ¦ सटना 1 भिढडना)। 
दे° “हि रकना' । 
हिलगाना *--क्रि° स० [ हि० हिलगना ] १ श्रदकाना। यंगना। 
किसी वस्तु से लगाकर ठह्राना} २ फसाना। वभ्ाना । 
३ मलजोल मे करना! घनिष्ठत्ता स्थापित करना। ४, 
परचाना । परिचित श्रौर ग्रनूरक्त का ! जैसे--वच्चे को 


हिलमाना । 
हिलगना-कि° स [ ° हिरुक्‌ (= पा्ष)] सटाना । भिडाना । 
३० "हिरकाना' ! 


हिन मिलनं 


हिलन मिलन शच्च खी° [ दि ° हिलना + भिलना | मिलना जुलना \ 
मिलाप । उ०--हिलन मिलन, उनकी लागत मन को ग्रति 
प्यारी [--प्रेमघन०, भा०१, पु० १६ , 
हिलना१--क्रि० श्र० [ स हत्लन ( = इधर उधर लुढकना) | 
१ डोलना } चलायमान होना! स्थिर न रहना । ह्र्केत 
करना । जसे पेड की प्तिर्यां हिलना 1 घडी का लगर 
हिलना । 
सयो ० क्रि०--जाना 1--उठना । 
मुहा ०--दिलिना डोलना = (१) चलायमान होना । (२) चलना 
फिरना । घूमना । टहलना । जंसे--शाम को कु हिला 
डोला करो\ (२) श्रम करना। काम धधा करना} (४) 
प्रयतलल करना! उद्ोग करना । जंसे--विना हिले डले 
कोई काम नही हो सकता! 


२ श्रपने स्थान से टलना 1 सरकना। चलना! जेसे--जो 
लडका भ्रपनी जगह से हिलेगा, वह्‌ मार खायगा। 
३ कपना 1 कपित होना । थरथराना। जेसे,--लिखने मे 
हाथ हिलना 1 जाडे से बदन हिलना 1 ४ खूव जमकर वेडन 
रहना कि ने से इधर उधरन करे! ढीला होना 1 जंसे-- 
दाति हिलना ! ५ भूमना। लह्राना। नीचे ऊपरया इधर 
उधर डोलना। सँसे--(के) षहूतेसे रडके हिल दिलकर 
पठते ह । (ख) वृडढो का सिर हिलना 1 ६ धुसना। 
पैठना । प्रवेश करना । (विशेषत पानी मे) । 

भौ ०--दिलना मिलना = (१) मेल जोल के साथ होना । 
घनिष्ठ सवध रखना 1 (२) मेल जोल से होना । एकताके 
साय रहना। (३) एक जी होना। परस्पर गहरे मित्र 


होना 1 जंसे,--दोनो खव हिल भिल गणु है । उ०--प्रानेदघन 


ब्रजजीवन ज्ञे वत हिलिमिलि ग्वार तोरि पतानि ढाक ।-- 
घनानद, प° ४७३ । 
मुहा ०--हिल मिलकर = (१) मेल जोल के साथ। घनिष्ठता 

रीर मैत्रीके साथ । एक नी होकर । सुलह के साथ 1 (२) 
समिलित होकर । इकट्ठा होकर । एकव होकर । उ०-- 

+ हिल मिल फाग परस्पर खेल्हि, सोभा वरति न जाई 1-- 
गीत (शब्द०) । हिला मिला या हिला जुला = (१) मेल 
जोलमे श्राया हृभ्रा। घनिष्ठ सवध रखता हुप्रा । सुहृद्‌ भाव 
रखता हुत्रा । (२) पर्चा हृग्रा । परिचित श्रौर भ्रनुरक्त । 
जैसे--यह वच्चा तुमसे खूब हिला जुला हे । 

हिलना--तरि० श्र° दिश०] प्रेण करना! घुसना 1 (विशेषत 
पानीमे) । 

हिलनि--खल्ना ली° [ सं° हल्लन, हि० हिलना † हिलने का कारय 
या भाव । उ०-मेरी गति हौड सोई महरानी । जासु भौह्‌कौ 
हिलनि विलोकत निसु दिन सार्गपानी ।--भारतेदु प्रण, 
भा० २, प्० ७६] 


-दिलबी--वि० [देश ०] हलव देश का ! उ०--्रां हिलवी श्रादरस, 
चोह्‌ यमनी बौदार ।--्वाकी० ्र० भा०९२, प° ५७। 


५५२१ 


हित्ला+ 
हिलमोचि, हिलमोचिका, हिल मोची-- सज्ञा क्ली [सं०] एक तरह 


का साग कग । ~ 

हिलसा--सन्ञा खी" [सं° इल्लिश] एक प्रकार की मछली जो चिपरी 
श्रौर वहूत कटिदार हौती है । 

हिलाना“-क्रि° स० [हि० हिलना] १ इलाना । चलायमान करना । 
हरकत देना । जंसे,--(क) वैठे व॑डे पैर हिलाना । (ख) डी 
हिलाना। २ स्थान से उठाना 1 टालना 1 हटाना । जसे-- 
(क) जव हम वैठ गए, तव कौन हिला सक्ता दै । (ख) इस 
भारी पत्थर को जगह्‌ से हिलाना मुश्किल है । ३ कंपाना । कपित 
करना । ४ नीचे ऊपर या इधर उधर इलाना। भुलना । 
जंसे,--मुगदर हिलाना, सिर हिलाना 1 

सयो ० क्रि०--डालमा ।--देना । 

हिलाना--क्रि० स [हि० हिलगाना] १ परिचित श्रौर भ्रनृरक्त 
करना 1 परचाना । घनिष्टता स्थपित करना 1 जंसे,--छोटे 
वच्चे को हिलाना । जानवरो को हिलाना । 

हिलाना--क्रि° स° [देश०] प्रवेश कराना । घुसाना 1 प्रविष्ट करना । 
प॑ठना । (विशेपत्त पानी मे) } ि 

हिलाल-- खडा प° [श्र०] दूज का चाद । शुक्ल पक्ष की दिितीया का 
चद्रमा । उ०--प्रजव हस्न मे खूव साहव जमाल । जिस हृस्नं 
तल दव रह नित हिलाल ।--दक्खिनी ०, पु० २६७। 

हिलूर(छ--सज्ञा खी” [स० हित्लोल] तरग । लहर 1 हिलोर । उ०-- 
पुनि यह श्ररकूर नाही ऊर प्रेम हिलूर वरषाशी ।--सुदर० ्र०, 
भा० १, पृ० २४१) 

हिलूसना--भि ° श्र ° [स° उल्लासन] उल्युक या लालायित होना । 
दै° हुलसना' । उ०--ग्राडा ईगर दरि धर, वणइ न जाद 
भत्त। सज्जण सदडइ्‌ कारणइ हियउ हिलूसई नित्त 1--टढोला०, 
द° ६७ । 

हिलोर- सज्ञा पुं” [स° हित्लोल] १ हवा के कोके श्रादिसे जलका 
उठ्ना श्रौर निरना। तरग। लहर । २ मौज । उ०--सोष 


सितास्तित को मितिवो, तुलसी हुलस हियहेरि हिलोरे ।- 
(शन्द०) । 


क्रि० प्र ०--उठना। 
मृह्‌ा ०--दहिलोरे लेना = तरगित होना । लहराना । 
हिलो रना--क्रि° स° [हि० हिलोर + ना (प्रत्य ०)] १ जल कौ क्षब्ध 
मरौर तरमित करना । पानी को इस प्रकार हिलाना कि लहे 
ॐ । २ लहराना। इधर उधर हिलाना इलाना । ३ हिला 


लाकर वड वस्तु उपर करना । ४ भ्रत्यधिक द्रव्य उपाजित 
करना । 


हिलोरा- सड प° [९० हिल्लोल] द "हिलोर' | 

हिलोल-षञ् पु° [ख° हिल्लोल] ३° 'हिल्लोल' , 'हिलोर' । 

हिलौग्रल{{--सन्ञा खी [ह° दिलाना] हिलाने या श्रादो लित करने करी 
क्रिया । उ०--किसौ सेगृडमार्भिग प्रौरक्रिसीये हाय हिलौग्रल 
होती !--प्रेमघन०, भा०२, प०९४८ | 

हित्ल--सक्षा प° [सं] एक जलीय पक्षी [को०) | 

हित्ला--ञ्च प° [अर० हलहू] दै° दहीलाः । 


हिल्लार | 


हित्ला्--घल्ा प° [हि० गीला या देशी] १ कीचड । कर्दम \ २ वात्‌ 
सिकता । 

हिल्लूरी--सषद्ा खौ° [देणी] लहरी । तरग । 

हिल्लोल १-- सद्वा ¶० [ख०] ¶ हिलोरा। तरेण । लहर । २ श्रानद कौ 
तरग ! मौज! ३ कामशास्तरके प्रनृमार एक्‌ रतिच्रधया प्रामन। 
४ मौज । धून । सनक । ५ एक राग का नाम 1 हिडोत । 

हिल्लोल^-- सन्ना पुण [हि० हिलोर] द° हलोर 

हिल्लोलन--सत्ना ९ [घ०] [पि हित्लोलित} १ तरग उटना। 
लहराना । २ दोलन! भूलना । 

हित्वला-- सष्ठ खी [म॑०] इत्वला नामक्.्पाच छोटे नारो का समह्‌ 
जिनकी स्थिति मृगणिरा नक्षत्रके णीपे भागके ऊपर मानी 
गर्द है 1 इन्वका [कग] 1 

हिव चलघ्--सक्ञा पण [सं० हिम + श्रचल] पाला । वग्फ। हिम । 
उ०--वरखा रुदन गरय श्रत्ति कोह । विजुरौ हंसी हिवचल 
छोहु ।--जायप्ती (शब्द ०) । 

हिव चल्--खवा प° [ष० हिमाचल] द° "हिमालयः । उ०--को 
श्रोहि लागि हिवचल सीभा।काकह्‌ लिखीषएेस को रीभा। 
--जायसी (शब्द° } 1 

हिरवे (@--सक्ा प [ख° हिम] वफं 1 पाला। 

हिव १--श्रव्य० [देश ०] श्रव 1 उ०--समुम कयौ न भ्रजूं समाऊ भूत 
मतौ हिवि माया ।--रधु० ८०, पु० १६ । 

हिव (सन्ना पुं [° हृत्‌, प्रा० हित्र} हृदय 1 

हिवडा{- सङ्गा ¶० [सण हत्‌, प्रा° हिप्र, ग्रप० हिश्रड] हृदय । हिया । 
उ०-कवकी खादी मै मग जोऊं निम दिन विरह सतावे 1 कहा 
कटं कष्ठ कहत न श्राति, हिवडा भ्रति श्रकुलवि 1 पिय कव दरन 
दिखावे 1--सतवानी ०, पृ ० ३ । 

ह्वार (्--खया प° [कष० हिम +- श्रालि] वफ़ । पाला । तुषार । 

मृहा०--हिवार होना = चहूत टदा होना । व्ट्तत पाना हीना ¦ 

वहत सदं होना । 

दिवालि (्--ख्ा पण [पर॑ हिमात्रय] दे "हिमालय" । उ०--नार्मे 
गलौ हिवलि माही । स्वर्गे लोके कौ वछो नाही [--सुदर० 
ग्र० भा०१,प० ३०५) 

हिवार(--ज्ञा पु [घे° हिमालय] 2” 'हिवांले' । उ०--छल वल 
करिकौरौ सघारे। पडौ भगत हिवारे गारे ।--पट०, 
पु०२६०। 

हिस--सज्ञा प° [०] १ ग्रनुभव । ज्ञान । वोध। २ सछा। होश । 
चेतना 1 ३ चेष्टा } हरकत । 

मृदा ०--वेहिम च हरकत = निश्चेष्ट श्रौर नि सक्त । वेहोण श्रौर 

सन्ताञून्य । प्रचेत शरीर सूत्र! 

हिसका--सद्ला पुं° [म॑० ई्प्या, हि° हीस्र]१ ईर्ष्या 1 उषु ।२ 
स्पर्धा ! देखदेयी विन्सी वातकी इच्छा1३ किसी की वरा- 
वरी करने कौ हवस | 


॥। 
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ट्सिव 


यी ०--हिसका हिमकी = परस्परस्य ा भाव । णक दून 

के वराधर होने ऊी धून । 
दिसाव--मय पु [प्र०] १ निनती { गणित । नेया | काद सद्या, 

वस्तु परिमाण प्राद्विमे विननी य्डगी, प्ले तिगोय की 
प्रतिया ) जमे,-- (क) प्रपते दपए का दहिया करो पित्ता 
होगा । (ख) यह्‌ हिसावलमोग्राति वह्‌ चार घटेमे तितिनी 
दूर जायगा 

क्रि० प्र०--पःरना 1 --7गाा। 

यौ ०--हिसात किना 1 टित हौ । हिपाप चोर} 

२ तेनदेन यां भ्रामदनी, पन श्रादिका निग ट्श्रा न्यास 1 
तेखा । उचापत । 


मृदा ०--टिपाय चतना= (१) लेनरेनमा नेग्या रद्ना) (२) 
उधार विधा जाना। हिसा चूगना या चकला करना=नौं 
षटजिम्मे निकलता लो उचै दे देचा। देना साफ कग्ना | 
हिमा जानना च्वेद्रादेगरना {ि ठीरदटहैया नही 1 टिमाव 
जोदना = श्रलगप्ननग दर्द ज्क्मो की मीलन लता । तई 
श्रलग श्रलमे श्रकोका योपफते निततना । हिय करना = 
जो चिम्मे श्रताहौ उमेदें देना । तनेताट्‌, दाम या मण्दूरी 
के मदधेजौ कुट म्पया निका हो उमे नुमाना। कगे 
हमारा हिसावर्र दीर्षु, श्रव ट्म नौकरी न फर । हिय 
जौीजौ श्रीर्‌ यकेसोम शी मौन््देनसेन याभ्य पिद्थेषा 
हिमा पिना निन्मतेनं होकर्पार परटणन्त क्य ग्रौर दूनाम 
वस्मीण युते दिनने दे! हिना निनावे मे जौ भग्भीं 
फरक नही पढना चाहिण, गँ पने पने त्त रि्ताव दुमस्न होना 
सादिएश्रौर ममी कौ यथगीसमे 7 मौ मएद्विएजा 
सप्ते द, उमम हिचक नही की चाहिण । उनी माई, 
टिक्तावजी जौ श्रौर वकमीत्र सौ, सौ [--प्रमघन०, ना० २, 
पृ० ८०} द्विसाय देना =नेखा ममभ्ना । जमा यच का व्यौ 
वताना । हिमाय पर चटनान्च्व्हीमे निषा जाना । सेमरेमे 
टकना 1 हिसाव वेरायर ऊरना= (१) कृष्दे या सेकूरसेना 
मरोर देना वरावर करना । तेनदेन ल हिवाव साफ वरना ।(२) 
श्रपना कामपरा करना { हिमा चेवाक्त करना = 2० 'हिमाव्र 
चाना" । द्मिाव उदकरना = लेखाभ्रामेन चलाना ' लेनदेन वद 
करना! हिमावम चमा हना = (1) किष्ी से पाई हृद्‌ रक्मका 
निया जाना। (२) सेनदेनके लेपेमे पावने से ठउपरं श्रा 
हुई रकम का प्रलग निया जाना । हिताय मे लगाना 
उधार या लेनदेन मे णाभिने एरना 1 हिमाव लेना = यह्‌ 
पृना कि व्रितेनी रकम वहा यर्च हूर । [किसीसे) हिमाब 
समभना = (क्िकषीने) आमदनी श्रौरख्चं काव्यौत्त पृख्ना। 
हिरव समभन = भ्रामदनी पच श्रादि का व्यीरो वताना 1 
वेहिसाय = (१) वहत प्रधिफ़ 1 श्रत्यत । इतन एि गिनती 
यानापम्रादिन हौ सके 1 हिस्ताव रखना = ग्रामदनी, खचं 
श्रादि का द्यौगा निखकर रखना} श्राय व्यय श्रादि का लेख- 
वद्धे विचर स्खना । हि्ताव लड़ना या लगना = मत मितना | 


हिसाव 


तवीयत मिलन। । हिप्ताव बैठना = (१) ठीके ठीक जसा 
जसा चाहिए वसा प्रवध हो जाना। इच्छानुसार सव वातोकी 
व्यवस्था होना 1 (२) सुवीता होना । सुपास हना 1 भ्रावश्य- 
कता पृं होना 1 जँसे,--इतने से हमारा हिसाव नही वैठेगा । 
दिसाव से = (१) प्रदाजसे\! सयम से । परिमित 1 जंसे-- 
दिसाव से खच किया करो ! (२) लेखे के श्मनुसार } लिख 
हृए व्यौरे के मृताविक । जंसे--हिसाव से तुम्हारा जितना 
निकले उतना लो वडा या टेढा हिसाव = (१) कठिन कायं । 
मूषिकिल काम 1 (२). ्नव्यवस्था । गडवड व्यवहार या रीति । 
पक्का हसाय = ठीक ठीक दिसाव। पृण हिसाव \ सूक्ष्म 
विवरण । कच्चा हिसाव = स्थूल विवरण ! मोटा व्यौरा । एसा 
व्यौरजो प्रधूरा हो 1 चलता हिसाव =लेनदेनं का लेवा 
जौ जारी हो ! लेनदेन या उधार विक्री का जारी सिलसिला) 


२ गणित विद्या! वह विया जिसके हारा सख्या, भान श्रादि 
निर्धारित हो । जैसे--यह लडका हिमाव मे कमजोर है । 
यौ०-हिसावर्दां ! ` 
३ गित विया काप्रष्न । गणित की समस्या! जसे-चार 
मेसेमनेदो हिसाव किए रहै) 
कि० प्र°--करना 1- लगाना 1 
४ प्रत्येक वस्तु या निदिष्ट सख्या या परिमाण का मूल्य जिसके 
मरनुसार को वस्तु बेची जाय । भाव । दर । रेट । जते,-- 
नारगियां किस हिसावसे लाएहौो)। 
मुहा ०--हिसत्र से = (१) परिमाण, करम या गतिके श्रनुसार। 
भ्रनुसार । मृताविक् । जसे जिस हिसाव से ददं वटेगा उसी 
हिसावसे बुखार भी! {२} विचारसे। ध्यान से श्रपेक्षा 
से 1 जंसे,--कद के हिसावसे हाथी कीरश्रखे छोटी होती है। 
४५ नियम । कायदा 1 व्यवस्था । वेधी हुई रीति या इग । जैसे-- 
तुम्हारे जने भ्रानेकाकोईहिसावमभीहैयायो ही जव चाहते हौ 
चलदेते हो। ६ निखंय। निश्चय । धारणा | समभ । मत। 
विचार। राय। जँसे--(क) हमारे हिसावसेतो दोनो 
वरावरहैं ! 
मृहा०--च्रपने हिसाव या श्रपने हिसाव से = ्रपनी समके 
ग्रनूसार 1 श्रपनी जान मे। श्रयते विचार मे! लेखे मे । जंसे-- 
ग्रपने हिसाव तो हम श्रच्छाही करते है, तुम जैसा समभो । 
७, हाल । दशा । श्रवस्था । स्थिति । जंसे--उनका हिसाच न 
पूो, खूव मनमानी कर रहै हँ । ८ चाल । व्यवहार ! रहन । 
जैसे,--उनका वही हिसाव है, कु सुधर नही रहे है) 
६ दग ) रीति 1 तरीका 1 जंसे,--(क) तुम्हुं एसे हिसाव से 
चलना चाहिए किं कोई बुरा न कहु सकै । (ख) उनका दिसाव 
ही कुछ श्रौर है । १० किफायत । मितन्यय । जँसे--वह्‌ वड़े 
हिसावसरे रहता दहै, त्तव उपया वचातादहै । ११ हृदयया 
प्रकृति को परस्पर श्रनृकूलना । मेल । 
मृहा०- हिसाव चैठ्ना = पटरी बैठना 1 मेल मिलना । प्रकृति 
की समानता हौना। 
द° ० ९१-२५ 
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हिस्सा 


हिसाव किताव--सष्ा प [ब्र०] श्रामदनी, खचं श्रादिका व्यौराजो 
लिखा हए । वस्तु या धन की सख्या, श्राय, व्यय, भ्रादि का लेख- 
वद्ध विवरण । लेखा । जंसे--कही कुछ हिसाव भी रखते हौ 
कियो ही मनमानाखचं करते हो । उ०--इसी कारणा मनुष्य के 
देह ही से इसके कर्मो का धली प्रकार हिसाव किताव होता है । 
--कवीर सा०. पृ० ९८१ । 

मुहा ०--हिसाव कितात्र देखना या जचना = लेखा जौचना । 
२. ढग । चाल । रीति । कायदा ! जैसे--उनका हिसाव किताव 

ही कृछग्रौरदै। . 

हिसावचोर--घक्चा पुं [अ० हिसाव + ह° चोर] वह्‌ जो व्यवहार या 
लेखे मे कुछ रकम दवा तेता हौ । 

हिसावदा--बि° [फा०] जो गणित विद्याका जानकार हो किन] । 

हिसावदानी--सद्या ली” [फा०] १ गखित विद्या काज्ञाता होना । 
२ गित करने की क्रियया भाव । गरितज्ञत्ता कोण] । 

हिसाबदार--वि° [फा०] हिसाव किंताव करने प्रौर उसे रखनेवाला 
व्यक्ति 1 

दिषाव वही--सन्ना ल्ली° [० हिसाब + हि० वही] वहं पुस्तक जिसमे 
श्राय व्यया लेन देन श्रादि का व्यौरा लिखा जाता हो } 

हिसावी--वि [अर० हिसाव + हि० ई (प्रत्य०) १ हिसाब या गरिति 
विद्या सवधी । २ हिसाच का ज्ञाता | गशितन्न [कौ] । 


हिसार *--संज्च पु [फा०] फारसी सगीत की २४ शोभाग्रो मे से एक । 


हिसार-्सं्ञा प° [अ्र०] १ पेंरा। श्रहाता 1२ चहारदीवारी 1 
क्रि° प्र०--करना ।--र्वाधना= घेरा वाधना या डालना) ३ 
किला। उ०-खोलकर वदे कवा का मुल्क दिल गारत किया । 

क्या हिारे कल्व ` दिलवर ते खुले वदो लिया ¦ --कचिता 

कौ०, भा० ४ पुऽ ४७ । ४ हरयाणा राज्य का एक जिला) 


हिसिखा, हिसिषा--घक्च खी [० दृर्प्या] १ दूसरे की देखादेखी 
कु करने की प्रबलं इच्छा । स्पर्धा  रावरी करने का भाव । 
होड । २ समता] तुल्यभावना 1 पटतर | उ०--जौं श्रस 
दिसिपा करहि नर जड विवेकं अभिमान! परह कलपु भरि 
नरके मह जीव की ईस समान [--तुलसी (शब्द०) । 

दिस्टरौ--सन्ना ली° [्र०] इतिवृत्त ! पुरावृत्त । इतिहास 1 

हिस्टीरिया--सद्या प [०] श्ाक्षेप या मूर्छा रोग। 

विशप-यह रोग प्रधानत स्त्रयो को होता है। इस रोगके 

प्रधान लक्षणयेर्है--ग्राक्षेपया मूर्खाके पहले एसा मालूम 
होना मानोपेट मे कोई गोला उपर कोजा रहा है, रोना, 
चिल्लाना, वकना, हाथ पर व्डे होना, षार वार प्यासं 
लगना भ्रदि । 

हिस्टी--सन्ना खी° [भ्र ०] इतिहास । दे “हिस्टसै' 1 


हिस्सा--सज्ञा पुं [श्र० हिस्सह] १ उतनी वस्तु जितनी कुष भ्रधिक 
च्स्तुमेसे अलग की जाय । भाग । प्रश्‌ । जँपेो--१००) 


हस्म च्चरी 


। ~ 
१, 


|, 


[1 
0 


414 १९) 
६\। ॥ 


गरं । 

नि. प्र<--तना --टोना [जमाना 1 

२ टृ! यड! जमे--उम गन्ने के चार्‌ हिम्मेकरो 1३ उतना 
श्रत नितना सत्ये कोविमाम कर्मे पर मिते । म्रधिकं मे 
ने उतनी मन्तु कितनी टे जाने प्रर किमी कोप्राप हौ । 
दग । सैप--नुम श्रपने हिम्मेमे से कु जमीन इनको 
दद्रा] 

यौो०-रिन्ना उदय । 

८ वव्ने की त्रिप याभाव । विमागं । तकसीम | 

त° प्र०--प्ररना ।--टोना । लगाना । 

५ दमी विन्नृत वन्तु (जमे-चरेत, घर श्रादि) का विशेष 
शय जो प्रौरश्रमोमे किसी प्रकार की सीमा दारा ्र्तगहौो। 


विमाग । यड ।! जँसे--(क) इम मफरान के पिते दिस्त 
म स्राएदार ह 1 (ख) कोरी का ग्रच्छा हिस्पा उमके ग्रधि- 
प्रार्‌ म रे । 
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विनीवदी या विस्तृत वस्तु के श्रतगंत कुष वम्तुया श्रश । 
ग्रधि तैभीनः का कौर खड या टुकडा । जंसे--यह्‌ पेड 
दुनिया 7 हुर हन्ते मे पाया जाता है ! ७ श्रग । श्रतयव। 
शरनर्मृन वस्तु । जैने--वदन के किसर हिस्तेमे ददे है? 
८ गिनी चम्तु के वुंछश्रगके भोग का श्रधिकार । किसी 
व्ययसायके हानि लाभमे योग । साभा ! शिरकत । जसे,-- 
क्पनी मे हिस्सा, दुकान मे हिस्सा, मकान मे हिस्सा । 
द्धिम्सा वसयरा--सणा पं [श्र° हिस्सह्‌+ फा० व्ह. या वखरह्‌.] 
वारं जाने पर प्राप्न या प्राप्य शरण! भाग कन । 
टिन्नावार~--मए ¶° [ग्र० हि्सह्‌. + हि° वाटना] भाग का विभाजन । 
हम्म 7 पेटवासच । उ०--कोई कोद ऋषि जायदात के हिस्सा- 
घाट पर गृह्य कौ तरट्‌ ऋगडे कर्ते ये ।--हिदु°सम्यता, 
प० १६२ । 
रिरनदार--यछ ¶० [प्र० दिस्मह्‌ + फा० दार (प्रत्य०)] १ किसी 
तनुवे धिम भाग परश्रधिकार रखनेवाला। वह्‌ जिसे किसी 
तुके बुष्ट अणक भोगकाप्रधिकारहौ । वह्‌ जिमे कुष्ठ 
रगा मिचादहौ | जमे.--एम मकान के चार हिम्सेदार है 1२ 
दिनी व्यवसाये हानि लाभम ग्रीरो के माय समिलिन 
र नाता । सोजयारमे नरीक । साभेदार । जसे, --कपनौ के 
निर्दर, यव पे रिम्मिदार) ३ भागी । णरीर। 
रिम्मेदारी--स्पा गी" [भ्र° हिस्पह्‌ +फा० दारी] भागीदार होना 1 
नानोदारी । मान्न | 
हिहिनाना--परि° भ्र० [प्रन्‌० हि हि] घोट का बोलना! हिनि- 
तिषा} होष्ठना 1 उ०-दैधि दयिन दिमि हय हिहिनाही। 
जनु त्रिन्‌ पठ पिह श्रकुनाहौ ।--तुत्नसी (शच्द०) 1 
लोनाल--य्ण १० {० हीन्ताल] ३० "हिताल' कग । 
टादू---7र १ {म हिन्द] 2 हिद" । उ०--हीदर तुरके मिलल 
याम [--कातिर, पुर ४८॥ 
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~ ०४->५ > चाः हिस्मे क्यो 1 {र} जमीन चार दिस्सो 


ही सनां 


ही ग--षडा खी [सं° हिद्घ्‌] १ एक छोटा पौधा जो श्रफगानिस्तान 
प्रीर फारसमे श्रापसे श्राप श्रौर वहत होता रहै! २ इस पौधे 
काजमायाहुप्रा दूध या गोद जिसमे व्डौ तीष्ण गध होत्तीहै 
प्रीर जिमका व्यवहार दवा ग्रौर नित्य के मसलेमे वधार के 
लिये होता ह । 


विणप-दहीग कापौघादोढाईहाय ॐचाहोताहै श्रौर इसकी 
पत्तियो का समूह्‌ एक गोल राशिके स्पमेदटौतारहै | इसकी 
कई जातिया होती है । कके पौधे तोसालदहीदो साल रहते 
है मरौर कुछ की पेडी व्रहुत दिनो तक रहती ह, जिसमे समय 
समय पर नईं नई टहनिर्यां श्रौर पत्तिर्यां निकला करती हे । 
पिघते प्रकारके पीधोकीहीग घटिया होती हैम्रीर हीगडा 
कट्लातती ह । हीम के पौधे श्रफगानिस्तान, फारस के पूर्वी हिस्पे 
(खुरासान, यज्द) तथां तुक्रिस्तान के दल्िणी भाग मे वहूतायत 
सेहोतेहै। परभारतमेजोहीगभ्राती है, वहु कधारीदहीग 
(ग्रफगानिस्तान करी) है। दीगर का व्यवहार वघारके ्रतिरिक्त 
ग्रीपधमे भीहोता है। यह्‌ शृलनाशक, वायुनाशक, कफ 
निकालनेवाली, कुछ रेचक श्रौर उत्तेजक होती हे 1 पेटके दर्द, 
वायगोला श्रौर हिस्टीरिया (मूर्छारोग) मे यहु बहुत उपकारी 
होती दहै । ्रायुकेदमे इसके योग से करई पाचक चूण ्रौर 
गोलियां वनतीहुं । हीगमे व्यापारी श्रनेक प्रकार की मिलावट 
करते हं । शुद्ध खालिस हौ ग 'तलाव हीग' कहूलाती है । 
ही गड†--समरा प° [हि० हीग] वनियो का एक गोत्र । उ०--्है हैको 
जिर धीगड, हीगड धोगड मत्व [--र्वाकी० ग्रऽ, भा०२ 
प° ७३२। 


ही गडा--सब्ठा ¶० [हि० दहीग+डा (प्रत्य०)] एक प्रकार की 
घिया हीग । 

ही छना्--क्रि० स० [० इच्छा] किसीकी कामना करना । 
चाह्ना । इच्छा करना । 

ही छा{-- स ली" [स इच्छा] दै० "इच्छा" 1 

ही टी--षका सी° दिश०] एक प्रकार की जोक | 

हीडना{-तरि० सण [ख०्या प्रा० हिडन] १ भ्रस्त व्यस्त करना | 
तरल वस्तुको हिलाकेरगदा कर देना | धंधोलना | २ दे 
'हुडकना' । 

ही ण {षड पुण [षै० हीन, प्रा° ही] एक प्रकार का काव्यदोप। 
उ०--दीणदोपसौो हूर, जात पितत मुदो न जाहुर {-रधु° 
०, प° ५४ 

हो स~--उल्ा खी° [म॑ हप] घोडे या गघधेके वोतने का शब्द | रेक 
या हिनिहिनाहर । ॥ 

टी सना--क्रि० श्र० [हि० दीस + ना(प्रत्य०)] १ घोडेका वोलना। 
दिनहिनाना। उ०--(क) हीमत हय, बहू वारन गां । जह 
तहं दीर्घ दुदुभि वाजं (--केणव (णन्द०) । (ख) टीमरहेये 
उधर श्रर्व उद्ग्रीव दौ, मानो उनकाउडाजा रहा जीवद्ौ। 
--साकेत, प° १२७ । २ गदु का बोलना । रेकना। 











हीसां 


ही सा{--सन्ना ए [ श्र० हिस्पदह्‌. ] ३० "हिस्सा' । 

ही ही -- सश छी" [श्रन्‌ ०] हंसने का शब्द । 

ही --म्रव्य० [स० हि (निश्चया्थेक) ] एक भ्रव्यय जिसका व्यवहार 
जोर देने के लिये या निश्चय, श्रनन्यत।, अ्रटपता, परिमिति 
तथा स्वीकृति श्रादि सूचित करने के लिये होना है । जमे,-- 
(क) ग्राज हम स्पवालेही लेगे। (ख) वह्‌ गोपाल ही का काम 
है} (ग) मेरेपस्षदसही रुपए है। (घ) ग्रभी यह्‌ प्रयाग ही 
तक पहुंचा होगा । (च) प्रच्छा भाईदहम न जा्यँगे, गोपाल 
ही जायें । इसके ्रतिरिक्त श्रौर प्रकार के भी प्रयोग इस शब्द 


के प्राप्त होति टे कभी डस णव्द से यह्‌ ध्वनि निकलतीदहै कि, 


श्रोरो कौ बात जाने दीजिए" । जैसे--तुम्ही वताभ्नो इसमे हमारा 
क्या दोप ?। 
ही-- षह्य पु [स° हत्‌, प्रा०, प्रप हिप्र>>ही ] दै" शहियः्टुदयः 1 
उ०--(क) मन पछठितंहै श्रवसर वीते । दुलंभ देह पाइ हरि- 
पद भजु करम वचन श्री ते तुलसी ग्र० पृ० ५५७। 
(ख) उघरहिं विमल विलोचन ही के ¡ मिहं दोष दुख भवं 
रजनी के ।--मानम १।१। 
यौ ०--हीतल । 
हौ @--क्रि० श्र ० [स०५/्‌, प्रा० भव, हव, हिव, हो ] व्रजभाषा के 
“हनौ ( = होना) क्रिथ) के भूतकाल हो" ( = था) का स्त्रीलिंग 
गत रूप 1 थी । उ०--एक दिवस मेरे गृह्‌ ्रए, मै ही मथत्ति 
दही 1--सूर (णएन्द०) । 
हीग्र--खद्रा पुण [ घण हृदय, प्रा० हिग्र ] दे० ष्िग्र' । 
हीग्रर({--सन्ञा पु” [ घण हदय | हिप्राव । साहस । हृदय । 
उ०-$हिसि कि धनि जननी धति पीता 1 घनि हीभ्रर जेहि 
यह्‌ रन जीता ।--चित्रा०, पृ० १५१ । 
हीक--पश्च खी° [स हिक्का ] १ हिचकी । 
‹ क्रि० प्र०--भ्राना । 
२ हलकी श्ररचिकर गध । जंसे--वकगीके दूध मे से एक 
प्रकार की हीक्रश्राती हे 
क्रि० प्र०--घ्राना। 
मुहा °-हीक मास्ना== वसाना । रह्‌ रहकर दुर्गध करना । 
हीचना(्+--क्रि° श्र [ श्रनु० हिच्‌ } हिचकना 1 श्रागा पीछा 
करना \ जल्दी प्रवृत्त न होना \ उ०--कहत सारदहु कं मति 
हीचे \ सागर सीप कि जाहि उसीचै ।--तुलकी (शब्द०) । 
हीषछना}--करि० भ्र° [ हि° हीठ~+ना [प्रत्य०)] इच्छा करता 
कामना करना । चाहूना 1 
हीछा{--षन्चा खी [ घ० इच्छा ] दे° ईच्छा । 
हीज^--वि० [फा० हीज] १ नपु सक 1 पृस्त्वविहीन! २ कायर। 
उ०--जन रज्जव गृर बयण सुणि विलं होत वप वीज । यथा 
हाक हनूमत की सुनत होत नर्‌ हीज 1--रज्जव०, पृ० € । 
हीजेभ-वि० [ देश० ] अ्रालसी । मदट्ठर \ कादिल । 
हठ्ना- क्रि ० श्रम [स उप० श्रध 4 4^स्था, प्रधिष्ठा, प्रा० ग्रहिट्ग] 
१ पास जाना! समीप होना ! फटकना ! जेसे--उसे भ्रपने यहाँ 


^. 
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हीन" 


हीठ्ने न देना । उ०--(क) फा भा अरुषि श्रि कित 
जाना ! हरत दूढत जाइ पराना ।--कवीर (णन्द०) । (ख) 
हुत दिवप्तमे हीसिया शून्य समाधि लगाय । करहा परिगा 
गाड मे दरूरि प्रे पछठिताय ।--क्वीर (शब्द०} 1 २ जाना। 
पहुंचना । उ०-- (के) जहि वन सिहं न सचरे, पष्ठी नही 
उडाय। सो वन कविरा हीटिया, शून्य समाधि लगाय ।-- 
कथवीर (णशब्द० ) । (ख) मनतो कटै कव जाइए, चित्त कट 
कव जाड! छे मासेके हीठ्ते भाध कौ पर गाउ (-- 
केवीर (शब्द०) 1 

हीठा१--क्रि° वि० [ प्रा० हैट्ढठ |] पास । नीचं । उ०-नौ सौ 
करी ताहि के हीखा। गृर प्रसाद सवं हम दीठ करवीर 
सा०,पृ०५। 

हीठा--सन्ना प° [ स° श्रधिष्ठा | वह्‌ स्थान जहां कोई बद्धा व॑ठ्ता 
हो । श्रडडा । 

ही मान (--वि० [सं° ह्टीमान या हीनमान] हतवीयं । वेइज्जत । 
लज्जायुक्ते । शर्मदा । उ०--राज राव श्न राण पिनाकपं 
धरे पाण । हिले होय हीणमन दई वाण दई वाण ।--रघु° 
०, पण ७६1 


हीत (--वि° [सं° हित] हित करनेवाला । हत्‌ 1 ३° "हित" उ०-- 


एसी विपति भई मोहिं ऊपर कोई ना हत्त हमारो ।--धरमण० 

\ ए०, पु०२१। 

ही तल (--सन्ना प° [सख° हृत्तल] हुदयस्थल । हृद्य । उ०--दरस 
प्रस मे सुरूपवान सीनल है, हीतल मे जाद--भ्रनुभावी कह 
होत तात ।--म्रपनी०, पृ १०५। 

हीता--पज्ञा प" [्र० हीतह्‌] १ अ्रहाता। घेरा) २ सीमा [कोगु। 


हीतारई--सन् जी” [षं० हित +~ हि० श्राई ,(प्रत्य०)] 2० 'हिताई' । 
उ०--पलद्‌ पवि न दीजिए खौटा यह्‌ ससार। हीताई करि 
मिलत है पेट महै तरवार ।--पलद्‌०, पु° ११२ 


हीन "--वि° [ स] [ ली° हीना] १ परित्यक्त! छोडा हुमा । 
२, रहित । जिसमे न हौ । शून्य । वचित । खाली । विना। 
वयर । जँसे~--शवितहीन, गृणहीन, धनहीन, वलहीन, 
श्रीहीन ! २ निम्न कोटि का) नौचे दज का} निकृष्ट । 
घटिया । जंसे--हीन जात्ति! ३ श्रोछठा। नीच। वृरा। 
ग्रसत्‌ । खराव। कुत्सित । जंसे,--टहीन कम॑ । उ०--चपकं 
कुसुम कहा सरि पावें । बरनौ हीन वास वरि श्राव ।-- 
नद० श्र पृ १२२॥। ४ श्रनृपयुक्त। तुच्छ नाचीज। 
जिसमे कुछ भी महत्व न हो । ५ सुख समृद्धि रहित । दीन । 
जसे--हीन दशा । ३ पथभ्रष्ट 1 भटका हुभ्रा। साथ या 
रास्ते से भ्रलग जा पडा हु्रा । जंसे--पथहीन 1 ७ श्रल्प। कम } 
योडा 1 ८ दीन । नन्न। उ०--रहै जो पिय क प्रायसु 
भ्रौ वरते हौड हीन । सोई चांद प्रस निरमृल जनम न हो 
मलीन !--जायसी (णन्द०) । & (वादमे) पराजित या 
हारा हृभ्रा (कोर) । १० दोषयुक्त । सदोष । 


ह्ोन--ष्ना पु १ परमाण के श्रयोग्य साक्षी । बुरा गवाह्‌ । 


हीन 


विभेप-स्मृततियो मे पच प्रकारके हीन साक्षी कहं गए ई 
गरन्यवादी, क्रियष्टेपी, नोपस्यायी, निरत्तर ग्रौरः प्राहतप्रपलायी । 
२ नहोने की स्थिति! ग्रभाव) कमी (को०) 1 ३ घटना । 
वाकी ! उपवकलन (को०) 1 ४ अधम नावक । (साहित्य) 
यौ ०--टीनकुष्ठ । टीनकोश । हीनक्रतु । हीनज 1 हीनजाति । 
दीननायक (नाटक) । दीनतेवा । 
हीना पण [ अरर | काल 1 ससव । 
हीनक-~--वि° [ प्र ] रहित 1 हीन [कोण] । 
हीनकर्मा--वि° [ ० टीनकर्मेन्‌ ] १ यज्ञादि विधेय कमं से रहित । 
ग्रपना निदिष्ट कमं या म्राचार न करनेगला 1 जक्ष-- 
हीनकममा ब्राह्मण । २ निष्कृष्ट कमं करनेवाला । बुरा काम 
करनेवाला । 
हीनकुल--वि० [ षं ] बुरे या नीचद्ुल का 1 वृरे खानदानका। 
हीनकुष्ट--सक्षा प° [ घ ] एक प्रकारका कुष्ठ रोग । 
हीनकोण--वि° [ 5० | जिसका कौश रिकित हो । जिसके खजाने 
मे धन सपत्तिनहो 1 
हीनक्रतु- संखा पु यज्ञविरदित । यागादि से रहित | 
हीनक्रम--सद्चा पु” [ स० ] काव्य मे एक्‌ दोप जो क्रमभग होने 
पर माना जाता दै। 
विणोप-काव्य मे हीनक्रम दोप उस्न स्थान पर माना जाता 
जहाँ जिस क्रम से गृण भगिनाएगएहो, उसी क्रमसे गुणी 
ने गिनाएु जायं । जैसे-जग की रचना कहि कौन करी। 
केड राखन कीजिय पैजघरी 1 अरति कोपि कं कौन संहार करं । 
ह्रिज्‌, हर ज्‌, विधि वृद्धि ररे । यहाँ प्रष्नोकेत्रम से उत्तर 
इस प्रकार होना चादिएु या--विध्ि ज्‌; हरि जु, हर वृद्धि 
रर 1 परवेसान होकर करम का भग कर दिया गयादै। 


हीनक्ियि~-वि° [ ख° ] दे° हीनकर्मा' ॥ 

हीन चरित--वि० [ ख ] जिसका भ्राचरण वरा हो । 

हीनच्छिदिक-- घञ्न ¶° [ ० दीनच्छिन्दिक ] कौटिल्य हारा वणित 
वह्‌ सघ या श्रेणी जो कूल, मान मर्यादा, शक्ति श्रादि मे वहूत 
घटकर ह । 

हीनज--मि° [ख] जो निम्न कुलमे उत्पन्नो किग] । 

हीनजाति--वि° [षं०] १ जो जातिच्यूतहौ 1२ जो निम्न जातिया 
व्ण काही जिग] 1 

हीनता--उडा खी° [षं०] १ श्रभाव  रष्ित्य । कमी। २ दोपया 
तरुदिय॒क्त होना 1 सदोपता 1 उ०-गीध सिला सवरी की 
सुधि सव दिन किए होगी न साई सो सनेह्‌ हित हीनत्ता 1 
--तुलसी श्र०, प° ५८६३ क्षुद्रता | तुच्छता । ४ श्रा्ठापन | 
५ वुराई । निकृष्टता 1 ^ 

हीनत्व--खष्ठा प° [8०] दे° "हीनता । 

हौननायक--पि° [म०] जिस काव्यया नाटक का नायक निङृष्टया 
रघम हो [कोर] । 
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हीनरक 


हीनपक्ष--ज्ञा पु [घं०]१ गिरा हश्रा प्क्ष । तकंमे किसी की 
एसी वातत जो प्रमाणटद्राय सिद्धनदहोसके । एेमी वात जो 
दलीलो से सावितः नहो स्के । २ कमजोर मृकदमा 

हीनपक्ष--नि° श्ररक्षित 1 पक्ष या सहायहीन [को०) 1 

हीनप्रतिन्न--वि° [स] जो श्रपनी प्रनिन्नासे हीनदहौ । वचनका 
पालने ने करनेवाला [को०] । 

हीनवल--वि० [स] वलरहित या जिसका वल घट गया हौ । शक्ति- 
रहित । कमजोर । 

हीनवाहु-- चन्न प° [ख०] शिव के एक गणका नाम । 

ही नवुद्धि--वि [घ] वद्धिशून्य ! दुवुद्धि । जड । मूखं । 

हीनमति--वि° [०] वुद्धिशून्य । जड । मूखं । उ०-दइके हौं दीन 
मलीन हीनमति विपति जाल ग्रति घेरो । तापर सहि न जति 
करुनानिधि मन को दूसह्‌ दरेरो ।-तुलसी ग्र०, पृ० ५३१ । 

हीनमृत्य\--सङ्ञा प° [ख०] या्ञवल्वय स्मृति के 
किसी वस्तुका कम मूल्य । 

हीनमूल्य.--बि° जिसकादामया मूल्यकमहो । कम दाम का। 

हीनयान--षन्ञा पुं” [स०] वौद्ध मिद्धात कौ त्रादि ग्रौर प्राचीन शाखा 
जिसके ्रथपालौ भाषामेरह। 

विशेष--इस शाखा का प्रचार एशिया के दक्षिण भागोमे, 

सिहल, वरमा श्रौर स्याम प्रादि देशोमे दहै, इप्नी से यह 
"दक्षिण शाखा! के नामसेभीप्रसिद्धदहै 1 यानः काश्रथेहै 
निर्वाण या मोक्षकौ श्रोर ले जानेवाला रथ! हीनयान के 
सिद्धातसीधे सादे रूपमे प्रात्‌ उसी रूपमे जिसदखूपमे 
गौतम वृद्ध ने उनका उपदे किया था । पीठे 'महायानः 
शाखा मे न्याय, योग, तत्न प्रादि वहूत से विपयो कै समिलित 
होने से जटिलतता न्रा गईं । वैदिक ध्मनियायी सयायिको 
के साथ खडन मडनं मे प्रवृत्त होनेवाले वौद्ध महायान शाखा 
केथे, जो क्षणिकवाद श्रादि सिद्धातो पर वहत जोर देतेये । 
हीनयान भ्राराघना श्रौर उपाक्तना का तत्व न रहने से जन- 
साधारस्याकेलियिखर्खा था क्योकि इम शाखा के अ्ननुयायी 
वृदवचन को प्रमाण मानते ह 1 इससे "महायान शाखाः के 
वहुत्त श्रनुयायी हुए जो वृद्ध, बोधिसत्वो, बुद्ध कौ शक्तियो 
(जो तात्िको की महाविष ह) रादि के श्रनुग्रहु के लिये 
पूजा ्रौर उपासना मे प्रवृत्त रहने लगे 1 इससे शहीनयान' 
का यह श्रथं लिया गया कि उसमे वहत कम लोगोके लिये 
जगह है। 

हीनयोग^--वि० [षं०] योगभ्रष्ट । 

हीनयोग~सज्ञा ¶० श्रायुर्वेद के श्रनृसार उचित परिमाण से कम 
भ्रोषधि मिलाना 1 

हीनयोनि--वि° [घ॑०] निम्न जाति का । जिसकी उत्पत्ति श्रच्छे कुल 
मेनहो। 

हीनरस--सद्वा पुण [ख०] काव्य मे एकं दोष जो किसी रस का 
वणन केरते समय उस रस के विरुद परसग लनेसे होता है। 


प्रनुसार कम दाम । 


[म 


१ # 





हीनरोमा 


विशेप--यह वास्तव मे रमविरोधही दै, जसा केशव के इस 
उदाहरण से प्रकट होता है--दं दधि, "दीनो उधारहो केणव,' 
ण्दान कहा जव मोच लं खं! । 'दीने विना तो गर्द जुगई' न गर, 
न गह घर्‌ ही फिरिजैहै' । "गो दितु वैर कियो "कब हौ हितु व॑र 
किए वर नीकी ह्व रेह" । "वैर के गोरस वेचहुगी" रहो वेन्यो 
न वेच्योती ढारिन दह") इस प्रष्नोत्तरमे जो रोपभरी कहा 
सुनी है, वह श्छगार रस की पोपक नही हं । 
हीनरोमा--वि° [ स° हीनरोमन्‌ | केशहीन । खल्वाट । गजा (कग । 
हीनलोमा--वि° [सं दीनलोमन्‌] केशहीन । खल्वाट । 
हीनवगे--वि०, सङा पु० [स] दै० ्टौनवणं' । 
हीनवर्स--सद्या पु [०] नीच जाति का वणं । शूद्र वणं । 
हीनवरं*--चि० १ हीन वरं या जातिका। २ निम्नश्रेणीका। 
निम्न व्येका 
हीनव।द-- सद्य पं [०] १ मिय्यातकं । फजूल की वहस । २ 
कमजोर दलील 1 ३ मिथ्या साक्ष्य । भूठी गवाही जिसमे 
पु्वपपर विरोध हौ । 
हीनवादी "--सन्ना पुं [स० हीनवादिन्‌] [लली° हीनवादिनी] १ वह 
जिस लाया म्रा श्रभियोग गिर गयादौ । वह्‌ जिसका दावा 
खारिजिदहोगयाहो। वह्‌ जो मूकदमा हार जाय। २ परस्पर 
विरोधी कथन करनेवाला साक्षी ! खिलाफ वयान करने- 
वाला गवाह । 
हीनवादी२-वि० १, परस्पर विरोधी या श्रसेनत वाते कहनेवाना । 
२ दोपपूणं या श्रसगत गवाही देनेवाला! ३ जो वौलन 
पाताहो। मृक ¡ गगा ¡ ४ जो वादमे प्राजितहौ। वादमे 
हारा हृभ्रा किणु। 
हीनवीयं--सन्ना पुं° [०] हीनवल । कमजोर । 
हीनसख्य--वि° [स] अ्रसामाजिक तत्वो या क्षुद्र लोगौ से दोस्ती 
करनेवाला । जिसके मिघ्र निम्नकोटिके हो किण। 
हीनसधि--घद्ञा ली [ख० हीनसन्धि] श्रपनेसे निम्न श्रेणीके या 
दृष्ट राजा के साय किया गया समशौता कि । 
हीनसामत--खश्ा पुण [षे हीनसामन्त] सामतो से रहिते श्रथवा 
ग्रधिकारच्युत नरेश । वह्‌ राजा जो राज्याधिकार से च्युत 
कर दिया गया हो किण) 
हीनसेवा--घश्ना ली” [स०] श्रयने से निम्न कोटिके लोगो कौ चाकरी । 
सीचोकौ सेवा} टहल [कोण] । 
हीनटयातः-- सञ्ञा प° [शअ०} जीवनकाल । वह समय लिसमे कोई 
जीता रहाहो। 
मुहा ०-- दीनहयात मे = जीवनकाल मे 1 जिदमी मे । जीते जी । 
हीनहयातभ-श्रव्य० १ जव तक जीवन रहै तव तक । जव तक कोई 
जीता रह तव तक ! जिदभी भर । जिदगी भर तकं के लिये। 
जसे,--हीनहयात मृश्राफी । 
हीनहयाती--वि° [श्र ०] जीवन भर के लिये प्राप्त 1 
यौ ०--हीनहयाती कार्त = वहु जमीन जिसपर जीवन भर किसी 
का भ्रधिकार रहे । हीनदहयाती काश्तकार = वहु काश्तकार 
जिसका जीवन भर जमीने पर्‌ प्रधिकार मान्यो । 


"१ 
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हीथ 


हौ नाग--वि° [स० हीनाङ्घ | १ जिसकाकोर्ईश्रग न हौ ! खडित 
ग्रगवाला । जंसे--लूला, लँगडा इत्यादि । २ जौ सर्वागपूखं 
नहो । अ्रधूरा। नामुक्रम्भल । 


हीनागी *--सक्ञा खी° [स० हीनाद्धी] १ वह्‌ स्त्री जिसका कोई श्रग 
हीन हो, । 
वि णेप--हीनागी ग्रीर श्रधिकागी कन्या का वरण स्मृतिकारो ने 
दोषपुणं कहा ठे । इससे पति का विनाश ्रौर उसका शीलनाश 
हता हे । 
२ छोटी पिपीलिका ! छोरी च्यूटी कग । 
ही नाशु--वि° [षं०] जो किरणोसे रहित या हीन हो (को०] । 
हीना--सज्ञा ली° [म्र०° हिना] मेहदी 1 दै” हिना" 1 उ०-लोनिये का 


लोन गिरादूनाहग्रा | तेलीकातेलगिरा हीना ह्श्रा ।- 
दक्विनी०, पृ५ ४६६। 


हीना पहीन--सज्ञा प° [स] जृरमाने के साथहूरजाना । भ्र्थदड 
सहित हानि की पूति । 
विशेष--कौटित्य के श्रनूसार ज्ञात होता है कि चद्रगृप्त के समय 
मे यदि राजकोय कारखाने मे जुलाहै कम सूत या कपडे वनाते 
थे तो उन्हं ्टीनापहीनः देना पडता था। 


हीनार्थ--वि [स०] १ जिसका कायं सिद्धनहुभ्रा हो । विफल । २ 
जिसे लाभन हुभ्राहो। 

हीनित--वि° [स०] १ रहित । वचित। २ वियुक्त । विच्छिन्न । ३ 
कम किया हूश्रा । घटायः हस्रा कि । 

हीनोपपा-- सन्ना खी° [स०] कान्य मे वह्‌ उपमा जिसमे वडे उपमेय 
के लिये छोटा उपमान लाया जाय । वडेकी छोटे से उपमां। 

हीमालइ(ध¶{--षन्ना पं” [घ० हिमालय] द° 'हिमालय' 1 उ०्-जे 
नर उलग ईण महूरत जाई । श्रावण का सरसि पडरई। जारि 
हिमालइ राजा गलीया हो जाई ।--वी० रासोऽ, पृ०४८। 

हीमिया - सज्ञा खी” [श्र०] इद्रजाल । माया ! जाह [कोनु | 

हीय सदा ध [सष हृदय] ° 'हिय' । उ०-- कवि मत्िराम डिग 
वैठे मानभावनञ्‌ दुन के हीय भ्ररचिद मोद सरस ।- मति 
ग्र० पृ० २८४। 

हीयडा, हीय णा{-- सन्ना पुं [ं० हृदय ~+-म्रप० डा (प्रत्य ०), श्रपण 
हिग्रड] दे° “हियरा' । उ०-- (क) राव कहइ सुणि राज- 
कुमार । दमनी काई हीयडद्‌ वरनारि ।--वी° रासो, प० ३९। 
(ख) चीर सभाल्या नुं पीवड्‌ नीर! जिं हीपणइ हरणी । 
हणी !--बी° रासो, पृ० ६१। 


हीयरा(--सन्ना पुण [प्त हदय, श्रपण दहिग्रड] 2० 'हियराः | 


हीया(--सन्ञा पुण [० हृदय प्रा० हिश्रय, हिभ्र] 2° "हिया" । उ०-- 
(क) कई कैसी सासरद ! गाव न उतरयो हीया थी एक । 
--वी० रसौ, पु० २४। (ख) चुप रहौ उधो सिर काहे लेत 
तृदो श्रे, हीयो दुख ूधो सूधघो वृधो तेरे घर कौ ।- ब्रज॒० 


ग्र५, प° १३१ 
+ 


हीर 


हीर! खना पुं [०] १ हीरा नामक रत्न । २ वचर} विजली। ३ 
३ सपं सांप । ४ सिह । ५ सोतीकौीमाला 1 & शिवका 
नाम ७ नैपधघधचरिन महाकाव्य के रचयिता श्रीहप के पिता का 
नाम (कौ) 1 ८ छप्पय के ध्वे भेदका नाम 1 & एक वणं- 
वृत्त जिसके प्रत्य चरणमे भगण, समण, नगा, जगण 
नगण श्रौर रगा होते द्‌ । १० एक मात्रिक छद विसमे ६-६ 
ग्रीर ११ के चिरामसे २३ मव्राए होतीदहै) 

हीर'--क्ञा १० [हि० हीरा] १ किसी वस्तुके मौतर कासार भाग। 
गूदा या सत | सार ' जंसे-जौकाहीर, गेहंक्रा हीर, कफ 
काहीर। २ सकडीके भीतरकासारभागजौ छार्ल केनीषे 
होता है । जंसे--इमके हीर की लकंडी मजवूत रोती हं । ३ 
शरीर की सार वस्तु । धातु वीयं। जँसे-उसको देह का 
हीर तो निकल गया। ४ शक्ति। वल । 

हीर खञ्च $° (देश) एक्‌ प्रकार को लत, । 


विंणेप--यह लता प्राय सारे भारत मे पाई जाती दहै ्नौर 
टसकी टव्टनियो श्रौर पत्तियो पर भूरे स्ग के 
रोएं होतेह! यह चैत व॑श्ाख मे फूलती है । इसकी 
जड श्रौर पत्तियो का व्यवहार श्रोपधि रूपमेहोतारहे। इसके 
पके फलोके रससे वेगनी रगकी स्याही वनत्तीहै जो वहत 
टिकऊ होती हे। 
हौ रक--मञ्चा प° [स०] १ हीरा नामक रत्न 1 उ०~नव उज्ज्वल 
जलधार, हार हीरकमसी सोहति ।-मारतेदु ्र०, भा०१, 
पृ०२८२। २ हीर नामक एक छद । दै० 'हीर' । 
हीरकजयती--मन्ञा जी° [भ हीरक + जयन्ती] १ किसी शासन या 
किसी व्यक्ति के जीवन के साव्वे वपं का उत्सव यां समारोह । 
पष्ठिपूत्ति उत्सव । २ किसी सस्था, समाज या सभा की 
स्थापना के साठ वपं पर होनेवाला समारोह । डायमड जुविली । 
हीरकहार--घक्ना पुं [०] हीरे कौ माला । हीरे का हार । 
ही रद-- स्च ० [सै? हृदय, प्रा° हिग्रय, भ्रप० हिग्रड] दे हृदय । 
उ०--हीरद केमल माही तेरो ध्यान करती हं ।--दक्खिनी०, 
प० १२६ 
हीराग--खषद्या खी° [म० हीराङ्ग ] इद्र का व (कोण । 
हीरा --सडा ली° | ०] १ लक्ष्मी का एक नाम । २ त॑लावृका। 
तिलचदा 1 ३ कारए्मरी । गभारी। ४ पिपीलिका [कोण] 
हीरा--सन्ञ प° [न° हीरक] १ एक रत्न या बहुमूल्य पत्थर जो 
द्रपनी चमफ़ भ्रौर केडद्रैके चिये प्रसिद्ध दहै । वज्रमरि। 
ही रक । हीर । 
विशेप--ग्राधुनिक रसायन शास्त्र के अनुसार हीरा कारवन या 
कोयले काही विशेपतस्पटै जोप्रकृतिक दशामे पाया जाता 
है 1 यह्‌ ससार के सव पदार्थो सेक्डा होतार, इसी से कवि 
कठोरता के उदाहरण के लिये इसका नमम लाया करते है जसा 
कि तुलसीदासनजी ने कटा है--सिरिस सुमन किमि वेध 
हीत । यह्‌ प्रधिकतर तो सफेद प्रर्थात्‌ विना रगकाहोतारहै, 
पर पले, ह्रे, नीले सौर कभी कभी कलि हीरे भी मिल 
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जाते है । यहं रत्न सवस वहुमूर्य माना जाता हे श्रौर भिन्न 
भिन्नःरगो की श्राभाया छाया देता है । रत्नपरीक्षा कौ पुस्तको 
मेहीरेकी पाच छायाएं कही गई है--लाल, पीली, काली, 
हरी रौर उ्वेत । ब्राह्मण, क्षत्निय, वेश्य श्रौर शद्रे वणो द्वारा 
भी इसका भेद कियागाहै, श्वेतरगका विप्र, रवितमरगका 
क्षतिय, पीतवशं का वेश्य श्रौर रसित म्र्थात्‌ नीला, हरा या 
कले रगक्ा हीरा शृद्रवणकामाना गया है। व्यवहार के 
लिये हीरा कर्टूस्पो मे काटाजाता हं जिससे प्रकाश छोढने 
के पलो के वढ जाने से इसकी भ्राभा वढ जाती | इसके 
पहल काटनेमेभी वडी तारीफदहे। वहुत ग्रच्छे हीरे को "पहले 
पानी' क! हीरा कहते हं । रत्नपरीक्षा मे हीरे के पाचि गुण 
कहे गए ह--प्रर्पहल छक्रोना होना, लघु, उज्वल श्रौर 
नृकोला होना । मुप्य दोप है-मलन्ोप । यदि वीच मे मल 
(संल) व्िखार्ईददेतो वहु हीरा वहुत ही ग्रशुभ कहागशया दहै । 
श्राजकल हीरा दक्षिण च्रफरिका. मे बहुत पाया जाता दहै। 
भारतवेषं की खाने श्रव प्राय खाली हो गई दै । "पन्ना श्रादि 
कुछ स्थानोमे भ्रव भी थोडा वहूत हीरा निकलता है! किसी 
समय दक्षिणा भारत हीरे के लिये प्रसिद्ध था। जगत्प्रसिद्ध 
"कोटेनूर' नाम का हीरा गौलकुडे की खान का कठा 
जाता ह्‌ । 

यौ ०--हीरया अ्रादमी या व्यक्ति = स्वभाव, विचार श्रौर व्यवहार 
भ्रादिकी दृष्टिसे बहुत ही श्रच्छा व्यक्ति । हीरा कट = (१) 
हीरे कौ तरह्‌कटा हुभरा।! (२) कई पहलौो काकटाव । 
डायमड कट । उवल कार । हीरा कसीस। हीरा दोषी। 
हीरानखी । हीरामन । 


मृहा०्-हीराखाना या हीरेकी कनी चाटना=्हीरे काचूर 
खाकर भ्रात्महत्या केरना । 

२ वहत ही भ्रच्छा आ्रादमी । नररत्न। (लाक्षणिक) । जैसे- 
वह्‌ हीरा श्रादमी था! ३ वहत उत्तम वस्तु। वहतं वदिया 
या चोखी चीज । (लाक्षणिक) । ४ दुवे भंडे की एक 
जाति। ५ स्द्रक्षया इसी प्रकारका श्नौर कोई एक श्रकेला 
मनका जो प्राय साधु लोग गले मे पहुनतेदहैं। 

हीरा कसीस--सज्ञ प” [हि० हीर + ° कसीस] । लोहं का वह 
विकार जो गधक ग्रौर-ग्राक्िसिजन के रासायनिक योग से होता 
है प्र,रजौ देखनेमे कुछ हरापन लिर्‌ मट्मेलेरगका होताहै। 

विशेष-लोहे को गधक के तेजाव मे गलने से हीरा कसीस 

निकल सकेता है, पर इस क्रिया मे लागत श्रधिक पडती है। 
खन के मते लोहे को हवा श्रौर सीड मे छोट देनेसे भी 
कसं*स निकेटेता है । हवा श्रीर सीड के प्रभाव से इससे 
एक प्रकार कारस निकलता है जिसमे कसीस श्रौर गधक का 
तेजावे दोनो रहते हँ । इसमे लौहचूर का थोडा योगकरदेने ` 
से सवका हीरा कसीस्त हो जाता ह 1 इसका व्यवहार स्याही, 
रग भ्रादि वनानेमे तथा प्रौपधकेलियेि भहता है। 

हीरादोषी--सज्ञा जी° [ हि हीरा + दोप ] विजयसाल का मोदजी 
दवाकेकाममे श्रता । 





हीरानखी 


हीरानखी--सल्ला पुं [ हि० हीरा नख ] एक प्रकार का वडिया 
धान जो अ्रगहून मे तयार होता है ग्रौर जिसका चावल 
| वहत महीन तथा सफेद होता है । 
हीराना{-क्रि० स० [ हि० हिलाना (=घुसाना) ] खाद के लिये 
खेत मे गार्य, भंड, वकरी आदि रखना । 
हीसामन--स्य प° हि० हीरा + स° मणि या हिरण्मय) सए या तोन 
की एक कत्पित जाति । 
विशेप--इस कल्पत तोते का रगसोनेकासा माना जाताहै। 
इस प्रकारके तोति का वर्णन कहानियो मे श्रौर पृथ्वीराज 
रासो, पदमावत, प्रेमाख्यान श्रादि काव्यग्रथो मे वहत श्रता है) 
हील ^ म्ला पु° [ स° ] वीयं । शुक्त | 
हील सकचा पुण [ देण० ] भारत के पश्चिमी किनारे पर भ्रौर 
सिहल मे पाया जानेवाला एक सदावहार पेड । | 
विषेप--इस पेडसे एक प्रकार का लसीला गोद निकलता है। 
यह गेंद बाहर भेजा जाता! इस पेड को श्ररदल' भ्रौर 
"गोरक' भी कहते है । 
हील†--सद्टा ली” [ ६० गील। ] पनाले श्रादिका गदा कीचड़ । 
गलीज । 
हील †*--सन्ञा पं” खौफ । भय । उर । उ०्--धूत वनारीधरमरी 
हिएन माने हील । मन चलाय खोपडा मही काढ नफो 
कूुचील ।--र्वाकी० ग्र, भा०२,१्‌.० ६७। 
होल सन्ना खी [फा० ] छोटी इलायची । एला किण । 


हील*--सल्चा पर॑ [श्र] १ पैरके पजे का पिछला भाग । एडी) 
पाष्णि 1 २ पशुश्रोका खुर [कोण] । 
हीलना१--सञ्ञा खी [ स० ] क्षति। श्रपकृति । हानि कि | 
हीलना&,--क्रि० श्र [ सण हत्लन या देश० | द° “हिलना'। 
, हीला?- सन्ना प° [ श्रण हीलह्‌. ] १ किसी वातके लिपे गढा हरा 
कारण! वहाना । मित्त । 

क्रि० प्र ०--करना ।--दूंढना !--होना । 

यौ ०--टीलागर, हीलावाज, हीलासाज = चालवाज.] वहानेवाज । 
धोखेवाज । हीलागरी, हीलाधाजी, हीलासाजी = चालवाजी । 

, धोषेवाजी । 

२ कामघधा ! रोजगार । ३ किसी वात की सिद्धिके लिये 
निकाला हश्रा मागं । निमित्त । हारा । वसीला । व्याज । 
जैसे,--दसौ हीने से उसे चार पसे मिल जायंगे । उ०--कोई 
चाह हीला भिलने कर्तं । वजुज वास्ता मिलना कुष खूव नई । 
--दक्खिनी° पृ० २१३] 

मुहा °--हीला निकलना = रास्त्ता निकलूना । ठग निकलना । 
हीला होना = (१) वसीला होना} जरिया होना। (२) 
कोई काम धधा मिलना । 

हीला†२-- सज्ञा पु [ह° गीला] कीचड । 

होलाज--सक्ला ° { श्र° ] जन्मकुंडली 1 जन्मपत्री कण] । 

हील्‌क--सदा पुं [स ] इक्षूसार से निर्मित एक प्रकार का 
प्रासन कि] । 
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हृति 
हीस १--सछ प° [ देश० ] एक प्रकारकी कंटीली लता । 
विशेप--यह लता प्राय मरे भारत मे वहत बडे वडे पेडो पर 
चटी हुई पाई जातीदै। यह्‌ गस्मीमे फूलती श्नौर चरसरातमे 
फलती दै । इसकी पत्तिर्या श्रौर टह्नियां हाथी बडे चावि से 
खाते टै। 
हीस(धर--सन्ला ली० [ शरण्या घ ईर्प्या] १ दे० हिस । २ 
र्या 1 स्पर्धा 1 डाह ! उ०-एकं सीस का मानवा, करता 
वहुतक हस । लकापति रावन गया, वीस भूजा दस सीस । 
कवीर सा०, पृ०११। 
हीसका{-- सल्ला क्षी° [ म ईर्प्या [ डाहु! दै "हिमिप'। 
ही हौ-सज्ञ खो” [म्रनुण्]ही ही शव्द करके हंसने की त्रिया । 
तुच्छतापूवेक हंसन। । 
यौ०-हीदहीटीढी करना (१) व्यर्थं ग्रौर तुच्छतापूर्व॑क हसना । 
२ हंसी मजाक करना । उ०्-चारो श्रोरभोटा फैलाकर 
डाकना कूदना वदे कर श्रौर उपसे--उसभे-समभौोण दीदी 
ठी टी रोक ।-शरावी, प° १२। 


ह्‌ ` --ग्रव्य० [सं उप, प्रा० उव] एक भ्रतिरेकयोधक शष्ट) श्रमि। 
मी दे° द" | 

हु ~ ्रव्य° [स्तण हुम्‌] १ एक शब्द जो किसी वात को मुननेवाला यहु 
सुचित करनेके लिये बोलता हैकि हम युनरहं ईै।२ 
स्वीकृतिसूचक या स्मृतिसूचक शब्द । हां। ३ सदेह । शका 
(को०) । ४ श्राक्रोण । क्रोध (रोण) । ५ विरक्ति । विरति (को०) । 
६ भत्संना 1 न्यग्य (को०) ए मन्न, तवर प्रादि के श्रतमे 
प्रयुक्त शब्द । जंसे--ॐ कवचाय हुम्‌ भ्रादि मे भी इस शब्द के 
प्रयोग मिलते है । 

हुकना--क्रि° श्र° [० हुद्धुरण] दै० हुकारना' । 

हुकरना--क्रि° श्र० [सण हृद्धुरण] दे टुकारनाः | 

हुकार-- सक पण [ष॑ं° हुद्धार] १ ललकार । दपट । उरटिने का शब्द । 
२ घोरे शब्द 1 गजेन । गरज । ३ चीच्कार । चिग्घाड। 
चित्लाहट । ४ घनुप की प्रत्यचाके टकारकीष्वनि (को) । 
५ शूकर के गुरनि का शब्द (को) । 

हुकारना-क्रि० श्र० [स० हुडकार+हि० ना [प्रत्य०)]१ गर्वमेह 
शब्द का उच्चारण केरना । ललकारना । दपटना 1 टना । 
२ घोर शब्द करना गर्जन करना | गजंना{ ग्रजना। ३ 
चिग्धाडना । चित्लाना ! 

हुकारनि (ट--सन् लौ° [सं° हुडकार| हुकारने का कोयं 1 हृडकना ! 
उ०--श्रति गति पग डारनि हुकारनि । सीचत्ति धरनि दूधकी 
धारनि ।--नद० प्र०, पृ० २६६1 

हकृत-- सज्ञा ¶० [त° हुटङृत] १ गाय श्रादिके रंभाने का शव्द! २ 
विजली की गडगडाहट । ३ जगनी सूप्रर की गृरहिट या गर्जन 
४ ललकार । दपट । हुकार किण] । 

हुकृति--सछा ली" [स० हुटकृति] हृकार का रव्द । उ०--षछ मत तू 
युद्ध गान, हृकृति, वह प्रलय तान 1 बज न उट जजीरे, हथकडियां 
षट्‌ न प्राण 1--हिमि° ते, प०६१। 


हजिका 


ह॒ जिका--सन्ञा ° [स० हञ्जिका] सगीत मे शगविश्षेप किम्‌ | 

हड--खल्चा पुं [स° हण्ड] १ मेढा । मेषप।२्‌ वाघ) व्याच्न।३ 
सश्रर । प्राम सुकर । ४ जडवुद्धि। मूखं। ५ राक्षस। ६ श्रना 
कौ वाल 1 ७ महाभारत के अरनृमार एक ववेर जाति । 

हुडन--सन्ञा पं [स हुण्डन] १ काशीलड मे वणित शिव के एक 
गणका नाम।२ शृन्ययास्तव्वद्ौ जाना । मारा जाना। 
(श्रगका) । 

हडनेश--स्ा पु° [सं° हण्डनेश] शिव का एक नाम [कोण] 1 

हुडा "-- ज्ञा पुं° [म० हुण्डा | श्राग के दहूकने का न्द । 

हडा†-सङ्ञा प° [सं°] कुःल्ृड । पुरवा । ठडिकासुन । 

हुडा सद्या प° [हि० हुड] १ वह रुपया जो किसी किसी जाति मे 
वर पक्ष से कन्या के पिताको व्याह्‌के लिये दिया जाताटहे। २ 
वह्‌ गल्ला जो खेतके स्वामीको खेती करनेवाला देता है । 

हडाभाडा--सद्ला पु [हि० हृडी + भाडा| महसूल, भाड़ा श्रादि सव 
वु देकर कही पर माल पहुंचाने का ठेका । 

हृडावन--सन्ञा खी° [हि० डी] १ वह्‌ रकम जौ ह डी लिखने के समय 
दस्तूर कीतरह परकाटीजातीदहै। २ हृडी कौदर। 

हुडि--सल्ञा लौ” [स° हुष्डि | पके हुए चावल का पुज) भात कीटढेरी 
या पिंड [कोण]! 

हुडिका--सश्ना ली [स० हुण्डिका] प्राचीन काल मे सेना के निर्वाहार्थं 
दिया जानेवाला श्राज्ञापत्र.+ २ राजतरभिणी के श्ननुसार निधि- 
पत्र या हुंडी [को०]। 

हृडी--सज्ञा जी° [ख०] १ वह्‌ पत्र या कागज जिसपर एक महाजन 
दूसरे महाजन को जिससे लेनदेन का व्यवहार होतार, कुछ 
रुपया देने के लिये लिखकर किसी को रुपए के वदलेमे देता है। 
निधिपत्र । लोटपत्र । चेक । 


क्रि प्र ०--वेचना ।- लिखना 1--लेना । 

यौ ०--हुडी पुरा । हृडी वही । 

मृदा ०-- (किसी पर)हुडी कना = किसी के नाम हृडी लिखना । 
हृडी का व्यवहार = हुंडी केद्वारा लेनदेन का व्यवहार । हुंडी 
खडी रखना = किसी विशेपकारण से हुंडी का तुरत भुगतान न 
करना । हुंडी पटना = हृडी के खर का चुकता होना। हरी 
भेजना = हृडी के हारा कोई रक्मश्रदाकरना। हृडी कान 
पटना = हुंडी के रुपए का चूकना न होना 1 हृडी सकारना = 

हुंडी के स्पए का देना स्वीकार करना । हृडी सिकारना † = ३० 

"हृदी सकारन्ा' । उ ०--उसने यह्‌ कहकर हुडी सिकारनेसे 
इन्कार किया --श्रीनिवास ग्र०,पृ० ३६४1 दशनी हृडी = वह्‌ 
डी जिसके स्पए को दिखाते ही चुकता करदेने का नियम 
हो । मियादी हुडी = वह हुडी जिसके स्पए को मितिके वाद 
देने का नियम हौ] 

उवार रुपया देने कौ एक रीति - जिक्षके श्रनुसार लेनेवाले को 
साल भर मे २०) का २५) या१५) का २०} देना 
पडता है । 


९१ 


५५२० 


हिकारी 


हृडी वही--सन्ना ली° [हि० हडी + वही] १ वह किताव या वही 
जिसमे सव तरह को हुञ्यो की नकल रहती है । २ वहु वही 
जिसमेसेहृडी काटकर दी जाती है । 

हुडी वेत- -सक्ला ¶० [>थ० हुड + ह° वेत] एक प्रकार का वेत जिस 
मयूरी वेत भी कठूते हँ । 

हुडीवाल वि० [हि० हुडौ + वाल ( =वाला)} १ किसी ऊ नाम 
हडी देनेवाला या उसे सकारनेवाला । २ हृडी का कारवार 
करनेवाला । मूल मे सूद जोडकर किस्त पर या एक वार निश्चित 
प्रवधि पर रुपया लेनेवाला 1 उ०--हकनाहक पकरे सकल 
जडिया कोटीवाल । हृडीवाल सराफनर श्र जोह्री दलान । 
--ग्रधं०, पृऽ ४२३ 

ह॒ता (--प्रत्य ° [प्रा० हितो) श्रपादान विभ्क्तिया तृतीया विभक्ति । 
सेया द्वारा । उ०--चीतारती चृगतिर्ां कुभी रोवहियाह । 
टूराहता तउ पलइ्‌ जऊ न मेल्ह हिर्याहु (-ढोला०, दू° २०३) 

हती @\--प्रत्य० [प्रा० हितो] > "हुता" । उ०--जट, सखा मार 
हुई छवडउ पडियडउ तास । तड हुत्ती चदउ किय, साड रचियउ 
ग्राकास ।-टोला०, द° ४३७ । 

हती*--वि° [स० ५/भ्‌, प्रा०५८ह, हुस्न, हव] होनेवाली । जो श्रागे 
सभावित हो । उ०-दुरजण॒ केरा वोलडा मत पातरजड कोय । 
भ्रणहुती हती कटइ सकली सर्वि ने होय 1- ढोला ०, दू ° ४५६ । 

हुवा--सज्ञा प° [देषश०] समुद्र क्म चटनी लहर । ज्वार । (लश०) । 

हभा--सञ् ल्ली” [सण हुम्भा] गाय के रंभाने का शब्द । हवारव किण | 
हभी- सज्ञा ली° [स० हुम्भी] दे° हमा", (हवा । 

ह ४) १--श्रव्य० [घ० उप, प्रा उव] भी ) द° ह" । उ०--पमेदौहे 
जानति भग । नादिनं काहू लहो सुख प्रीति करि इक श्रग। 
--तुलसी ग्र०, पृ ४४६९ । 

हु --म्रव्य० [सण हुम्‌] १ एक शब्द जो किसी वातत को सुननेवाला यह्‌ 
मूचित करनेके सिये वोलतारहैकरि हेम सुन रहे है। २ स्वीकृति- 

- सूचके शव्द । हा । 

हुकना--करि श्र° [स हुदुर्‌] ३० टुकारना' । 

हूंकरना-- त्रि ° श्र० [सण हुद्धुरण] दे° 'हुकारना' ! 

हुंकारना--क्रि० श्र° [सण हुद्धरण॒ ] 2० (हुकारना" । उ०--तरु जे 
जानकी लाए, ज्याए हरि करि कपि, हरं न हुंकारि करं फल 
न रसाल ।[--तुलसौ ग्र०, पृ ३६६ । 

हुंकारी 1-सन्ञालीण [ब्रनृण् हुं हुं करता] १ ह करने की क्रिया। 
वक्ना को वात सुनना सूचित करने का शब्द जो श्रोता वीच 
धच मे वोलता जाता है! २ स्वीकृतिसूचक्‌ शब्दं । मानना 
या कवून केरनाप्रकटकरने का शव्द 1 हामी । 


मुहा०-हुंकारी देना = (१) स्वीकृतिसूचक शब्द कहना । 
हामी भरना 1 उ०--पौटौ लाल कथा इक कदिहौ श्रति मीठी 
सवननि कौ प्यारी । यह्‌ सुनि सूर श्याम मनहरपे पौटि गए 
हंसि देत हुकारी ।--सूर०, १०९६७ ।(२) कोईवक्थावषहनी 
सुनते समय वीच बीचमे षु ट एव्द कहना जिससे कदरानी 





कारी, 


कहुनेवाला यह्‌ समभ कि श्रोता उसकी कहानी को सुन रहा है । 
उ०-मुनि सुत एक कथा कहौ प्यारी । कमल्नन मन श्रानेद 
उपज्यौ, चतुर सिरोमनि देत हंकारी --सूर०, १०। १६८ । 
हका री भरना = दे° कारी देना' | उ०--कहत वात हरि कृष 
न समभ टह भरत हुंकार 1 सूरदास प्रभु कं गुन तुरति 
व्रिसरि गई नंदनारी {--सूर०, १०।१६७। 

हुक! सी*-घद्या खी° [स० हुण्डि( = राशि) + कारी] धुमाव के साय 
भृकी लकौरजोश्रकके श्रागे रुपया यां रक्म सूचितकरनेके 
लिये लगादौी जाती है । विकारी । जैसे--१),11)। 

वि श्रोप--मृद्रा की दशमलव पद्धति श्रपनाने के कारण श्रव इसका 
प्रचलन कम हो गया है | श्रव इसकी जगह चिन्दुसे काम लिया 
जाता है । जेसे--, १।) की जगह्‌ प्रव १२५ लिखा जाता हे । 
हेंडार--सा पु [षं° हण्ड ( = भेड ) +-श्ररि ( = णनु)] भेद्या । 
वीग | १ 
हंडावन-- सक्ष खी° [हि० हुदी] १ हडी की रस्तूरी । २ हृडी कौ दर। 
हंत @--प्रत्य० [प्रा० विभक्ति हतो" ] १ पुरानी हिंदी की पचमी 
प्रीर तृतीया की विभक्ति । से। उ०~- (क) तेहि बदि हंत 
चुट जो पावा ।--जायसी (शब्द०) । (ख) जव हंत कहिगा 
पचि सेदेसी [जायसी (शब्द०) । (ग) तव हृत तुम चिनु 
रहै न जीर ।--जायसी (शब्द ०) 1 २ लिये । निमित्त । वास्ते। 
खातिर । उ०तुम हंत मंडप गइउं परदेसी ।--जायसी 
(शब्द०) 1३ द्वारा । जिय से 1 उ०-उन्ह्‌ हूत देखं पाएडं 
दरस गोसार्द्‌ केर ।--जायसी (शव्द) । 

हति प्रत्य |प्रा० हितो] लिये । निमित्त । वास्ते। खातिर । श्रोर 
से । उ०--सासु ससुर सन मोरि हुति विनय करवि परि 
पायं ¦ मोर सोच जनि करिथ्र कृष गे वन सुखी सुभायं । 
--मानस, २।६८ | 

-हते--प्रत्य° [प्रा० हितो] दे° हेतः | 

हंमस†*--सद्ना खी” [० ऊष्म, ६० उमस] हवा वद होने के कारण 
होनेवाली वरसात की गरमी । उ०्-थी खूनी चरसात, प्राण 
भी घुटने लगे हँमस मे । श्रग्रेजी साज्राज्य फ़्रास मे वढा रहा वल 
केस मे ।--हसमाला, पृ० ४०। 

हंमस†--सष्ठा खी० [्रनु०] दे० 'हुसम' । 

हं मसना‡--चरि ° श्र० [्रनु०] दे° षटुमसन्‌^। 

ह †--्नव्य [रवदिक स॑० उप( =श्रौरश्रागे,) प्रा० उश्न, हि०ञ |] 
भ्रतिरेक सूचक शब्द । कथित के प्रतिरिवत श्रौर भौ । जसे- 
रामह =रामभी। हमहु = हम भी । उ०--हमहु कह्व श्रव 
स्कु रसुहाती [तुलसी (ण्न्द०) । 

हर्रा श्रव्य० [हि० वरहा, उहाँ] दै° "वहां! । 

हर्रा --ख्ठा पुं [रनु ०] गीदडो के बोलने का शब्द । 

हुत्राना&{--करिशश्र० [श्नन्‌० हुं] ह्रां हु करना 1 गीदडो का 
वोलना । उ०--जवुक निकर कटक्कट कटि । खाद, हुश्राहिः 
भधाहि दपटरहि [--दुलसी (णब्द०) । 

हि० ए० ११-२६ 
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हकूमत 


हुग्रासन†--सक्चा पं” [संर हूताणन, प्रा० हुश्रासन श्रग्ि । श्राग । 
उ०-- तभु नदन भोगीसराश्र वर भोग पुरदरः । हृश्र हृग्रासन 
जिते कति कुसुमा उदहुं सुदर ।--कीति०, प¶०३२ । 
हुके *--खठा ¶° [श्र ०] १ कटिया । टी कील ।२ दौ वस्तुग्रो को 
एक मे जोडने का भूका हग्रा कोटा । अरक्रुसी । श्र॑कुडी । ३ नाव 
मे वह लकडी जिक्षमे डडिंको ठहरा या फतस्राकर चलाते है | 
हुक सद्वा ली |देष०] एक प्रकारका दर्द॑जो प्राय पीठम किसी 
स्थान की नस पर होता रै) 
क्रि०° प्र ०--पडना 1 
हुकना +--पक्ञा प° [देश०] एक पक्षी जो "सोहन चिडिया! के नामसे 
प्रसिद्ध है । 

हकना*-- क्रि ° स० [देश०] भूल जाना । विस्मृत होना । 

हंकना-- क्रि°स० वार या निशाना चूकना । लक्ष्य या निशाने से भ्रष्ट 
हीना या चूकना । खाली जाना 

हुकना*- सन्ना प° [श्र० हुक्‌नह्‌.] वत्ती या पिचकारी जो पाखानाश्रनि 
केलिये दी जाती है। स्नेह्वस्ति [कोण] । 

हकम (ध--षद्ला प [ग्र ° हुक्म] श्रादेश } द° हुक्म" । उ०-- (क) तव 
भैरव भूवाल वीरवर कीन हुकम्‌ कालीय उच कर !--पृ्रा०, 
९।१६३। (ख ) तव पात्साह्‌ ने वाही सम यह्‌ हुकम कर्यो, जो 
वा वैरागीको मोपाप्नश्रव हीच श्राग्रो ।-दौ सौ वाचन, 
भा०१, प° ११६] 

इकम्म धर--सषञ्चा प° [श्र° हुक्म] म्रादेण । भ्राजा] हुक्म } उ०~कियौ 
तव मार हुकेम्म यु हेरि । उटी सिसिर तव श्राय फेरि।- 
ह° रासो, १०२३ 

हुक रना--कि° श्र° [सै° हुद्धुरण] द° हुंकरना, हुंकारना' । 

हुकेर पुक र--सच्ला ली° [अनु०] १ कलेजें कौ धडकन। दित की 
कपकपी । हृत्कप । धवराहट । भ्रधीरता । 

मुहा ०--कलेजा हुकर पुकर करना = (१) भय या भ्राणका से हदय 
मे कपकेपी या श्रशाति होना । उर या घवराहट से दिल धडकना । 
(२) भय या घवराहट होना । चित्त प्रधीर होना । 
२ किसी कामके करनेमे श्राया पीला करना या हिचिकना। 
हुकहुक-- सषा ली° [फा०] हिक्का । हिचकी [कग] । 
हुंकारना--क्रि° भ्र० [सण हृुद्ध॒रण] दे० हुंकारना' । 
हुकुम“ पल्ला ¶० [श्र हुक्म] दे० शुकम" । उ०-पुदकारी हुकूम 
कटभो का श्रपनेलो जोए परा रिहा --कीति०, पु०४२)। 

हुक र पुकु रसपरा लौ° [श्रनु°] दे० टकर पुकर' । 

दर ह र--सछा सी” भ्रिनु«] दुवंलता, रोग श्रादिमे एवान्त का 
स्पदन । जल्दी अल्दी सासि चलने कौ धडकन । 

क्रि° प्र०--करना ।--होना । 
हु कूक--सप्रा पुं [्र० हुक्‌रु] (हकः का वहुवचनात स्प । 

यार--हकहूक्‌क 1 
इक्‌ मत--ष्ठा ली° [श्र०] १ श्रधौनता मे स्नेकीत्रियाया भाव। 

प्रान्ना मे रखने का भाव । प्रभृत्व शासन । श्राधिप्त्य | श्रधिकार्‌ 


हुक्का" ५५३२ 


“क्रि° प्र०--करना !--होना । 
महा ०--हुकूमत्त चलना = भरभूत्व माना जाना । ग्रधिकार माना 
जाना। हकूमत चलनि = प्रभृत्व या श्रधिकारसे काम लेना) 
दूसरो को आज्ञा देना । जँसे,--उटो कुष्ठ करो, वंठे वैठे हुकूमत 
चलाने से कामन होगा! हकूमत जताना = श्रधिकार या वडप्पन 
प्रकट करना ! प्रभुत्व प्रदशित करना 1 रोव दिवाना । 
२ राज्य 1 शासन । राजनीतिक श्राधिपत्य 1 जसे.--वहां भी 
श्रंगरेजो की हुक्मत है । 
यौ ०--हुक्मते जम्हूुरी = जनता का शासन । जनततर 1 लोकतत्र 1 
हुक्का "-- स्च पुं [श्र० टूक्कह्‌] १ तवाक्‌ का धुश्रांखीचनेके लिये 
विशेपरूप से वना हश्रा एक नल यच्च । गडग्डा  फरशी । 
विशेष--हवके मे दो नलि्यां होती है--एक पानी भरे पात्र के पेदे 
(फरशी)से ऊपर की श्रोर खडी जाती है जिसपर तवाक्‌ सूलगाने 
की चिलम वैखाई जानी श्रौर दूसरी उसी पात्र से वगमल की ग्रोर 
प्राडी या तिरषछठी जाती है जिसकाछोरमृंहमे लगाकर पानी 
से होकर श्राता हुभ्रा तवाक्‌ क। धरां खीचते ह । 
यौ ०-हुवका तमाखू = विरादरी की राह रस्म सामाजिकं 
व्यवहार । हुक्का पानी । 
मुहा ०-- हक्का पीना = हुक्केकी नलीसेतवाक्‌का धूप्रामुहमे 
खीचना । हुक्का गृडगुडाना = हुक्का पीना। हुक्का ताजा 
करना = हुक्के का पाली वदलना। हुक्का भरना = चिलम पर 
प्राग तवाक्‌ वगीरह्‌ रखकर हुक्का पीने के लिये तैयार करना 1 
२ दिशा जनने कायत! कपास । (लश०)। ३ श्रभृषणया 
दत्र रखने कां डिव्वा (फर) 1४ पिटारी । टोकरी (को०) । 
यौ ०--हुक्कावाज = (१) मदारी । खेलतमाशे दिखानेवाला । 
(२) छली । धूतं 1 मक्कार । हुक्कावाजी = (१) मदारी का 
काम करनेवाला । (२) धूतंता । मक्कारी । ठगी । 
हुवका--सन्न सी [फा ० हुवकह., तुल ० सं° हिक्का] हिचिको 1 
हुक्चा कि०|। 
हुवकापानी--स्चा ष” [० हुव्कह. + हि° पानी] एक दूसरे के हाय 
से हक्का तवाक्‌ पीने श्रौर पानी पीने का व्यवहार । विरादरी 
की राह रस्म। ्राने जाने रौर खाने पीने श्रादि का सामाजिकं 
व्यवहार । 
विशेष---जिस प्रकार एक दूरे के साय खाना पीना एक जाति या 
विरादरीमेटोने का चिव समभा जाताहैः उसी प्रकार कुठ 
जातियो मे एक दूसरे के हाय का हुक्का पीना भी । एसी जातिर्यां 
व किसी को समाज या विरादरी से ्रलग करती है, तव उसके 
हाथ का पानी श्रौर हुक्का दोनो पीना वद कर देती हैँ। 
~> मुहा ०--हुक्कापानी देना या पिलाना = स्वागत सत्कार करना । 
हुक्का पानी वद करना = विरादरी से ग्रलग करना । समाजसे 
वाहुर करना । (दड स्वरूप) हक्का पानी वदं हाना = विरादरी 
से ्रलग किया जाना 1 समाज से बाहर होना । 
हुष्कावरदार--सन्ना पु” [ब्र ० हुक्कह.+ फा० वरदार (प्रत्य०)] किसी 
व्यवित का हुक्का लेकर चलनेवाला नौकर । 


हकमचील 


† 


हुक्काम-- स्ना पुण [श्रि° हाकिम' का वहुवचन स्प] हाकिम लोग। 


ग्रधिकारी वर्गं । वड श्रफसर। 


हक्कासाज--तव्रि° न्रि० हुक्कह्‌. + साज] हुक्का भरने मे हृनरमदी 


जनानेवाला । उ०--कोई इल्मे महफिल के उस्ताद, कोद हुवका- 
साज श्रो ।--प्रेमघन०, भा० २, पृ° ८७। 


हुक्क्‌--सद्या ¶° [देश०] एक जाति का वदर । 
ह्‌ क्चा--सडा जी [फा० हुक चह. } हिचकी । ह्विका [को०] । 
हु क्म--मन्ञा पुं ्रि०] १ वडे का वचन जिसका पालनं कर्तव्य हो । 


कु करने के लिये म्रविकार के साय कटूना 1 श्राज्ञा। ग्रादेष । 
क्रि० प्र०--करना !--होना | 

मुहा ०--हृक्म उठाना = (१) हवम रद्द करना ! प्राज्ञा फ़ेरना । 
हक्म जारी न रखना । (२) श्राज्ञा पालन करना। सेवा 
करना । अ्रधीनता मे रहना । हुक्म उलटाना = प्राज्ञा का निरा- 
करण करना । एकं घ्राज्ञा के विष्द्धे दूसरी भ्राजा प्राप्त करना । 
हुक्म की तामील = श्राज्ञा का पालन । हृक्म के मुताविक कार 
वाई । हुक्म चलना = ग्रधिकार होना । किसी की हुक्मत होना । 
हवम चलाना = (१) ब्राना प्रचलित करना । (२) श्राज्ञा देना 
ग्रधिकारपूवेक दूसरे को वु करने के लिये कहना ! चडप्पन- 
दिखाते हए दूसरे को काम मे लगाना 1 जैसे--वैठे बैठे हुम 
चलाते हो, खुद जाकर क्यो नही करते ? हक्म जारी करना = 
्राज्ञाका प्रचार करना। हुक्म तोडना = श्राल्ला भगकरना। 
श्रादेश के विरुद्ध कार्य करना! वडेके कव्चनका पालन न 
करना) हुक्म देना = श्राज्ना करना! हुक्म वजाना या वजा 
लाना = (१) श्राज्ञा पालन करना 1 वडे के कह श्रनुसार करना । 
(२) सेवा करना । हुक्म मानना = ग्रान्ञा पालन करना  वडे के 
कहं भ्नुसार चलना । हुक्म मिलना = राज्ञा दिया जाना। 
भ्रादेश होना । जैसे,-- मुभे क्या हुक्म मिलता है ? जो हृक्म = 
जोहुवेम होताहै, उसे म करूगा । (नौकर) । 

२ कु करने की स्वीकृति ! अ्रनुमति 1 इजाजत 1 जैे,-- (क) 
सवारी निकालने काहुवमदहौ गया। (ख) घर जाने का हुक्म 
मिल गया । 

मुहा ०-हुक्म नेना = ग्रज्ञा प्राप्ते करना । श्रनुमति लेना। 
जंसे,--तुम्हं हुक्म लेकर जानां चाहिए था । 

३ ब्रधिकार्‌ | प्रभुत्व । शासन । इरितयार । अंसे--हुक्म वना 
रहे ! (श्राशीर्वाद) । । 

मुहा ०--हुग्म मे होना = ्रधिकारमे होना श्रधीन होना । 
शासन मे होना । जंसे--(क) मतो हर घडी हृक्ममे हाजिर 
रहता हु । (ख) यह किसीके हुक्समे नही, मनमानी 
करता ह । 

४ किसी कानून या धर्मशास्त्र की ब्राज्चा । चिपि 1 नियम । शिक्षा । 
उपदेश । ५ ताशका एक रग जिसमे कालेस्गका पन्‌ वना 
रहता ठे 1 


ऋ 


इक्मची ल-सङ्ञा खी° [?] खजूर का गोद । 


1 


कमनीया 


हर्केमनामा--ज्ञा ० त्रि हुक्म + फा० तामह] वहु कागज जिसपर 
कोई हूक्म लिखा गया हौ 1 प्राज्ञापन्न । 
क्रि० प्र०-देना --लिखना {--भेजना । 
हुवमवरदार--सञ्चा प [प° हुक्म + फा० वरदार (प्रत्य०)] १ 
ग्रजिनुवर्ती । ग्राज्ञाके पनूसार चलनेवाला।\ भ्रज्ञाकोरी। 
२ सेवक । ्रधीन । 


हुक्मवरदारो--षक्ञा खीर [फा० हुक्मवरदारी] १ श्राज्ञापालन ) 
ग्रज्ञाकारिता। २ सेवा । नौकरी। 

हक्मराँ, हुक्मरान--वि० [श्र हुव्म4+फा० र, रान] हाकिम । 
प्रदेश चलानेवाला । उ०-सरकार लाखजगमे हुए सदहा 
हुवमरं ।--कवीर म०, प° ३२४। 

हुक्मरानी--स्ा खी [ फा० हुक्मरान ] शासन चलाना । 
हकूमत चलाना 1 उ०-जमी सारी पर हुक्मरानी हई । बाहर 
कौम पर मंह॒रवानी हृई ।---कवीर म० पृ० १३३। 

हुवमी--षि° [ प्र हुक्म | १ दूसरे की आज्ञा के श्रनुसार 
ही काम करनेवाला । दूसरे के कटै मृताविक चलनेवाला । 
पराधीन । जैसे मतो हुक्मी वदा हू, मेरा क्या कसूर ? 
२ न चूकनेवालः । जरूर भ्रमर करनेवाला । श्रचूक । भ्रव्यथं । 
जसे--टुक्मी दवा 1 ३. खाली न जनेवाला । श्रवश्य लक्ष्य 
पर पहुंचनेवाला । जैसे--वह्‌ हुक्मी तीर चलात। है । ४ 
प्रवय कतव्य । न टालने योग्य । लाजिमी । जष्री। 

चको १--सञ् खी° [ फा हुक्चह्‌.] दै° "हिचकी । 

हुचकी सञ्ञा खी° [ देश० ] एक प्रकार की सुदर लताया वेल 
जिसके फूल ललाई लिए सफेद प्रौर सुगधित होते है । 

हृज्‌ म--सक्ञा प” [ ०] भीड] जमावडा 1 उ०--(क) दरवाजे 
पर घोडे हाथी, पालकी, नालकी के हुजूम से रास्ता न 
मिचता था।--कविता कौी०, भा० ४, प° २६० । (ख) 
चस हुजूम नाउमेदी खाक मे मिल जायगी ।--कविता 
कौ०, भा० ४,प्‌० ४७२ 

हुज्‌ --षलञ पुण [ भ्र हजूर ] १ किसी वड का सामीप्य । नजर 
का सामना ) समुखं स्थिति । समक्ता । 

मृह{०--(किसी के) हृजूर मे= (बडे के) सामने । भ्रागे। 
जसे--वह सव वादशाह के हुजूर मे लाए मए | 

२ बादशाह या हाकिम का दरवार । कचंहरी । 

यौ ०--ह जर तहसील = सदर तहसील । वह तहसील जो जिले के 
प्रधान नगरमे दहो । हृभूर महाल = वह महाल जिसकी 
मालगुजारी सीधे सरकार के यदं दाखिल हो, लमान के 
ख्पमे किसी जमीदार को नदी जती हौ । वह जमीन 
जिसकी जमीद)र सरकार हौ । 

३. वहत बडे लोगो के प्रति सबोधन का शव्द । ४ एक शब्द 
जिसके हारा अ्रधीन कर्मचारी भ्रपने वडें अफसर को या नौकर 
्रपने मालिक को सबोधन करते है । 

. इज्‌ री"--घ्ा शी [ अ° हुलूर + द° ई० ' (प्रत्य०)] १. बडे का 
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दर्ग" 
सामीप्य या समक्षता । नंजरका सामना ! २. उपस्थिति । 
हाजिरी 1 मौजूदगी । 
हुज्‌री*- सज्ञा पुं० १ खास सेवामे रहनेवाला नौकर । २ दरबारी । 
मुसाह्वं । 
हुम्‌ री--वि° हुजूर का । सरकारी 1 
हु ज्‌ रेवाला--पन्चा पुं [ फा० हुजूरेवालला ] श्रेष्ठ व्यित कै लिये 
प्रतिष्ठासूचक सबोधन को 1 
हुज्जत-सन्ञा ल्ली० [भ्र०] १ व्यथे का तकं । फजूल की दलील । 
२ प्रमाण । सबूत (फो०)। ३ विवाद । भगडा । तकरार। 
कहासुनी । बाग्यृद्ध । उ०-दुई दरोग हिस हुज्जत नाम नकी 
नेस्त ।--दादूु०, पु० १०८ । 
क्रि° प्र०--करना ।-मचाना 1--होना । 
हुज्जतीो--वि° [श्र० हुज्जत + ई (प्रत्य०)] वात वात मे लडनेवाला । 
हृज्जत करनेवाला । भगडालू 1 
हुड ,--सन्ञा पु | प्ण हुड ] १ मेढा २ एक प्रकारका भ्रस्त । 
३ बादल । मेघ (कोर) । ४ प्राकार । परिखा। सेनाका 
श्राश्रयस्थल । परकोटा (को । ५, लगुड । लौहदड (को) । 
६ प्रवेशमागंमे चोरोके निवारणाथं धंसाया हृप्रा लोहे का 
तीखा काटा श्रथवा लोह के कंटीले टुकडे) विशेष दण 
"गोखरू --२ । 
हुड खडा प” [ श्र ° ] वरधी, मोटर, रक्शिा श्रादि सवारियो के पीठे 
लगा हुभ्रा वहु कमानीदार्‌ श्राच्छादन जिसे श्रावष्यकता पडने 
पर प्रागे की भ्रोर खीचकर फलायाजा सकता हे । 
हु डकना-क्रि° श्र° [. देश० | वच्चेंका रो रोकर उसके लिये श्रपनी 
व्याकुलता प्रकट करना जिससे वह बहुत हिला भिन्ना हो । 
उत्साहित होना । हुमसना । उषलना कूदना । हुमकना । उ०-- 
जह्‌ सूर सख वजावही । दिसि दिनि दिग्गज दावही । धुनि 
धीर दु दुभि कक्कर । सुनि वीर हुंडकत हुक्करे । --पद्‌माकर 
यऽ, प्‌ ५८ 
हडका.--सन्चा पुं [ देश० ] ¶ वह्‌ धर मानसिक व्यथा (विशेपत 
वस्वो को होनेवाली मानसिक न्यथा) जो प्राय अचानक किसी 
प्रिय व्यक्ति का वियोग हौ जाने षर उत्पन्न होती है। 
क्रि० प्र ०--पडना। 
डका सज्ञा पर॑” [सं° हुडक्के] हड्क नाम का वाजा । 
हुडकाना--क्रि° स° [हि० हुंडक † श्राना (प्रत्य ०) ] १ वहत श्रधिक 
भयभीत म्रौर दुखी करना) २ तरसाना। ललचाना। 
हंडकार-- सद्या प° [ग्रनु°} जोशीली ललकार । उ०--हृडकार 1 
हकत नही सक्त, भिडत रन हनुमत सो 1--पद्माकर भ्र ०, 
पू ०२० 
हृडदगं--सक्ञा पुण [ प्रनु° हंड + दग ] द° 'हृडदगा' | 
हडदगा '--सज्ञा पं [भ्रनु° हुड + हि० दगा ] हल्ला गुल्ला रौर 
उछल कूद । धमाचौकेडी । उपद्रव । उत्पात । 
क्रि° प्र०--मचना (--मचाना । 


हुडदंगा" 


हुडदगा{ --वि° उपद्रव । उत्पाती } 

हृडदगौ--वि० [ हि हृडदमा + ई ] धमाचौकडौ मचोनेवाला । उछल- 
कूद करनेवाला 1 शरारती । नटखट । 

टुडव~--खड्ा ए० { खण हुद्म्ब | बद्‌ चिउडाया धान जौ भूना ह्र 
हो । भूना हप्र धान का लावा कण । 

हृड--सद्! प० [ षर ] मेष} मेढा किण) । 

हुडक--सन्ा पु° [ ० हृड्क्क ] एक प्रकार का वहूत छोटा ढल 
जिसे प्राय कडार या घीमर वजति ह! 

हुड्क्क --सन्चा प [ पस] १ एक प्रकार का वहत छोटा ठोल 1 
डक नाम का बाजा । २ द्यूह्‌ पक्षी} डाहृक । २ मतवाला 
श्रादमी 1 मदोन्मत्त पूम्प! ४ लोहे का साम जडा हु्रा डडा। 
लोहवद । ५ श्रगल्त। वे वडा । 

इडत्‌-सश प [ घं | १ उरने, धमकाने का स्वर} धमकी] 
२ वैल या साडके बोलने का णव्द ) वपत की श्रवाज्‌ करन) 

हृदक्क (य{--घड् प° [ षे० हुड्‌क्क ] द° (ुड्कः, "हुडुक्क" । 

हण†--म्रव्य० [ प० ] श्रधूना } भ्रव । आज । उ०-- (क) हण क्या 
कीजे लाडिले वेखन नहि पार्थ (--घनानद, पु° १८० ! (ख) 
कदृदू बण्या ए मजेदारगौरिए, हण लाणा चटाको कदुषु ने । 
--गृलेरीजी०, प° ४२। 

हुत --षि० { ० ] १ हवन किया हृग्रा । ब्राहुति दिया इरा । 
हवन करते समय श्रग्नि मे उला ग्रा २ जिसके निमित्त 
श्राहुति दी गरहौ किर) । 

हुतर--घ्ड्ा पं १ दवन की वस्तु! हवन करने कौ सममन } २ शिवं 
का एकं नाम । 

हुत ‰-क्रि° श्र० [षं० भूत, हुत, प्राण हुश्र] द्टोना' क्रिया का 
प्राचीन भूतकालिक रूप । था) उ०--हूत पहिल श्री भ्रव 
सोई ।--जायसी (शच्द०) । 

हतजातवेद--वि° [ स॑° हुतजातवेदस्‌ ] जिसने परग्नि मे हवन किया 
हो! जो श्रमिनिमे श्राहुति प्रदाने कर चुका [कोम], 

हुतभक्ष--खद्च पं { घ० ] प्रमिति | अराग । 

दतभूक्‌--घञा ४० [षं० हुतभुन्‌] १ अ्रम्ति। श्राग। २ चित्क वुक्ल | 
चीते का पेड । ३ शिव 1 महादेव (को०) । ४, विष्णु (को°) । 

हृतभुकू्रिया-- सज्ञा खी” [ स | श्रनि की पलनी--स्वाहा [कोण] । 

हतभुज्‌--घडा पु” [ ० | द° (टृतभूक्‌' । 

हतभोक्ता--सन्ञ पुं [ खं” हुतभोक्तृ] अगति ! हतभक्ष [किण] 1 

हुतेभोजन--सज्ञा ० { घ ] शअरण्ति का एक नाम्‌ कण्‌ । 

हतवह्‌--सद्ना प° { सं° } प्मग्नि } भ्राम) 

हतगिष्ट-- सङ्क प° { षं०] दे तेष । 

हुतशेष --सक्चा ° [ स ] हवन करने से वची हुई सामग्री । 

हतहोम -सडा ० [ ६० ] १. जलता हुभ्रा साकल्य या श्राति । 
२, वह्‌ ब्राह्मण जो हवने कर चुका हौ कोन] । 


\ 
भचर 


हदे 


हता @†--क्रि° च० [हि० हृत] हीनां क्रिया का-पुरानी भरवधी दिद) 
का भूतकालिक रूप \ था } उ०--गगन हृता, नाहि महि हती, 
हते चद नहि सूर ।--जायसी (शब्दे०) । 

हताग्ति१---षल्ा ¶० [घं०] १ वह्‌ जिसने हवन विया टो 1 २ श्रभ्नि 
होती । ३ यत्तयाहुवन कौ ग्राम । 

हताग्नि--बि० अणति मे श्राहुति प्रदान करनेवाला । हवन कम्ने- 
वाला कग} 

हृतात्मा-- र प° [स° हतात्मन्‌] वह व्ययित जिसने किमी श्रच्े 
कार्यं मे श्रपने को हवन्‌ कर दियाहौ या श्नपना प्राण॒देदिया 
हो । (श्र° मार्टदयिर) । 

इतावशंष--चञा प [ध०] ० "ुतशिष्ट" "हुतशेप " । 

हु ताश--स्चा ¶० [ सं°] १ {श्राहुति खानेवाला) रग्नि! प्राग 1२ 
तीन की सक्या 1३ वि्रक । चीते का पेड) ४. उर \ तेपि । 
खौफ ! भय (को) 1 

यौ ०--हुताशवृत्ति = जिसकी ्राजीविकां म्रग्नि पर निर्भर ही। 

हृ ताशशाला = अ्रम्नि का स्यान । प्रम्निशाला } 

हताशन--सन्ञा प {सं०] १ म्नि! श्रम । २ कणान्‌, । शिविका 
एफ नाम (को०) । ३ चिव्रक वृक्ष (को) । 

यौ ०--हु तशनसहाय = शिव का एक नाम 1 

दुताशना- संज्ञा सी° [घ०] योगिनी विक्षेप किण 1 

हुताणनी--खडा जी° {घ०] फास्गुन मास की पणिंमा, निस दिन होली 
जलती है कग} 

हतास -- न्ना १० [सं हुताश] 2 ताण" । उ०--विर्चत श्राप 
समान न तो हिय सून निहारत 1 तेरं पास हतास तासु ते तिन्‌ 
जारत [--दीन० श्र9, पृ० १०० 

हूतास्न--घद्ा पुं [ ष॑° हुताशन] अग्नि । ° 'हुता्चन' 1 उ०-- 
न होतो अनग, श्रनग हुतासन {--प्रेमधन०, प° २०६ । 

हतिः १--श्रव्य, [० हितो 1 १ श्रपादान श्रीर्‌ करु कारक का 
चिह्ध । से ! द्वारा! २ श्रोरसे] तरफसे) द° ति । 

हुति-सद्वा खी° [ख०] हवन ! यज्ञ । 

हुतियन--षघ्ठा ४ [देश ०] सेमल करा पेड । 

हुती--्र° क्रि° [हि० होना का भूत का० रूप] थी | उ०्--लाजके 
साज मे हृत्ती ज्यौ द्रौपदी, वढ्यौ तन चीर नहि अत पायौ ।- 
सुर०, १।५। 

हुते- रव्य" प्रा० हितो] १ से! दारा! २ श्रौर से! तरफ से, 

हुतो ्--क्रि° ० ['होना' करिया का व्रजभाषा मे भूतकालिक रूप] था ! 

टुव्कच--षड्ा १० [घं०] एक दैत्य का नाम । 

हृदकना{--क्रि° श्र ° [षं उत्‌ ( = ऊर्वं }] उलन । कूदना । 


उभडना । 
हदकना&{--क्रि° स० [० उत्‌{ = ऊध्व) या देश०] उसकाना । 
उभारना ! र 


हिव्नवा&{--कर० भ० [षघ० हुण्डन] स्तन्धं होना । सकना । 
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हुदहुद--षञ्ा प° [०] एक विड्था जौ हिदस्तान ्रीर यरमामे 
प्राय मव जगह पाई जाती है । इसकी छाती श्रौर गर्दन चैर 
रगकीतया चोटी चौर ईने कलि ग्रौर सफेददहोते है । इमको 
चोच एक श्रगुन लवी होती है । उ०~-पाम हुदहुद के श्रव्व्ल 
प्राया नजदीक । यद कर फिरदोश्षको रोया श्रदीक 1-- 
दविखनी ०, प° १७६ । 
हुदारना--क्रि ° स° [देष०] रस्सी पर्‌ लटकाना । टाना 1 (लश०)। 
हुदूद--छा ष्ी° [ग्र०] "हदः का वहुवचन । सौमाएु किण 
हहा --पं्ा खा० [देश०] एक प्रकार कौ मछली । 
हदा;--षञ्ञा प° [ग्र० श्रोददा] प्रोटदा । पदं । 
हुन--सक्ना पुण [सण हण, हुन ( = सोने का एक सिक्का)] १ मोहर। 
प्रशरफी 1 स्वणंमुद्रा । २ सोना 1 सुवणं । 
मुहा ०--हुन वरसना = धन की वहत अ्रधिकता होना 1 उ०--हुन 
वरसता धा, ग्रमन था, चेन था । था फला षफूला निराला राज 
भी। वह्‌ स्मा हम ददुग्रोके भ्रोजका | ्रखमेहै घूम जाता 
प्राज भी ।--चुभते०, पृ० २० । हुने वरसाना = वहत श्रधिक 
घन लूटाना । उ०--येगम साहव की नजर इनायत हौ जाएगी 
तो हून वरसा देगी ।--फिसाना०, भा०३, पृ०३५। 
हुनना--क्रि ० स० [षेण हु, हुन्‌ +दि० ना (प्रत्य०)]१ श्रग्निमे 
डालना । श्राहति देना । २ यज्ञ करना ¡ हवन करना । उ०-- 
सूर कवन रावन सरिस स्वकर काटि जेहि सीस । हुने श्रनल भ्रति 
ह्रख वहु वार सापि गौरीस (मानस, ६।२८ । 
हुन रसन पुं° [फा०] १. कारीमरी। कला। फन । २ गुण । 
करतब ! खूवी 1 ३ कौल । युक्ति । चतुराई 1 ४ विद्या 
इल्म (कौ०) 1 ५ दस्तकारी 1 रिल्प (को०) । 
हुनरमद--वि० [फा०] हुनर जाननेवाला । कल।शल । निपुण । 
हनरमदी--पचचा खी° [फा०] हुनरमद होने कौ क्रिया या भाव । कला- 
कुशलता । निपुणता । 
हुनेरा--षरि० [फा० हुनर ] वह्‌ वदर या भाल्‌ जो नाचना ग्रौर खेल 
दिखाना सीखगया दहो । (कलदर) । 
हनिया-- मक्र ली° [देश०] मेडो की एक जाति जिसका ऊन श्रच्छा 
होताह्‌ । 
हुच--सषा प° [स ० हण ] ३० ८हुन' । 
हुत्नर--सद्चा पण [फा० हुनर | द° "हुनर' । उ०--श्रजन कीया नन्मे 
सवही राप भोहि । सुदर हुन्नर बहुत दँ कोई न जान तोहि । 
--सृदर० प्र०, भा० २, पृ० ७६७ । 
ह्‌ घ्रा ध--खञ्रा प॑ [स० हण] दे० हुन 1 
हुव--खसा प° [श्र०}१ श्रनुराग । प्रेम । २ शद्धा ।३ हौसला । 
उमग । उत्साह । 
हुवाव--सखा १० [अर०] १ पानी का बलवला । चूदृबुदद । उ<--दीलत 
का जौकरएेसेज्यो राव काहुवावि --चर्ण० वानी, पर ११४) 
२ हाय मे पहना जानेवाला एक आभूषण । ३ पीणे के गोले 
जो मकानो की सजावटमे लगाए जाते ह मथवा जिने लडके 
खेलते ह । 


१ 


५१३१ 


यू 


हव्व--षन्ना पुं [०] रै” ट्व" । 

हुव्वुलवतन--सजा ४० [श्र०] स्वदेणप्रेम । देरा्रेम (कोणे 1 

हृव्वुलवतनी-- सता क्षी” [श्र० हृव्वलवततन] देषमक्ति । स्वदेशम्रम । 
उ०--परम सादसी वय प्रहारी रामर विहारौकी,जोण्व भी 
पुमा सूननेमे राता है, भ्रन्यदेणमे, छद्म वैपमे घूम धूमकर 
प्रलय जगाता टै हन्तु नवनन का --त्रगान०, पु० १५1 

हव्वेवतन--सय पु° [त्र०] देणप्रेम किण । 

हमक ध--षद्या ली [हि० उमग] उमग । उत्माह्‌ । मौज । उ०-- 
हकत हय न हमक चके तकि तवल तमकत ।-पदूमाफरग्र°, 
२.५८ 1 

हुमकनाधौ--क्रि० श्र° [हि० उमम +ना] उत्साहयुक्त टोना। उमम 
याजोशसे भर जाना ! उ०्-मरहासान हृस्फानके है हमक । 
मनो पौनके गौनकी नेत हर ।--पद्‌माकरमग्०, पू० २८०। 

हमकना--क्रि० श्र [ब्रनू° हु (प्रयल का शब्द)| १ उछनना कूदना । 
२ जमेहुएपैरमेटेलनाया धक्का फहुवाना 1 पेयो से जोर 
लगाना ।३ परो को श्राघात केलिपरे जोर से उठाना । 
कसकर पर तानना । उ०--हुभकि लाति कूवर पर मारा -- 
तुलसी (शन्द०) । ४ चलने के प्रयत्न करना 1 चलमेके लिये 
जोर लगाकर पर रखना । टुमकना । (वच्वौ का) । ५ दवान 
खीचने यादसो प्रकार काश्रीर कोई कामकरने कै लिये जोर 
लगाना । उ०--पारेसि सांग पेट महं धंसी । कडि हुमकि 
ग्रति मंदं खसी ।-जायसी (शन्द०) । 

हमगना--क्रि° ्र० [अनु° हुं] ३० हुमकना' । 

ह॒मचना- फ्रि भ्र° [भ्रनु०] किसी चीज पर चद्कर उसे दवान के लिये 
जोरलगानाया उसपरवार वार उछलना कूदना 1 ३० 'हुमकना' । 
उ०~-उनकी पीठ पर हुमच रह्‌ है ।--गोद्ान , प° १३२। 

हमडना{--क्रि० श्र° [हि० उमडना] किमी द्रव पदाथ का उमडकर 
वहना या उपर उठकर फल जाना । 

हं मसना--फि० श्र ० [ग्रनु०] उल्लसित्त होना । उत्साह से भर जाना। 
उमसना । उ०-इतर जनो मे भी प्राचीन भावनाथी । प्रगर 
कही प्र्रेजी राज के कारणा हुममतेये त्रो उनका हाय परकृड- 
कर रास्ते पर चे चचनेवाला ने था {-- करति, प° ६१ । 

हुमसाना--फरि० स० रनु] १ किमीकेमनमेकोर्‌ इच्छाया विचार 
उत्तेजित्त करना । २ किसी को उत्लमितत या उत्यापित करना । 

हमसावना (क्रि स० [्रनु०] 2० 'हुमस्राना' । 

हमा--सक्षा खी° [फा०] उद्‌ श्रौर फारस साहित्य मे एक कतित पल्ली 
जिसके सवध मे प्रमि हरिः वद्‌ हडिढर्यां ही खाता है ग्रीर जित्तके 
ऊपर उसकी छाया पड जाय व्ह वादगाह्‌ हौ जाता है 1 उ०-- 
ग्रापके कवूतर क्रिममे कम है वल्ताह्‌, कव्‌तर नदी प्ररीजाद है, 
चि्लंनि ई, तस्वीर्‌ ई, हमा पर सावा पडे तोरसे हुवा 
वना दे ।--भारनद्‌ प्र०, ना०३, पृ०८१४। 

हुमाई--पि° [फा० हुमा + ई (प्रत्य०)] हमा पल्ली मवधी । 

मायु *--बि° [फा०] गुभ । मगलमय [कौनु 1 


हुमा 


हुमायू--स्ा पु मुगल सम्राट्‌ अकवर का पिताजौ वावर कावेटाथा। 

हुमृकना--क्रि° ° [्रनु०| दे० ८हुमकना' । उ.---्रचलसे मुह्‌ निकाल 
निकालकर माता के स्नेह्‌ प्लावित मुख की श्रोर देखता ह, हुमुक्रता 
है श्नीर मुसफिराता है (--रगभूमि, भा० २, {० ५५७ ॥ 

हमेल--षन्ना खो० [भ्र ० हमायल] ¶ ब्रशफियौ या रुपयो को गूथकर वनी 
हई एक प्रकार की माला जिसे स्वयां पहनती हं । उ०--पूलन 
की दुलरी, हुमेल हार फूलन के, फूलन कौ चपमाल, एूलन गजर 
री ।--नद० ्र०,पृ० ३८०। २ घोडोके गले काएक गहना । 

हुम्मा-- सन्ना प° [हि० उमग] लहरो का उटना । वानं } (लश०)। 

हरक (--सा पुण [मण हृडूक] हृड्क नाम का एक वर्य । उ 
ढाटी ग्रौर ढाटिनि सावे डे हुरकं वजा, हरपि अ्रसीस देत 
मस्तक नव ई कं --सूर०, १०।३१। 

हुरकणी (द्व †--सज्ञ की° [रग] वेश्या } रडी । उ०--सावल प्रियां 
सकही, चोरेग विया चेत । भरिया सू भेतप नही, हुरक- 
रिया सुं हेत ।--वकी° प्र०,भा० २,प्‌०१। 

हु रकिनी †--षजञ क्नी° [देश०] दे° हेरकणी' 1 

हुरदग--सञ्चा एण [अनू० हुड, हूर + हि° दग] दे० 'हुडदग' । 

हरदगर्ई†--मष्ा शी० [६० हुरदग] हरदी होने का भाव या क्रिया । 

हुरदगा--सक्ञा वि० पट, [ श्रनु° | दै° हुडदगा । 

हुरदग--बि° [ हि०'हुडदगा ] ३० !हुडदगौ" । 

हरमत--सल्ञा ली [श्र०| १ सतीत्व । भ्रस्मत। २ श्रावरू। 
इज्जत । मान । मर्यादा । उ०--एेसी होरी खेल, जामे 
हुरमत लाज रहौ री । सील सिंगार करो मोर सजनी धीरज 
मोग भरोरी।- क्वीर श०,भा०४, पृ २१। 

सृहा०-हुरमत उतारना = किसी कौ मान प्रतिष्ठाको समाप्त 

करना } वेइज्जत करना । हु रमत्त लेना = द° रमत उतारना" 1 

हु रमति @--ष्ना ली [म्र ° हुरमत ] द° हुरमतः' । 

हु रसा-- सज्ञा ¶० [देश० ] वह गोलाकार पत्थर जिसपर चदन 
रगडते ह! द° श्टोरसा' ! उ०~--नाम तेरो भ्रास्न, नाम 
तेरो हरसा, नाम तेरो केसर ले छिडका र२े!--सत रवि०, 
व° १२६ 

हुरहुर--सजञा प” [देश० ?] एक वरसाती पौवा । श्रकपुष्पिका । विशेष 
द° हलहलः ॥ 

हु रहुरिया--सबा ली [श्नु ° हुलहुली ] एक प्रकार कौ चिडिगप्रा ! 

ह॒रिजक--सन्ना पुण [ 6० हुरिज्जक ] निपाद श्रौर्‌ कवरी स्त्री से 
उत्पन्न एक्‌ सकर जाति । 

हरिहाई--वि०, सङ्ञा ली" [हि० होली + टाई] होरी खेलनेवाली । 
उ०--र्प श्रलवेलीसु नवेली एरी तेरी श्रि, ताकि छाकि 
मारे हृरिहाई न कटं छिकं !--घनानद, पु० ४५ 

हुरिहार--वि०, संञा प° [ हि° होली + हार (= वाला) ] होली 
खेलनेवाला । उ०--(क ) हाय इन ॒नननते निकरि हमारी 


= 
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इ लसात! 
लाज, कित धौः हूरानी हुरिहारने के वीच मे ।-पद्माकर 
ग्र०, पण ३१६ (ख) दोनो ही हृर्हिर वड़े सुकुमार 
हे --पोदह्‌ार श्रभि० प्र०, [० १८९ । 

हु ष्टक --ष्डा ¶° [ घ | हाथीक्ा अ्रकुण | 

हुर्मयी -- सल्ला क्ली [ म० | एक प्रकार का नृत्य । उ०-उलथा, 
टकी, ग्रालमस, पिंड । पलटि हुरमयी नि णक चिड।-- 
केणव (शव्द०) । 

हृच्छन-- सञ्ञा पुं [ सं° ] विणष्वासघातकता । धोखेवाजी कि । 

हु रा--सह्ञा पु ब्रि०} एक प्रकार की हुपध्वनि । 

टल `--षला प° [ सं० ] एक प्रकार का दोधारा षछुरा। 

हुल -- सल्ला खी° [ सं शूल ] पोडा। वेदना \ कसक 1 उ०--उर 
लीने श्नति चटपटी सुनि मुरलौ धुनि धाइ । हौः हुलसी निकसी 
सु तौगी हृल सी हिय लाई 1--पद्माकर ्र०, पुण ७५। 

हल †‡-- सन्ना खी° [ प्रनुच या? ] भीतर से बाहर कीश्रौर प्राने 
कावेग। 

हंलक--सज्ञा जीर [ अनृध्व० ] वेग । रत्ति। हुल 1 उ०--हुलक 
एुलक्का से सुतुक्का से तरारिन मे ललित ललाम जें लगाम 
लेत लक्का से ।--पद्माकर म्र, पृ० ३०६९ । 

हलकना--क्रि° श्र° [ भ्रन० हलहल ] कं करना । वमन करना । 

हलकौ- सा जी° [ हि० हुलकना ] १ कं । वमन । उलटी ! 
२ दहैजेकी वीमारी। - 

हुं लक्का५-- सल्ला खी० | ष उल्का] प्रकाश से रात के समय 
तीन्र वेग से भिरनेवाला ज्योतिप्डि। विशेष दै° “उत्का' । 
उ०--हुलके हुलक्का से सुतक्कासे तरारिन मे ललित ललाम 
जे लगाम लेत लक्का से ।-- पद्माकरं ग्र०, पृ० ३०६। 

हं लना--क्रि° श्र ° [हि० हूलना] लाठी, भलि ्रादि को जोर से ठेलना । 
रेलना । पेललना | 

हल मातुका--सन्ा ली° [ स | वडी दुधारी कटार कणु ! 

हुल राना--० स० [ श्रनु° ] दै" "हलराना' । उ०--यक्षोदा मइया 
लाल को भूतावे । श्राछठे वार कान्ह को हुलरवि ।--भ्रकवरी ०, 
पुऽ ण्ठ । 


हुलसना'--क्रि० श्र ° [ हि० लास +ना (प्रत्य०) ]। १ उल्लास 
मे होना! भ्रानदसे फूलना। उमगना। खुशी से भरना 1 
उ०--उर लीने भ्रति चटपटी सुनि मुरली धृनि धाइ । हौ 
हृलक्तो निक्सी सुतौ गौ हल सी हिय लाइ {--पद्माकर ग्र०, 
पृ० ७१५।२ उभरना 1 उठना। ३ उमडना | वटना । 
उ०--सभु प्रसादे सुमति हिय हुलसी । रामचरितमानस कवि 
तुलसी ।- तुलसी (शब्द ०) ! ४ शोभायमान होना ! उस्लसित 
होना 1 सुशोभित होना । उ०--हिये हुलस वनमान सुहाई । 
हुलसना(४ क्रि स० १ भ्रानदित करना । प्रफलिलित करना । 
२ उभारना। उठाना! ३ अ्रभिवधघधन करना 1 बढाना) 
हलसा ना क्रि° स० [ दि० हुलसना ] उल्लसित करना 1 भ्रानद- 
पूणं केरना 1 हषं की उमग उत्पन्न करना] उ ०--प्वन 


हुलसाना' 


-भूलावै, केकी कीर वतराव देव, कोकिल हलाईइ हुलमावं कर 
तारी द !--पोदार ्रभि० श्र०, पृ० १५७ 
हुलसाना^--क्रि० ्र° दै” /हुलसना' । उ०---राम भ्र्‌ज मनं वी गति 
जानी | भगतवछलता हिय हलसानी ।--तुलमी (शव्द ०) । 
हुलसी ~ सा ° [ ह° हलसना ] इनाम । उस्ताम । श्रानद कौ 
उमगर ।--उ०--रा्महि प्रिय पावन तुलसी मी । तुतत्निदास 
हित हिय हुलसी सौ ।--तुनमी (णव्द०) । २. किमौ कसी 
के मतसे तुलसीदासजी की माताका नाम| 
हु लहुल--स्खा प° [? ] एकोटा वरसाती पौधा । श्रकपूप्पिका 1 
सूरजवतं । 
वि्प--दस पौधे के कई भेद होति है । साधारण जाति के पे 
मे सफेद फूल श्रौर मूंग सी लवी फलियां लगती ह । पीते, नान 
रौर वैगनी फूलवाते पौधे भी पाए जति है। पर्ति याँ उसकी 
गोल श्रौर फांकदार होती जो ददं दूर करने को दवा 
मानी जातीदहै। कानके दर्दमे प्राय इन १ तिय का रस 
डाला जाता है । लोग इसकी पत्तियो का साग भी ख ते है । 
हुल हला-- सका ¶० [ देश० } १ विलक्षण वातत । ्रद्छः चात । 
२ उपद्रव! उत्पत । ३ शोक) उमग। 9 मिथ्या 
प्रभियोग 1 
हुलहली--सा ° [ घ॑० । तुल० व° हत्‌ ( = पुम कमं के ममय 
उपस्थित नर नारियो कौ शूभसूचक ध्वनि) ] किसी मागलिक 
श्रवसर पर स्वयो द्वारा उच्चरित श्रस्पष्ट शब्दावली किण । 
हला- सद्वा ० [ हि० हलना ] लाटी का छोर था नोक । 
हल ग्रका-- सद्या खी° [ सं° | ग्रसतविशेष [को० । 
हलाना{--क्रि° सण [ हि० हलना | लाटी, भाते श्रादिको जोर 
से टेलना । पेलना । 
रलाना य“ क्रि° स० { म उल्लसन ] प्रसन्न करना । उ०--पवन 
भूलावै, केकी कौर वतरावै देव, कौविल हला हलसाव 
कर तारी ई 1-पोदार अरभि० ग्र०, पृ० १५४। 
हलारा{-- धसा ¶° [अनुध्व०] जोर लगाकर उपर उठाने का प्रयास । 
उ०~--दूसरा भराघडा उ, हलारा दे उसने सिर पर रख 
लिया ।--मस्मावृत९, १० १२७ । 
हुलाल- सन्ना खौ° [ हि° हुलमना ] तस्ग । लहर । 
हला, -- सपा प [ स॑०° उत्लाय] १ श्रानद फी उमगं । उल्लास । 
हपं की प्रेरणा 1 सृणी का उमडना। आह्लाद । 3० तिनि 
लोगनि की गति दाननि की ग्रति निरयि सनीषति भूलि रहे । 
व्रजसोभ प्रकामहि नद पिलामहि "दामः ह लासहि कीन कहै । 
--भिपारीप्र०, भा०१,प्‌० २२६ । २ उत्ाह्‌। हीसला 1 
तवीयत का वदना । उ०--सुतहि राज, रामह वनवा । देहु 
, चेह सव सवति हुलासू. 1--तुलमी (ग्र )। ३ उमगना) 
दना! ४ एर छदजो चौपाई मीर ति मगी करै मेल से 
वनतां & । दे° श्टुल्तास' । 
हल(स*--सपा क्ञी° सुघनी } मुर जरोशन । 
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ट्ल्नास 


हुलासदानी--खय स्ती° [ हि° लान + दान ] नंघनीदानी । 
लासिका ट -ि° छी [ मै० उल्नानिका ] श्रानद देनेवान्नी । 
उत्साह देनैवानी । उ०्~पुन्य प्रकारिर्का पाप विानिका 
हीय दनामिवा सोहत तामि --भान्तदु ९, भार 9 
४1 0 म ८ १ | ५४. 
हलासी--पि° [हि० हनाम + ई(प्रत्यऽ)] १ त्रानदयुक्। उपरचित । 
हला मे यृक्न । उ०--मिरसिपररदान । विस्व कीर विचासी 
रमाहामीलौ उजासी जारी जयन हुतामी ठ । -भार्तदु 
ग्र०, भा० १,१० २८१1२ उत्माही । टौ तेवाला । 
हलि ग--खडा प° [म हनि] मध्यदेश के ग्रतर्गत एकः प्रदेण का 
नाम 1 
हुलिया-सण प [० हलिवदह्‌ ]१ शकत । श्रहृति। सूपरगं 1 
२ चेहरा । मुष 13 कितौ मनुप्य के रूपरग प्रादिका पिव- 
रण । शकल सूरत श्रौर बदन पर के नियान वर्गरह्‌ काव्यौरा। 
मृहा०-हलिया कराना या निस्राना = किमी मामे हए, सोए 
हए या लापता अ्रादमी का पता लगानेके तिये उमफो णकन 
सूरत प्रादि पृनिममे दजं कराना । हृलिया तग करना = किमी 
करो श्रत्यत परेशान करना । हुतिया तग होना = भट मे पडना | 
परेणानी मे पडना } हुनिया वताना प्रथवा यान कग्ना = किमी 
के रूप, रग, एकल, सूग्त श्रौर णारीरिक चिह्न उरगैरह्‌ का विव- 
रण बताना ! टनिया विगडनान्त्किमी कौ वुरो हालत होना । 
किसी की गत्त वनना 1 हलिया विगाड देना या विगाडना>= 
ठेसा मारना कि चेहरा श्रौर चाल श्रादि पूववत्‌ न र्ट्‌ जाय । 
यौ ०--हनियानामा = फिसी मनुप्य के एकत सूरत प्रर शरीर 
के विशेष निणान का विवरकापत्ते । 
हलिदली--ष्डा खौ° [सं०] ¶ पिवाह्‌ के मवसर्‌ पर रित्रयो दास 
गाया जानेवाला गीत 1२ गर्जन । ३ भकना । मौना} हया 
र्भा करना कि । 
हुलु -खा ० [घ० | मेढा । 
हुल्‌क--मणा ८० [देग०] एक जात्तिका वदर्‌ । 
विरोष--उसकौ लयाई वीस इक्कीम उच श्रीर रष प्राय सफेद 
होता है। यह श्रासामके जमला मभू म न्ता ह्‌ श्रौर 
जत्दी पालत्‌ ही जाताद । 
ट्‌ लैया-- सल खौ° [हि० हतन द्वन वे पटने नाव का उगमगाना } 
हुट्ल- सा पु° [६०) एक प्रद्र का नृ्व्‌ | 
हत्लड--सा पुण [श्नु° ° टुनहुल] १ शौरनुल । हल्ला । कोताटन । 
- २ उपद्रवे । ऊधम । घुम । ८४ हलनचयं । ग्रादोनन 1५ दमा 
वनवा 
क्रि० प्र०--ररना होता ।--मचना --मचाता 1 
हल्लास--ख्य प [मं० उत्तान] १ चौपार चचार त्िमिीक यागम 
वनाहटूप्राएक छद ल्मे घ्रतके जारा नरा म जमर चा 
रयना वित टै । जम.-टानो तिस्भमी एद नृष्मी 3 


+ 


हृवेदा 


चरनन कविता सुथर । हत्लाम सुषदा ग्रनिंदकदा जस चर चदा 
खूप रज । यो छद वखानं सव मनमाने जाके बरनत सुकवि सज । 
--छद ०) धृ० ६ ५) २ उल्लास । ्राहुलाद 1 उमम ।उ०~- 
प्रौरेके गन ग्रौर को गृन पद्िले उल्लास । दास सपरन चद लखि 
सिधु हियेः हुत्लास ।---भिखारी० प्र० भा० २,१० १३३1 

हवेदा--वि० [फा० हूवदा] जाहिर । स्पष्ट । उ ०--हवेदा इश्क केरा 
सूरकीता 1 दो जग तिक्त सुरसं पुरनूर कीता ।--दक्छिनी°०, 
पृ०१५४ । 

हु --भ्रव्य० [म्ननु०] 2० हुश्‌' । 

हु णकाई†-- सड ली [अरनु°] १ हृशकारने का भाव या कायं । हुण- 
कारने कीच्रिया] २ हशकारने की उजरत। उ०्--धेले की 
वृलवृल हाथ न लगे श्रौर टका हु शकाई पड जाय, पुलिस को 
ग्रमे गिरजाना है 1-चोटी०, पृ०१८। 

हु शयार--वि° [फा०] दे होशियार ॥ 

हुशवार--वि० [फा०| दै° (होशियार । 

हुशयारी-- सषा खी° [फा०] दे° 'होशियारी' । 

हुशारप्--वि° [फा० होरयार, हुणयार] दे° श्होशियार' 1 उ०- 
हारे मुढे हशार मूढे देख मृटे भाई । डोगी नजर देखते वावा 
नजीकई लाई ।--दक्खिनी०,पृ० १२३ । 

हु शू--भ्रव्य० [म्रनु०] १ एक निपेधवाचक शब्द  श्रनुचित वात मुंह से 
निकालने पर रोकने का शब्द । २ पशुभ्रो श्रर पक्षियो प्रादि 
को अपनी ज्नोर वृलने या स्यान से हटाने के लिये प्रयुक्त शब्द } 

हुष्कार-सक्ञा खी° [ग्न हश्‌] हश्‌ हश्‌ करने कौ श्रावाज 1 

हुरकारना--क्रि° सण [हश्‌ से ्रनु^] हृष्‌ हश शब्द करके कुत्ते को 
किसी मनोर काटनेच्रादि के लिये बढाना यापणु पक्षियो को 
किसी स्थान से हटाना 1 

हुस्ियार(द्र†--वि० [फा० होशियार] ३० होशियार । उ०-- हेम तो 
वचिगे साह्व दया से शव्द डोर गहि उतरे पार । कहत कवीर 
सुनो भाई साधो इस ठ्गनी से रहो हुसियार ।--कविता कौ०, 
भा० १,प्‌० ५१। 

हु सियारी (छ-- सन्ना ली°[फा० होणियारी] ३० 'होशियारी' । देखरेख । 
चौकसी । उ०-- श्रव गदडी की करु हुमियारी, दाय न लाम 
देख विचारी ।--कवीर० रे० पृ०१। 

हु सूल--सज्ञा पं [श्र०]१ लाभ । नफा। > श्राय । प्रामदनौी । ३ 
प्राप्ति । मिलना । ४ फल 1 परिणाम ¦! नतीजा ! उ०- 
सिजदादहैय सर का मारना जिसमे कुछ भी हृसूल न हो ।-- 
भारतेदु ग्र०, भा०२, पू० ५७० । 

हुसेन--सच्ना पुं° [श्र° हसन] >° “हसन । उ०--एके दिवस जवल जु 
श्राए । हसन हुसेन को दुख सूनाएु --हिदी प्रेमा०, पृ० २३३1 

हुसेन--पा पु” [भ्र०] मुहम्मद षाह के दामाद श्रनीके छे पुत्र 
कानाम। ं 

विशेप--इन्होने यजीद कः शासन स्वीकार नही किया था श्रौर 

इसलिये करवला के मंदान मे भ्रपने वड़ भाई हसन के साथ 
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हस्नोदमक 


मारे गए ये । ये णीया मृसलमानो के पूज्य ह । मृहरम इन्दीके 
शोकमे मनाया जाता है। 
हुसंनी--सन्ञ प° [श्र० हर्मन] १ श्रगूरकी एक जाति ।२ फारमी 
सगीत के वार्ह मुकामोमेसे एक ।, 
हसंनी कान्हृडा--सया प° [फा० हूर्सनी + हि० कान्हड] सपूणा जाति 
का एक राग जिसमे स्व शद्ध स्वर लगते) 
हस्व -- सल्ला पं [श्र ०] १ मौदयं । सुदरता । लावण्य 1 उ०--उजि- 
याला हुस्नका हैश्रदा खूव श्रज्वगृलहै1 इभ नाज वगीचे मे 
हम वुलवुलो कागृल है ।--म्रज° ग्र०, पुऽ ४२ । 
यौ ०--हृस्न का श्रानम = स्तौदयं का काल 1 सुदरता का युग! 
हस्नखेज । हु स्तपरस्त । हुस्तपसद । हस्नफरोश 1 
२ तारीफकी वात 1 खूची । उत्कपं 1 जैसे.-हुस्नइतजाम 1 
२३ श्रनूठापन । विचित्रता । जैसे--टूस्नइत्तफाक | 


हुस्न --सछा ल्ली° [प्र ०] सतीत्व कि०] । 
हु स्तश्रारा--वि० [फा०] सुदर। र्पवान । सुदसताकौो श्छगारित 


कृरनेवानां किन्‌ । ¢ 
इस्नडतजाम- सन्ना पुं° [अ्र० हृस्ने इतिजाम] प्रवध की खूवी । प्रन्छा 
इतजाम । सूप्रवध ! 


हस्तइत्तफाक---मजा पुं [शर० हुस्ने इत्तिफाक] दवयोग से या भ्रचा- 
नक किसी काम को श्रच्छा होना । 

हुस्नखेज--पि० [ब्र° हुस्न + फा० खेज] जहाँ के लोग सुदर होते दो । 

हुस्नदान-- सहा पुर [ प्र हुस्न + हि° दान ] पानदान । खासरदान। 

हुस्नपरस्त--सज्ञा प [अर० हूस्न+फा० दान | त्तौदर्यापासक। 
सुदरस्पवाप्रेमी। चख्पका लोभी) 

हु स्नपरस्ती-- खला ली° [ श्र हुस्न + फा० परास्त ] सौदर्योपासना 1 
सुदेरस्पकाप्रेम)स्पका लोभ 1 

हृप्नपमद--वि° [ भ्र° हुस्न + फा० पमद ] संदियंप्रेनी [कोर] । 

हुस्नफ रोश-- मन्ना लो° [ श्र० हृस्न +फरोण] स्प का सौदा करने- 
वाली स्त्री । गरिक्रा । त्वापफ } वेश्या किण] । 

हृस्नणिनास--वि० [ भ्र ° ] सौदयंप्ेमी [को०] । 

हुस्ना-- सल्ला सी° [प्र | ज्रत्यतं सु दर स्त्री । हसीन अ्रौरत [कोण] 1 

हुस्नेखुदादाद--सञ्ा प” [ फा० हस्ते दादाद] ईश्वरप्रदत्त सुदरता । 
भकृतिप्रदत्त लावण्य । प्राङृत्तिक सौंदर्यं । सहज सुपमा 1 

हृस्नेजन-- ख पुं [श्र ° हस्नेजन] म्रच्छो नावना } सु दर धारणा किन्‌ 

हुस्नेतलव - सन्ञा प° [ प्र° ] किसी वस्तु को मांगने श्रयवा तेने 
का अच्छा ठग कि०] | 

हुस्नोदष्क-- सजा प [श्र०] १ सौर्यं रौर प्रेम ! सुदरता नौर स्नेह । 
२ नायिका अ्रीर नायके [कोन] 

ह॒ स्नोदमक--सष्षा खी° [श्र०+फा० दम या दमक = श्रनु०] सौदयं 
प्रौर काति । लावण्य तथा शोभा । उ०--है हैच नमक हूरनो- 
दमक हुरो गिलेमां -ववीर म० पृ ४६६। 











हुस्यार 


हुस्या र (्ध‡--वि° [फा० हुशयार] दे° होशियार । उ० --नरहि काह 
का पतियारा । मृग निशदिन रहै हुस्यारा ।-सुदर० ग्र, 
भा० १, पृ० १४१। 


हुस्यारपन(-- सन्ना प° [फाण्टुशयार + ह° पन] होशियार होना । 
होशियारी । वृद्धिमत्ता | चातुयं । चालाकी । उ०-ग्रायो सुनि 
कान्ह भृत्यो सकल हुस्यारपन, स्यारपन क्स कीन कृतु 
सिरातु है 1-भिखारी० प्र०, भा०२, पु० ३३। 


हु टव--सकन्ना पं [ घं | एक नरक का नाम। 

हृहु-सज्ञ ¶० [ स ] एक गधवं का नाम। हूहू । 

हुह--स्बा ० [ घ॑ ] एक गधवं कोण] । 

हु --्रव्य० [ घण हुम्‌ | क्रोध या वजेन वौधकं ्रव्यय किण] ) 

ह्‌ कार--सड्ा पुं” { स° हद्धुार | दै° हुकारः। 

ह्‌ --भ्रव्य ० [श्रनु० |] १; किसी प्रन के उत्तर मे स्वीकारसूचक 
षव्द । २ समथ॑नसूचक शब्द ! ३ एक्‌ शव्द जिसक्रे हारा 
मुननेवाला यह सूचित करताहै किम कही जाती हुई वातया 
प्रग ध्यान से सुन रहा ह1 द° हृ" | 

हूः प्रव्य० ] सं° उप, प्रा० उव, हि० ऊ ] द° 'हु' । उ०~- (क) 
ज्यो सव भाति वकृदेव कुठकुरसेएवपु वचनद्धियेरहँ। त्यो न 
राम सुकृतन्न जे सकु चत सकृत प्रनाम विये हूं ।--तुलसी ग्र° 
प०५४४। (ख) स्याम वलराम विनु दुसरे देवको, स्वप्न ह 
माहि नहिं हदय ल्याऊं ।--सूर०, १।१६७ । 


हं क्रि० श्र वर्तेमानकालिक क्रिया है का उत्तम पुरुप, एकवचन 

` का रूप । जंसे-मै हू । 

ह --सवं० [ खण ग्रहम्‌ ] श्रस्मद. शब्द का उत्तम पुरुप एकवचन 
स्वेनाम । मै। ग्रहम्‌ । उ०--(क) हुं कूँमलाणी कत 
विण जलह विहणी वेल ।-टढोला०, दू० १६३ (ख) हू 
वलिहारी सज्जरा सज्जण मो वलिहार 1 हि सज्जण पगपानही 
सज्जण मो गलहार ।--ढोला० द्रू०, १७६ 1 

हंकना- क्रि० शरण [श्रनु०] १ गाय का वछ्डे की यादमे या 
प्रौर कोईदुख सूचित करने के लिये धीरे धीरे वोलना। 
हुड कना । उ०--ऊधो 1 इतनी हिमो जाय । भ्रति कृशगात 
भई रै तुम बिनु वहुत दृखारी गाय । जल समूह्‌ वरसत 
भरंखियन ते हंकति सन्दे नाव । जां जहां गौ ठीहन करते 
टढति सोद सोद उर्व ।--सूुर (शब्द०) । २ हृकार शब्द 
करना । वीरोका ललंकारना या दपटना। ३ सिस्तक कर 
रोना । कोई वात याद करके रोना। 

हं -- स्च खी° [ सं० श्रहम्‌ ] ग्रहभाव । प्रहता । निजत्व का 
ग्रभिमान। उ०--दादू हूंकी ठाहर दै कहौ, तन कौ ठाहरतु 1 
री की ठाहर जी कहौ, ज्ञान गुरु का यौ ।--दादू०, पु० १८। 

ह ध, क्च खी° [ ख उञ्छ] सीला वौनना। दे उछ । 

हु छा- सड खो० [ देश० ] राजस्थान मे होनेवाली भुरटनाम की 
एक कंटीली घासकावीज 1 उ० ~र \ ८२२ प्र्‌ 
हि° ए० ११-२७ 


५५२३६ 


हक 


कयर कंटाला रूं । प्रके फोगे छहडी हूर्छां भाजद भूख) 
--ढोला०, दू० ३६१ । † 

हुंछवृ ति @ -सन्ञा श्नो° [ स° उञ्छवृत्ति ] खेत मे भिरे हुए दानो को 
वीनकर जीवन निर्वाह करने का काम । उ०-हढ वृत्ति 
सन मासि सम दृष्टी ट्च्छ्ा रहित | करत तपस्वी ध्यात कधा 
को शरासन किए [-त्रज० ग्र०, पृ० २३। 

हठ -वि° [ स० ग्रद्धंचतु्ं, प्रा० श्रद्धुट्‌ट्‌ 
कल्पित जान पडता है) ] सादे तीन । 

ह ठा^--खञ्ा प° [ह° हठ] १ सादे तीन का पहाडा । २ सादे तीन 
उ०--वीस हिसो नर श्रायु वखानी । हूंठा हाथ देही परमानी । 
--कवीर, सा०, पृ० २६२। 

हठा --सज्ञा पु° [सण प्रगुष्ठ] दे श्रंगूख' 

ह ड-सन्ञा ली” [ ६ि० होड | खेतो की सिचाई मे किसानो कौ एक 
दूसरे को सहायतादेने को रीति । 

हण &{--श्रव्य° [१० | श्रव! इस समय । ३० हण 1 उ०~ 
हेण तिसनौ कोद क्यौ करि पावै जिसदै रूप न रेष !-- 
सु दर० श्र०, भा० १, पृ० २७५। 

हंत{--वि° [ सं ग्राहुत ] बुलाया हुभ्रा 1 श्राहूत ! उ०--्रत को 
माँ न मु सोई जान फिर हंत न कराया --श्यामा०, पृ०७१। 

हं मा--सन्र ली° [फा८ हुमा] एक पक्षी 1 दे° हुमा" । उ०-- केवलं 
हमा की हुंकारौ की कदि पवत कै कदरो मे वोलती है। 
--पयामा०, पृ० ७६९) 

हस--सङ्ग ली° [ स० हिसि | १ दूसरे की घढती देखकर जलना 
ईर्ष्या । उह । २ दूसरे कौ कोई वस्तु देखकर उसे पानेके 
लिये दुखी रहना । रश्रख गडाना,। ३ बुरी नजर] टोक | 
जंसे,--वच्चे को हंस लगी है । ४ 

क्रि० प्र-लगना। 
४ वुरा भला कहते रहने की क्रिया । कोसना । 
जं से,--दिन रान तुम्हारी हंस कौन सहा करे ? 

ह स --सन्ना खी [ श्र० हवस ] चाह्‌। उ०-कल कदम के लगर 
भारी कनक कौ हस --रघु० ₹०, पृ० २४० | 

हु सना "--ति० सण [ हि० हस ] नजर लगाना 1 

हु सना क्रि० भ्र०१ ईरप्यासे जलना। २ किसी वस्तु पर रष्व 
गड़ाना । ललचाना । ४ भला वृरा कहना! कोसना ! ५ 
रह्‌ रहकर चिटना । 

ह्‌ †“--्रव्य० [विदिक स०उप ( =भ्रागे, श्रौर), प्रा० उव, ह° 
ऊ] एक भ्रतिरेकब्रोधक शब्द 1! उ०--(क) कालहू के कान 
महाभूतन के महाभूत, कमं हू के करम निदान के निदान है। 
--तुलसी ग्र०, पृण २२६ । (ख) तुमह कान्ह मनो भधर 
ग्राजु कालि के दानि ।--विहारी (शब्द) । 

ह सज्ञा पण गीदडके बोलने का शब्द । 

यौ °--हध्वनि, ह शब्द = ह, ह बोलनेवाला गौदड । स्यार । हूर । 
हुक--सन्ञा खी° [ सं° हिक्का | १ हदय कौ पीडा! छाती या कलेजें 
काददेजोरह्‌ रहकर उरता है! साल 


(ख श्रध्युष्ट 


फट्कार । 


हकनी ५५६० 


क्रि० प्र०--उठना {-पारना। 


२ दद 1 पीडा] कमक । उ०--दहिष् हुक भरि नैन जल विरह ्रनल 
श्रनि हम 1--माघवानन०, पृ० २०४ । ३ मानसिक वेदना । 
सताप। दुख। उ०्--व्यापं प्रिया यह्‌ जानि परी मनमोहन 
मतसो मान क्यितेः भूलिहूं चूक परं जो कहँ तिहि चूके कौ 
हक न जाति हिये ते (- पद्माकरं ग्र०,पु०११८। ४ धडक। 
ग्राशक्रा । खटका। 


हकना --क्रि० श्र° [हि० हुक +ना (प्रत्य०)] १ सालनां। दुषना । 
दई करना । कसकना । २ पडा से चौक उठना ! उ०-- (क) 
कुच तूवी चत्र पीठि गड 1 गहै जो हृकि गाढ रस घोऊ ।-- 
जायसी (णल्द०) । (ख) त्यो पद्माकर पेखो पलासन, पावक 
सी मनौ फुकन लागी ] वं ब्रजवारी वेचारी वधू. वन घावरी लौ 
हिये ह कन लागी ।--पद्माकर {शब्द०) । 

हुका्†--सछ्ा पर॑ ्रि० हुककह.] दै” "हुक्का । उ०--गादी कूटि 
दावी वैठ हका भौ भराया ।--शिखर०, पृ० ६०। 

हर चक--स्चा परं [देश०] यद्ध । (डि ०) 1 

हटना @+--क्रि० ० [मं०\८्‌ड्‌ ( = चलना} ] १ हटना । टलना । 
उ०--ह्थिगारनि सूट" नेकु न हट खलदल कूटे, लपटि लरं । 
--पद्‌ माकर ग्र०, पु० २७। २ मुडना । पीठ फेरना । उ०-- 
जुत्यन सो जट" नेकु न हट, फिरि फिरि चुट फरि लर ।-- 
पद्‌ माकर ग्र ०, पृ० २६। 

हटा-- सञ्ञा ¶० [हि० प्रंगूढा] १ किसी को चाही वस्तुन देकर उसे 
चिद्टाने के लिये श्रंगूखा दिखाने की भ्रशिष्ट मुद्रा । ठेंगा । उ०-- 
प्यारे प्रीत वढाय लिया चित चोरि कं । हृठ्यौ द इठलाय चल्या 
मूख मोर कं ।--घनानद, पृण १७५॥। २ श्रिष्टोया गेवारो 
की वातचीतया विवादमे ठ दिति हुए हाथ मटकनेकी 
मुद्रा । भरी या गंवार चेष्टा] 


मुहा०--हुखा देना = ठेगा दिखाना । श्रणिष्टता से हाय मटकाना। 
भरी चेष्टा करना 1 उ०--(क) नागरि विविध विलासि तजि 
वसी संवैलिन माहि  मृढनि मे गनिवी कितौ हृठौ दं म्रसिलाहि । 
विहारी (णशव्द०)} (ख) गदराने तन गोरटी, एेपन 
श्राड लिलार। हयौ दे भ्रठिलाय दुग, कर वारि सु मार। 
--व्रिहारी (शन्द०) 1 
हृड--वि० [स० हुए (एक जाति)] १ हड 1 उजड्ड । श्रनपट । २ श्रसा- 
वधान । वेश्रवर। ध्यान न रखनेवाला। ३ गावदी । अ्रनाडी । 
४ हठी । जिदृदी। ह 
ह डा--षज्ञा पर” [देश ०] एक प्रकार का वांस जो पञ्छिमी घाट (मलय 
पर्दत) के पहाडो से लेकर कन्यकुमारी तक होता है । 
हद (्न--वि° [० हण्ड ( = ग्राम्य शूकर, मूखं राक्षस), प्राण हुड 
( = देढव श्रगवाला) , देश०, हृड्ड ( = भेडा) |] द° ृड' । 
उ०--राम नाम कौछाडिकंश्रौर भजंते मूढ । सुदर दुख पावैं 
सदा जन्म जन्म वं हद ।--सृदर० प्र०, भा० २, १० ६७७ । 
हरणा पु [देण० या संर] एक प्राचीन मगोल जाति जो पहले 
रीन की पूरी सीमापरलूटमार करियाकरती थी, पर पीठ 


९ 4 


ह 


प्रत्यत प्रवल होकर एशियागश्रौर योरपके सभ्यदेशो पर 
ग्राक्रमण करती हई फली । 


विशेष--हणो का इतना भारी दल चलता था कि उस समयके 


वड़े घडे सभ्य साम्राज्य उनक्राज्रवरोध तदी कर सक्ते थे। 
चीनकीश्रोरसे हटाए गए हण लोग तुक्रिस्तान पर प्रधिकार 
करके सन्‌ ४०० ई० से पहले वक्षु नद -{श्रावससं नदी) के 
किनारे श्रावसे 1 य्ह से उनकी एक णाखानेतोयोरपके रोम 
साम्राज्य कौ जड हिलाई श्रौर शेप पारस साम्राज्यमे घुसकर 
लूटपाट करने लगे । पारसवाले इन्हे दैताल' क्हतेथे। 
कालिदासके समयमे हूर वक्षुके ही किनारे तेक ्राएये, 
भारतवपं के भीतर नही घृसेथे, क्योकि रधु के दिग्विजयके 
वणंनमे कालिदासने हणो का उल्लेख वही पर किया हे । 
कुष प्राधुनिक प्रत्तियो मे षवक्षु के स्थान पर शकिः पाठ कर 
दिया गया है, पर वह्‌ ठीक नही । प्राचीन मिली हुई रधूवश की 
प्रत्तियो मे चक्षू" ही पाठ पाया जातादहै। वक्षु नद के किनारे 
से जव हए लोग फारस मे बहुत उपद्रव करने लगे, तव फारस 
के प्रसिद्ध वादशाह वहुराम गोर ने सन्‌ ४२५ ई० मे उन्हं एणं 
रूप से परास्त करके वक्षु नदके उस पारभगा दिया] पर 
वहराम गोर के पौत्र फीरोज के ममयमेहणो का प्रभाव फारस 
मे वढा । वे धीरे धीरे फारसी सभ्यता ग्रट्ण कर चुङेये श्रौर 
ग्रपने नाम श्रादि फारसी ढगके रखने लगेथे। फीरोज को 
ह॒रानेवाने हृण घादशाहं का नाम खुशनेवाज था । जव फारस मे 
हण साम्राज्य स्थापित नहो सका, तवहणोने भारतवपंकी 
ग्रोर रुख किया । पहले उन्होने सीमात प्रदेण कपिशा भ्रौर 
गाधार पर प्रधिकार किया, फिर मध्यदेश की ग्रौर चढाई पर 
चढाई करते लगे। गुप्त सस्राद्‌ कुमारगुप्तं उन्ही चढाद्यामे 
मार) गया । इन चडाहयो से तत्कालीन मृप्न साभ्राञ्य नि्र॑ल 
पडने लगा 1 कुमारगुप्त के पुत्र महाराज स्कदगुप्त बडी योग्यता 
ग्रौर वीरता से जीवन भर हणो से लडते रह । सन्‌ ४५७ ई° 

तक श्रतवंद, मगध भ्रादिपर स्कदगुप्त का भ्रधिकार बरावर 
पाया जाता है। सन्‌ ४६५ के उपरात हण प्रवल पडने लगे 

प्रौर म्रतमे स्कदगृष्तहुणोके साथयुद्धकरनेमे मारे गए। 

सन्‌ ४६६ ई० मे हणो के प्रतापी राजा तुरमान शाह्‌ (सं 

तोरमाण)ने गुप्त साग्राज्य के पश्चिमी भाग पर पृणं प्रधिक्रार 
कर लिया) इस प्रकार गाघार; काष्मीर, पजात्र, राजपूतनिा, 
मालवा श्रौर काडियावाड उसके शासनमे श्रा । तुरमान 
शाह्‌ या तोरमाण का पुत्र मिहिरगुल (षं° भिहिरुल) 

वडा ही श्रत्याचारी प्रौर निदय हश्रा। पहले वह बौद्ध था, 
पर पीठे कष्टुर एव ट्म्रा । गृप्तवशीय नरसिहग॒प्त ग्रोर 
मालव के राजा यशोधर्मन्‌ से उसन सन्‌ ४३२ ई० मे गरहरो धार 
खाई श्रौर श्रपना इधर का सारा राज्य छोडकर वहं काश्मीर 

भागगया। हणो मेये हीदो सम्राट्‌ उल्लेख योग्य हए । 

कह्ने की प्रावश्यकता नही कि हए लोग कुछ श्रौर प्राचीन 
जातियो के समान धीरे धीरे भारतीय सभ्यता मे मिल गए । 

राजपूतोमे एक शाखा हण भी दै) कुछ लोग श्रनुमान करते 

हैकि राज्पूताने श्रौर गजरातके कुन्बीभी हणो के तरश्ज ह। 


हेत) 


२ एकर स्वणंमुद्रा ! दे० हुन (को०) । ३ वृहप्सहिता के प्रनुसार 

एक देश का नाम जहाँ हण रहते ये --वृहन्‌०, प° ८६ । 

हत --वि° [ख०] १ पुकारा हु्ना । जिसे श्राहूत किया गयाहौ। 
वुलाया ह््रा । २ भ्रामच्वित (कोण) । 

हतस पु० श्राह्वान करना 1 पुकारना । वुलाना [किो० । 

हत --सज्ञ खी° [अर०] १ मछली } मीन 1 २ बारहूवी सशि ) मीन 
राशि कग] । 

तकार -स्ञा पुण [खण ट्त + कार श्रथवा हुद्धुार] गजंन । लल- 
कार । हकार । उ०--गरज्जे गथदौ ये जजीरे भारे । मनौ 
हैः हनूमत की हूतक्रारं ।-पद्‌ माकर प्र ०, पृ० २७६ । 

हति--ङ्ग खी [म] १ वुलावा । श्रामव्रण । २. ब्राह्वान । ललकार । 
३ ग्रास्या ! ग्रनिधान । नाम [कोण] ) 

हूतो --्रव्य ° [प्रा० हितो] दै "हृति' 1 

ह दा--सदा बु° [? | दै” "हुल", (लाः । 

ह्न --ज्ञा पं [०] तिरस्कार । ज्रपमान कग] । 

हुनध-- सल्ला प° [०] हण । स्वणं 1 सोना । 

हननाय {-क्रि° स० [० हुवन] हवन करना । श्रगिनिमे भस्म 
करना । उ०--सुर कवन रावन सरिस स्वकर काटि जेहि 
सीसर} हुने भ्रनल भ्रति हुरष व्ह वार साचि गोरीस ।- 
मानस, ६। २८। 

हुनर ष प° [फा० हुनर] द° "हुनर । उ०--हद श्रवर हुनर 
दार ह्नर भेट दे बहुभाव ।--र्धु० 5०, प ०७१ । 

हुनर्दार्--वि [फा० हुनर + दार] द° "हुनरमद' 1 उ०--हद 
प्रवर हूनरदार हुनर भेट दं वहुभाव ।--रघु० ०, प° ७१। 

हुनियः†{-स्न्नाखी° [ सण हण ( नदेष) ] एक प्रकारक भेंडजो 

तिन््रत के पश्चिम भागमे पाई जाती रै । 

हिव --सञ्चा छी [ग्र० हृव्व | दे° दुष्ध' । 

हवसन ¶० [अ्र०] १ पाप । गुनाह । दोष। २. हत्या । हनन । 
वध [कणु । 

हिवह--वि° [्र०्] ज्योकात्यो । ठीक वैसाही । विल्कुल समान या 
सदृश । तुल्य । 

हेम सल्ला प° [० होम] दे” (होम । उ०--दिर हुक भरि नैन 
जल, विरह अ्रनल प्रति हुम ।-माधवानल०, पृ० २०४। 

हय -- मल्ल प [प्रग] ग्राह्लान । भ्रावाहन । जैपे,-देवहुय, पितृ हूय । 

हु र*-- सच्चा खी° [श्र०] १ मुसलमाभो के स्वगं कीप्रप्तसा । उ०-- 
विना उसके जल्वा दिखाती कोई परी या हूर नही 1 स्सिवा 
यार के, दूसरेका इस दुनिया मे नूर नही 1--मारतेड म्र०, 
भा०२, पु० १६४ 1 २ वहं श्रौरत जिसकी श्रंखे प्रर वाल 
ग्रत्यत श्याम हो वथा शरीर भ्रत्यत मौर एव दीप्त हो] 
श्रत्यत खूबसूरत श्रौ रत । प्रप्सरा सी सुदर स्त्री (कौ) । 

हरदा पुण [अर०] १ हत्या 1 हनन ! कतल । वध २ नुकसान । 
हानि फिग] । 
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ह रना--क्रि० स० [हि० हुल + ना प्रत्य ०) ] १ द° लना 1 {२ दृ 
टूसकर खाना । 

हू रव--षञ्चा प° [०] स्यार । गीदड किण] । \ 

हुरहण--सन्ञा १० [खण] हणो कौ एक शादा जिसने योरप मे जाकर 
हलचल मचाई थी । श्वेतहूण॒ । 

ह रा--सन्ना प° [हि० हृलना] १ लाठी का निचला छोर । ° "हला! । 
२ †घूसा | मृक्का। 


ह राहुर - सना बी” [षं०] १ एके त्योहार या उत्सव जो दीवाली के 
तीसरे दिन होता है । {२ मुक्कामुक्को । घृसेवाजी । मुक्कै- 
वाजी । 

हछन--षन्ञा प° [ख०] ट्टी चाल । चक्र गति । धृतता कि] । 

हिता - वि° [° हूछतू] ९ वक्र गति से चलनेवाला । २ धूते। 
कायां (को०) 1 


हणि--सन्ञा ली [स०] लु प्रवाह । छोटी नहर या जलप्रणाली [कौण्‌] । 

हुल ?--सन्ना ली° [स शूल] १ भाले, उड, षटुरे, प्रादि कौनोक या 
सिरेको जोरसे ठेलने अथवा भोकनेकी क्रिया । २ लसा 
लगाकर चिडिया फंसानेका र्घासि। ३ वमन करने की प्रवत्ति। 
हूल्ल । ४ हकं 1 शूल । पीडा । (छातीया हदय की) । 
उ ०--कोकिल केकी कोलाहल हुल उठी उरमे मत्तिकी गति 
लूली ।-- केशव (शब्द ०) । 

क्रि० प्र०--उठना | 

हल --पक्ना ल्ली” [प्रनु° सर हुलहुल] १ कोनाहल । हत्ला । धूम । 
२ भ्रस्तव्यस्तता । उनट पलट । परिवर्तन । ३ हपध्वनि । 
ध्रनद का शब्द । ४ यृद्धाह्वान । ललकार । ५ खुश्नी। भ्रानद। 
प्रसन्नता । ~ 


°--हुलफूल । 


हलना--क्रि०° स० [हि० हुल +ना (प्रत्य) {१ लाटी, माले, छरे 
्रादिकौ नोक यासिरेको जोरसे ठेलनाया घुस्ताना । सिरेया 
फल कोजोरसे ठलनाया धंषठाना । गोदना । गडाना। च०-- 
हलं इते पर मैन महवत, लाज के श्रद्‌ परे गयि पायन । 
-- पद्माकर (शब्द ०) ! २ शूल उत्पन्न करना। ' 

हला--षज्ञा ¶° [हि० हलना] शस्त्र प्रादि हृलने कौ किया याभाव । 

हश ` --वि० [हि० हृड या फा० हू श] १ भ्रत्य । जगली । उजडड । 
२ अशिष्ट । भ्रसस्ृत । वेहूदा । 

हश'--स्ञा पुण ग्रपस्कृत या प्रसम्यजत । ग्रशिष्ट व्यक्ति । जगली 
आदमी । उ०--वेइसे हुशौ की जवान वतलाते है ।-प्रेम- 
घन०, भा०२,प्‌० ६३। 


हस--स्हा पं [हि० हश] ° (हर । उ०--नीति विरुद्ध सदव दत 
वधके श्रचसने। रूस कुमति फरसि हस अपसो म्राप नसराने। 
--भारतदु ग्र, भा०१, पृ ७६४ । 


हुसड-- वि [हि० हस + ड (प्रत्य° )] ३ हश । 
हह--ष्ा जी° [ग्रनु०] हकार । कोलाहल । युद्धनाद । उ०-- (क) 


हह ` 


चले हह करि युथप वदर 1--तुलपी (णब्द०)। (ख) 
जय जय जय रघुवर मनति धाएु कमि दइ हृद्‌} --वुलसी 
(शन्द०) । 
क्रि० प्र०--करना 1-देना 1 

हह *-- श्चा ५० [उ्रतु०] श्रग्नि के जलने का शब्द । लपटकेउ्ठन या 
लहरने का व्द । धाये धायं । जंसे--हूहु करके जलना | 

हह सन्ना प° [१०] एक गधवं का नाम । 

हच्छप--वि० [स०] हृद्य मे शयन या निवास कृरनेवा्ता | 

हु च्छय--संद्ञा १० १ मनोभव 1 कामदेव ] मननिज । २ प्रीति) प्रेम) 

स्नेह 1 ३ भ्रात्मा । भ्रात्मर्चतच्य [कोण] । 

हच्छयपीडित--वि ° [० हु च्छयपौडित] १ कामवामन ते पीडित । 
२ प्रेमभावके कारणदुखी) प्रेम मे व्यकरुत। 

हुच्छयवधेन-वि० [ख०] 4 कामवधंकं । कामोहीपक । २ प्रेममाव 
की ग्रभिवृद्धि करनेवाला } स्नेहेवर्धक कि । 

हुच्छेल-- सषा पु” [स] १ मन की कसक । हूदयक्त पीडा! 
कलेजे का ददं । हूदक्य मे होनेवानी वेदनायाशूनजो एक 
रोग रहै) 

हुच्छोक--सञ्च प° [०] मनस्ताप । हृद्गत वेदना या परिताप [को । 

हुच्छोष--घन्ञा ¶० [०] हृदयशून्यता । असहूदयता 1 

हुज्ज "--वि° [सण हत्‌ ज | मन से उत्पतन ।जौहूदयसे या हदय 
मे जायमान हो} 

हणि-- शश प° [घ॑०] १ कोप | कोध। २ प्रज्वचित्त हीना! जल 
उठना । प्रज्वलन्‌ (कोग) । 

हरिया, हुणीया--षक्चा लो [षं०] १ भत्संना । निदा। विगरहण 
२ साज ! शमं ! हेया ( ३ कृपा । दया । अ्नुकपा [कोभ] । 

हूत्‌--वि° [०] १ ले जानेवाला । २ र्ती । देग्ण करनेवाला। 
जसे धनहृत्‌ ! ३ वहन करनेवाला ! ४ मोहितेया मुग्ध 
करनेवाला किण ] 

हत *--वि० [सख०] १ ज्सिज्ञेगएहो। पटुचाया हुख्रा।२ हरण क्रिया 
हृश्रा ! लिया हुभ्रा। २ वचित (कौ०)। ४ स्वीकारश्िया हु्रा। 
स्वीृेत (कौ०) । ५ मोहित 1 मग्ध (को) । ६ विभागयुक्त ! 
विभाजित । विभक्त (को०) 1 

हुत~-खद्ा पु हिस्सा ! विभाग । भाग किन्‌ ! 

हतचद्र--वि० [सखं०] जो चद्रमा से वियुक्त या वचित हो। जसे-- 
कमल [को] । 

हूतत्तान--वि० [घं०] ज्ञानरदित । श्रज्ञ करिण] । 

हूतदार--वि० [सं०| पत्नी से वियुक्त या वचित्त (कोणु । 

हूतद्रव्य--वि० [स०] धन सपन्ति से रहित किण] । 

हूतधन--वि° [8० | जिसकी सपति नष्ट हौ गई हौ [कणु] 

हतप्रय{द--वि° {ख०] जो शातिमे वचित्त हौ 1 शातिरहित। 
श्रश्षात [कोण] । 
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ट्तीडा 


हूतमन--बि० [षं०] षण रे हीन । वुद्धि या मन्िप्म विरहित किण 

हूतराज्य--वि° [०] जो राज्यमे वचित क्रिकां गथा हौ निगु 

टतवसा वि [मं० जिसका वन्त्रहग्णा ऊर तिया गया दह्ये कग) 

हूत वित्त-तरि [६०] दे° "हतदरव्य' कि । 

हतजिष्ट--9° [न०्]जौटरण॒कगनेमे वचे गमाया णपर्ह्‌ या 
हो केन] । 

हूतशेप--वि° [घ०] द° 'हतमिग्ट' । 

हू 7सर्वस्व--वि° [०] जिनका मव दुष्ट द्रण कर्विया गथा हो। 
प्त वर्‌ग्राद किन । 

हृतमवेस्वा--वि° ष्ी° [मण] (वह्‌ स्ता) जिनका सवन्व हग्णक्रिया 
गया टा । जिनकामय ष्ष्टीन लियानया दहा । उ०--दूदय 
कोलोनचतेनेवालीस्वी के प्रति दहूननवस्वा रमणी षहादी 
नदिया मे भयानक, उवालामूयी के तरिम्फोट से वौभत्म मरौर 
प्रनेय कौ श्रनेन जिखामे भी लहृन्दार होती ट ।-~स्कद०, 
१५ ११६) 

हूतसार--वि० [स्०] जिप्तका मारमभागते निया गवाह । जिमकरा 
उक्छृष्ट श्रय या भागने विवा गयाहो किण । 

हताधिकार- पि, [०] जिसके श्रधिारकाहूरण कर लिया गया 
हा {जौ ब्रध्िकार्‌ यापदसे च्युत्‌ कर दिया गया हो । श्रपदन्व। 

हुति--च्डा क्लौ° [षं] १ लेजाना। हस्ण। २ ध्वम} नाश । 
विना्। ३ लूटनैकी त्यि! तृट । 

हृतोत्तर--वि० [ 8 | विना उत्तर के छोटा हत्रा । श्रनुत्तस्ति । 
जिसका उत्तरनदियानयाहौयाषछौड दिया गयाहो किग]। 

हुतोत्तरीय--वि० [ स ] जिनका उत्तरीय या उपचस्तर हरण कर 
लिया शया हौ [कौ०]) 

हुत्कप--घग प° [ ० हृत्त्म्य | 4, हदय की कपकपी। दिल 

कीधडकन। २ जी का दहना । प्रत्यत भय) दर्हसत। 

हुत्कमन--स्छ ० [ षं] ¶ हृदय कं पाम स्विते एक अकार का 
चकजोयोग मे मनिग्रए पट्च्कोमे से एक टै। २ द° 
"हूत्पकज' कग । 

हततल--खल्ला ० [ घ | हृदय कातल 1 हू्रदेश1। भ्ततस्तल। 
उ०--उसके हृत्त पर विक्षोभ भी हुम्रा --सुनीता, प° ११६ 

हिताप--दल्ञा ¶ [घं०| हृदय कौ दाहं या जलन । मनवेदना (कग । 

हृत्पकेज--सद्चा ¶° [ स हत्पद्धज ] कमल की तरह्‌ हृदय । कमल- 
रपी हृदय! 

हत्पद्‌म--सञ्ा पुण [ प° | दै° हृत्यकज । 

हप्पड--सष्ठा ¶ [ सै हतूपिण्ड ] हृदय का कोण या धेली 1 
कलेज। । जिगर । 

हुत्पीडन--खडा प [ ० ] हृदय को पीडित कसना] हृदय को 
दुखदेना । मन दुखाना [कोम । 

हुत्पीडा--सन्चा ० षं ] हृदय की वेदना । मन की वेदना । 


हु उरीक 
हृप्य उरीक-- सञ्ञा प [ घं° हृत्पुण्डरीकं ] हृत्कमल । हृत्कृज । 
हुप्पुष्कर--षबा पं [ सं० ] 2० ुत्पकज' । 
हृत्पिय--वि० [ सं° ] जो हृदय कोप्रियहो1 जौ मनको श्रिय 
लगता हो को] 1 
हुप्सार--मश्म ¶° [ त° ] साहस । हिम्मत { कलेजा किर । 
हुपस्तभ--षबा प° [ ° हृत्स्तम् ] हृदय का स्तभयुक्त या 
निश्चेष्ट होना । हूदय का पक्षाघात [कग] | 
हुप्स्थ--वि° [ घ० ] हुदयस्थित्त | हूदयस्थ [को०)। 
हुत्प्यल--सछ् पं” [ सण हुत्‌ + स्थल |] हूदयस्थल । हदय । उ०-- 
ˆ उनकी नेर ज्योति विजली की तरह हृत्स्थल मे लगती हे ।- 
काया० पु० ६७। 
हुस्स्फोट-सल्ञा पु° [ स० ] हृदय फटना । हृदय का विदौणं या 
भरन होना किण] । 
ह९्‌-सङ्ञा ० [ स] १ हदय । दिल। मन । २ छत्री । वक्ष । 
सीना (को०) \ ३ चैतन्य श्रात्मा (कौ) ४ किसी वस्तु 
कासत्‌ याप्तारभाग। वस्तु का भीतरी पा मध्यवर्ती भाग । 
हीर (को) । 
हृदनी --सक्चा क्षी° [सण दनी ( = नदी), वाद ( = म्रव्यक्त ध्वनि 
करना) | नदी । सरिता । उ०-सरिता धुनी तरगिनी तटिनी 
हृदनी होई ।-प्ननेका्थं ०, पृ० ४४। 
हृदयगत--वि° [ सं हूुदयङगत ] जिसे समभा दिया गयाहो यां 
जिका सम्पक्‌ बोधहो गया हौ । हृदयमे विठाया हु्रा । 
ह्‌ दयस्थ ) उ०-- यदि किसी ने सचमुच उसके वारे मे पहले 
हुदयगत करा दिया होता, तो मेरे जसे कितने वच गएहोते। 
--किन्नर०, पु०३। 
हदयगम १--चि° [स० हृदयद्धम] १, मनमेप्रायाहृग्रा। मनमे 
वेढा हुप्रा । २ सममे भ्राया हूश्रा । जिसका सम्यक्‌ बोध 
हो ग्यादहो। 
क्रि० प्र ०--करना 1--हना । 
२ ममंस्पर्शी । रोमाचकारी (कौ०) 1२ प्रिय! सु दर । मनोहर । 
प्रानददायक । (को०) ४ सुखद 1 भ्राकषंकं । रुचिकर (को०) 1 ५ 
प्यारा । प्रिय । वल्लभ (कोर)! £ वाछ््िति। ईष्ट! ७ 
समुचित । योग्य । उपयुक्त (को) । ०८ हूदयसे निकला 
ट्श्रा (को) 1 
, हिद्यगम खन्ना पु उचित कथन । उपयुक्त कथन । हृदय को स्पशं 
करनेवाली वात या उक्ति [को०)। 
हदयस्य प° [ घ] १ छती के भीतर वाई श्रोर्‌ स्थित 
मासकोश या लीके श्राकार का एक भीतरी श्रवयवे जिसमे 
स्पदन होता है रौर जिसमेसे होकर शद्ध लाल रक्त नाडियो 
के द्वारा'सारे शरीर मेसचार करताटै। दिल। कलेजा। 
विशेष दे° 'कलेजा'। 
मृहा ० --ह्‌दय धडकना = (१) हृदय का स्पदन करना या कूदना 
(२) भय या प्राणका होना । 
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ह्यन्न 


२ छत्ती । वक्षस्य ) 

मृहा०--हूदय से लगाना = श्रालिगन करना । भटना} हृदय 
विदीणं होना = श्रत्यत शोक होना । विशेष दे "छती 

२ ग्रतकर्ण का रागात्मक प्रग । पेम, हप, णोक, कत्णा, क्रोध 
म्रादि मनोविकारो का स्थान। जंमे--उसे ठदय नही दहै, 
तभो एसा निष्ट्र कमं क्ररता ह। 

मृहा०--हृदय उमडना = मनमे प्रेम, शौक या केस्णाका वेग 
उत्पन्न होना । हदय भर श्राना = दै हदय उमडना । 
विशेष 2 जी श्रौर ककलेजा' । 

४ श्रत करण । मन! जैपे,--वह्‌ प्रपनेहूदय की वातकिसीसे 
नही कहता 1 

मुहा०--हदय कौ गाढ = (१) मनका दुर्भाव 1 (२) कपट । 
कुटिलता । विश्रेप दै जी श्रौर (मन' | 

५ श्रतरात्मा । श्रात्मा। ६ चिवेकवृद्धि । जंे--हमासय 
हृदय गवाही नही देता। (७) किसी वस्तु का सार 
भाग ८. तत्व । साराण। & गृह्य वात । गृढ रहस्य) 
१० वेद (कौ०) । ११ श्रहुकार (को । १२ अर्यतत प्रिय 
व्यक्ति । प्राणाधार । 


हूदयकप--सज्चा ¶° [ षं° हृदयकम्प ] १ हृदय की कपर्केपी। दिल 
~ कीधटकन। २ जीका दहूलना । दहशत किम] 

ह दयकपन --वि° [ स हृदयकम्पतच ] मन को क्षुन्ध करनेवाला । 

हदयक्लम--सश्च प° [ घं | मन की कमजोरी या शंधित्य। 
हूदयदोवंल्य (कोण । 

हूदयक्षोभ--ख्ना प° [ स ] मनक्ुव्ध या प्रणत होना |कोनु। 

हदयगत--वि° [ त° | द° "हृद्गतः । 

हूदयम्रथि-सक्ञ खीर [ स० हृदथग्रन्थि | मनकी गांठ । हृदय को 
केष्ट॒देनेवलौ वस्तु । जंपे--प्रविद्याक्प ससार कां 
वधन कि] 1 

हु रयग्रद-५> ५ | म | करेजा पकडते फा रोग! कलैजे के) 
शल य एडन। 

हूदयम्राह्--ष्ा प° [सं० | हृदपकौी वात को जान लेना ।-भेद 
या रहस्य जान लेना कोण] । 

हु दयग्राहुक--वि° [ स | हृदय का ग्राहकं । हृदय को ग्रहण करने- 
वाला । प्रतीति या विशवास दिलानेवाला [कोण] । 

हूद्यग्राही--नि°, {सश्च प° [घ हृदयग्राहिन्‌] [ली° हूद्यग्राहिणी] 
१ मनको मोहित करनेवाला | २ रुचिकर । भानेवा्ा। 

हदय चो र--सद्या पं [ स° | दे ० !हदयचौर” । 

हदयचौ र-- सङ्ग ए० [ ° ] दिल चुरानेवाला । मन को मोहनेवाला । 

हदय च्छिद्‌--पि° [ ख ] हदय को छेदनेवाला या पीडायक्त 
करनेवाला [को] 1 

हदयज--सन्ना प्र [ सं° ] श्रात्मज । पुत्र! वेट कने | 

हुदयज्ञ--वि° [ ° | १ हृदय को जानने समभनेवाला। २ रहस्य 
या भेद को समभनेवाला ¦को० | 


हुदयज्वेर 


ह दयज्वर--सञ्ा प° [ प° ] हदय की जलन । मनोवेदना किग्‌] । 

ह्दथद[हू-- पञ्चा ए० [ ०] मन को वेदना} हूदयगत दाह्‌ या 
जलन किण] । 

हूदयदाही--ि° [ घ° हृदयदाहिन्‌ ] दिल को जलनि या पीडित 
क रनैवाल। [को०] | 

हूदयदीप्‌, हदयदी पक--न्ना प° [०] वोपदेव दारा रचित श्रीपध 
शास्त्र सवधी एक प्रभिधानमग्रय । 

हूदयदेश -सन्ञा १० [ स° ] हृदय का स्थान या क्षेत्र । हृदय [किम्‌ । 

हूदयदौवेल्य॒सक्ञा $° [सं०] हृदय कौ दुवैनता 1 मन कमै कमजोरी) 
कायरता । भीस्ता। 

हूदयद्रव--सज्ञा प° [ म० ] हृदय का तीन्र गतिसे धडकना । तेजी 
से दिल कौ धडक्न | 

ह्‌ दयनिकेत--सद्च प° [ ° ] वह॒ जिसका निवासस्थान हृदय है । 
मनसिज । कामदेव । उ०--सकल कला, करि कोटि विचि 
हारे सेन समेत । चलीन प्रचल समाधि सिव, कोपे 
हदयनिकरेत ।--तुलसी (णब्द०) 

हूदयनिकेतन --सन्ञा पुं” [ स° | कामदेवं कि० } 

हू दयपीडा--षल्ञा खी° | स० ] मनोपरेदना । हृत्पीडा कि । 

हूदयप्‌डरीक--सडा पु° [ घ” हृदयपुण्डरीक ] पुडरीक सदृण हृदय । 
कमल सदश हृदय [क । 

हूदयपुरुष--सक्ञा प [ मं° ] हृदय कौ धंडकन या स्पदन । 

हूदयप्रमाथी-- वि [ख० हृदयप्रमाथिन्‌] [नि° ली” हृदयप्रमायिनीं 
१ मनको क्षुब्ध या चचलं करनेवाला । २ मन मोहुनेवाला | 

हूदयप्रस्तर- विण [ ष ] पत्थर सदृश हुदयवाला । कठोरहृदय । 
कूरहृदय । निष्टुर । सगदिल [करण । 

हूदयप्रिय -ि° [सं°] १ स्वादयुक्त । स्वादिष्ट } सुस्वादु । २ हृदय 
को प्रिय लगनेवाला । जो मनको प्रिय हौ किण] । 

हूद्यवधन--वि° [ सं° हदयवन्धने ] हृदय को वाचने या मुग्ध 
करनेवाला [को०] 

हूदयमथन-- सका प [ षं हदय + मन्थन | भावौ का श्राललोडन 
विलोडन । भावो का पारस्परिक सघपं। उन्~पत जीका 
हूदयमथन एक नवीन भ्राणावाद मे परिणत हो गया।-- 
युगात, १० (छ) । 

हूदयरज्जु--खछठा पु” [ स०] वहरेवा जो देशातर निकालने के 
लिये कल्पित की जात्ती है । विशेष द° 'मध्यरेखा' । 

हुदयरोग--स ५० [सं०] हेदयसवधी रोग । द° "हृद्रोग [कोम । 

हू दयलेख--पवच प° [ घ ] १. प्रीत्सुक्य । चिता) ` व्यग्रता । 
२ बोध । ज्ञान कग । 

हूदयलेख्य--वि° { ° ] हपं या भ्रानद देनेवाला [कोण] । 

हूदयवल्लभ--क्ा 4० [ ° ] प्रेमपात्न । भ्रियतय । 

हूदयवान्‌--वि° [ घख° हृदयवत्‌ | [ वि° ली” हृदयवती | १ जिसके 
मन मेप्रेम, करुणा भ्रादि कोमल भाव उत्पन्नं हौ । सरहूदय । 
२, भावुक । रसिक । 
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हु दधविदारक--वि० [ ०] १ प्रत्यत शोक उत्पन्न करनेवाना। 
२ भ्रत्यत कर्णा था दया उत्पन्न करनेवाला । जमे-- 
हदथविदारकं घटना । 

हूदयविध्‌ू--वि° [ ख° ] दरे" 'हूदयवेधी' । 

हदयवि रोध--सदा प° [ स ] हृदय की पीडा य। उपप्लव कग। 

हदथवृत्ति--मला स्नी° [ म ] हृदय की प्रति या प्रवृत्ति! मनकी 
सदूभावना या नाधुणीलता कि] । 

ह दयवेधी--वि° [ सं° टूदयवेधिन्‌ ] [ वरिण शनी" टृदयवेविनी] १ मन 
का ग्रत्यन मोहित करनेवाला । अंमे,-हूदवेधी कटाक्ष । 
२ प्रत्यत शोक उत्पन्न करनेवाला। ३ वहूतश्रप्रियया वरा 
लगनेवाना । प्रयत कदु ! जैमे,-हदपवेधी वचन । 

हदथव्यथा-सक्रा जी° [म०] हदय की पीडा। मनकी व्यथा किन] । 

हदयव्याधि--सख्छा स्ली° [ म ] हृदय का रोग [कोण]। 

हदयशल्थ--पल्चा पं [ ०] १ हृदय का शूल} मनका काटा, 
२ हत्देश का घाव, चोट या जस्म [निग] 1 

हुदयशन्य--वि० { ८०]१ जोसहदय नहो! त्रस्सिकि !२ कूर । 
निष्ठुर । हुदयहीन किर] 

हदयशेयिल्य--सक्ना ष” [ त° ] हदय की शिथिलता या विपण्ण॒ता 1 
हूदयदी्चल्य (किण) । 

हूदयणोषणा--बि° [स०] हृदय या मन का णोपण॒ करनेवाला फिग]। 

हुदथसघटदू--सन्ञा पुण [ ० हूदयसडघटूट ] हदय को गति का स्क 
जाना । हृदय की जडताया भ्रत्यत शकितहीनता 1 दिन एक- 
वारगी वेकाम हो जाना! 

हदयससग--षद्चः पं [म०] मन का मिलना } हृदय का मेल निग] । 

हदयसमित--वि° [ ख हृदयसम्मित ] १९ वहजो मनकोद्ष्टथा 
प्रियहो। २ हदय प्रथा वक्षे के वरावर ऊँचा (कोग]। 

ह्‌ दयस्थ--वि° | स° ] १ हृदय मे स्यित्त या रहनेवाला। उ०-- 
कही कोई सीदयंप्रेमी एकात नावसे उम मटाशोक कै सदयं 
को भ्रपलतक तृपित नेतो से हृदयस्य किएजा रहै ये ।--त्तान०, 
पृ० १६७२ जोशरीरमेहौ । शरीरम स्थित । शरीरस्य! 
जंसे,--कीटाणु (को०) । 

हूदयस्थ्लो--पञ ली° | मे] ६ हुदयस्थान' |कौण्‌। 

हू दयस्थान--सन्ञा १० { घं” | छाती । वक्ष स्थल [को०] । 

हू दयस्प्‌ क्‌--ि° [ स ] मन कोष्टूने यास्व करनेवाला } दे 
"हु दयस्पर्णा' । 

हू दयस्पर्णी--वि° [ ष॑° हदयस्पर्चिन्‌ ] [ वि° ली” हूदयस्पर्शिंणसी ] 
१ हृदय पर्‌ प्रभाव उलनेवाला । दिल पर अ्रसर करनेवाला । 
२ चित्त को द्रवीभूत करनेवाला । जिससे मन मे दयाया 
करुणा हो । # 

हु दयहारी--वि° [ ० हृदय्ारिन्‌ ] [वि खी° हृदयहारिणी ] 
मन मोहनेवाला 1 जी को लुभानेवाला । 


हूदयहीन 


हुदयदहीन--वि° [०] १ कठोर हृदयवाला 1 २ कूर! निष्ट्र । 
जो सहदय न टो । रसिक । उ० --हदयरीन कहु ले मलीन 
मै मधु वारिधि का मुग्ध मीन। ग्रपव्गं व्यथं केवल निसगे, 
सगीत, सुरा, सुदरी स्वगं --मधु०, प° २२। 

हुदयाकाश-- सक्च १० [सं हृदय + प्रकाश] हृद्य का विस्तारक्नत्र। 
हृदयषूयी राक्ता । सपूरो हृदय रण्‌ । 

हुद्यात्मा--स्ञा ‰° [सं० हृदयात्मन्‌] कक या क्रौच नामक पक्षी [को०] । 

हदयाधिकारौ - वि [° हदय + ग्रधिकारिन्‌] हृदय पर शासन करने- 
वाला | प्रेमताद्र। भ्रतिणय श्रिय । उ° --हदयाधिकारी 
रधृकुनमरिि रधुनाथ के ।--श्रपरा, प° ८५ । 

ह॒द्यानुग--वि° [स०] सतोपकर । तुष्टिकारक कि] । 

हूदयामय---सङ्ञा पुण [०] हृदय का रोग । हुद्रीय किग] 1 

हूदयारूढ-- पि [सण हृदय + ग्रारूढ] हृदय पर चढा हुम्रा 1 हृदयस्थ । 
उ०.- सो याके,ब्रन कौ स्वरूप हृदयारूढ ह रयो ।--दो सौ 
वावन्‌०,) भा०१,१्‌० २२६ । 

हदयालकार-- सन्नी प° [सं° हदय ~ ्रलङ्कार] हृदय का अ्राभूपल । 
हदय की शोभा । उर--यह्‌ तुष्छ ही कौस्तुममणि वन 
ममे दिखायेमी वह्‌ द्वारवन उसका हंदयालकार ।" वीरा, 
पु० २६1 

हू दयालू--वि° [सं०] १ सहदय । रसिक । भावुक । २ भ्रच्छे स्वभाव 
का । सुशील) 

हूदयाव्जंक--वि° [भ हदय + प्रावजंक] हदय को लुभानेवाला । मन 
कौ खीचनेवाला । श्राह्लादक किण] । 

हूदयाविध्‌--वि° [ सं०] हदयवेधक । मर्म॑तुद किण] \ 

हदयासन--ख्ा पं (म हृदय + ञ्रासन] हृदयसू्पी या हृदय का 
प्रासन । उ०--वैठे हूदयासन स्वनत्तमन । शा समादित स्प 
विचितन ।--प्रचना, पु०५। 

हुदयिक--वि [स०] सहुदय । भावुक । हृदयालु [कोर] 1 

हूदयी--विणस० हृदयिनन्‌] १ हृदयवाला । सहृदय । ९ सुशील किण । 

हुदयेश- खदा पुं [स०] [जी हदयेशा] ब्रेमपाल्न । प्यास । प्रियतम । 
२ परति। स्वामी । भर्ता। 


हदयेशा--म्ञा ली [०] १ प्रियतमा । प्राणेश्वरी । २ पत्नी कग] 1 

हदयेर्वर - सक्ष प° [स०] [सी हदयेष्व री] दरे° हूदयेण' । 

हदयेश्वरी-सन्ञा खी” [घ०] दे° 'हृदयेशा' 1 

हूदयोद्‌ गार- सन्ना परं [म॑० हृदय उद्गार] मनोभाव । कामना । 
द्च्छा ।! उ०्-सुख दुख की त्रियकथां स्व, वदी ये 
हदयोद गार । एक देण था सही एक था क्या वाणी व्यापार । 
-युग०, पृ० ६४। 

हदयोद्रेण्टन--सन्ना पु [ख] हृदय या मन का सकोच । 
उद्वेष्टन या वधन [कोण] । 

हूदयोन्मादकर--वि” [स०] हृदय कौ उन्मत्त वा उन्माद से युक्त 
करनेवाला किण] 1 


हदय का 
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हृद्षटन 


हूदयोन्मादिनी १--वि° की [घं०] १ ह्वय को उन्मत्तया पागल 
करनेवाली } २ मन को मोहनेवाली ) 

हदयोन्मादिनी-- चन्न ली सगीत मे एक श्रुति । 

हूदय्य-वि° [स०] जौ हृदय को श्रत्यत प्रिय हो किण । 

हू दा & {--षज्ञा प० [म हृदय, पण हि? हिर्दा] दे" हृदय 1 उ०~- 
गुरगममलब् जाप करु श्रजपा हृदा पृ्तक कीजे ।--रामानद०, 
पृ० २७1 

हूदासमय--सक्ञा पु [स०] हृद्य का रोग ! हृद्रोग [किण] । 

हृदावतं--सज षुं [स०] घोडे कौ छाती पर की भौरी जिसे घोडेका 
बहुत बडा दोष या एेव माना जातां [को०] । 

हूदि"-- सदा पु° [सं° हद्‌ का प्रधिकरण्‌ रूप हृदय मे । उ०--द्द 
विपति भयफद विभजय । हदि वसि राम काममद गजय ।--- 
तुलसी (शब्द०) । 

हूदि.-सन्ञा पु [ घ ] एक यादवकुमार का नाम [को०] 1 

हूदिशय--वि° [ घ० ] हृदय मे शयन करने ग्रथवा रहुनेवाला किण] । 

हदिस्थ--वि° [ स° ] ° हृदयस्थ । 

हदिस्पृक्‌--वि० [ सं" हृदिस्पृश्‌ ] हदय को स्पशं करनेवाला । हूदय- 
स्पर्णी । मनोहर कोण] । 

हृदुललेद, ह॒दुल्लेश--स्ा प° [०] १ हदय का रोग। २ वमन।कं। 

हदं भ -- सन्ना प° [घ हदय] दे हूदय' । उ०-- श्रनोी तुही 
नई एक नारि पावस रितु मै मान करं कोउ लखि तो हदं 
विचारि 1--भारतेद्‌ प्र० भा० २, पृ० ५११। 

हदो @-- सन प° [स° हृदय] दे° दय 1 उ०-दूखी दीन प्राणी 
कह ब्रह्मवाणी 1 हृदौ प्रे भीजं प्रभेदानं दीजं ।--सु दर ग्र०, 
भा० १, पृ०१२। 

हूद्ग-- वि [ घ” ] हदय तक पहूंचनेवाला । जो श्रतस्तल तक 
पहं चा हो । जैसे--म्राचमन का जल करण]। 


हृद्गत१--वि° [षं] १ हदय का। मन का) प्रातरिक | 
भीतरी ! जमे,--हद्गत भाव। २ मन मे वठाया जमा 
हुश्रा। समभ या ध्यानमे भ्राया हृन्ना। 
क्रि० प्र०- केरना--होना। 
३ ईप्सित! मनचाहा ) ४ श्रिय । रुचिकर । ५ हुदयसवधी । 
हदय का [कोण] । 
हूदगत°-सद्चा प° श्रभिप्राय । मतलव । निष्कषं किण | 
हूद्गद.--वि० [ पस ] हदय का रोग! हुद्रौग क०]। 


हुद्गम -वि° [ स॑ ¦ हदय मे गमनया प्रवेश करनेवाला [कोम] । 


हद्गोल--ख ° [ सं | एक पवत का नाम । 

हुद्ग्र॑--सज्ञा प° [सं हद्ग्रन्थ ] हृदय का ग्रथ 1 हृदयत्रण कग 1 
हद्ग्रह--सच्च पण [सं०] हदय की वेदना । कलेजे का एठना [कि । 
ह द्घटन ~ सकः ध [ सं" | पकष्वार्का हूदयरोग कि] । 


हृददाह 


हूददाह-- सज्ञा ¶० [ षं ] हदय का दाह्‌। हृदय की जलन किण] । 

हूदेश--सक्ा पु” [ स ] हृत्रदेश । हृदय का क्षेत । वक्षस्थल {की“ । 

हदद्रव--स्खा पु [ ष [१ हदयका द्रवीमूत होना ! २ हदय 
या कलेजे की धडकन [को०] । 

हुददार- सका पु [भ॑०] हृदयरूपी हार । हल्यरूपी दरवाजा ककिग] । 

हू दाम-सन्ञा पु [ स हृद. + धामन्‌ | हदयरूपी धर्‌! हदय का 
स्थान ¡ उ०--श्रधकार का ग्रलसित श्रचल श्रव द्रूत श्रोढेगा 
ससार । द्खिलाई देगा जग श्याम तुषित ले रहा मम 
हृढाम 1- वीणा, पृ० २६९1 

हूय '--वि° [ सं०] १ हदयका। हादिक। भीत्तरी। २ हृदय 
को रुचनेवाला । ब्रच्छा लगनेवाला । ३ सुदर । लूभावना। 
४ हृदय को शीतल करनेवाला हूदयको हित्तकारी 1५ 
खानेमे प्रच्छा । सुस्वादु । स्वादिष्ट) ज।यकेदार। ६ 
प्रन्‌क्‌ल (को०) । ७ प्रिय । प्यारा (कोर) | 

हू य--सक्ञा प १ कपित्थ] कंथ। २ एतु को वणीूतत करने 
का एक मत। ३ सफदजीरा। ४ दही। ५ मधु 1 महए 
की शराव \ ६ विल्व वृक्ष (कोर) 1७ श्रष्टवर्गमे गिनाई हुई 
वृद्धि नाम की ग्रोपधि (7 । ८ दालचीनी। दारचीनी (कोर) । 

हूयगध^--पज्ञा पुं” [ ° हृयगन्ध ] १ वेल का पेड या फल) 
२ सोचर नमक) 

हूय गधः- वि० सुगधित्न । सुगधयुक्त । खुणावूदार कि०] 1 

हूयगधक--सक्ञा प° [ सं° हृ्यगन्धक्‌ | सौवचेल लवण [कीर] । 

हयगधा--सज्ञा पुं [ स ] वडे फूलो की जृही जिसकी सुगध 

मोहक होती है {कोग] 1 

हूयगधि --सज्ञा स्री° [ सं° हयगन्धि ] छोटा जीरा क्‌ । 

हयत्व--पज्ञा ली° [ ० | हृद्य प्रयत्‌ रचिकर, स्वीकरणीय या 
प्रिय होने काभाव। प्रनक्‌लता | त्रियता। 

हयता--षज्ञा पुं* [ सं” ] दै" 'हृयता' कोण] । 

हयाणशु-सज्ञा ¶० [ १० ] चद्रमा। 

हया -सन्ना खी° [ सण] १ श्रष्टवगं कौ वद्ध नामक श्रोपधि या 
जडी । २ भ्रजा } वकरी। 

ह्दज्‌ू-सच् ¶० [०] १ ^° द्रोण" । २ हृदय कोन्याधि, शूल या 
पीड़ा (की०ः। 

हुद्रोग--स््ना पुं [५०] १ कुभ राशि । २ शोक । दुखे। 
सताप। ३ प्रेम । ४ हदय की व्याधि । उ०--नात पित्त 


कफ युक्त हुद्रषगण को तिदोपका हुद्रोग कहते ह -- माधवम, - 


पू १७०॥ 
धौ ०--हृदोगवरी = ग्रजुन नाम का वृक्ष | 
हूद्वटक--सन्ा ¶० [| ख हृद्‌ वण्टक | जठर । कुक्षि [को] । 
हुद्वर्नी--तरि° [ ष॑° हृदवतिन्‌ } हृदय मे स्थित । हृदयवर्ती [कोण] 1 
हृदविदु -सन्ञा ० [स० हद्विःदु] केद्रविदु । मध्यविदु । उ०-- 
मानो सवका हद्विदु वही ह ।--सूनीता, पृ° १८७ | 
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ट्ष्टतनूरट्‌ 


ह्‌ द्व्यथा--सढा लौ [मं] १ हदय की पीडा । मनोव्यथा] 
२ हूव्यकाक्षोभ यां व्यग़रता। 

ह्दव्रा-सग प [ १०] १ हदय का घाव या जनम । २ 
हृदय का करटायाशूल। 

हूल्लास--सघा प° [ स ] १ हिक्ा। हिचकी) २ 
क्षोभ या शोक । मन कौ व्यग्रता कग] । 

हूत्लामक~--सय। प° [ स० ] 2° !हूह्नास' । 

हल्ले ख--सष' ¶० [ ० ] १ चितन । तकं । शनुशोचन । २ ज्ञान । 
वुद्धि [को०] । 

हुत्लेखा-- सा ली° [ 8० ] १ उत्सुकता । प्रौत्मुक्य । उक्त 1 
२ दुख! शौक । ३ एक वीजमन्न । हीम्‌ कि । 

ह्‌पि१-- मा लौ [ ०] ¶ हप) श्रानद। प्रसनता। २ फाति। 
चमक । दमके । 

हु पि सपा पु ्रसत्यणील या डा आदमी । 

हुपित-वि° [ षं] ¶ श्रानदयुक्त। प्रसन्न 1 दर्पित । २ रोमाच- 
युक्त । जिनके णरीरये रोएख्डेहौ। ३ वर्मयुक्त । वमिन। 
४ नूतन } ताजा । नवीन । ५ श्राश्चययुवत | चकति । 


विस्मित । £ प्रतिहत । कुटिन । धारहीन । भोथग । ७ नमित । 
प्रणत । ८ भग्नाण । टताश [कोर्‌) 
हूपी शता ० [ सं ] श्रनि श्रौर सोम किर । 
हूपीक~--षञ्चा प [ सं० ] इद्िय 1 
यौ ०~ हूपीकेश 1 
हूषीकनाय-- सल प° [ ६ ] १ हपौकेश 1 विष्ण ! २ श्रीकृष्सा 
हषीकपति-- सद्य पं [ खं] हपीकनाय। विष्णु किण । 
हुपीकेण-- सा पु [ सं° ] १ विष्ण. का एक नाम। २ श्रीकृष्ण! 
२ दुद्रिो क्रा स्वामी । परमात्मा (को 1 ४ इद्रियोका 
स चालनवर्ता । मन (कौ) 1 ५ पूमका महीना । ६ हरिद्र 
के पास एक तीयस्यान । 
हूषीकश्वर--सल्ा ¶० [ षै० ] वह जो इद्रिमोका स्वाम हो। विप्ण 
या श्रीकृष्ण [कग] । ॥ 
हूषु--ि° [५०] १ हरपिंत होनेवाला । प्रसन्न । २ भूर वोलनेवाला । 
हूष्‌- सन्ना ¶०१ प्रनिनि। २ सूर्य। ३ चद्र। 
हुष्ट--बि° [ घ० | १ हपित | भ्रत्यत प्रसन्न । श्रानदयुक्त। 
यौ ०--हष्टपुष्ट । हृष्टतुष्ट ! 
२ खडा! उठा हुम्रा (रोया) ३ उकठाह्ग्रा । कडा षडा 
हेग्रा । ४ श्राश्चर्यान्विते । प्राश्चयंयुक्त ! विस्मित (फो)! 
५ प्रतिहत । कुरिति । भोथरा [कोण] । 
हष्टचित्त, हृष्ट चेतन--वि° { स॑० ] श्रानदयुक्त । प्रमन्नहृदय [को०] । 
हृष्ट चेता--वि° [ ° हृष्टचेतस्‌ ] प्रसन्नहदय । हृष्टचिनत्त [कण] । 
हृष्टतनु -वि° [ घं } प्रसन्नवदन 1 हरित । रोमाचित [कग] 
हुष्टतनूस्ट्‌- वि. [ षं° ] रं माचयुवत । रोमाचिते [कग] । 


हदय का 


~ 


भकः 


ह्ष्टतुष्ट 


हृष्टतुष्ट--वि° { सं” | प्रसन्न भ्रौर सतुष्ट । जो हषित भ्रौर सतोप- 
युक्त हौ किण | 


हृष्ट्पुष्ट - वि° [ प° ] मोटा ताजा । तयार । तगडा । 

हष्टमना--वि° [ ° हृष्टमनस्‌ | प्र सन्नचित्त । हपित [कोण] । 

हृष्टमानस--्विं° [ प° ] द° हृष्टमना" किण | 

हुष्टरूप--वि° [ स° |] ्रत्यत उत्फुल्ल । विकसित वदन [कण्‌] । 

हृष्टरोमा १--वि“ [ स हृष्टरोमन्‌ ] रोमाचयुक्त । रोमाचित । 

हृष्टरोमा--स्ा प° जो खडे श्रौर कडे रोम से युक्त हो । एक श्रसुर 
कानाम कण| 


हृप्टवदन-- बि [ ख ] प्रसन्नवदन । जिसका मुख भ्रानदके कारण 
चमक रहा हो किण] | 

हुप्टवृक-- सन्ना पु० [ सं° | गगं सहिता के भ्रनुसार हिरण्याक्ष दैत्यके 
नौ पूत्रोमेमेएक को नाम। 

हृष्टसकट्प-- वि° [सं° हृप्टसडकल्प)] प्रसन्न । खश । सतुष्ट कि०] 1 

हुष्टहूदय ~ वि० [स्न०] प्रसन्नहृदय । सतुष्ट । श्रान दमगन । हित कि । 

हष्टि-सल्ञ जी° [ख] १ हपं। प्रसन्नता । उ०--मुभमे यह 
हदं हृष्टिहै, सृख की श्रोगन मे सुवृष्ट है ।--साकेत, पृ 
३२८। २ इतराना। मान) ग्वं । घमड से फूलना । ३ 
ज्ञान । जानकारी । समभ (कोर) । ४ सोए खड होना । 
रोमाच (को) । 


टप्ट्योनि-सक्ञा पु° [ स° ] एक प्रकार का नपुसक 1 नपुसकं का 
एक धभेद । ईष्यंक नपुसक । 

ह॒ष्यका-- सञ्ञा क्ली [ प] सगीतमे एक मूष्ठना जिसका स्वरग्राम 
उस प्रकार है--पधनिसरेगम। घ निसरेगमप 
धनि सरेग। < 

हे --क्रि° श्र सत्तार्थक क्रिया होना' का वतमान स्पहैका 
वहुवचन । दे "है" 1 उ०--चलं जु चपल नपन छवि वढं । 
चदनि मनुं मीन ह ` चदे ।--नद० ग्र° पू० २३४ । 

है है --मखा पु [श्रन्‌०] १ धीरे से हंसने का शब्द । उ०-- 
खीस वाकर केवल रहे हू की हिनदहिनाहट । --ग्रेमन० 
भा० २, पु० २६४ २ दीनतासूचक शब्द । गिडगिडाने 
का शब्द 1 

मुहा ऽ--हे है करना = (१ ) गिडगिडाना । दीनता दिवाना । 

(२) खृणामद करना 1 जी हृजूरी करना । 

है गा‡- सथा पुर [ स० श्रम्यदग (= पौतना) ] जुते हृए खेत कौ 
मिट्टो वरावर करने का पाटा! मंडा । पहटा । 

हेग।ना१--कि० श्र० [हिण्हेगा-+ना (प्रत्य०)] जते हएुखेत की 
मिद्रीकोपाटेतते बरावर करना । 

है गाना" सन्ना प° जुतेहुए खेत की मिट्टी को वरावर करने 
का काम। 

द° श० ११-२८ 
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हैचकसं 


हे वर(--षडा प° [ सं हयवर ] दै शैवर' । उ०--फिरि 
राय श्राय है वर चढचौ पुरत मोजे पगडस्यौ 1 भवितव्य वात 
प्राघात गति इतनी कहि राजन हस्यौ ।--पृ० रा०, १।५०६। 
ह्‌ "-प्रव्य० [ षं० ] सवौवन णव्द। पुकारने मे नामतेने के पटले 
कहा जानेवाला जब्द्‌ | 
ह+ क्रि० प्र° ब्रज हौ" (= था) का वहुवचन । थे । उ०-- 
जहं के सहेन विनोद ह मोहन मनं के ।--प्रेमवन० भा०१ 
8०. 
हेउती - सन्ना ली° [ देश० ] देसावरी रूट । (धनिया) । 
हेका--वि° [ त° एक ] द° 'एक' 1 उ०--हूफ़ प्राणा दुय देह्‌, प्रीत 
`अणारेह्‌ परसपर ।--रा० ₹<०, प° ३६ । 
हेकड--वि° [ हि० हिया ~+ कडा ] १ हृष्ट पुष्ट । मजवृत । कंडे 
वदन का । मोरा ताजा 1 २ जवरदस्त । प्रवल } भ्रचड। 
घली । ३ म्रक्खड । उजङ्ड । ४ तौल मे पूरा। जो चजनमे 
दवता न हौ । जंपे--उसकी तौल हैकड है 1 
हेकडी--सज्ञा खी° [ हि० हेकड ] १ श्रयिकारया वल दिखाने कौ 
क्रिया या भाव 1 श्रक्टपन । उग्रता । जंपमे-टेकडी मत 
दिखाग्रो, सीधे से वात करो। २ हुडदगई्‌ । जवरदस्ती। 
वलात्कार । जँषे--ग्रपनी ह्कंडी से वह्‌ दृष्यो कौ चीजे ले 
तेता है । 
मुहा ०--हैकडी लेना = डीग हँकना । बढ चटकर घाते करना । 
उ०--चूप रह । वडीदहेकडी की लेता है! चल उधर हट । 
फिमाना०) भा० ३, पृ० २२४। 
टकम न {--वि° [स० एकमत] एक विचार श्रथवा एक मत का । 
उ०--तीनो ही देवा तने देवी म्रादर दीध । सरव सयार्णा हूफमत 
कहुवत साँचो कीध ।-र्वाकी० ग्र०, भाग २, पु० ११४। 
हक र८{- सञ्च खी° [ हि° हेकडी ] लडाई । उ०--चठड तुरग 
होड श्रनुरागी । कंम्रहूर वे, हेकर लागी -चित्रा०, पृ० ६ । 
हुकली ४ {--वि° [ ह° हक ] श्रकेली । उ०--ग्रव्रही मेली हेकती 
करहरी करइ कलाप । कलहिधड लोपं सामिकड सुदरि लह 
सरापे {--टो्ा०, दू° ३२३। 
हेक्का--सञ्ा खी° [ स° ] दे° (हिक्करा' [को०] । 
हेगल (ट †--सक्ला ली° [ श्र० हैकन] एकु प्राभूपण । हार 1 दे 
'हंकल' । उ०--दाउदी के तुस श्रौर मकुट दजाराक्ी हैगल 
ठमेल इश्कपेवे मन भायो दै 1--पोदार त्रभि० प्र०, प° ४३१। 
हेव--पि° [फा०] १ तुच्छ1 नाचीज । क्रिसी गिनतीमे नही । 
उ०--नसा सुलफं का श्रौर सव हेच 1--भस्मावृत०, पु० २२। 
२ जिसमे कुछतत्वनहो।निसार। पोच । ३ निकम्पा। , 
वकारः! फजूल । उ०--पावं नही अध्यानम पेच । मान बाहिजि 
किरिश्रा देच 1-प्रधं०, पृ० ४४। 
हेचकस--वि० [ फा० ] ग्रधम { नीच । केमीना [कोण] । 


हेचपोच 


टेचपोच'--वि° [फा०] १ प्रदना। तुच्छ मामूली । २ निकम्मा । 
वे रार । वेफायदा व्यथं । 
हैचपोचः--मज्ञा पु १ साधारण व्यक्ति । तुच्छ व्यक्ति। २ मामूली 
चीज । साधारण वन्तु कि० 1 
हेचमदानी--सन्ञ खी” [फा०] कुछ न जानना 1 श्रज्ञता । मृखंता कि०्‌] । 
हेचमदं--वि° [ फा० ] दीन। दुखी 1 (ज्रादमी)। 
हेजम--सन्ञा प [फा० द्वारपाल दरवान । प्रतिहार । उ०--रुकि 
कविद हेजम वृल्लिय दहसि । कोन थान वर्‌ चलिय कोन दिसि। 
--पृ० रा०, ६१।४६६ 1 (ख) सुनत हेत हंजम उडिग दिति 
चद वरदाड्‌ ।--पृ ० रा०, ६१।४७- 1 
हेजं †-- सद्या पु” [ प हि० श्रजौ, मि° गुज० हज? कुमा० भ्राजि ( = 
ग्रभी तक) श्रमी तक । उ०--जियरा चेति रे, जनि जारे, 
हेज" हरि सी प्रीति न कीन्ही ।--दादू०, प° ^४७७ । 
टेर (्--सज्ा प° [हि० सहेट | सकेतस्यल जहा नायक नायिका परस्पर 
मिलते है। सहेट स्थान । उ०--या विधि कौ अ्ननेक विधि 
हट“ । छली छंल को पेठ पेट ` ।-घनानद०, प° २६२ । 
है5{१--वि० [स० श्रध स्थ, प्रा० प्रहस्ट | १ नीचा । जो नीचेहो।!र्‌ 
घटफर । कम । 
हेठ(४--क्रि० बि° नीचे । उ०--(क) परेभूमि जिमिनभते भूघर। 
हेट दावि केपि भालु निसाचर (--मानसः, ९।७० । (ख) 
पर्व॑त रैठ श्रहा देवहरा । रहौ तहा निसि जौ एक सरा 
चित्ता०, पु० २७। 
हठः सन्ना पु [घं] १ विघ्न । वाधा । २ क्षति। हानि। 
३ श्राघ(त। चोट । 
हेटा--वि० [ दि० हेऽ] १ नीचा जो नीचंहो। २ प्रतिष्ठाया 
वडाई मे घटकर । कम । ३ तुच्छ । नीच । 
हेठाई-- सन्ना ० [ हि० हैठ ] दै० हंडापन' । उ०--जिनकी समभः 
मे वादसराय का हिदुस्तानी तरह पर सलाम करना बडे टिरा्ई 
ग्रौर लज्जा की वात थी 1{-भारतेदु भ्र०»भा० ३ पु° १६१। 
हेठा पन--सङ् प° [ हि० हैट० + पन (प्रत्य ०) | तुच्छत्ता । नीचता । 
द्रत । 
हेटी--मन ली° [हि० हेठा | १ प्रतिष्ठामे कमी । मानहानि। 
गौरव का नाश । हीनता । तौहीनी 1 
{्र० प्र°--करना ।-टोना । 
२ जहाजमे पाल का पाया। (लश०) 1 
उ१--सन्ञा पुं [ घ॑° ] तिरस्कार । उपेक्षा! किण । 
हे“-सन्ञा प॑ [श्र] १ प्रमुख भ्रधिकारी 1 ऊँचा त्रफसर । 
प्रधान या मुखिया 1 जंसे--देडमास्टर । हेड कार्टेवुल । २ 
सिर । एीपं। ३ सिरनामा। खाताया मद 
यौ ०--हेडटेल = मिर रौर दुम । किसी भी सिक्का या श्नन्य वन्तु 
का श्रगला श्रीर पिछला हिस्सा । . 
देडग्रफिस--सया पुं [ अ° ] प्रधान कार्यालय । 
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देति" 


हेडक्वाटर-- सज्ञा प [श्र०] १ वेह स्थान या समृकाम 
जहांसेनाकाया किसी विभागका प्रधान श्रधिकारी ्रौर 
उसका कार्यालय रहता हो । ज॑से--सेना का हैडक्वाटंर शिमला 
मे दहै। २ किसी मरकार या श्रधिकारी का प्रधान स्थान 1 
जमे--जाडेमे भारत सरकार काल्दक्वार्टर दित्ती मे रहता 
दै। ३ वह स्थान जर्हां कोई म॒य्यत रह्नाया कारोवार 
करता हो। सदर । सदर मुकाम । केद्र। जँहि~-वे श्रभी 
हेडक्वाटर से लौटे नही है] 

देडज- सक्षा ° [०] १ नाखुशी । नाराजी । ग्रभरमन्नता । २ कोप । 
क्रोध [कोण] । 

हेडमास्टर--मक्ञा ° | श्र० ] किसी विद्यालय का सवसरे वडा श्रध्या- 
पक । प्रधानाध्यापक | 

हेडा--सन्ञा प° [ देश० ] मास ! गोश्त । 

टेडउ (घु,}-- सबा प [देश० तुल० स देडावुक्कं (- घोडोका 
सौदागर) ] भाडा । किराया । उ०--हेडाॐ' का तुरीय ज्यु | 
तुये दिन दिन हाथ फरनइ सौ वार ।--वी° रासो, पु०४६। 


हेडाऊ(†-- स पु [ देश० ] द्रव्य प्राप्न क्के यात्रा पर जानेवाला 
व्यक्ति । दूत । उ०- चौरी लिखी घन ग्रायणाड़ ह्‌।थ । जराह्‌ 
चलायौ हेडाऊ के साय ।--वी० रासो, प° ७४ । 


हेडातुवक, हेडा वृनक-- संञा प° [सं०] ग्रष्व का व्यापार करनेवाला 
न्विति । घोडो का सौदागर [को०]। 

हैडिग-- सा खी [ श्न० ] वह शब्द या वाक्य जो विपय के परिचय 
के लिये किसी समाचार, लेख या प्रवध के उपर दिया जाय । 
शीषक । जंसे--ग्रलवारो मे महत्व के समाचार वडी वडी 
हेडिग देकर छपि जाते है । 

हेडी†"--सल्ञ ली [ हि० लेडी ] चौपायो का समूह जिसे बनजारे 
विक्री के लिये लेकर चलते है । 


हेडी--सह्या प [ हि० श्रे ] अरहेर करनेवाला व्यदित ¡ शिकारी । 
व्याध । 

हेत (ए, १-- न्ना प° [सं° हतु] कारण । प्रयोजन । दे “हेतु । उ०-- 
कामिनि मृद्रा काम की सक्ल प्रथं कौ हेत । मर याको 
तजत है ठे फल कौ हेत ।- व्रज० ग्र, पृ ९६ । 

हेत) *--सङ्ञा प° [सं° टित ] १ प्रेमसवश ¦ ग्रनुराग । प्रीति । प्रेम। 
उ०-- (क) देखौ करनी कमन की (रे) कौन्हौ' रवि सौः हेत । 
प्रान तज्यौ प्रेम न तज्यौ (रे) सख्यौ सलिल समेत ।--मुर०, 
१।३२५। (ख ) इहं विधि रहमत विलसत दपति हेत हैः 
नहिं थोरे। सुर उममि श्रानद सुधानिधि मनु वेला फल फोरं । 
९२०, १०।७३२ 1 २ श्द्धासाव। श्रन॒राग । उ०--जन्ञभाग 
नदिं लियौ हेत सौ" रिपिपति प्रतितं विचारे ! भित्लिनि कै फल 
खाए भाव सौ खाटे मीठे खरे --सूर०, १।२५। 

हेति *--सङ्ा ~ [ म॑० ] १ वर । भाना। २ प्रस््र।३ षाव) 
जख्म । ४ श्राघत्त! चोट । ५ श्रागकी लपट । लौ 1 ६ 
सूयं कोःकिरन । ७ धनृपकरी टकार) ८ श्रौजार। यत। 
९ भ्योति। प्रकाश । तेज। दीप्ति। १० प्रकर । भ्रवुर्वा । 


। | 


हैति--ष्वा १०१ प्रथम राक्षस राजाजो मुमा याचैत मेसूरयंके 
रथ पर रहता दं । यह प्रदेतिका साई प्रर विद्यत्केण का पिता 
कहा गया दे । (वेदिक) । २ भागवतमे वशित एक भ्रसुर 
कानाम। 
हेती--्डा प [रट्ण्ट] १ वह जिपपतिप्रेमदहो। प्रेमी 1२ 
रिष्तेदार । सवधी । 
हैतु-- पडा ० [ म] १ वह वात जिति ध्यान मे रघकर कोई 
री वात की जाय। प्रेरक भाव । प्रभिभ्राय । लक्ष्य । उष्य । 
जंये,-- (क) उस्केग्रनिकाहेतुक्या हे? (ख) तुम किस 
हेतु वहां जति हौ? २ वह वात जिसके होनैसे ही कोई 
दूसरी वातहरो । कारक या उत्पादक विषय । कारण वजह । 
सवव । जसे, --दूध विगडने काहु यही है1 उ०-(क) 
कौन हतु वन विचरहु स्वामी ? --तुलसी (शन्द०)। (ख) 
केहि हंतु सनि रिसानि परसत पानि पत्िहि निवार ।--तुलसी 
(शन्द०)। २ वह व्यक्ति याव्रस्तु जिसके होने से कोई वात 
हो। कारक व्यव्तिया वस्तु 1 उत्पन्न करनेवाला व्यक्तिया 
वस्तु 1 उ० -मही सकल श्रनरथ कर हेत्‌ ।--तुलसी (शब्द ०) । 
४ वह्‌ वात जिसके होने से कोई दूसरी बात सिद्ध हो। प्रमा- 


शित करनेवाली वात । ज्ञापक विपय ! जैपे,-जो हेतु तुमने 
दिया, उप्तसे यह्‌ सिद्ध नही होता । 


विशंप--~्यायमे तकं के पांव श्रवयवो मेसे दहेतु" दूसरा वयव 
है, जिप्तका लक्षण है--उदाहरण के साधम्यं घा वधर्य से साध्य 
के धमं का साघधन। जसे-प्रतिन्ञा-यह्‌ पव॑त वद्िमान्‌ है ! 
तु--क्योकि वह्‌ धूमवान्‌ है । उ०--जो धूमवान्‌ होता है, वहं 
वरह्विमान्‌ होता हे, जेसे,--रसोर्ह्घर 1 
५ तकं) दलील। 
यौ ०-हतुविद्या, हेतुणास्वर, हेतुवाद । 
६ मूल कारण । (वद्ध) । 
विशेष--वौदध दशैन मे मूल कारण के हेतु" तथा श्रन्थ कारणो को 
प्रत्यय कहते है । 
७ बाह्य ससार श्रौर उसका विषय 1 बाह्य जयत्‌ 
प्रौर चेतना (कर)! ठ मृत्य । दाम । प्रं (को०)। 
एक प्र्थालकार जिसमे हतु भ्रौर हैतुमान्‌ का श्रभेद से 
कथन होता है, भ्र्थात्‌ कारण ही कार्यं कह दिया जाताह। 
जेसे,-घृत ही वल है । उ०--मो सप्ति जदुपति सदा विपति 
विदारनहार । (शब्द०) । 
विशेप--ऊपर दिया हृभ्रा लक्षणा र्रटका दै, जिसे साहित्य- 
दपंणकारने भीमानाहै। कु श्राव्यो ने किसी चमत्कार 
पूर हेतु के कथनको ही हेतुः अ्रलकार माना रौर किसी 
किसी ने उसको काव्यललिग भी कहा है । 
हैतु--सदा पुण [ खण हित ] १ लगाव 1 प्रमसवध। र परेम । 
प्रीति । श्रनुराग । उ०--पति हिय देतु अधिक अ्रनुमानी । 
ञ विहुसिउमा बोली प्रिय वानी ।--तुलसरी (शब्द०) । 
ह्पुक --घचञा पुण [ ०] १ शिव का एकगण। २ एक बुद्ध । 
२ कारणः । हेतु 1 ४ .ताकिंक । तकंशास्त्री कि । 
हैत *-विण्जो कारणभूत हो ! जो कारणरूप ही । 
हतेवाला या उत्पन्न करनेवाला । 


कारणख्प 


५५४६ 


हैतुविशेपोविति 


हे तुता--षक् क्नी° [ स० ] कारण याहत होना । क्यरण॒त्व कम्‌ । 

हे पुत्व--न्ञ ¶° [ ष ] ३० हहितुता' । 

हेतुदुष्ट--षि० | सं° ] जो तकंसगत न हो । जो म्रयुवत हो [को] । 

हेपद्ष्टि--मन्वा जी° [स] सदेह । कारण कौ परीक्षा । प्रविष्वाम। 
भ्रविश्वस्तता कग] । 

हेरुर्वलिक--पि० [ घ॑ ] जिसकी युवित या तकंपृष्टहो । जौ तकं 
प्रवल हो [को०]। 

हंतुभद-- सच्चा प° [ ख ] वृहत्सहिता के प्रनुसार ज्योत्तिपमे ग्रहयुद्र 
का एक भेद । उ०-मुनियोसे स्रानेवाल क्रमयोग के हुतुभेद 
प्रादि चार प्रकारके ग्रहयुद्ध होते है ।--ृहत्महिता, पृ ६७। 

हेतुम(दता-- प्च क्ली° | सण ] सिफं वहानाया हीला ! दतु मात्र 
होना। हेतु कापुष्टन होना किम] । 

हेतुमान्‌ --वि° [ ० हेतुमत्‌ ] [ वि° खीण हेतुममी ] १ जिका कुछ 
हेतु या कारण हो! २ जो तफयुक्त हौ । तकसगत। ३ 
ग्राघारमुक्त । जो निराधारनदहौ (को) । 

है दुमान्‌---सन्ञा ¶० वहु जिकर वृ्ठकारणदही । कयं । 

हेतुमाला--पञा ली [ स० ] काव्यमे एक प्रलक्रार । ३० कारणः 
माला-२ । उ०--उत्तर उत्तर हतु जहं, पुरव पूरव काज। हही 
हेतुमाला केत कविजन वुद्धि जहाज ।--मति० ग्र०,पृ० ४१३। 

हेतुयुक्त--ि० [ प° ] जिसका कठ कारण याश्राधारहो 1 हेतु से 
युक्त । सहेतुक । मकार [को०] । 

हेतुरहिति--वि° [ घं” | हेतु से रहित । विना कारण के । रकारण । 
ग्रहैतुक । उ०--हेतुरदित जग जुग उपकारी | तुम्हं तुम्हार सेवक 
श्रसुरारी।-मानस, ७।४७। 

हेतुरूपक-- पक्षा प [ घं ] रूपक श्रलकरार का एक भद जो दैतुयुबत 
होता हे । 


हेतुलक्रण--ष्न् प° [ घण] हेतु का लक्षण । हेतु की विश्रेपता । 
हैतुवचन-- सज्ञा ¶० [ ५० | वह्‌ वचन जोह से युक्त हो । हेदुयुक्त 
वात । तकयक्त कथन । 


हेतुवाद--षक्ना 4 [ ८० ] १. सव बातो का देतु दूंढना या सवके 
विपयमे तके करना। तकविद्या। २ कुतकं। नास्तिकता 
उ०--(क) प्रायुदही विचारिए निदारिए सभा कौ गति, चेद 
मरजाद मानौ हैतुवाद हई है । -तुनसी प्र०, प° ३१३ । (ख) 
राज समाज कुसाज कोटि कटु कत्पत कनुप कुचण्ल नदह! 
नीति प्रतीति भ्रति परिमिति पति हेतुवाद हठिदहेरि हई दै) 
--तुलसी (शन्द०) । 

हे तुवादी--वि° [घं° हेतुवादिन्‌] [प° जो° दैतुवादिनी] १ ताक्रिक । 
दलील करनेवाला । २ कंतर्का । न(स्तिक । 

हेतुवि्या--षन्ञ ली" [ ध° | तकंशास्त्र । 

हैदुविशेषोकिति--षा १० [ ° ] एक ग्रलकार जिनमे तकं द्वारा दो 
पदार्थो का भ्रतर बताया जाय । 


हैतुव्यत्ययं ५५१५५ त हैमकर्य 


हेतुव्यच्यय--सक्ञा १० [ ख० ] कारण उलट देना 1 हतु का परितवरततन 
उ ०--क्सी उक्तिकेकारणा को वदल देना हेतुन्यस्यय ह । 
--नप्यानिद सभि० ग्र०, पृ० २६३। 

देतगास्व--घ्ा १० [ घ° ] तकणास्त्र 1 हेतुर्या 1 

हेतुभून्य--बि° [ ख० ] रकारण 1 जो कारणया हेतु से रहित टौ । 
ग्ररतुक । 

टे तुदानि--म्डा ली [ घ० ] वहु जिसमे या जिसका तकं न दिया 
जाय | हेतुकेकारणकान दिया जाना | । 

हेतुहिल--षक्षा पु” [ घ | एक वहुत वडी सस्या 1 (वोद) । 

ह तृहेवुमद्‌्भाव--सडा पुं° [ स० ] का्य-कारण-भाव । कारण श्रीर्‌ 
कार्यं का सवध्र। 

ह्‌ तुरेतुमद्‌भ्‌तकाल-- सज्ञा १० [ घ० | व्याकरण मे क्रिया के भूतकाल 
का वहु भेद जिममे एसी दो वत्तौ का होना सूचितहोतादहै 
जिनमे दटूमरी पहली पर॒ निभर होती है। जँसे--यदि तुम 
मृभमे मागतितो मै रव्य देता । 

हेतूतमरक्षा--खल्चा छी° { सं० ] प्र्थालकार मे 
जिन्लमे जितत वस्तु काजो हतु नदी दै उसको उस वस्तु का 
हेतु मानकर उत्प्रेक्षा करते ह । विशेप दै° “उ्खरक्षा-२। 

हृत्‌ पक्ष प--सद्या पु° [ स° ] कारण को उपस्थित करना । तकं 
प्रस्तुत करना किण । 

हेतूपन्यास--सच्र पु [ षं ] दे° दतूपक्षेप' [को०] । 

हेत्‌पमा-सन्ञा खी° [ सं | वह उपमा जोतकया हेतु से युक्त हो। 
विप द° “उत्प्ेक्षा-र' । 


उत्प्रेक्षा का एक भेद 


हेत्व पदेश्च--सन्ञ पु० [ स° | न्यायमे हेतु का प्रपदेशया निदेश 
करना । तकमे हेतु का उल्लेख करना करिण] । 

हेत्व पह्लु.ति--घल्ञा क्षी° [स०] वह्‌ अपह्धु.ति श्रलकार जिसमे प्रकृति के 
निपेध का कुष कारण भी दिया जाय । विणेप द° श्रपल्लु.ति' 1 


हेत्ववधारण--सङ पु० | स० | हेतु का श्रवधारणा करना या तकं 
कारण (नाटक) । 

हेत्वाक्षेप--खन्ना पुं [ म॑० ] काव्यगत एकं प्रलकार। वह्‌ प्रक्षेप 
जो कार्णया हृतु के साय किया जाय । व 


हेत्वाभास-- खडा प° [ प° ] न्थायमे किसी वात्तको सिद्ध करने 
के लिये उपस्थित किया हुश्रा वह्‌ कारणजो कारण सा प्रतीत 
होता हृश्रा मी ठीक कारण न हौ। ग्रसत्हेतु 1 उ०- 
जव जग टेत्वाभाम मात्र है, तवं फिर मेरा सपना। क्यो न रहै 
मेरे जीवन मे होकर मेरा ग्रपना । --श्रपलक, प° ३६। 
विणेप--सव्यभिचार, विरुदढ, प्रकरणसम, साध्यसम भ्रौर काला- 
तीत भंदसे हेत्वामास पचि प्रकार का कहा गया है--(१) 
जो दहेतु भ्रार दूसरी वात भी उसी प्रकार सिद्ध करे भ्र्यात्‌ 
एकातिकि न हो, वहु सव्यभिचार" कहलाता है 1 जैसे--शब्द 
नित्य है वयोकि वह्‌ ्रमूतं हं, जंसे,~--परमाण । यहं श्रमं 
होना जो भेद दिया गया है, वहु वृद्धि का उदाहरणा लेने 


से शब्द को अ्रनिलय भी मिद्ध करता है! (२) जो हेतु 
परतिज्ञा के ही विरुद पड़े वह्‌ "विरुद ' केहुलाता ह्‌ । जने 
घट उत्पत्ति धर्मवाला है, क्योकि वह्‌ नित्य दै। (३) जिमहतु 
मे जिज्ञास्य विपथ (प्रश्न) ज्योकास्यो वना रहता ह, वह्‌ 
प्रकरणसमः कटलाता दै । जँमे,-शन्द अनित्य है, उमे 
नित्यता नही दै! (४) जितत रेतु को माध्य के समन 
ही सिद्ध करने की ्रावश्यकता हो, उमे 'साध्यरमम' कहते ह 
जेसे,-- छाया द्व्यहं व्योकि उसमे गति ह्‌ ! यहा छायाम 
स्वत गति ह्‌, इसे सावितत करने की श्रावष्यकता ठं । (५) यदि 
हेतु एेमा दिया जायजो कालक्रम के विचारमे साध्य पर्‌ 
न धटे, तो वह “कालातीत कहलाता टै । जंम,-शरव्द नित्य 
है, वयोकि उसकी श्रभिव्यक्ति सयोग से-होती टै जंस- 
घटके स्पकी। यहां घटका स्प दीपक के सयोगके 
पटले भी था, परदोन काः णब्द लत्डीके सयोग के पटने 
नही था । 

हेन{--सङ्ञा पृ” [० हिना] मेहदी । मेधिका । हिका [को] 

हेमत--शन्ञा १० [ष० हेमन्त] छह ऋतुभ्रो मे से पाचवी ऋतु जिसमे 
ग्रगरहन ग्रौर पूसके महीने पडते है । जाड का मौमिम 1 
शीतकाल । 

हेमतक।ल--यज्ञा पु° [० हैमन्तकाल] हेमत ऋतु । जाड का मौत्तिम । 

हेभतनाथ-- खडा प° [स° देमन्तनाथ ] कपित्य 1 कंथ । 

हेमतमेघ--सन्नञा $ [ख० हेमन्तमेव ] टेमत ऋतु के मेघ ! जाड का 
वादल कि] । 

हेमतसमय--स्ञा पुण [घण हेमन्तसमय) हमत ऋतु 1 शीतकाल । 

हेम स्ना पुं” [षं हेमन्‌] १ हिम । पाला । वफं । उ०--उऊधो म्रव यह्‌ 
समुकि भई । नंदनदनके श्रम ॒श्रग प्रति उपमा न्याय दर्ई। 
भ्रानन इदु वरन मुख ताज करपे ते न नई । निरमोही नहि नेह, 
कुमुदिनी श्रतहि हेम हई --मूर (शब्द०) 1 २ स्वणंखड। 
सोने का टृकडा। ३ सोना | सुवणं । स्वणं 1 ४ कपित्थ । 
कंथ । ५ नागकेसर । ६ एक मासेकीतौल। ७ वादामी रग 
काघोडा) ८ जल । पानी] सलिल किण]! £ वृध ग्रह 
काएक नाम। 


^ 


हैम "--मं्ा प° [ घण हेमन्‌ ( हिम = वफ)] दे० "हिमालयः । 
उ०--हेम सेत श्रौ गौर गाजन व्ण तिलग सव लेन । सातौ 
दीप नवौ खंड जुरे ्राइ एकं खेत --पदमावत, पृ० ५२४1 

हैेमकदल--चज्ञा पं [ घं° हेमकन्दल ] ममा । 

हेमक-खन्ा पु [७०] १ हिरण्य । २ सोने का टुकडा , हेमखड 
३ इसे नामका एक राक्षस । ४ एकवनका नाम [कोन] । 

हेमकक्ष ?--सन्ञा पुं [ म० ] स्वणेनिमित मेखला । 

हमकक्ष --वि० जिसकी भित्ति स्वणिम या स्वरणयुक्त हो [कणु । 

हेमकर*--पन्ञा प° [ ख० ] शिव। ^ 

हेमकर सङ्गा प° स्वर्णकार [कोण] । 








हैमकरके 


ठेसकरक--म्ा प [ स ] सोने का कमड्ल या करवा। 
स्वर्णपात्र [को०] | 

हैमकर्ता--म्ा प° [ षण हैमकतुं } सुनार । स्वणंकार कोण] । 

हैमकलश--मय १० [, छ० ] मदिर या मवद पर लमगानेकासोनि क 
चना हृुश्रा शिरया कल किण] 

हैमक।ति*--स्ञा जी” [ त° ेमकान्ति | १ वनहलदी । 
हलदी । 


२ ग्रोव्‌। 


हैमकातिः--नि० हैमप्रभ } सोने कौ तरह दीप्त । 

हेभका <--षषा प° [ ० } स्वणंकार । सुनार कि । 

हेसकारक--स् पं” [ सं ] सुनार । 

हेमक्रारिका--मल्या खी” [ स ] एक कषुपकानाम | 

हेमकिजत्क--सज्ञा पु [स० हैमकिञ्जत्क] नागकेसर का पुष्प [कोण] 

टमकुट @--सष्ा ४० [ षण टेमकूट ] हिमालय के उत्तर का पवेत । 
हेमक्‌ट । उ०--हैमकरट की श्राह दूजा ।--प्राण०, पृ० ४७ । 

हेमक्‌भ--क् १० [ घण हेमकुम्भ | सोने का घडा 1 स्वघट कग] । 

हुमक्‌८--सन्ञा प° [ घ ] हिमालय के उत्तर का एक पव॑त जो 
पुराणानृसार क्िपुरुप का वपं प्रर भारत कौ सीमा पर 
स्थित ह। 


हैमफेतकी- खदा लो [ स० ] केतक वध्र जिसके पुष्प पीतव के 
टोते ३ । स्वणंक्षीरी किण । 

हेमकेलि--षड प [ ख ] १ चित्रकं नाम का पौधा। २ प्रगति 
का एक नाम“ फोणु | 

हेमकेश--सज्ञा प° [ सं ] शिव का एक नाम । 

हेमद्तीरी--घक्चा छी° [ स० ] स्वर्णक्षीरी जिस्तका निर्यास या दुग्ध स्वं 

के वशंका हौतादहै कि०] । 

हेमखेभ†-- सन्ना प° [ श्रनु० हैम + सण क्षेम ] ९. कुशलप्रश्न । कुशल 
क्षेम । उ०--पढन लगे वाराणसी लिखी ग्राट दस पति । हेम- 
खेम ताके तले समाचार उस घाति ।--ग्रध०; पृ ४३। २ 
परस्पर मवध । लगाव ! मेती । । 

हेमगधिनी - सन्ना खी [ संर हमगन्धिनी ] रेणका नामक गधद्रव्य । 

हेमगरभ*- स्वा पुं [ ख० ] वाल्मीकि रामायण मे वणित उत्तर दिषा 
का एक पवेत । 

मग भे --चि० जिसके भीतर स्वं हौ! हिरण्यगभं (कोण 1 

हेमगिरि--मन्ला ० { ६० ] सुमेर नामका एक पव॑तजो सोनेका 
कटा गया है] 

हेमगृह--सक्ञा धु [ सं० ] एक नागासुर का नाम (कोर) । 

हेमगौर--पञ्चा १० [ ०] १ किकिरत्त वृक्ष । कटसरेया।) २ 
ग्रणोक का वृक्ष (नैर) 1 

हेमगौराग-- त° [० हैमगौराद्ध ] जिस्तका श्रग हेम की दीम्िसे 
युक्त हौ (कौ । 
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हैमदुग्धीः 


हेमघ्न--सञ्चा पु० [ म॑° ] सीमा वातु 


हेनघ्नी--घक्ञा ल्ली° | म०] हलदी । 


हेमचद्र--पक्ञा प° [ म° हेमचन्द्र] १ इध्वाकुवशी एक राजा जौ 

विशाल कापुत्रथा। २ एकप्रमिद्ध जन प्राचाय । 
विणेप--दइनका समय ईसवी सन्‌ १०८६ ्रौर ११७३ के वीच 

माना जाता दै। यं देवचद्र सूरिके णिप्यय श्रौर गृजरात के 
राजा कुमारपाल के गुरुये। इनका एक नामदेममूरि भी 
था | इन्होने व्याकरण श्रीर्‌ कौश के कर्‌ ग्रथ लिखे दहै । 
जैमे,--श्रनेका्थकोक्, ग्रमिवानवितामणि, सस्रत ग्रौर प्राकृत 
का व्याकरण, देशी नाममाला, उणादिमूववृत्ति इत्यादि । 

हेम चद्रर--परि° (रय श्रादि)जो स्वणंनिमिंत चद्रमामे भृपित हौ किण] । 

हेम चक्र तरि [स०] जिसका चक्का या पहिया सोने कहो किण] । 

हमच्‌रा-- भज पु० [१०] सोने का चूरा। म्वरंधूलि किर) । 

हेमचूली--वि° [° दैमचूलिन्‌ ] जिसका शिखर या चूडा स्वर्ण॑निमित 
हो । सीने के शिखरवाला [कोण] | 

हेमछच १--वि° [०] हेम सेटका हृग्रा 1 स्वरणं से प्राच्छादित । 
सोने के आच्छादनवाला । 

हेम छ सद्वा पुण स्वर्णिम प्रच्छादन । सोने का प्रावरणं [कण । 

हेमछरी(-- सज्ञा की [प° दम + द° छडी | स्वर्गछडी । कनक छडी । 
उ०--प्रंग गरंग प्रेम उमंग प्रस सोहे हैगछरी जराय जरिको 
हे ।--नद०मग्र०, पृ०१३१। 

हेमज--क्चा प° [स०] रागा । 

हैमजट--क्ञा पु [०] किरतो का एक वगं या जात्ति किन] । 

हेमजीवती--सक्चा क्ली” [षं° हैमजीवन्ती] स्वं जीवती । पीतवर्णं 
की जीवती करिण | 

हेमज्वाल--न्ना पु [ख] वह्‌ जिमकी ज्वाला स्वणं कौ तरह दीप्त 
हो । प्रगिति कोण] | 

हेमतरु--प्ञा प° [०] पीत वशः का धतरा । 

देमतार--गज्ञा १० [०] नीला थोवा । तृत्तिया । ~ 

हेमताल--म्ा पुण [०] उत्तराखड का एक पहाड़ी देश । 

हेमतुला--ण्ञा खी [स०] तीनमे किसी के वरावर सोने का दान । 
सोने का तुलादान । 

हेमदत--वि° [° हेमदन्त ] जिसके दाति सोने से मढेहौो। 

हेमदता-- सश्च न्ी° [ध० हेमदन्ता] हरिवण पुराण के ब्रन्‌स!र एक 
ग्रप्सरा । 

देमदीनार--स प° [म०] सोने का एक पुराना सिक्का जिसे दीनार 
कहते ये [को०] । 

हेमदुग्ध - सन्ना १० [ख॑०] गूलर । श्रमर । 

हेमदुग्क--सक्ला प° [स०] गूलर [कोण] । 

हेमदुरधा- स ली° [स०] स्वरंक्षीरी [को०] । 

देमदुग्धी उका $° [खं हेमदूभवन्‌] मूलर 1 उदुवर निन] । 


हेमंदुग्धी° 


हमदुगधी --सणा सी° स्वशंक्षीरी [की] । 

हेमधन्वा-- सश्च ¶° [से° हेमधन्वन्‌ ] ११बें भनु कै एक पत्र का 
नाम । ४ 

हेमधान्य--सा ¶० [6०] तिल (कोण । 

हेमधान्यक-सया ५ [०] एक तौल जो उेढ माणे $ त्रया 
वप्होती धी किन । 

हैमधारण- सा १० [षं०] श्राट पल वेः वरायर सौने की एक 
तौल [को 1 

हेमनामि-- सल्ला १ [6०] ९ सोने की नाभि, पिका या मध्यवर्ती 
भाग । २ वहु जिसका मध्यवर्ती नाग, नाभि या बिथिका 
सीने कीटो [को] । 


हैमनेतर--सढा पु [स०] एक यक्ष का नाम गिग] । 

हेमपवत--समना १० [म०] १ सुमेर पयत जोसंनि कामाना जत्ता 
है। २ दान केलियेमोने की राजि । 

विशेप--यह महादानो मे है) 

हेमपुप्प--सदा पु” [१०] १ सोनजुही ।२ गुट्हृर 1३ श्रोतः का 
वृक्ष [कोण]! ४ लोध्का वृक्षे (फो) ५ चपाका वृक्षया 
पुप्प । उ०~चपकः चपक सुरभि पूनि हिमपृष्प सुगृमार ।--प्रत- 
कार्थं०, पृ०३१।६ श्रणोक पुप्प (फोर) । ७ नागकेमर्‌ (फो०) 1 

हेम पुष्पक--सश्ना ० [०] १ चपाकावृक्षया पुष्प] लोध्रफा वृक्ष । 
दे° (हेमपुप्प' (को०| । 

हैमपुष्पिका--म्ा खी [ष०] सोनजृही । स्वरणंयूविका [पो] । 

हे वपृष्पौ--षा खी° [०] १ मजिष्टा । मजीठ। २ मूमतलीकद।३ 
केटकरारी। ४ स्वणंयूयिका । पीली जूही (फो) 1५ स्वण- 
पुष्पा । स्वर्णली (कोर) 1 ६ इद्रवार्णी 1 द्रायण (कोर) । 

हैमपृष्ट--वि° [०] जो स्वणं मे मडित या रजित हो । मौने का मुन- 
म्मा किय। हरा (कोर) । 

हेमप्रतिभ--वि° [म॑०] स्वणादीप्त 1 हैमप्रभ । 

हिमप्रतिमा--सक्षा ° [ष] सोने कौ प्रतिमा या मूति । 

हेमप्रभ--वि° [०] जिसकी काति याप्रना सोने की तरट्‌ दीप्त हो । 

हैमफरद(--सद १० [५० हेम +फा० फ] स्वाणिम चादर श्रयवा 
स्वणिम कागज का एक टुकड़ा । उ०--कहु पदमाकर त्यो किधौ 
काम कारीगर नुकता दियो है हैमफरद सुहाई मे 1--पदूमाकर 
ग्र०, पू० २१३ 

हेमफला--सया ली° [ष०] एक प्रकार का फेला । स्वरकदली । 

हैमवल-स्ना प [षं०] दै° 'हेमवल' [०] । 

हेमभस्ता--सड्ा छी° [०] सोने की भस्त्रा ्र्थात्‌ थैली [कोर । 

हेममय--नि° [6०] सुनहरा ) 

हेममाला--षक्चा क्षी [९०] यम कौ पत्नी कानाम। 
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¢ हैमन्धाकरमा रज, 
कर्‌] 


हैममानिक--पथा प° [१०] णक निज द्रव्य । गोनाम । गय. 
माधि, जिगा प्रयाग प्रपधिमे नीटाना ट । एमे उपधान 
माना गया द {५} ] 

हेममानि क--प) श्रौ [मे] मोनकी माना) मात ती निक {नग 1 

हेमम ला" ~~ यणा 4० [न° दममातिन्‌]१ सूय । २ एम्‌ गतम जो 
प्ररत माापति वा| 

देणमातीः--त १ जोगव ग्र्नदननुम > जौ घाण्य 
पिण्हुएरा | माततत मोत परोतेतातरा रग] । 

हैममुद्रा--गयः फोर [मनो मोत त निवा नै । 

हममृरा--सदा 4० [५०] गनि तोमृम। मोना रर्गिि} रसंमृग 1 

वरिणेप--वामीरि रामायणं म॑ शतत वन्मा माद्र्या मु दरमगे 

मत्निकत्ता। यद्‌ मामृम मायया जा मारी निका 
गक्ष धा। 

देमय्‌विका-- गधा व्य" [०] नतमृचिता । मोनरनी । 

देमरागिणी, देमसानिना---ग स्तर [५०] एसि 1 हरी 1 

टेमरण--सणा ५० [५०] मग । 

टेमलव--प्म ० [१० 7मतम्य) वृटम्पनिमे मामन नयेन उषया 
गकमर । उर--दृष्न्पति मी गतिक ण्य मे नप्नम (पिन) 
युग का प्रम्‌ कषटैमपरच ए ।--चृट्न्‌०, पृ ५२। 

हमल वक--र्य १० [घ० द्मपम्यव] 2 मतव । 

दैमल--खण ० [१०] १ म्बरतार । मोठार । २ उपपि 1 
कमाटी। ३ ृक्लान । गिग्मिदर 1 ४ गृहनोध्ित्नि । दिक) 

ेमलता--स्ण सो [म॑नोमोनेके कं की सता । त्वर्गीयती [रन्‌] 1 

हमवत(्--ख्फा 4० [स॑न्टेमत याटेम + यम्न<वरन्‌] दै “हमत 1 
उ<~-सनिर वानं तप कर्हि नेमय दभस्यनु चदन 
प्रनि। टूमयनय दरि दज जत रुप्प युष्य मिति (पूर 
रा०, २१३०७ 

टैमवती--पि° [8० हैमयत्‌] हेमाम । रएिम । नुटना । उ०-- 
ग्राताकमयो न्मित चत्तनता पारं यह्‌ हैमयत्ती छाया 1 तद्वामे 
स्वप्न तिरोहित ये गिरो फेवत उजली माया 1{--कामपनी, 
प्‌० १६६ 

हमवत्‌-पि° [१०] स्वाम । स्वएिम । सोने की तरह्‌ कातिमुक्त [परेण 

हमव +- स्रा १० [५०] १ एक वृद्ध। २ मस्र एक प्क 
नाम (फोर 1 

हेमच ण --वि° सोने के दृश रगवाता । स्वणामि । स्वणिम [किम्‌ । 

हेमवल--सथा पु [ष०] मोती । मूक्ता। 

विशेप--ष्स प्रय म "हिभवल' फच्द स्रधिक उपयुग्त है प्रर राज. 

निषद्‌ भ्रादि मे हैमवत" पा 'हेमवतल' ही मान्य रै। 

हैमव्याकरण--सष्षा ५० [७०] हैमचद्र दारा निर्मित व्याकस्ण का प्रथ। 
विशेप ० "हैमचद्र' | 





हैमशखं 


हेमशख--सब्ञा पुं° [म॑° हैमशडख] विष्ण का एक नाम कग । 

हेमशिखा--सदा जी [ सं° ] स्वणंक्षीरी का पौघा । 

हैमशीत--पन्ञा ° [ स ] स्वणंक्षीरी (को०) । 

हेमश्ग--सन्ना १० [ सण हेमश्पृद्ध ]१ सोमे का श्यग या शिखर) 
सोने की सौग । २ रोनेकी चोटी से युवन एक पर्वत । 
वह्‌ पर्व॑त जिसकी चोरीसोनेकीहो । सुमेरु यामेरुनमका 
पवत [कि०] । 

हेमपरील--सष्ा प° [ स | एक पवेत कानाम । (सभवत मेरु 
पवेत) क०) । 

हेमसागर--पक्ञः ¶० [सं°] एक पौधा जो सुदरता प्रर श्रौधरधिके लिये 
वगमीचो मे लगाया जाता है) 

विशेष यह पौधा पजाव के पहाडो मे श्रापसचे श्राप उगततादै 

ग्रौर वगीचोमे इसे लगाया भी जतादै । इसे "जरम हेयातः 
भी कहते है । 

हेमसार--सङ्ञा प° [ घं ] नीलाथोथा । तूतिया । 

हैमसुता--खन्न खी [ स ] हिमेलभुता । पावती । दर्ग । ^ 

हेमसूत सला प [घे ] सोने का सूत यातार। एक प्रकार 
का हार किण] 1 

हेमसूतक-- सञ्ञा पर॑ [ ° ] दे" "हमसे" । 

हैमहस्तिरथ- सज्ञा पुं [ घण † सोने का हस्तिरथ जौ १६ महदानो मे 
विशेष माना गया है 1 सोनेके हस्तिरयका दान किगु। 

हैमाक--तिः [ ० हेमाद्ध { सोने से भूषित । दे हिमाम' 'को०] । 

हैमाग--सष्ठा पुं [ स हेमाद्ध] १ चपा जिसके फूल सुनहते 
होते है! २ सिह! 3 मेरुपर्वत जो सोते का मना जाता 
है) ४, ब्रह्मा । ५ विष्णु । ६ गरुड) 

हेमागर- बि० स्वाणम \ स्वर्ण 1 सुनहला [कोण] । 

हेमागद-- सङ्गा पु° [ स हैमाडगद] १ सोने का विजायर 1 २ 
वह॒ जौ सोने का विजायठ पहने हौ 1 ३ वमुदेव के एक पत्र 
का नाम । ४ एक गधवं का नाम [कोण]! ५ कलिग 
देण केएकं राजाकानाम ! ~ 

हेमागा--स्रा खी० [ स० हेमाडगा ] एक लता । स्वक्षीरी [कोण] ! 

हेमाड- सा ५० [ सं माण्ड] १ पुराणवणितहैममय श्रड । 
२ ब्रह्याड [कोण] ¦ 

हेमाडक-- ख्व प° [ ° हेमाण्डके ] द° श्हेमाड' 1 

हेमावु--षन्ना प° [ सं* हेमाम्बु ] द्रवीभूत स्वं ! सोनेकातरल 
र्प\ सोने का पानी किन] । 

हेमावृज--सक्ञा प° [ घ” हेमाम्बुज ] दे (हमाभोज' कग] । 

हेमाभोज--सश्न पु [ सण हेमाम्भोज ] पीतकमल ! स्वर्णाभ कमल 
पुप्प [कोऽ] । | 

हेमागिर @{--घष प° [ख० हेमगिरि] हिमालय । उ०--सखिए 








५५५१ 


हैसिया 


साहिव श्राविया, जाह की हती चाइ ! हियडउ हैरमांगिर भयउ 
तन पजरे न माई --ढोला०, द° ५२९ । 

हेमा १--सजः कौ [ स ] १ माधवी लता! २ पुथ्वी। ३ सुदरी 
स्ती। ४ एक श्रप्सरा कानाम जिससे मदोदरी उत्पन्न 
हई थी 

हेमा--सन्ना ¶० [ स० हेमन्‌ ] बुध नामक ग्रह्‌ (को०] । 

हेमाचल-सच्चा प° [ स ] सुमेर पर्व॑त । उ०--हेमाचल उपकेठ 
एक वट वृष्ष उसग । सौ जोजन परिमान साप तस भजि मतग । 
--पृ० रा०, २७।५। 

हे माढ्यय--वि० जो सोने से परिपूर्णं हो । स्वणं से पणः । 

हमाद्वि--पन्ना पं [स] १ सुमेरु पवत | २ एक प्रसिद्ध 
ग्रथकार । 

विशेष--यह ईसा की १३बी शताब्दी मे विद्यमान ये रौर उन्होने 

पाच खेडो मे, जिनके नाम क्रमश दान, त्रत, तीथं, मोक्ष 


ग्रौर परिशेष है, चतुवंगंचितामणि नामक एक वडा प्रथ लिखा 
है जो श्रपने विपय का प्रामाणिक ग्रथ माना जाता है । 

हमाद्रिका--षल्ञा जी [ प° ] स्वणेक्नीरी नाम का पौधा | 

हेमाद्रिज रण--सद्न ली° [ स० ] स्वरंक्षीरी 1 हेमाद्रिका किण] 1 

हेमाभ--बि० [ स° | स्वणिम } सोने की कातिवाला । सुनहला 1 
हेमवत्‌ । उ०-उस लता कज की भिलमिल से हेमाभ 
रष्मि थी खेल रही । कामायनी, पृ० ७८ । 

हेमाभा--सल्ञा खी [ ॑° ] सुनहरा प्रकाश । स्वाणिम दीप्ति! 
सुनहली प्रभा । उ०-उत्तरकूलं उदयोन्मुख "सूये की हमाभा 
से रजित होकर सागर की लह्रोमे प्रतिफलित हो रहा था 
--प्रतिमा, प° ६ । 

हमाल ^*--घल्ञा पु [ ° | एके राग जो दीपक रागका पत्र कहा 
जाता टै! 

हेमाल + -- सन्ना प° [० हिमालय] हिमालय पर्व॑त । उ०--टोला 
सायधण मांणने कीणी यां सलिर्थाहं । कड लाभे हर पुजिर्या, 
हेमाते गलिर्यांह्‌ ! --ढोला०, दू० ४७७ । 

हेमालय-- सना पुं [म० हेमालय] वह॒ जो स्वरणं की काति से 
युक्त हौ) स्वणे का प्रालय । सोनेका गृह । हेमाचल । 
हैमगिरि \ उ०--श्रस्ण ्रधखूली भ्रखि मलकर जव तुम 
उठ्ते हौ छविमय । रगरदहित को रजित करते वना हिमालय 
हेमालय । -वीणा०, पु० २० ` 


हेमा ह्--सन्ञा पुं° [०] १ पीतवणं का घधतूरा। कनक । धतूरा । 
२ वनचपा कोण] 

हेमाह्वा-- सन्ना श्नी° [स] १ पीतवणं की जीवती नाम की एक लत्ता । 
२ स्वणंक्षीरी । सत्यानाशी [कोग्‌ । 


हैमिया- सन्ना जी” [फा० हैमियह] जलाने की लवडी ! जलावन। 
ईघन (कोन । 


है राना 


पड जाना । कातिहीन होना 1 उ०-म्राननके हिग होत सखी 

ग्ररविदन की दुतिहु दै देरानी 1 ५ प्रात्मविस्मृत होना । 

ग्रपनी सुघ वृध भूलना । लीन होना । तन्मय होना 1 उ०- 

सासु को रोम मनवे की लाज लगी पग नूपुर पाटी वजावन । 

सो छवि हेरि हैराय रहे हरि, कौन को रूसिवो काको मनावन-- 

प्रज्ञातं (शब्द०) 1 

हराना क्रि° स० [हि० हेरा का प्रे०| खोजवाना । दुंढवाना । 
तलाश कराना 1 उ०~हार गंवाइसो एस रोवा, हेरि हैराइ 
लेइई्‌ जौ खोवा 1--जायसी (शब्द०) । 

हेराफेरी-सन्न खी [हि० हेरना + फेरना] १ हैरफेर । भ्रदल वदल । 
२ यहं की चीज वहाँ मौर वहां की चीज यहां होना! इधर 
का उधर होना या करना 1 जैसे--चोरचोरीसे गयातो 
क्याहेरफिरीसे भी गया ? - 

हैरिव--सद्ञा १० | देशी ] गणेश । दे० देरव" किण । 

हैरिक--षडा प” [०] भेद लेनेवाला दूत । गुप्तचर 1 

हैरिया{-- चर" [ ह° ] हैरनेवाला 1 खोजने या दूंढनेवाला । तलाश 
करनेवान! । 

हेरियाना--क्रि° ्र° [देश०] जहाज के भ्रगले पालो की रस्सि्या 
तानकर्‌ वाधना 1 हरिया मारना । (लश ०) । 

हेरी --सख्डा ली” [सवोधन हे + री] पुकार 1 टेर । 

मुहा०-हेरी देना = चिल्लाकर नाम लेना 1 पुकारना । भ्रावाज 


देना ! टेरना । उ०्-हेरी देत सखा सव श्राए चले चरावन 
गेया ।-- सूर (शबव्द०) । 





हैरुक--सक्चा प° [स०] १ गणष का एकं नाम । २ महाकाल 
शिवका एक गण। ३ एकं वोधिसत्वका नाम । चक्रसवर। 
४ एक प्रकार के नास्तिक । 
हेष्{--वि° | हि० हेरना] हैरनेवाला । देखनेवाला 1 खोजनेवाला 
उ०--ग्रात काल सगवाले हें इक्टं हुए ।--राम० धमे०, 
पृ० २६९२) 
हलचा--सन्च खी” [० हेलञ्चा]| ° "हिलमोचिका 1 
हल चौ-- सन्ना ली” [स० ठेलञ्ची] हिलमोचिका नाम का साम कण्‌] । 
हेल +--सञ्चा पु° | हि ° हलिना] घनिष्ठता । मेलजोल । 
विशेष--यह शव्द श्रकेले नही राता, 'मैल' के साथ भ्राता है । 
यौ० --हेलमेल । 
हैल'--षड्ा प [ हि० हील 1१ कौीचड, गोवर इत्यादि! २ 
गोवर का खेप] जंसे~--दो हल गोवर डाल जा। ३ 
मेला । गलीज । ४ घृणा । धिन। 
। हैलक-- सड पु” | से° ] प्राचीन काल की एक तौल । 
हेलन --सग्ा प° { ८०१ तुच्छ समना } परवा नं करना) 
द्वि° श० ११-२६ 


१६९५५. 


हेला 


तिरस्कार करना ! श्रवज्ला करना! २. कीडा करना । केलिं 
करना ! किलोल करना । ३ भ्रपराध । कमर \ दोप। 

हैलना @१--करि° श्र ० [स° हेलन] १ क्रीडा करना । केलि करना। 
२, विनोद करना । हंसी ष्ट्रा करना । ठिठोली करना । 
उ०--मोहि न भावत एसी हँसी "द्विजदेव' सवं तुम नाहक 
हलति । दविजदेव (शब्द०) । ३ खेल समना । परवा 
न करना { उ०--को तुम ग्रस्त वन फिरहु श्रकेले, सुदर जुवा 
जीव पर हले ।--तुलसी (शन्द०) । 

हेलना -क्रि० स० १ तुच्छ समभना । अनवज्ञा करना! तिरस्कार 
करना । २ ध्यान न देना । परवा न करना । 

हेलना२--क्रि० श्र° [हि० हिलना, हलना] १ प्रवेश करना । 
पठना 1 घूसना 1 दाखिल होना। (विशेत पानी मे) । 
२ तेरना) 

हेलना--षन्ञा श्नी° [सं०] दे 'हेलन' कि० । 

हैलनीय--वि° [ स ] भ्रवहेलना या हेला के योग्य [कोनु । 


हेलमेल--सश्च ¶ [ हि० हैलमेल 1] १ मिलने जुलने, श्राने जानि, 
साथ उठने वठने रादि कास्वध। घनिष्ठता । मिता । 
रन्त जन्त 1 जैसे, - दस वड ्रादमियोसे उनका हैलमेल 
है। २ सग । साथ । सुहवत } २ परिचय । जान पहचान । 
क्रि० प्र०--करना ।--वढना ।-- होना 1 
हेलया--क्रि° वि० [स] १ वेल ही खेलमे। २ सहज मे। 
३ श्रवमानना या तुच्छता के साथ | 
हेला--ंञा ली° [ ०] १ तुच्छ समभना 1 भ्रवज्ञा । तिरस्कार । 
२ ध्यानन देना । देपरवाई। ३ खेल । खेलवाड । क्रीडा। 
४. बहुत सहज वात । बहुत भ्रासान काम। ५ ग्युगार- 
चेष्टा । प्रेम की क्रीडा । केलि। ६ साहित्य मे भ्ननुभावात- 
गेत एक प्रकारका हाव ब्र्थात्‌ सयोग समय मे स्वयो 
कौ मनोहर चेष्टा । नायक से मिलने के समय नायिका कौ 
विविध विलास या विनोदसूचक मुद्रा! उ०--छीनि पितवर 
कम्मरते सु विदा दई मीडि कपौलन रोरी । नैन नचाय कही 
मुसुकाय "लला फिर श्राइयो खेलन होरी 1--पद्‌ माकर (शव्द०)। 
विशोष--सस्कृत के भ्राचा्यो ने 'हैला' को नायिका के अ्रटृठाइस 
सात्विक श्रलकारोमे गिनादहै श्रौर उसे ग्रति स्फटतासे 
लक्षित सभोगाभिलापका भाव कहा, । 
७ स्त्रीसभोग की प्रवल प्राकोक्षा किणु। ८ र्चादनी1 चद्रिकाः 
कण्‌ । & सगीतमे एक मूषना या स्वरकपन [को०] । 
हेला --सन्ञा पुं° [हि० हत्ला] १ पुकार । चिल्लाहुर । हाक । हल्ला ! 
उ०-सज्जणियां वउलाई्‌ कंद मदिर वदइटी श्राइ्‌ ! मदिर 
काल नाग जिमि हैलउदेदे खाइ !-ढोला०, द° ३७१ । 
क्रि०° प्र °--मारना ।--देना = म्रावाज देना । हल्ला मचाना | 
उ०--म्राठ पहर अ्रमलारा मता हलौ देता डोलौ । आनंदघन 
सम्याई श्नावौ कोई गाली देलौ ।--घनानद, पु० ४८४५ । 


हेला? 


--पाडना = दे° "हेला देना" । उ०--इजनत किण विध ्राण॒ सो 
पृषं टेना पाड --्वांकी० ग्र०, भा० ३,पू० २६। 
२ वावा | ग्राक्रपणा । चडढाई। 
हेला सज्ञा प [ दि° रेलना (= ठेलना }] ठेलनेको क्रियाया 
भाव 1 किसी भारी वस्तु को खिसकाने या हटाने के लिये लगाया 
हुश्रा जोर 1 धक्का 1 
क्रि० प्र०--मारना!-देना। 
हेला-->ज्ञा पु० [हि० टैल, हील ( = गलीज ) ] [ली° हेलिन] गलीज 
उठानेवाला । मैला साफ करनेवाला । हलालखोरे । मेह्‌तर । 
डोम 1 उ०---(क) वीषछठी साप ्रानि तहं मेला 1 वाका आदु 
छवावहि हेला ।--जायसी ग्र०, पृ० २६३ ! (ख) वाका भ्रानि ' 
वावि हैले 1--पदमावत्त, पृ° ६३१) 
हेला+-सन्ञा पुं [दि० हैल ( = खेप) ] १ उत्तना वौ जितना एक 
चार टोकरे या नाव, गाडी श्रादिमेते जा सके । खेप । खेवा। 
२ वारी। पारी) 
मुहा ०--ग्रव के हैले = इस वार । इस दफा। 
हेला५-- सन्ना पु” [फा° हलेलह्‌. का लघुरूप हेलह्‌.] हरं । हरीतकी । 
हड [को०] । 
हेल1°--सद्ना खी° [देशी] क्षिप्रता । शीघता [कोण] 1 
हेलान-- मन्ना ¶० [देश०] डे को नाव पर रखना । (लश०) 1 
हैलाल--सश् ° [श्र० हिलाल] १ दूज का्चांद। २ कधी हई 
पगड़ी की वहु उटी एठन जो सामने माये के ऊपर पडती है । 
वत्तीसी । 
हेलावत्‌--वि° [सं°] प्रमत्त । प्रमादी । लापरवाह [कग] 1 
हैलावुक्क--मज्ञा पु° [ष] घोडो का सौदागर किण] | 
हेलि --सजञ' खी° [स०] १ जाती हुई बारात । > विलासयुक्त क्रीडा । 
कामचेप्टा (कोर) 1 ३ परिरभन ! श्रालिगन {फो०, । 
हेनि »-स्ञा पं” दिनकर । सूर्यं । 
हेलिक--सत्ा १० [स०] सूयं 1 भ्रादित्य । सविता किन] | 
हेलिन --उ्र ° [हि० हेला] गलीज उठनेवाली । हलालखोरिन । 
मेहतरानी । - 
हैलिनौ--सक्ञा ज ° [हि० दला + इनी (प्रत्य ० )] दे 'हेतिन' । 
हेलिदिल--बि° [स०] क्रीडाशील । कामुक प्रकृति का ! विलासी [कोऽ] 1 
हेली य +--म्रन्य° [स° हला, श्रप० हेत्लि, हि० सवो० हे + ्रली] है 
सखी । उ०-(क) श्रति ही श्रधीर भई पीर भीर घरि लई, हेली 
मनभावन शअ्रकेली मोहि कं चले --घनानद०, प° ५६। (ख) 
दीपकं जोय कटा करं हेली पिय परदेस रहावे । सूनी सेज जहर 
ज्यू लागे सुसक सुसक जिय जवि 1--सतवाणी ०, पु० ७३। 
हेली मह्या खी” सहेली । सखी । उ०--भार ही के डरन उतारि 
देत श्राभूषन हीरन के हार देति हैलिन हितं हितं ।-पद्माकर 
ग्र०, प° १६१। 
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देवान? 


हेली मेली--सद्ा पुं [हि० हिना + मिलना] मित्र । दोस्त । 

हैलु्रा;--नक्चा ¶० [म्र ० हतल्वह्‌] एक मीठा चाद्य पदार्थं । द° (लवा, । 
उ०--टेलग्रा जूती एकं नाहि प्राव दिनमीरी। दूषा सूषा 
खाउ मिल जो गम काटुकडा 1-पलदू०, पृण ६८। 

हेल्‌क्का-मछा लौ° दिशी] छिविका । छी [ग्‌ । 

हेलुग - सञ्ञा प° [सं०] एक वड मख्या कि°] । 

हैलुा--षडा प° [हि० हैलना] पानी मे खें हौकर एक द्रूमरे के 
ऊपर पानी का हिलोरया याषछटीटा मारने का खल) 

हेल्थ-- सन्ना पु० [म्र °] स्वास्थ्य । तदुरम्ती 1८ जये,-दैत्य भ्राफिमर । 
हल्य डिपाटमेट । 

हैवत(धः--षक्ना प॑ [न° हेमन्त] छह तुग्रो मे एक । दै "हमत" 1 
उ०- नहि पावस श्रोदि देस्रा नहि हैवत चमत । ना कोकिल न 
पपीहुरा जेहि सुनि श्राव कत 1-जायसी ग्र ०, प° १५८ 

हेवे (भ्या ¶० [० हिम या हेम] हिम । वफ । उ०-कीन्देसि हवे, 
समूद्र ्रपारया । कीन्हेमि मेरु यिविद पहारा ।--पदमावतः 
१९ 

हेवेत --सश्ना १० [षं° हेमन्त] एक ऋतु 1 द° !हिमत' । उ०-रितु 
हेवंत संग पीड न पाला ।--पदमावत, पु० ३३६ 

हेव -- वि दिण०्]दो की सख्या का वाचक । दो। उ०~-हेवं दला त्रमगल 
हूवौ । मुवौ सेख मिरजौ पण॒ मूवौ ।--रा० 5०, प ० २८६। 

हेवज्र--सन्ना ¶० [ष॑०] बौद्धो के एक देवता [कोण 1 

हेवर*--घन्न पु [ घ०] एक वडी ` मस्या । [वौ] । 

हेवर (एषञा पुण [सं° हय + वर] द° “ईैवर'! उ०--मुभ सिघ हेवर 
लीन । श्रचलेश कारन दीन {--प- रामो, पृ० ५७। 

हेवर {सद्या ¶० [म॑० हृत्यट, हि हिय + वर] छाती । उ०-- 

` रत रोमावली सोहाई । हैवर जाय दरलिक्ती खाई ।-- चित्रा ०, 

पृ० ७५। 

हेवौय†--सक्चा पुं° [सं° हिमालि] हिम ! वफं । पाला । 

हेवाऊ--सद्चा प° [०] उत्कट इच्छा । तीत्रस्पृहा । ग्रत्यत प्रवल 
कामना । कामाचा(र्‌ किर] 


॥ 


विशेष--"लडभ' णब्द की तरह श्राधुनिक प्रयोग होने के करण श्राधु- 
निक कोशकार इमे भ्ररवी या फारसी से गृहीत मानते दहं ओर 
सस्कृत के हेवाकस' शब्द से इसे श्रलग कहते है। मराटीके 
शब्द 'हेवा' से भी, जो लोभ, ईर्प्या, डाह्‌ प्रादि का वाचक रहै, 
इसका यह्‌ स्प मानागयाह । कल्ट्ण, विल्हणए आदिके द्वारा 
इसका प्रयोग किया गया है । 

हे वाकस--वि° [स०] भ्रत्यत तीव्र । उत्कट । प्रचड [कोण] । 

हेवाकी-- वि [सं° हैवाकिन्‌] जो अ्रत्यत इच्छक टो । तीव्र लालमा से 
युक्त [को | 

हवानां `--सद्वा पुं [्र० हैवान] पशु ¡ जानवर 1 

हवान@ र--विण्जो पणू या जाननरके तुत्य हो । उ०--्राएु 


॥ 4 








++ 


04५. 


कौल करि भूलेह सृख मां, काहे भयह हेवान 1--जगण्वानी, 
पु ० ४० | 

हेव --एल्ा प° [6० दयदल| श्रेष्वरोहौ । घडसवार । हय दल । 
उ०--दस सहस्स सज्जौ नरप हवं ।--पृ० रा० २५।१७०। 

हेप--मञ प° [०] घोडे की हिनहिनाहट किण] । 

हैपा--पञ्च ली” [म] घोडे की हिनिहिनहाट । उ०--ताल ताल पर 
नागो का वृह, श्रण्वो की हपा भर भर 1--स्रपरा०, पृ० 
२११ । 

हैषित--मन्च १० [भ] घोडे की वाली । हिनिहिनाहट क । 

हेपी-- पकः ¶० [स हेषिन्‌ ] घोडा । रष्व कोण] । 

हस -- मद्रा प° [घण हेपिन्‌] श्रश्व । घोडा । उ०--चढन किय 
राजन सौ देस । उंडड चलौ दक्षिण तुम देस । सुनत श्रवेन चढचौ 
नृपराज 1 कहि कहि दूत दजन सिरताज ।--पृ० रा०, १६६२५ 

हेमा हेषमिप्ट{-- महया ली° [? ] एक प्रकार की मि्ार्ई जो 
गेहं के रटसेतंयार होती है। यह म्रायताक।र होतीहै। 
इसे ननाकसेप' या हसपा' भी कहते हे । उ०--श्ररं हेसमि 
सरस संवारी । भ्रत्ति स्वाद परम सुखकारी ।--सूर०,१०|८०१ 

हं "--श्रव्य० १ एक श्राश्चयं सूचक शब्द । जंसे,--है 1 यह्‌ क्या हुस्रा ? 
२ एक निषेध या भ्रसहमतिसूचक शब्दे । जैसे,--दै । यह्‌ क्या 
करते हो ? 

यौ० --टे रै । 

दै .--क्रि० ० सत्यक क्रिपा ष्टोना' के वतमान रूप 'है' का बहुवचन । 

हैगर--ष्च ¶ [श्र ०] १ वह्‌ वस्तु जिसपर या जिसके सहारे कोर 
वस्तु लटकाई जाय । रस्सी, भ्ररगनी, खूंटी भ्रादि। २, 
विमानगृह । वायुयानेधारक । वायुयानशाला कि० । 

हैगिग--वि° [०] लटके या भूलनेवाला 1 

थो ०--रदैभिग गान = भूला वाग या तत्लेदार बगीचा 1 हैगिग 

व्रिजे = ूलनेवाला पुल । 

हैगिग लेप--घलञा प° [अ०] छत मे लटकाने का लप । 

हैगूल-- विण [षण देद्गल] १ हिगूल सवधी । ईगुर का। २ हिगुल 
या ईगूरके सदृश रगवाला कौण्‌ | 

देज्जम्‌ (फ {--सक्ञा प° [देश० या श्र० हुजूम] सेना का समूह । सन्य- 
दल । उ०-ले वनवासि हराय महालछ केप हैज्जम ब्रणएपार 

; केस [--रघुं० 5०, पृ० ६८) 

९--प् पुण [अरण] हाथ । कर 1 हस्त 

ठंडविल्ल--सबा पु° [्र०] नोटिस । इ्तदार । पर्चा । 

ठं उवं ग--मशषा पु [अ° ] चमडे का छोटा वक्स या लवोतरा थैला 
जिसमे पढने लिखने रादि कै श्रावश्यक सामान रखते है 
या जिसमे श्रत्यावेश्यक सामान रवकर सफर मे श्रपने 

साथ लिए रहने है । 

हे डिल--स पुं [०] मुङिया । दस्ता । 

ठडा--बि० [श्र०] जितेहाथमेरवायाते जाया जा सके । 
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हेस-- सद्या ्षी° [देश०] एक छटा पौधा जिसकी जड जहरीले फोडो 
पर जलाने के लिये घिसकर लगाई जाती है) 

रै {१--क्रि० अ्र० ह्० क्रि० श्होना'का वत्तमानकानिक एकवचन्‌ 
<प । 


है ध} -- सन्ना पं [प° हय] ३० हय' । उ०--दिष्प फौज सुरतान 
की वधव मोकलि भद्र । तुम उप्पर गोरी सुवर्ठै गै सज्जे धट । 
---पृ० रा०; ८ । १६६ । 

यौ ०--हैवर । देकल । हंगल । 

हंकड†--वि° [देश० या हि° हिया + कडा] दे हेकड' । उ०-- मोटाई 
हकड भया थूला ।--पलट्‌०, ४८ 1 

रेकल*--सद्ञ खी [घं० ट्य + गल] एक गहना जौ घोड़ो के गले 
मे पहनाया जता हं। उ०-सारस पेसवद प्र्‌ पूजी । 
हीरन जटित हैकलै ` दूजी ।--हम्मीर०, पृ०३। 


हैकल पडा खी° [अ्र०] १ गोल, चौकोरयापानकेसेदानो की गले 
मे पहनने कौ एक प्रकार की माला, जिषे हुमेल भी करते है । 
२ बडी इमारत)! प्रासाद। भवने (कौो०)।! ३ कवच । 
तावीज कग । 

हैज-- सद्या पं [श्र° हैज| श्रानेव । स्वियौ का मास्तिकं रज लाव [कौण्‌ । 

हैजम--मध्ा खी° [देष०] १ सेना कौ पनित । सन्यदल । २ तलवार । 
(ड०) । ३ राजद्वार पर पहरा देनेवालो का सरदार) 
उ०--(क) पुच्छत चद गयौ दरवारह्‌ । जँ हैजम रधुवण 
कुमारहं । --पु० रा०, पुं ६१४६४ (ख) हैजम गय पहु 
पगरद॑ स्वामि प्राय कवि चद ।--पु० रा०, ६१।४७६। 


हैजा-- सा पुं° [ भ्र० देनह ] दस्तश्रौरकंकीवीमारी जो मरीया 
सक्रामक रूपमे फलतीह । विशूचिका। २ समर । युद्ध] 
जग । लडाई [को०] । 

हैट--सक्ना पु [ म्र ० ] छञ्जेदार श्रँगरेजी टोपी जिससे धूप का वचावे 
होता ह । 

हैटा--सक्चा पुण [ देश० ] एक प्रकार का ब्रगूर। 


हैडिव --सन्ना पु [ सं हैडिभ्ब] १ दिंडा का पुर घटौत्कच। 
२ हिडिव राक्षस सवधी किण] । 

हैडिवि--पज्ञा पु° [ सं” हैडिम्वि | हिडिवा का पुत्र घटोत्कच [को०] | 

हैतुक*--वि० {ख 1१ जिका कोर्शहेतुहो! जो किसी हेतुया 
उदेश्य से किया जाय । सकारण । सहतु) २ तकैका 
विवेकमूलक 1 तकं यां विवेक सवधी । ३ ग्रवलग्रित | निर्भैर्‌। 


हैतुक सद्या ¶ १, ताकिक । तकं करनेवाना । हैतुवादी । २. 
कूतर्की । ३ सशथवादी । न।स्तिकि ४ मीमासा का मतं 
माननेवाला । मौमासक । ५ एक दुदध का नाम (तोर) । ६ 
वहु व्यक्ति जो धामिक विप्योमे उदारहो किण] } ७ शिव के 
एक गर का नाम कि । 


हैदर--सङ्ा प° [ अ० ] सिह ¦ शेर कोण । 


हैदर श्रली 


हैदर अ्रली--सक्षा प° [ प्र° ] दक्षिण भारत का एक शासक जौ टीपू 
सूनतान का पिताथा। 

ठैन--सन्न जी° [ देश० ] एक प्रकार की धाम । तकडी । 

हेफ१--ग्रव्य० [श्र° ट्फ ] खेदया शोकसूचक शब्द । भ्रफसोस । 
हाय 1 ह्‌। | 

हेफ --स्ञा पुं णोक । चिता । खेद । ग्रफसोस । उ०--हरौ हरी 
रग देयि कं भूलतटै मन रफ । नीम पततौवन मे मिल 
कटं भंग को कंफ । --स० सप्तक, पु< २२३। 

टेवन--सच्ा खी [ श्र० ] १ भय । तास । दहशत 1 उ०-किया उस 
उपर यक जलाली नजर । जो हैवत सूं पानी हृप्रा सरवमर। 
--दक्विनी०, ८० ११७ । २ श्रात्तक । धाक । रोव {फ०) । 
२ एकवाल । प्रताप 

दैवत जदा-- १० [ श्र° हैवत + फा० जदह्‌. ] डरा ग्रा । त्रस्त । भय- 
भीत [को०] 

हैवतनाक--वि° [ अ्र° ] भयानकं । उरावना 1 

हैवर(्--षद्ला १० [ सं° हयवर ] श्रच्छा घोडा । उ०--दैवर हट 
साजि गवर गरट सवे, पैदर्के ठट फौज जुरी तुरकाने को। 
--मूषण ग्र०, पु० १०७। 

हैमत"-वि° [ षं° हैमन्त ] १ हमत सवधी। २ जो हमत ऋतु 
उपयुक्त हो। हेमते ऋतु के उपयुक्त! ३ शीत तुमे 
होतेवाला [कोण] 1 

हैमत--सद्ला पं° हमत ऋतु [को०] । 

हैम तिक*--षज्ञा पुं° [स॑ हैमन्तिक] हैमत ऋतु मे होनेवाला घान । 
शालिधान्य । विङेष दे° 'जडहून ', "शालि! तया 'शालिधान' । 

हैम तिक --नि० १ हेमतत सवधी । शीतल । ठ्डा। २ हमत ऋतु 
मे जात या उत्पन्न [कोण] । 

हेमंत (ध-- सषा ली° [ धै° हय ~+ मत्त] मतवाला घोडा । मन्त त्रष्व । 
उ०--जुध सूर धीर हैमेत जिसा, योल सही मत बवक्करियौ । 
ऊपडं वहै नह ऊगता, अ्रालमसाह ग्रटकिकियौ ।--रा० <° 
पु० १५७) | 

हैम*--वि० [ स° ] [वि ल्ली हैमी] १ सोने का। स्वर्णमय । सोने 
काथनादहुभ्रा। २ सुनह्रेरगका। 

यौ ०--हैमम्‌द्रा । दैममुद्रिका । 

हेम -- सञ्ञा ०१ शिव काएक नाम । २ चिरायता)\ 

हैम*-ति° [ स्० ] हिम स्धी। पलेका। वफंका। २ जड़िका। 
जाडमे होनेवाला । इ वफंमे होनेवाला। । 

हैम“-सञ्रा १०१ तुपार। पाला। २ श्रोसर 1 

हैमन? सष्चा पुं” [ स] १ ्रगहन का महीना! मार्गंशीषं मास। 
२ हेमत ऋतु । शीत ऋतु 1 ३ श्रगहनी धान किगु। 

हैमन र-वि° १ स्वरनिमित। २ शीत ऋतु सवधी। ३ शीत 
कालमे होनेवाला । ४ हमत ऋतु के उपयुक्त [कोण] । 

हेमना वि० [ प° ] जाडे का। शीतकाल का। 
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दैरण्यवत 


रैमनार--षषा प०१ पूयका भटीना। २ गट धान । 

हैममुद्रा--स्ा लौ° [ घ° ] सोने का सिक्का । स्वशंमुद्रा किन] 

हैममृद्रिका-~-सघा खीर [ सं] १ मौने का नक्रा 1२ स्वगानिर्मित 
ग्रगूरी [कोण] । 

हैमल--मा प° [ म॑० ] हैमन वनु [नर । 

देमवत^-वि° [षं०] [वि० खी रैम्ती] १ हिमालय्तरा । हिमातय 
सवधी । २ टहिमानय पर टहोनैताता | हिमातय मे उन्नते | 
३ हिपयातफसे युन वरीता । हिम ननारटैश्रा। 

हैमवत --मय ०१ वहजो हिमालय पर्‌ द्ूताय। हिमातयका 
निवाक्ो। २ एकेप्रकारकां दिप । ३ एक राम कानाम्‌ 
४ एकनत्रदायकानाम। वद्र काएकनेद1 ५ मुक्ना। 
मोती । ६ पुराणानृसार पृथ्वीके एरूवपया ट कानाम। 
भारतवपं । 

हैमवतिक--मा प¶० [ ण] वेलोग जौ हिमालय पर्व॑त पर रहते 
हो । हिमालय पर्वत कै निवामीजन कणु । 

हैमर्वती-सय जौ [स॑०] १ उमा। पावती । २ गगा | ३ 
सफद फूल की वच। ८ हरीनकी। ह्र! ५ श्रतनी। 
श्रतसी । तोसौ। ६ रेका नमक गधद्रव्य! ७ स्वणक्षीरे। 
सत्यानासी (को०) 1 ८ कौशिक श्ऋपि कौ माया का ताम । 
६ एक प्रकार कां श्रगूर। कंपित वणं कौद्राक्ला किम] । 

हैमा*--स्षा पी [€ ] १ सोननजुही। २ जदंचमेलो । 

हैमार--सकषा ९० [ प्र° ] चिना पानी का जगल 1 व्रियावान करिगे। 

हैमी*-- विण खी० [ष॑° ] सोनेकी। मोने की वनी हई । 

हैमीः- -घषा खी° १ मेतकी ! २ सोनजुही। 

दैयगवीन--सा प° [ घ॑ण हैयद्धवीन ] १ एक दिन पटने के दुधके 
मक्खन से वनाया हूग्रा घौ । ताजे मक्यनकाधी] २ एक दिन 
पूरवे केदूघका वनायां हुश्रा मक्खन । ताजा मक्यन (कोर) । 

हैष सका प° [ अ्नृध्व० ] १० 'हुौम्रा' । 

ैयार--खष्ा ¶०[ अ्र° हैयह्‌. ] श्रहि 1 सं) सपि किगु। 

हैरव^“~-वि० [ ° हैरम्ब] १ गणेण सवधी! २ गरणंघ्का। 

हैरव --खरा प° गणेश का उपासक सप्रदाय । गारापत्य । 

हैरर्ण्य--चि° [ सं° ] १ हिरण्य वधी |> सोने कावना हुभ्रा 1 सोने 
का। ३ स्वं वहन करनेवाला या सोना उत्पन्न करनेवाला । 
४ सोना देनेवाला । स्वणां प्रदान करनेवाला । 


यौ ०--दैरण्यवासि | । 
हरण्यक - सबा पु* [९०] १ स्वरंनिधि का निरीक्षण करनेवाला 
श्रधिकारी।२ सोनार 1 स्वणंकार ।३ एके भूयखडया वपंकां 
नाम (कोर) । 
हैरण्यगभे--वि° [०] जो हिरण्यगर्भं सवधो हौ कोण] । 
हैरण्यवत--सश्ना पण [०] जैनो के श्रनुसार जव द्वीप के छठे खड का 
ताम 1 


1 


हैरण्ैवासां 


है रण्यवासा-- षि” [०] जिसमे स्वशिम पख लगे हो ! जिसका पख 
सुनहला हो । जसे, वाण॒ ्रादि कर) | 
हैरण्यिक-- सज्ञा पुण [सं०] स्वर्णकरार । सुनार कग } 
हरत--सदा खी० [श्र०] १ श्राश्चये । प्रचरज । ग्रचभा । तश्रञ्जुव । 
उ०--तो उसकी तेग को हुम श्राह किसहंरत सेतकते है।-- 
भारतेदुं म्र०, पृ० ८४७। २ एक मूकामया फारसी राग 
का पुत्र 
हैरतग्र गेज--वि° [श्र ० हरत + फा० श्रगेज] श्राश्चयंजनक । श्रजीवो- 
गरोव 1 प्रजवं कि०) ) 
हरतकदा -सद्ञा प° [श्र० हरत + फा० कद्‌] वह स्थान जह हर बात 
ग्राङ्चयंजनक हो [को०्‌ 1 
ह्‌ रतजदा--वि° [ब्र° हैरत + फा० जदह्‌] १ चित 1 विस्मित + 
तिन्तव्ध । २ हतवुद्धि । भौचक्का [कोण] । 
हैरतनाक वि° [श्र० हैरत~+ फा० नाक] दे "हु रतश्रगेजः। 
हु रती--वि° [अ०] श्राश्चयं मे पडा हु्रा । चकित ! निस्तन्ध (कोण । 
हरं तवि० [श्र० हरान] दे° "हैरान । उ०--मिली कहां से श्रक्ल वशर 
को श्रत्ल सरका यह्‌ है हसं ।--भारतेदु ग्र० भा०२ 
१० ५६६ । 
हेराजघ्ठ--सा पुण [सं० हयराज] उत्तम शअ्रश्व । श्रेष्ठ घोडा । उ०- 
सत्त हेम ह राज इक दिय पातुर प्रतिदान । -पृ० रा०, ६०।६। 
हरन--वि° [श्र०] १ अ्राषचरयं । स्तन्ध । चकित ! दम । भौचक्का ! 
जसे,- (क) मं उसे एकवारगी यर्हा देखकर हैरान हो गया | 
(ख) ताजकी कारीगरीदेख लीग हरनदहोौजनेदहै। (२) 
श्रम, कष्ट या भमट से व्याकुल । विकल । ३ परेशान । 
- व्यग्र । तग । जंसे,--तुमने मुके नाहक -धूष मे हैरान किया) 
क्रि° प्र०-करना !-होना। 
हं रानी-सड्ा खी” [अ०] १ विस्मय । हरत । राश्चयं। २ च्यग्रता। 
परेशानी किण] । 
हैरिक--खल्ञ पु [सं] १ भैदिया । गृढचर 1 गुप्तचर । २ चोर। 
तस्कर कश] ] 
देल--षष्ा खी [ग्र०] ताकत । जोर । वल ! शक्ति क्रि] 1 
हैमी --प्रव्य० [सवो० हे + श्रली] द° हैली" । उ०--दैली तीरथ 
जाय वुलाए रे हरदम परवे नह्‌/ए ।--कवीर म ०, पु° १७४ । 
हवत--सद्ा सौ” [श्र° हैवत] 2० “हैवतत' 1 उ०--दहैवत से तेरी चखं 
~ यह्‌ दौवार भका । -कवीरः म०, १० ४६८। 
हैवर--घजञा पु” [स हय + वर] सुदर घोडा । उ०--क्वीर गरवु 
न कीजिए चाम लपेटे हाड । हैवर उपर छन्न तर ते एन धरनी 
गाड ।--कवीर ग्र ०» पृ० २५२1 
हैवानात--सन्लः पु [श्र ०] हैवानं का वहुवचन । जानवरो का समूह्‌ । 
पशुतो का ऋड [कग] 1 , 
हैवान--स्बा प° [श्र] १, पशु । जानवर । ˆदेसानः का उलटा । 
२ वनपशु । जगली जानवर (कोर) 1 ३ प्राणयुक्त । जीव 
घारी । प्राणी (को) 1 ४ जड मनुष्य । बेवकूफ यागेवार 


~~ 
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हैहय 

ग्रादमी । उजङ्ड ब्रादमी 1 उ०--बुद्धिरीन सुिदीन हौ 

्रजान हैव।न7--जग० वानी, पृ०५। 

हैवानियत--मद् खी [प्र० हेवानीयन| जडता । वेवकूफी } मखतो । 
पशुता। उ्--कुछभी हिद की हैवानियत प्रव हममे नही 
रही ।--प्रमघनऽ, भ०२,८० ८८ । 

हैवानी--वि° [श्र० हैवान] १ पशु का। पशु सवधो! पशुता! 
उ०--गृस्सा हैवानौ द्ूरि कर छाड दे प्रभिमान। दुर 
दरोगां नाहि खृसिर्या दाद्‌ लहु पिषछठान ।--दादू०, पु० ६००। 
२ पश्ुके करने योग्य) जसे,--रेवानी कमि) 

हैस† १-- सन्ना ली° [नण] 2० हैम" । उ०--वर करवंडे हैष सिहर 
ग्रनास ।--प्रेमघन०, भा०१,प्‌० ८५। 

देस? - स्का खी° [अ०] १ कलह्‌। युद्ध । लडाई २ वुरे रास्ते 
लगना 1 कुमारे गति । वैयाहुं किण] । 

हैस बेस--खणा पुं [अ०| १ वहस मुवा हिमा} विवाद। २ उधेड- 


वून । उलन । उ०--इसो हैसर्वंसमे रात कट गई। रग- 
भूमि, पृ ४९९८1 


हैसियत-- सज्ञा क्ली” [श्र०] १ योग्यता । सामर्थ्यं । शक्ति। २ वित्त। 
धनवल । समाई , विसात । भ्राथिक दशा ! जैसे,--उनकी हैसि- 
यत एसी नही दहै क्रि गाडी घोडा रष्क) ३ मृल्य। ४ 
श्रेणी 1 दरजा 1 जँसे,--इस मकानकी हैसियत के हिसाब 
से ४,०००} दामं वहूतदै। ‰ मान मर्यादा | प्रतिष्ठा । ६ 
तौर । ढग 1 तरीका । ७ धन दौलत। जायदाद । जैसे,-- 
उसने श्रच्छी हैसियत पैदाकीदै। 


हैसियतदार--ि° [० हैसियत + फा० दार (प्रत्य०)] १ हैसियत- 
वाला। प्रतिष्ठ्ति। इज्जतदार। २ मालदार । धनवान । 
संपन्न [किण] । 

हैसियतमद--वि° [ग्र ° हैसियत + फा० मद] ३० (हैसियतदार' 1 

हैहय--खडा पुं [सं०] १ एक क्षत्रिय वश जो यदु से उत्पन्न कहा 
गयाहै। 

विशेष--पुराणो मे इस वश की पाच शाखां कही गई है--ताल- 

जघ, वीतिहोत्र, ्राचत्य तुडिकेर ्रौर जात । लिखा है कि दैहयो 
ने शको के साय साथ भारततके ग्रनेकं देशो को जीता था! 
प्राचीन काल का इस वेश का सवे प्रसिद्ध राजा का्तवीयं 
सहसार्जुन ह्रा था जिसे सहस भृजाएं थी । इसने परशुराम के पिता 
जमदम्नि को मारकर उनको गायो का हरण कर लिया जिससे 
कद्ध हो परशूुरामने इसे मारा था। 


इतिहा मे हैहय वश कृलचूरि के नाम से प्रसिद्ध है । विक्रम सवत्‌ 
५५० श्रौर ७६० के वीच हहयो का राज्य चदि देश श्रौर 
गुजरत पे था) हैहयो ने एक सवत्‌ भी चलाया था जो 
कलचुरि सवत्‌ कहटलाता था ्रौर विक्रम सवत्‌ ३०६ से 
ग्रारभ होकर १५ बी शताब्दी तक इधर उधर चलता रहा। 
हेहयो का श्युखलावद्ध इतिहास विक्र्मा सवत्‌ ६२० के श्रासपासं 
मिलता है, इसके एव चालुक्थो अआरादिके प्रसगमे इधर उधर 


हयराजं 


हैहयो का उत्नेख मिलता है । कोकल्लदेवे (वि० स० ६२०- 
९६६०) मुग्धतुग, वालहर्पं, केयूरवपं (वि० सं० ६६८ के 
लगभग) , शकरगण॒ युवराजदेव (वि ० सं ° १०५० के लगभग), 
गागेयदेव, कणदेव ग्रादि वहत से हैहय राजाग्रो के नाम शिला- 
लेखो मे मिलते ह 1 
२ हैहयवशी कातवीर्य सर्हन्राजुन। २ एक देण का नाम जहां 
हदय जाति का निवास था। 
४ वुहत्सहिता के श्ननूप्तार पश्चिम दिशाका एक पवत्त। 
हैहय राज--घड्ा पुण [स०] हैहयवशी कार्तवीयं सल््राजु न । उ०-- 
जव हन्यौ हहयराज इन विनु छत छितिमडटल करय! ।-- 
केणव (शन्द०) । 
हैहयाधिराज-- मज्ञा पु” [षं] सहन्नाजु न । उ०--प्रचड ३ैह्याधिरज 
दडमान जानिये 1--केशव (शब्द) । 
हैहात--प्रव्य० [म्न] हा हत! हाय । द° है" कोन], 
हैहेय--सज्ञ पुं [घ०] कातवीयं सहुसाजु न [कोन] । 
है है--भ्रव्य० [हा हा] शोक, खेद या दु खसूचक शब्द । हाय । अफसोस । 
हा हत । 
हो --त्रि० अ्र० [स० \८ भू, प्रा० हव] सत्तारथैक क्रिया 'होना' का वहु- 
वचन सभव्य कालका रूप । ज॑मे,--(क) शायद वे वर्ह हो । 
(ख) यदिवे वर्हाहौ तो यह्‌ कह्‌ देना। 
होकारना ए क्रि घ” [अन्‌० घं हुडकरण] वुलाना । श्राह्लान ‹ 
करना । उ०-जव साहूव होकारिया ले चल ग्रपने धाम। 
मुक्ति संदेश सुनादहौ मै श्रायौ यहि काम ।--क्वीर प्र, 
पृ० ५६४॥ 
हो ठ--मड्ा पुं° [° भ्रोप्ठ, प्रा० हौट्‌ठ, प° हि० भ्रोठ] प्रारियो के 
मृखविवेर का उभराहृम्रा किनारा जिससे दात देके रहते ह । 
म्रोऽठ । रदनच्छद । 
मुहा०-हौ ठ काटना या चवाना = भीतरी कोधया क्षोभ प्रकट 
करना ही ठ चाटना = किसी बहुत स्वादिष्ट वस्तु को खाकर 
श्रतृप्ति प्रकट करते हुए श्रीर खाने कौ इच्छाया लालच 
करना। जैसे.--हलवारएेसा वना थाकि लौगदहोठ चाटते रह्‌ 
गए । टोट चिपकना = मीठी वस्तु का नाम सुनकर लालच 
होना । हो ठ चूसना = हीठे का चूवन करना । हौ उ मिलना = 
चुवन करना । दे हठ चूसना । होषठ्सी लेना = किसी 
वातत पर एकदम चप होजाना ) कुषछभीन कहना! मौनदहो 
जाना । हौ ठ हिलाना = बोलने के लिये मुह्‌ खोलना । बोलना । 
हयो ठल--वि° [हि० हठ + ल (प्रत्य०) | जिसके श्रोष्ठ स्थूल हौ । 
मोरे हो ठोवाला 1 
हो टी-सच्या जीर [हिण्हौठ]१ वारी । किनारा।ओरीट 1२ छोटा 
ट्कडा । 
हो १-- पन्ना ¶° [4०] पुकारने का शब्द या सवोघन । 
हो--क्रि० श्र० [० ^/भ्‌,प्रा० हव, हो] १ सत्तार्थक क्रिया 'होना' के 
ग्नन्य पुरुप सभाव्य काल तथा मध्यम पुरुष वहुवचन के वतमान 
काल का सूप । जंसे--(क) शायद वह हो। (ख) तुम 
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वहां हो । उ०-तूमेरो वानर हौ नंदनदन तोहि विस्मर रां) 
--पोटार त्रणि० प्रभ, प° २३८४॥ 

हो(ध{--त्रज कौ वर्नमानकालिक त्रिया है' का माम्य भूत का 
रूप । वा! उ०--(क) पिते हीही हौ तव एक । श्रमल, 
प्रफन, श्रज, मद विवेजिति मूनिव्रिधि चिमन विवेक 1-- मरण, 
२।३८ । (पर) दोउसीगव्रिचवद्ं हौः प्रायौ नहाँन कोठो 
ररवा ।--मूर०, १०।३३५। 

होई {--सन्न क्ली [हि० होना] एक पूजन या त्यीहार जौ दीवाली के 
ग्राठ दिश पटे हता टै। द° '्रहोई'* } 

विणेप--इम पूजन को ग्रहो श्रप्टमी नी कहते है { यह्‌ सतान- 
प्राप्ति की कमनासि कौ जातोदहै। इममटएेमी दो स्त्रियो 
की कथा कही जानी ट जिनम एकको सत।नदहोतीदही नही थी 
तथा दूमरी को सतान होकर मर जात्ती यी। 

टोगला(धण-- खडा प° [देव०] एकः प्रकारका नरमत या नरकंट। 

टोज--वि० [फा० होज] १ चक्ितति। हैरान । प्राश्चयंमे पडाहुम्रा। 
२ तन्त । भयभीत। उराहुम्रा कि) 

होजन--खञा प [फा० होर्जा( = नरभिक्च क्रा फूल) ] एकर प्रकार का 
हाशिया या किनारा जो कपडो मे वनाया जता ह । 

होटल--सद्या प° [्र.] वह स्थान जहां मूल्य लेकर लोगो को भोजन 
कराने या भोजन ग्रौर ठ्हृरने दोनो का प्रवध रहता है । 

होठ - ष्ठा प° [सं° श्रोप्ठ, प्रा०, होट्ठ| दे° हौ ठ' । उ०--भूपन 
उतारे साज मडउनके दुर डारे ककनही एक हाथ बाएं रावि 
लीनी है। तात तती श्वाक्तन विनस्यौषरूप टहोठन कौ नीको 
लाल रग मारि फौको पारि दीनो है1--शक्रुतला, पृ० १०६) 

होड *-सञ्या खी° [देशी हुडड, होड ड, हि° हौडया खण हार (= 
लडाई, विवाद) ] १ दूसरे के साथ एसी प्रतिज्ञा कि कोई वात 
यदि हमारे केथन के श्रनुसारनदो, तो हम हार मानें श्रीर कुछ 
दे । शतं । वाजी 

क्रि० प्र०-वदना ।- लगाना । 

२ एकं दूसरेसरे वढ जनिका प्रयतं । किसी वातमे दूसरे से 
प्रघिकहाने का प्रयासि । स्पर्घा। ३ यह्‌ प्रयत्नकि जो दृस्ता 
करतार, हम भी करगे। समानहोने का प्रयास ¦ वरावरी । 
उ०-हौडसी परोहं मानोघन घनश्याम जूसो दामिनीको 
कामिनी को दोऊ रक मे भरं ।--तोप (णब्द)] 

क्रि प्र ०-पडना । 

४ हठ । ग्रड । जिद । 
होड*--सन्ना ए [घं° होड] तरेदा । नाव । वेडा 1 
होडा--षद्वा १० [घं टोड] वुटेरा । चोर । उक्‌ किण 1 
होडा--सञ्चा प° [देशी ° हङ्‌ड, होडड] दे° "होड'१ । उ०--प्राननाय 
से होडा लागल ब्रह्म पदारथ पाई री ।--गलाल वा०, पृ० ६५। 
होडावादौ--रुञ्च खी° [हि० होड + वदना] होडा होडी । 
होडाहोडी--पन्च जी° [हि० होड] १ द्सरे के वरावर होने या दूसरे 
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से वेद्‌ जनि का प्रयत्नं । लगरडाट । चदाऊपरी । उ०~-~ 


होढ ^ 
ग्र तं टरत नवर परे दई मरक मनुमेन। होडा होडी वहि 
चते चितु चतुराई नन । -- विहारी र०, पृ०४।२ शतं। 
वाजी 1 


होढ ^--वि° [स' ] चूराया हप्र । चोरीका । 

होढ --सद्ला पुं चुराई हुई वस्तु 1 चोरी का माल किण । 

होत†-- सज्ञा खी° [हि होना या भूति] १ पासमे घधनहोनेकी दशा) 
श्राटचता । सपन्नता । उ०--(क) होत की जोत है। (ख) 
होत का वाप श्रनहौतक्मीर्मा। २ वित्त) सामथ्यं धनकी 
योग्यता 1 मकद्‌र । समाई । 

होतव४†-- सज्ञा पुं° [ ख० भवितव्य] वह जो होने को हो 1 हौनेवाला । 
होनहार । उ०--कर्टां जत कहं सूर प्रथि, जिन गहै गौरी साह ¦ 
टोतव भिरं न जगते मे, किज्जिय चिता काहु! --ह० `ततो, 
पृ० ११६] 

होतव्य--मन्ना प° [स॑° भवितव्य] द° "होतव' 

होतन्यत्ता--सज्ञा खी° [न° भवितव्यता] होनेवाली वातत । वह्‌ वात 
जिस्तका दोना ध्रुव हो 1 होनहार । उ०-- जंसी हौ होतन्यता, 
वसी उपज वुद्धि । 

होतर--वि° [घ॑° भवितव्य] होने लायक । होने के योग्य । उ०-- 
ये रसवाद भले न॒ चावत्ते कसिं वही होड जो होतर । 
--ग्रानंदघन श्रिय नई घमंड सो देत दरवरयो डोलत श्रजी 
ग्रजोनर 1 --घनानद०, पृ० ३६०1 

होतव्य--वि० [षं] जो हवन करने योग्य हौ । हवनीय किन] 1 

होता--सन्ना पुं [सं° होत्‌} [ली° होती] यत्न मे श्राहुति देनेवाला | 
मत्र पटकर यल्लकरुड मे हवन की सामग्री डालनेवाला । 

विशेप--यह चार प्रधान ऋत्विजो मे है जो ऋण्वेद के मत्र 
पठता प्रर देवताश्नोका भ्राहान करता है। इसके तीन पुरुष 
या सहायक मैद्ावरुण, श्रच्छावाक्‌ रौर भ्रावस्नुत्‌ 1 
२ यन्ञफर्ता 1 यक्न करनेवाला कि०]। ३ श्रम्ति का एक नाम 

(को०) । ४ शिव । शकर (को) । 

दोतृक- सन्ना पुं [स०] यक्ञमे होता की सहायता करनेवाला व्यक्ति । 
होता के सहायक 1 





होतृकर्म--खञा प॑ [स° होतुकमेन्‌] यज्ञमे होता का कायं [कग] | 

होतु चमसू्‌--सन्ञा प° [सं०] खवा श्रादि पाते जिनका प्रयोग होता यज्ञ 
के समय करता है [क०]। 

होतप्रवर-सदञा पण [घ०] होता का वरण । हतां का चुनाव [को०]। 

होतृपदन -स् धै [स०] होता का भ्रासन । हौता के वठने का 
स्थान [कोर] 1 

होतुसदन-- क्षा पुं [म०] दे° होतृषदन (कोण । 

दोत्र--ष्डा १ [०] १ वह्‌ वस्तुजो यज्ञमे हवन करने के उपयुक्त 
हो! जसे, घृतादि । २ दहोमकीसामग्री । हवि। ३ यज्ञ । 
हवनं [कि०] \ 

होतक-- सञ्ञा पुं” [०] दे श्टोतृक' [कि०] 1 
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4 
होता--मक्ञा ली [से] १ स्तवन । स्तुति । २ यज्ञमे श्राहुत देवता! 
३ यज्ञ । ४ ्राह्लान । पुकार । बुलाना 1 ५ होता के सहायक 


का स्थान किण) 
यो ०--होत्राचामस्‌ = द° होतृचमस" । होत्राशासी = होता का 
सहायक । होतुके । 
होचिय'--पज्ञ पं” [म०] होता के सहायक का कायें यास्थान। दे° 
'होत्रीय' [को० । 


^ 

हो च्विय --वि° द° "होघ्नीय'२ । 

हौतरी +-- सन्ना खी [स०] यजमानरूपमे शिवकी नृति । शिवकी 
प्राठ मृतियो मे एक । उ०-जिसको कर्तानेसृष्टि के भ्रादि 
मे रचा श्र्थात्‌ जल, ग्रौर जो विधिपूवंक दिए हव्यको लेतादहै 
प्रयत्‌ श्रग्ति, मरौर जो यज्ञ करतादहै प्रथत होत्री ` ` 
इन ्राठ मूतियो मे जो ईश प्रत्यक्ष है ्र्थात्‌ महादेव जी सोई 
रक्षा करे ।--शकुतला, प° ३। 

होती --पज्ञा पुं [न° हौचिन्‌ | हवन करनेवाला [कोण । 

होत्रीय + --पन्ना प° [सं०] १ होताजो हवन करतार! २ देवताभ्रो 
के उष्य से हवन करनेवाला ऋत्विक्‌ । ३ यज्ञ स्थल । यज्ञ 
मडप [को० । 

होत्रीय--वि° होता से सवध रखनेवाला । होता सवधी 1 

होत्वा--ष्ा पुं [ सं° होत्वन्‌] यज्ञ करनेवाला व्यक्ति । यज्ञकर्ता [को०] । 


होनहार *--वि° [हि० होना + हारा (प्रत्य ०)] १ जो होनेवाला है । 
जोभ्रवश्य होगा| जोदहने कोह । भावी । २ जिसके बढने 
या शरेष्ठ होने की प्रशा हो भ्रच्छे लक्षएोवाला । जिसमे भावी 
उन्नति के विद्ध हो ! जंसे--दीनहार लडका । उ०-~होनहार 
विरवान के होत वकने पात । 

होनहार सन्ना प, खी° वह वातजो होनेकी हये । वह्‌वात्तजो 
भ्रवश्य हो । वह॒ वात जिसका होना दैवी विधान मे निरिचित 
हो । होनी । भवितव्यता । उ०--हूमपर कीजत रोख काल- 
गति जानि न जाई। होनहार हु रहैमिट मेटीन मिटाई। 
होनहार ह्लं रदै मोह मद सवको षटं । होय तिनूका वचर, 
वजर तिनका ह दूटं ।--केशव (शव्द०) । 

हौना--क्रि० भ्र० [स०५८्‌ भवन, प्रा० होर] १ प्रधान सत्ताथक 
क्रिया । भ्रस्तत्व रखना । कही विद्यमाव रहूता । उपस्थित या 
मौजूद रहना । जैस्े--उसका होना न होना वरावर है! (ख ) 
ससारमे एसा कोई नही है । उ०--गगन हुता, नाहि मदि हुती, 
हुते चद नही सूर ।--जायसी (शब्द०) । 


विशेष--णुदढध सत्ताके प्रथमे इस क्रिया का प्रयोग साधारण रूप 
"होना के अतिरिक्त केवल सामान्य कालोमेहीहोताहै। जसे- 
चह हैमया, वे होगे 1 ग्रौर कालोमे प्रयुक्त होने पर यह्‌ क्रिया 
विकार, निर्माण, घटना, श्रनूष्ठान श्रादि का प्रथं देती है। 
हिदी मे यह्‌ क्रिया वड़े महत्व कौ है, क्योकि खडी बोली मे सव 
क्रियाग्रो के श्रधिकतर "कालः इसी क्रिया की सहायता से वनते 
दै। कालनिर्मा॒मे यह्‌ सहायक करिया का काम देती दै। 


1 





1 


होनिहार' 


€ श्रर देखने मे श्राना । प्रभाव या गुण दिखाई पडना । जंसे-- 
इस दव्‌। से कुष न होगा | १० जनमनां । जन्म लेना । उद्धव 
पाना! असे,--उसस्त्रीको एक लडकी हुई दहै 1 ११ काम 
निकलना । प्रयोजन यां कायं सघा 1 जंसे,--१०) से क्या 
होगा? श्रौर लाग्रो। 
यौ ० -होना जाना ) 
१२ काम॒ विगडना। हानि पहुंचना । क्षति भ्राना ? जैसे 
नाराज होनेसे हसाराक्याहौ जाएगा? 
यौ ०--होना जाना] 
होनिहार†^ सक्षा पुं [ हि० होना + हार] दे० "होनहार" । 
होनिहार(धरवि° होनेवाला । होनहार भावी । उ०--(क) होनि- 
हार का करतारको रखवार जगं खरभरु परा। -मनसः, 
१८४1 {ख} हम क्‌ं दलंभ दरस तुम्हारा । जानत हौ कृष्ट 
भल होनिदारा {-- मानस, ११५४६ । 
होनी-- ष्च खली" [हि० होना] १ उत्पत्ति । पैदादइश । २ वह्‌ बात 
जी हौ गई ही । हाल । वृत्तति। ३ होनेवाली बात या घटना । 
वह्‌ वात जिसका होना ध्व हो । वह्‌ वात जिसका होना दैवी 
विधान मे निर्चित हो । भावी । भवितव्यता 1 उ०-- 
रहै होनी प्रयास विना, श्रनहोनी न ह्व सकं कोटि उपाई। 
--पद्माक्रर (शब्द०)। ४ हो सकनेवाली वात। वह्‌ बात 
निसका होना सभव हो | 
मृहा०--दौनी होय सो होय = हौनेवालौ वात तो हीगी ही, 
उसके लिये चिता क्या ?2 उ०-पलद्‌ वरिहौ नामकौ होनी 
होय सो होय 1 लोक लाज नही मानिहौ तन मन लन्जञा खोय । 
--परलदू०, पु० ६१। 
होवाव(--षद्ञा पुं ्रि० हवाव] पानी का दृलवुला । दै° "वुदनुद' । 
उ०--यह तो एक होवाव टै जी, साकिन दरियाव के वीच 
सदा 1 --कवीर० दे०, पु० ३८ । 
होवार- सञ्ञा पुण [देण ०] सोहन चिदया का एक भेद । तित्लर। 
दोवारः--सञ्ञा प° श्रश्व । घोडा 1 (® ०) । 
हौ म--घडा पु” [सग] १ ब्राह्यणो द्वारा नित्य करणीय पचमहायज्ञो 
मे एक यज्ञ जिसे देवयज्ञ कहुते है । २ देवताश्नो के उदेश्य से 
ग्रग्नि मे घृत, जौ ्रादि डालना। हवन । यज्ञे। श्राहुति देने 
का कमं । 
क्रि° प्र०~--करना ।--टोना । 
महा ०--टौम करते हाथ जलना = सत्‌कायं करने के फलस्वरूप 
कष्ट उठाना 1 भ्रच्छा काम करते हुए वूरा बनना । होम कर 
देना । (९) जला उालना। भस्म करदेना। (२) नेष्ट 
करना । वरवाद करना । (३) उत्मे करना 1 छोड देना । 
होमक--सदन ¶० [स०] १ यज मे श्राहुति देनेवाला । मत्र पठकर यज्ञ- 
कुडमे हवन की सामग्री डालनेवाला। विशेष दै” ्टोताः । 
होता का सहायक । होतुक [को०] 1 
होमकर्म--सन्ञा पु [स० होमकर्मन्‌] होम सवधी कार्यं । हवन की 
विधिर्यां । यज्ञकार्यं [को०] । 
दि° ° ९१-३१ 


[४ 
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ह्मी 


होमकल्प-- सद्मा प [खण] हवन करने की विधि ¡कोन । 
होमकाल~-सन्ना पुं [०] हवन करने का निर्धारित समय [कग] । 
होमकाष्ठी- सन्ना की° [स०] यन्न कीं श्रितिं दहुकाने फी फँकनी । 
होमकुड--घन्ना पुं° [स्ष° होमकुण्ड | हवन की श्रग्नि को स्थापित करने 
| केलिये वना हुभ्रा कुड) होम की श्रग्नि रखने का गड्ढा] 
होम डिपाटमेट- सा पुं° [श्र०] दे० 'स्वराष्ट्‌ विभागः'। 
होसना--क्रि° स० [सं० होम + हि० ना (प्रत्य०)] १ देवता के 
उदेश्य से ्रम्नि मे डालना । हवन करना । श्राहूति देना । 
सयो ० क्रि० + देना 1 
२ उत्सगं करना । छोड देना । उ०--नदलाल के हतु श्रापुनो सुख 
वं होमति । -सुकवि (शब्द०) 1 ३ नष्ट करना। वराद 
केरा । 
होम मिनिस्टर--सक्चा पुं [श्र०] दे° (स्वराष्र मत्ती 1 
होम मेबर--सज्ञा प° [श्र०] दे° (स्वराष्ट्र मन्ती' | 
होम सेक्रेटरी---सज्ञा पुं [अ्र०] दै" सस्वराष्टर्‌ म्री" । 
हयोमाग्नि--सन्ना की” [से] हवनकुड की श्रन्ति [कग] । 
होमाजु नी--सनर की [सण] होमधेन्‌ किण] । 
होमि--सद्ञा पं [स०] १ श्रग्नि। २ चित्रके नामका एक वृक्ष । 
त्तीते का पेड (को०) । ३ तपाया हरा मक्खनका घी । घृत 
४ जल । पानी । ` 
होमियोपे धिक--वि० [अ्र०] १ चिकित्ता की होमियोषैयी नामक 
पद्धति के अनसार ।२ होमियोपथी के भ्रनुसार चिकित्सा 
करनेवाला । 
होमियोपेथी--षड्ा ली” [श्र०] थोडे दिनो से निकला हुश्रा पाश्चात्य 
चिकित्सा का एक सिद्धात या विधान । वह्‌ चिकित्सापद्धति 
जिसे डाक्टर दैनिमन ने जमनी मे प्राविष्कत किया था] 
रोग के समान लक्षण उत्पन्न करनेवाले द्रन्यो द्वारा रोगनि- 
वारण की पद्धति। 
विेष--दसका सिद्धातदै किजो वस्तु श्रधिक मात्रामे को 
रोग उत्पन्न करती दहै वही वस्तु सूक्ष्ममत्रामे उस रोगका 
विनाशभीकरतीहै। इस सिद्धात के श्रनूसार कोई रोग उसी 
दरव्यसे दूर होता है जिसके खाने से स्वस्थ मनुष्यमे उस रोग 
के समान लक्षण प्रकट होते टँ} दस पद्धत्तिमे रोग के लक्षर^“ 
तथा रोगी कौ मानसिक श्रवस्था के ग्रनुसार दवादी जाती है 
मृख्यत इस प्रणलीमे रोगी की मन स्थिति पर विचार करके 
दवा हती है। इसमे वज्ञानिक विधि हारा विभिन्न भ्रोपयियो 
श्रौर सखिया, कुचला श्रादि श्रनेके विषौ को सििरिट मे 
डालकर उनकी मात्रा को निरतर हलकी `करते जाते है श्रौर 
इसप्रकारविपो की प्रत्पसे श्रत्पमं मात्रा दारा सेग दुर 
किए जाते है । 


होमी--प्ट १ [ सं० होमिन्‌ ] हवन करनेवाला या श्राहति 
देनेवाला व्यक्ति [कग] । ` 


हीमीय 


हो मीय--वि [घ०] १ होमसवधी। होम का। जसे~--हंमय 

द्रव्य 1 २ हवन कार्यं मे उपयूक्त । हवन के योग्य । 
यौ ०--होमीय द्रव्य = होम के काम मे उपयुक्त हौनेवाले द्रव्य, 

जसे, घी, साकल्य श्रादि । । 

होमेधन-- सन्ना पुं [ घण हु मेन्धन] होम कायं मे प्रयुक्त इधन । 
यज्ञकाष्ठ किण] | 

होम्य--वि० [ से ] होम सवधी-+ होम का होमीय। 

होम्य--सन्ना पु १ घत । धी। २ हवन मे प्रयुक्त पदां 1 
होम द्रव्य (ऊो०)। 

होर"--वि० [ म्रनु०° ] ब्हराहुभ्रा । चलने से रुका हुम्रा। 

क्रि० प्र०--करना ।--दहोना 1 

होर-सन्ना पु [१०] ग्रोर । मागं । राह । उ०--श्रसानूं चेटक लाद 
गयाकी करर कुष्ठहोर न सुदा ।--घनानेद०, पृ० ३४०} 

होर--सत्ना १० [फा०] रवि । सूरज 1 सूये कग \ 

होरख्श--घल्ञा पुं [फा० होरष्ण] सूयं \ 

होरमा--क्षा प° [देश०] एक प्रकार की घास या चारा । सविकं । 

हो रमुञ्द--सद्या पुण [फा० होरमुन्द] एक ग्रह । वृहस्पति । मुश्तरो 
[कोण] । 

होरस--सष पुं०[य्‌०] यूनान के एक प्राचीन देवता का नाम । उ०~- 
हौरस देवता भी गृद्धमूख है !--प्रा° भा०, प०,पु० ८३] 

हो रसा-- ज्ञा पुं” [ख० घं ( = पिसना)] पत्थर की गोल छोटी चौकी 
जिसपर चदन धिसते या रोटी वेलते है । चौका । 

हो रहा -- प्ल पुं^ [सं° होलक] ¶ चनेकाषछोटा पौघा जौ प्रायः 
जडसे उखाडकर वाजारो मेवेचा जतारहैग्रौर जिसमेसे 
चने के ताने दने निकलते ह । २ चना, यव श्रादिको जडे 
उख)डकरग्रग्निमे भूने हुए ताजे दाने । उ०्-टोरहां कोञ 
जलाय खात कच्चा रस पीवत ।--प्रेमघन०, भा० १, पृ० ४४। 

होरा मश् प° [ष॑० होला] दै° "होला! । 

हो रास्ना ली° [स° यूनानी भाषासे गृहीत] १ एक श्रहोरात्रका 
र््वांभाग। घटा । ढाई घडी का समय ।२. एक राशियां 
लसन काग्राघधा भाग। ३- ज्योतिषशास्वमे एक लग्न । ४ 
रेखा । चिह्ध । लकीर किण] ! ५ जन्मकरुडली 1 ६ जन्मकडली 
के अ्रनुमार फलाफल निर्णय को विद्या । जातक शास्ति । 

होराविद्‌--सञ्च ० [°] जन्मक्रुडली देखने मे कृशल व्यक्ति + 
होराशास्त्र का ज्ञाता! ज्योतिपी [कोग]। 

होराणान्त्र-- सञ्ञा पं [सं०] फलाफल निणंय की विद्या | जातक 
शास्च । फलित ज्यौतिष किण] 

होरिल{--सज्ञा प° (देण०] नवजात वालक 1 नया पदा लडका] 
(गीत) 1 

होरिलवा, होरिला{--सन्ना ए [देश० 2° 'होरिलः । 

हरिहर (+--सक्ञा प° [हि० दोरी] होली खेलनेवाला । उ०--होनं 
स्यो त्रज मलिन मे होरिदहारन को पौप ।--पदूमाकर (शन्द० }! 
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होली 


हो री *--सन्चा खी° [म होली | 2० होली" । उ०--ग्रति रस वाढय्यौ 


री वादयो पिय प्यारी की हौरी ठानत ।--घनानद०, प° ४४८५ | 


होरी सा जी° [हि०्हौर\ टट ह््रा)] एक प्रकारकी वडी 


नाव जो जहाजो पर कामाल नाद्रने श्रौर उतारनेके काम 
मे श्राती है। 

होल--सन्षा प° [देश०] पश्चिमी एशिया गे श्राया हूग्रा एक पौघा 
जो घोड़ो प्रीर चौपायो कै चारे कै लिये लगाया 
जातां) 


होलक--सन्ना प° [सं°] ग्रागमे नूनी हर्द चने, मटर ग्रादिकी गी 


फलिर्यां । होला । होरा 1 हौोग्दा । 
टोलडाल--सक्च प° [श्र०] यात्रामे विस्तर ग्रादि धकर रखने के 
काम भ्रानेवाला लवा चौडा एक प्रकार का थला जो विस्तरकीं 
तरह्‌ फलाया जा सक्ता है । विम्तरवद। उ०-्मने श्रपनी 
सभी छोटी मोटी चीजे श्रौर कपडे सत्ते वक्ममे संभालकर रखे 
ग्रौर विस्तर हौोलडाल मे वाधा ।--मन्यामी, प १२३ । 
होला १--सन्ना शी° [स०] होली का त्यौहार । 
यौ ०--दटोला क्रीडन, होला खेनन = होनी खेलना । फाग खेलना 1 
होलाष्टक । 
दोला--सक्वा पुं” सिक्छो की हौली जो होली कै द्रे दिन ठोती ह॑ । 
होला-- सन्ना धरं [सं° हलक] १ श्रागमे नूनी हई हरे चनेयामटर 
की फलियां । २ चनेकाह्रादाना। होरा! होरा । 
टोलाक-घ्चा पुं [०] श्रागकौ गरमी पहुंचाकर पसीना लाने कौ 
आयुर्वेदोक्त एक क्रिया । एक प्रकार की स्वेदन विधि। 
होलाका--सक्वा खी [ष०] १ वसन ऋतु भ्राने पर मनाया 
जानेवाला ! एक उत्सव । होकवी का त्योहार । २ फाल्गून 
मास की पुशणिमा (को०)। 
होलाष्टक--सञ्चा प [घ] होली के पटले के ्रार दिन जिनमे विवाह 
कृत्य नही किया जाता ! जरता वरता । 
होलिका--ख्डठा खी° [सं] १ होली का त्योहार 1 २ लकडी, घास 
फस श्रादिका वहुदेरजोहोली के दिन जलाया जतारै। 
उ०--गोपद पयोधि करि होलिका ज्या लाय लक, निपट निसवः 
परपुर गलवल भो } --तुलसी ्र०, पु० ६४७। 
यौ ०--रोलिकादहन, होलिकादाह्‌ = होली जलाना ! 
३ एक राक्षसीकानामजो हिरण्यकशिपु को वहिन थी 1 विशेष 
दै° टुटा | 
होलिकानल--षन्ना प° [सं° होलिका + अनल] होलिका कौ श्र्नि। 
होली को भ्राग । उ०-ससार का कूडा करकट सम 
होलिकानेल मे भोकं देना (-प्रेमघन०, भा० २, 
पृ० २५२। 


“ होली ष्व क्षो” [घं०] १ हदु का एक वडा त्योहार जौ फाल्गुन 


केग्रतमे वसत ऋतुके श्ररभ पर चंत कृष्ण प्रतिपदा को 
मनाया जाता है श्रौर जिसमे लोग एक दूमरे पर रग, श्रवीर 
श्रा द डालते तथा श्रतेके प्रकार के वित्तोद कृरते ह । उ०-- 


हीलीः 


लगे गुलणन पे भ्रजवस गम क होल्यां । हए पूरखून द्रुल मेहदी 
के फूलां ।-- दव्खिनी०, पृ० १६१। 

विशेप-- प्राचीन काल मे जो मदनोत्सव ग्रा वसतोत्सव होता था, 
उसी की यह्‌ परपरा है) इसके साय टौलिक)। राक्षसी को शाति 
कात्य भी मिलाट्प्रा है! वसत पचमी के दिन से लकडियो 


ग्रादिकादेरएक मैदानमे इकट्ठा किया जानाहै जो वपंके 7 


ग्रतिम दिन फाल्गुन कौ पूशिमा को जलाया जाता दै । इसको 
ली जलाना" या "सवत्‌ जलाना" कहते है । वीते हुए वषं का 
ग्रतिम दिन ग्रौर श्रानेवाले वप का प्रथम दिन दोनो इस उत्सव 
मे समिलित रहते ह । 
मुहा ०-होली खेसना = होली का उत्सव मनाना } एक दूसरे पर 

रग, श्रवीर न्र।दि डालना । उ०्--येकं्यां होली खेलौ भौरा 
कन्ह्जी।! श्रौरां काँ धोखासू म्हारी आख्यां वृको मेलौ । 
--घनानद०, पू० ४४४1 होली का भेडवा = वेंढगा पुतला जो 
विनोद के लिये खडा श्रिया जातादै। 

` २ लक्डी, घास षूस प्रादिकाठर जो हौली के दिन जलाया जाता 
है! उ०--चरिविध सूल टोलिय जर खेलिय प्रस फागु 1 जो 
जिय चहसि परम सृख तो यहि मारग लागु ।--तुलसी ग्र०" 
पृ०५६१। ३ एक प्रकारका गौत जो होली के उत्सव मे 
गाया जाता हे । 


होली. सन्ना खी० [देश ०] एक कंटीला ऊाड या पौधा 1 
होल्‌--सनना रं" [हि० टोला] भूने या उवाले हए चने । (खोचेवाला) । 
होल्डर--सष्चा ० [श्र०] १ भ्रेगरेजी कलम का वः हिस्सा जो हाथ 
से पकडा जाता है नौर जिसमे लिखने की निव या जीभ खोसी 
जाती है। २ किसी वस्तु को पकडने का साधन । ३ विजली 
के 1 “को लटकाने का साधन जो तारमे लगा रहता है । 
-होत्डाल--घञ्चा पुं [म्र०] द° 'हौलडाल' } 
होल्दना†-त्रि० स० [देष०] धान के खेतमे घास पात दूर करनेके 
लिये हल चलाना । (पजाव) । 
होवनिहार-सज्ा -पु° [६० होना + हार (प्रत्य ०) ] दे° होनहार । 
होवनिहारी (--चि०, सक्च क्षी° [हि० होना] ३० हहोनहार' । उ०-- 
दीखति हे कष होवनिहारी । सो काहू पं जत्तिन टरी'-- 
सूर०, ४।५। 


होश--षश्च पु° [फा०] १ बोधं या ज्ञान की वृत्ति। सन्ना । चेतना । 

चेत । जंमे,--वह टोशमे नही दे । 

क्रि० प्र०--करनता --होना । 

यौ ० होश व हवास, हौशोहवास = चेतना म्नौर बुद्धि । सुध वु । 
मृहा०-होश उडना या जाता रहना = भय या अश्क से चित्त 
व्याक्रल होना । चित्त स्तव्ध होना 1 सुध बुध भूल जाना । तन 
मनकी संभाल न रहूना। जे, वदरुक देखते ही उसके होश 
उड गये \ होश करना = सचेत होना 1 वृद्धि ठीक करना 1 हौश 
दग होना = चित्त चकिते होना | श्राएचयं से स्तच्धर होना । मन 
~ मे त्यत श्राष्चर्यं उत्पन्न होना । होश पकडना = प्रपि मे होना । 


॥ 
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होश्यार 


चेतना प्राप्त करना । होश संभालनां = ग्रवस्था वटने पर सव 
वाते समने वूभने लगना । सयाना होना । भ्रनज।न वालक न 
रहना । जसे, गने पोजवसे होश संभाला, तवसे इसे एसा 
ही देवताहं । होश मे म्नाना = चतन प्राप्त करना। ववया 
ज्ञान की वृत्ति-फिर लाभकरना । वेसुधनू रहना । मूख्ति या 
सज्ञाशून्य न रहना । होश की देवा करो = वद्धि ठीक करो। 
समभ बूकर बोला । होश्र छिकिने होना = (१) वुद्धि ठीक 
होना । भ्राति या मोहुदूरहोता। (२) चित्त स्वध्यहोना। 
थकावट, घबराहट, उर या व्याकुलता दर होना चित्त 
को श्रधीरता या व्याकुलता मिटना। (३) प्रहुकारया 
गवं मिंटना 1 दड पाकर भूल का पछताव। होना । जसे, वह्‌ 
मार खायगा तव उसके होश छिकानेहोगे। होशक्री द्वा 
करना = समकदारी प्राप्त करना । उ०--भ्नक्ल के नाखून लो । 
होश की दवा करो -फिसाना , भा० ३, पु० १३७ होश 
फाख्ता हो जाना = हौश उड जाना । उ०~ पहलवान के होश 
फार्ताहो गए। भटी जूडौ चौगूनी बढी । - काले०, पु 
५६ । होश हवा होना या हाश हिरन होना = ० होश गडना' | 
२ स्मरण । सुध याद । स्मृति। 


क्रि० प्र ०--करना ।--होना । 


मुहा ०-होश श्राना = (१) द° होश मे भ्राना'। (२) स्मरण 
होना । याद राना । होश दिलाना = सुध कराना । स्मरण 
कराना ! याद दिलाना। 


३ वुद्धि। सम्‌) श्रक्ल। 
यौ ०--होशमद। 
४ नएोके उतार की प्रवा (को०)। 
होशमद--वि° [फा०] समभदार । बुद्धिमान्‌ । 
होशमदी--सद्ना खी° [फा०] समभदारी । श्रक्लमदी । होशियारी [कोर] 
होशयार--वि° [फा०] ३० होशियार" । उ०-लाला ब्रजक्रिशोर 
वाते बनाने मे बडे होशयार है ।-- श्रीनिवास ग्र०, पृ० २०२। 
होशियार--वि° [फा०] १ चतुर, समभदार। वुद्धिमान्‌ 1२ दक्ष। 
निपुण 1 कुशल । जंमे,-- वह इस काम मे वडा होशियार हं । 


३ सचेत । सावधान । खवरदार । जसे,--इतना खोकर श्रव 
से होशियारहो जाग्र । 


मुहा ०--हौशियार रहना = चौक्रसी करते रहना ! किमी अनिष्ट 
से वचने का वराबर ध्यान रखना। 
४, जिसने होश संभाला हो । जो भ्रनजान वालक न हौ । सयाना । 
५ चालाक । धृते । 
होशियारी- सदा लौ° [फा ] १ समदारी । वृद्धिमानी 1 चतुराई । 
२ दक्षता । निपुणता । ३ कौरल 1 युक्ति। सावधानी । 
जैसे,-- इसे होशियारी से पकडना नही तो टूट जायगा | 
होष्यार†--वि० [फा० होशयार, हौशिधार] ३० "होगिधार' । उ०-~ 
श्रो हौोण्यार तुम सारे कै प्रवतक। मेराभी दह तुम्हारे 
सूं सुखन यक । दविखनी०० प° १६७1 


1 


हीसे 


होस {पद्या प° [फा० होश) द° !होशः । 

होस सषा पं” [्र० हवस] दै° टीस ! 

हौसलेमद--वि० [श्र ० दहौसलह्‌. + फा० मद] द° 'हीसलामद' ! उ०-- 
मिस्टर रसल नील का एक हौसलेमद सौदागर है ।--ध्रीनिवास 
ग्र०, पृ० १६४ 

होसाजासी{--सह्या खी° [हि०] किसी कायं कास्मरण रहने परभी 
ग्राजकल करते हुए रहना । 

होसा होसी-- सन्ना जीण [हि०] लाग डाँट । स्पर्धा 1 होडा हौडी । 

होसी छ --क्रि० श्र [राज०] होना" क्रिया का भविष्यत्‌ काल का 
एकवचनात्‌ रूप । होगा । उ०--परा रहौ जी इसौ कूड छं र्था 
होसी भेलौ ।--घनानेद०, पृ० ४४५ । 

होस्टल--सन्ना पु” [ग्र° हौस्टेल}] १ छात्रावास । २ निवासस्थान । 

होस्टेल --सक्ञा पु [श्र०] १ स्कूलया कालेज से सवद्ध छात्रो के रहने 
का स्थान । छात्रावास | २ रहने का स्थान । 

होहल्ला--षद्ा ¶ {६० शोरगुलं । चिल्लपो । हुल्लड । 

हौ (४+--सवं० [सण श्रम्‌] तव्रजभापा का उत्तम पुरुष एकवचन 
सर्वनाम । भै 1 उ०-- (क) हौ इक बात नई सुनि प्रार्‌ 1- 
सूर०, १०।२० | (ख) हौ मारिहौ भूप द्रौ भाई ।--मानस, 


` ६।७८॥ 

हौ *--क्रि० भ्र° श्टोना' क्रिया का वतंमानकालिक उत्तम पुरुष एक- 
वचन रूप । हुं । 

हौ कना(ध+--क्रि० अ० [ईहि० हृकार] १ गरनना । हुकार करना । 
२ हफिना । 


हौ नी--वि° [हि० होना] होनेवाली 1 उ०--नददास प्रभु वेगि 
चलौ किन, भई कहा ओरौ प्रागे होनी ।--नद० म्र०,पु० ३७३। 

हौ स-- मन्ना लौ° [्रि° हवस] दै° 'हौस' । 

हौ (&'*--प्रव्य० [दि० हाँ] स्वीकृतिसूचक शब्द । हाँ 1 (मध्यप्रदेश) । 

हो --क्रिशश्र०१ होना क्रिया का मध्यम पुरुप एकवचनं का वतंमान- 
कालिक सूप! हो २ होना का भृतकाल। था। दे° दहो'। 

हौ श्रा --सषा पृ” [अ्रनु° हौ, हाऊ ] लको को इराने के लिये एक 
कतिपत भयानक वस्तु का नाम । हाऊ । भकाङऊ,। 

हौश्रा --घन्च ली [फा० हौवा] दे° हौवा' । 

हौका-- सल्ला १० [अननु° हाव( =मृह्‌वाने का शब्द)] १ मरभुखापन। 
खाने का गहरा लालच 1 २ प्रवल लोभ । तृष्णा 1३ हेडवडी 
या घवराहृट । हौीलदिली । उ०--रस्तम श्रली की श्रम्मा भ्रपने 
जीकेहौक्रैमे मरी जा रही थी ।--शतरजण० प०१६। 

टौज१-- सषा पु० [श्र ° हौज] १ पानी जमा रहने का चहवच्चा । कुड 
हौद 1उ०--भ्रष्एुं लोकके पार भरा इक हौज है ।--पलद्‌ ०, 


पु० ६५1 २ कटोरेके श्राकार का म्हीका बहते बडा 
वरतन । नाद । 

होज-सदा सी [अ्०] १ प्रज्ञता । नासमभी। २ म्रधीरता। 
भ्रातुरता कोण] । 
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हीरा" 


हौजा ^ सद्ञा ¶° [फा० हौज] हाथी की श्रम्मारी । हदा किन्‌ । 

हौजासन्ञा ० [श्र० हौजह्‌] १ छोटा हीद। २ श्रौरतो की 
मृतेद्रिय । भग। ३ राज्य का कंद्रस्थान । राजधानी! ८ तट। 
कि्नारा को० । 

हौ ड(-- सच्चा खी° [हि० होड] लागडाट 1 ३० 'होडः । 

हौ तभुज--सका प° [घं०] कृत्तिका नामक तृत्तीय नत्र किण । 

हौतम्‌जः--वि° हुतभुज्‌ या श्रम्निसिवधी [कग] । 

हौताशन--विण[ से°] भ्रग्नि सवधी । हुनाएन सववी । 

हौताश्नकोण-- यद्या पुण [०] पूर्वं दक्षिण का कोना । श्रनि कोरा । 
[कि०) | 

हौताशनलोक--सचा पुं [०] श्रभ्नि का लोक किण] । 

हौताशनि--सन्ा १० [०] १ कात्िकेय । स्कद । २ रामायण मे 
वरशित्त नील नाम का बदर [कोण] ) 

हौतुक१--बि° [१०] होता सवघी । होता से सवद्ध [कन्‌। 1 

हौतृक--सन्ना १० होता का सहायक या सहयोगी । 

ह्‌।त्र--वि° सा ० [घ०] दे (हौतृकः [को] । 

हौतिक--नि° [सं°] होताके कायं से वधे रखनेवाला। होता 
सवधी । 

हौद--स्ञा ¶° [श्र° हौज] १ वेधा हृम्रा वहत छोटा जलाश्रय । कुड । 
उ०-(क) हौद भरा जह प्रेम का, तर्हां तेत हित्लौरा दाम५-- 
दरिया०, पृ० १४। (ख) कहर को क्रोध किधौ कालिकाको 
कोलाहल हलाहल हौद लहरात लवालव को । --पदूमाक्र प्र ०, 
पृ० ३०४५. । २ कटरेके प्राकार कामिका वहत वडा 
वरतनं जिसमे चौपाए खाते पीते टै तथा रेगरेज, धोवी श्रादि 
कपडे इवाते है । नाद । 

हौदा-ञ्ञा प [फा० हौजह.] हाथी कौ पीठपर कसा जानेवाला 
प्रासन जिसके चारोश्रोर रोक रहती है भ्रौर पीठ रिकानेके 
लिये गद्दी रहती है । उ०--(क) हाथिनके हदा उकसाने 
कभ कुंजर के, भौन को भजाने प्रलि छृटे रट केस के ।--भूपण 
ग्र०, प° १२७ । (ख) वह हौदनसौो सव छन कस्यो नृप 
गजगने भ्रवरेखिए ।--भारतेंदु ग्र०, भा० १, पृ०२३३। 

क्रि० प्र०--कसना । 

हौदार--षन्ना ¶० [अ्र० हीरा, हि० हौद] [म्रल्पा० खी हौदी] कटोरे के 
श्राकार का मिद्ध, पत्थरभश्रादि का वहत वडा वरतन जिसमे 
चौपायोको चारा दिया जाता) नद 

हौन स्च पं” [देश०] श्रपनत्व । भ्रात्मीयता । अपनापन । 

हौ मीय--वि° [से०] होम सवधी या हवन के उपयुक्त कि० । 

हौस्य--सन्चा प° [स] चुत । घी । द° ^होम्य' किन] । 

ह)स्यधान्य--खब्ा ° [स°] हवन का भ्रन्न । द° 'होमधान्य' किण] ] 

हौर--भ्रव्य० [दिश०] दै° श्रौर' ! उ०--न मने प्यास हौर भूख 
नाले के सुख दुख }--दविखनी०, पृ० ५२। 

हौरा{षद्ला प° [ब्रनु० हाव हाव] शोर गुल ! हल्ला 1 कोलाहल । 
उ०--सुनि सर्वत्र सव हौरा किरना ।--कवीर सा०,प्‌० ४४० 1 


हराः 


क्रि० प्र०--करना । --मचना --हौना । 
हौ य--वक्ञा खी [शर०] गौर वणं की वह्‌ स्त्री जिप्तके वाल भ्रौर 
रखे घते एयाम वणं की हो (कोर) 1 
हौरा हौसय, हीरे हैर--क्रि° वि० [देभ०] द° !हौले हौते' । 
हौल--सङ्ञा प° [अ०] डर) भय । दहशत \ खौफ \ 
यौ ०~ हौलदिल । हौलनाक 1 
मृहा०--हौल पैठनाया वैठ्ना=जीमेडर समाना । हृदयम 
भय उत्पन्न होना । 
हील ग्रगेज--वि° [फा०] खौफनाक । भयदाथक । 
हौल खौल--मद्या खी° [अनुध्व०] दे° "होन जौल' । 
रौलजदा--वि० [फा० हौलजदह भयभीत । वस्त । उरा हुभ्रा। 
हील जौल-- म्ला क्षी [श्र० हौल~+जौल (ग्रनु०)] १ जल्दी । 
शीघ्रता 1 २ जल्दी के कारण होनेवाली घवराहट 1 
क्रि° प्र०~--करना --मचाना ! 
हौलदिल*--सज्ञा ल्ली [फा०] १ कलेजा धडकना । दिल कौ धडकन । 
२ दिल धडकने का^रोग। 
| हैलदिलभवि° १ जिसका दिल धडक्रताहो। २ दहशतमे पडा 
ह्ग्रा ! उरा हृश्रा ! ३. घवराया हुश्रा ! व्याकुल ! जिका जी 
ठ्किनेनेरो) 
हौलदिला--धि° {फा० दौलदिल] [वि समी” हौलदिली] डरपोक्‌ । 
वुजेदिल 1 
हौलसाक--वि° [श्र० हील + फा० नाक] उरावना \ भयानक । भय क्र । 
हौला जौली-सब्ला ली” [अ० हौल~+श्रनु° जौल] ३० श्टौल 
जौलः । 
टौली--पन्ञ छौ° [सण हाला ( = मद्य) ] वह स्थान जहां मच उत्तरता 
प्रौर विकता है } ग्रावकारी । कलवरिया । 
हैली दौली-- करि वि" [हि० हौले हौले] धीरे धीरे । उ०--हौली 
हौली वढ गई धेनु, चोली हमजोली को मसकी ।--श्राराधना, 
पृ० २५। 
हल्‌ (ध--वि० [श्र० हौल + हि० ऊ (प्रस्य०) या हि० हौल] जिसके 
 मनमे जल्दी हौल होना हौ} शीघ्र भयभीत होने या घवरनि- 
वाला । 
हौले हले-क्रि° वि [हि० हुमा] १ घीरे धीरे 1 ब्राहिस्ता । मद गति 
, , से । क्षिप्रता के साथ नही । जेसे,--हौले हौले चलना । २ हलके 
हाय से । जोर से नही । जसे होते हौले मारना। 
हौवा? सन्ञा खी° [फा०] पैगवरी मत्तो के श्रनुसार सबसे पहली 
स्त्रीजो पृथ्वी पर आदम के साथ उत्पन्न की गई श्रौरजो 
मनुष्य साति की श्रादि माता मानी जाती है हव्वा। 
हो वा--सल्ञा प° {अनु° हौ] द° 'हौग्रा^ ' ! 
हौश--षा पुं [अ०, तुल० श्र हाउस] १ मकान । घर । गृह । 
भवन । २ स्थान ! जगह [कणु } 
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हौ प--षक्चा खी° [प्र हवस] ¶ चाह । प्रबन इच्छा। लालमा। 
कामना । उ०--(क) सरजं विभृषन वसन सव पिया मिलन 
की हौस ।--पद्माकर ।--(शब्द०) । (ख) हौस मरं मिगरी 
सजनी -कब्रहुं हरि सो हंसि वात कहौगी 1-केणव 
(णब्द०) । २ उमग। हर्षो्तठा ¡ उ०--रति विपरीत की 
पुनीत परिपाटी मनौ हौसन हिडोरे की सुपाटी म पठति है ।-- 
पदमाकर (शब्द०) । ३ टौमला । उत्साह । साहसपुणं इच्छा । 
ह प्ला--सद्ा ¶० [श्र ० हौपलह्‌.] १ कसी कामको करने की ग्रानद- 
पण इच्छा ! उत्का । लालसा । जंसे,--उसे ्रपने बेटे का 
व्याह देखने का हौस्ला है । 
मुहा °--दहौीसला निकलना = इच्छा पुरी होना । ्ररमान निकलना । 
२ उत्साह । ग्रानदपुणं साहस । जोश श्रौर हिम्मत ।जसे,--फिर 
कृभी मभते लडने का होला न करना । 
मुहा ०--हौसला पर्त हीना = उत्साह न रह्‌ जाना । जोग व्डा 
पडना । हिम्मत न रहना । हौसलो के पुतले वनना = म्रत्यधिकं 
उत्साही होना । उ०--हौप्तलो के वनै रहं पतते । हार हिम्मत 
कुभी न हम हारे --चूभते०,प्‌० ५३। 
३ प्रफल्लता ! उमग । वढी हई तवीयत । जँसे,- उसने वड हौसले 
सेवेटेका व्याह क्रिया है। ४ उदूडता। गृस्ताखी । धृष्टता 
[को०) ! ५ अवेग । जोश किण] । 
हौपलामद-- नि [फा०] १ लालसा रखनेवाला । २ बढी हुई तबीयत 
का । उमगवाला । ३ उत्साही । साहसी । 
हपु ध-- सल लीः [अ हवस | न° "हसः । उ०~-दोस लगावत 
दीनदयालहि हीसु हिये हरि भतिन स्यौ दहै --टकुरण०, 
पृ०१२। 
हौ युर (प--क्रि° पि° [देश] उच्च स्वरसे) उ०--क्ठ लागि सौ 
हीषुर रोई । श्रधिक मौह जो सिलं विठोई (--पदमावत०, 
पृ०१६८। 
ह्वव - सक्च प° [०] गोपन । छिपावा | 
ह्ववन--स्ा प° [घं० | गोपन । छिपाना [कोण] । 
ह्व .त--वि० [०] गोपन क्या हृश्रा । छपिया हुश्रा कणु । 
ह्व.ति--घन्ञा लो [6०] छिपराव । गोपन । दुराव । २ प्रत्याख्यान । 
ग्रस्वीकृति किण] । 
ह्य --भ्रव्य° [म॑ हयस्‌ | मत कल 1 पिछला दिन [कोण] । 
दथस्कत--वि° [०] जो केल किया गयाहो। जो वीते हुए दिनि 
ग्रत कल को घटित हृश्रा हो [कग । 
द्यस्तन--वि° [स० | गत कल सवधी [कग ! 
यौ ०--द्स्तनदिन, ह्यस्तनदिवस = गत दिन । वीता हृभरा पिला 
दिन । 
हयस्त्य--वि° [सं०] जो एक दिन पहले का हो [कोन] | 
दयां &{--प्रव्य० [हि० यहाँ = हर्या] दै" वयह" । 
ह्योढ4--सु्ा प° [दहि° हिय] ३० "हिय", 'हिया' । उ०-- (क 
लक्ष्मण क पुरिखान कियो पूरूषारथ सो न कल्यो पररई । वेष 


ज 


योधव 


वनाय कियो वनिनान को देखत केशव द्यो हर्‡ ।--केणव 
(शव्द०) । (ख) कटै पदमाकर त्यो बरधिनू षसनवारी, वा 
ब्रन वसनवारी ह्यो हरनहारी रै ।--पद्माकर (शब्द०) । 
हयोभव--वि° [स०] जो कल हुमा हो किण] 1 
टयौष्-- सचा ए [हि° हिय] "हयो, हिया" श्रौर "हिय! । 
हिया, हृणीया--षघा श्लो" [सं०] १ लज्जा । ब्रीडा । २ एरपा। 
३ निदा किण] । 
हद-- स्ना पुण [१०] १ वडा ताल । कील । २ सरोवर । तालाय । 
२३ नाद । ध्वनि । भ्रावाज। ४ क्रिरणा। ५ मेद्य 1 मेष। 
थौ ० --हदग्रह = नक । धडियाल ! कुभौर । 
हृदिनी --ष्ञा नी” [१०] १ नदी 1 २ विजली । वियत्‌ ।कोण] । 
हद्रोग--र्ा ६० [6०} राश्षि-चक्र-गत ११बी राणि! कुन राश्चि 
कि०] | 
विशेप-सस्छृत मे यह्‌ शब्द ग्रीक भाषा से प्नागत एव प्रयुक्त है । 
हपिति -वि° [१०] १ छोटाक्रिया ग्रा । कमक्ियाहग्रा । घटा 
हुभ्रा । जिसका हासहुभ्राहो। र्‌ जोध्वनिके स्पमे व्यक्त 
हो । जिसकी ध्वनि हृद हो । ध्वनित ! शब्दित कग । 
हसिमा--पञ्चा खी" [घ हस्तिमन्‌] १ लघुता । छोटापन । २ 
कम होने का भाव 1 न्यूनता । स्वत्पत्ता किन 1 
ह्सिष्ठा ~ वि° [घ] अरत्यत लघु या न्यून । लवुतम [कण्‌ । 
हसीयस्‌--बि° [.सं° | लधृतर । स्वत्पतर कग । 
ह्वस्व"--वि° [स] १ छोटा जो वदान हौ 1र्‌ नादा । छोटे 
ग्राकारका ।३ कम । थोडा ! ४ नीचा । अंसे~--ह्स्व 
दार । ५ तुच्छ} नाचीज। ६ जो दीधनहौ। लधु । 
जेमे--स्वर । 
विशष--वणंमाला मे दीघं की अपक्षा कम खीचकर बोले जानै- 
वाले स्वर ग्रथवा स्वरयुक्त व्यजन हस्व" कह्नाते हँ । जैसे 
ग्र,इ,क, कि, कु, हस्व वणं देश्रौरप्रा,ई, ऊ, का, की, कू, 
दौघं । 
हस्व--सक्ञा प १ वामन। वौना। २ दीघं कौ श्रवेक्षा कम 
खीचकर वोले जानैवाते स्वर । एक मना का स्वर । जपे 
श्र, इ, उ। ३ एके प्रकारं का कसीसं 1 हीरा कसीस्र । 
पुप्पकसीस । विशेप दे० श्टीरा कसीस' । ४ यम का एक 
नाम करो०] । 
ह्धस्वक--नि° [० श्रत्यत छोटा या लघु 1 दे° "हस्व" कोण । 
ह्स्वकणै--षढा ° [ख०] एक राक्षस का नाम फि्‌ । 
ह्वस्वकुश--खन्ना प° [०] एवेत कुश [को०] । 
हस्वगभे---पछा ५० [सं०] कुश कण] । 
ह्वस्वगवेधुका--षचा खौ° [० ] नागवला । नागवल्ली । गागेरुकी 
किण] । 8 
' हस्वजव्‌--षन्ना १० [-घं° हस्वजम्ब | छोटी जामुन । कठजामुन (कण्‌ । 


५५९६६ 


हदि 


स्वजात रोग--गरा ¶० [०] एत्र रोग जि्त द्विन कै ममय वन्तुपुं 
हुत छारी दिषाई पट्ती ह्‌ । 

हस्वजात्य --तरि° [५०] छाटी जाति या किम्म का [कोनु ! 

ह्स्वतटल--म ¶०[ प° दटम्वतण्दूलत | धान कौ एक कम्म । 
राजान्न [कौ०] । 

हम्बता--मेखा न्नी [मं०] छाटाई 1 छोटपिन । ग्रन्पता 1 लधुना। 

हम्वेत्व-- सपरा ¶० [म॑०] ६० "्ुम्वना' [फोन] । 

ह्वस्वद्भ-- यया पर [संन] नदन । दन्य दूत क्तिग] । 

हम्वदा--मः खीर [मर] णटतकी 1 सन्लकी ता वृक्ष 1 गतः किन्‌ । 

ह्वस्वनिर्वेणक--मघ् प° [१०] छोटी श्रनि । छीटी तलवार [कग] । 

हधप्वपत्रक--सष्ा ¶° [१०] णक प्रकार का महधा । जगल्री मधूक । 

स्वपति का--घण शनी [१०] ० 'प्रण्य्यो' । छाटा पपत [कग] 1 

स्वप श--पणा ० [१०] प्फट 1 पाकर कापेड 1 

म्व प्रवासी--मय १ [१० कोटित्य ये मतानुगार वह्‌ व्यक्ति नो 
वुःछ काति के निये पस्य गयादौ} धों समयक तिय बाहर्‌ 
गया हु म्रा मनुप्य 1--र<--हस्वप्रवानो यद्र, ण्य, क्षच्निय, 
व्रह्मणो की भायदिं एकर वर्म कान त्क प्रतीक्षा करे यदि 

उनफोसतानन हुई, तताहरदहो, तो व्ररपसे भ्रदधधिकं। 
--भा० ई० ८०, प° ५६१ । 

विणेप-पमे प्रवामिया कौ स्रियो के तिये बुध प्रवधि नियत 

यौकिवे क्रितनै दिनो तक पत्ति कोप्रतीक्ला करे! उर फा 
के पते ये दूसरा विवाद्‌ नहौ कर सव्त्तीथी। 

ह्स्वप्नक्ष-षग ¶° [मं०] पक्कड वृक्षे । म्बपणं (को०] ! 

विशष--राजनिषदु के श्रनुखार यह्‌ णौतलदै ब्रौर मूर्छ ध्म, 

प्रलाप रोग भ्रौर्‌ रक्तदोवको दूर करनेवानादै। 

हस्वफल--मज प [०] पजर य। चछृटस । 

हस्वफला--सखा सो [प° छोटी जात्रिकी जामून जौ नदियौ क 
किनारे होती ह । भूमिजवु । 

ह्स्ववाहु "स्रा १० [०] निपधनरेण नल वा एः नाम [कोनु | 

ह्धस्ववाहु--वि° जिमकीर्वाहष्टोटोहौ फिगु। 

छस्ववाहुक--सग प° वि° [०] द° "हुन्वचाहु' ।को०] 1 

हस्वमूति-पि° [घ०] छोटे प्राकार या कदका! िंगना ¡ नाय 
[कोण] 1 

ह्स्वमूल-- प प° [ख० | लाल गन्ना । 

हस्वशाखाशिफ--मय प° [स॑०] क्षुप । गतम । भकाडी [कग] 1 

हेस्वप्तभा--सन्न ली° [म०] छोटी प्रौर तग कोठरी या दालान नहां 
कुछ ही लोग वंठ सकं (कोग] । 

ह्स्वाग --बि° [स ०] नाटा । हिगना । बौना । 

हास्वाग सक्ष १० जीवक नाम का पधा । 

हस्वारिनि-- सष पं" [सं०] ग्राक का पौधा । मदार । श्रकं | 

ह्धाद--ग्बा ¶० [सं०] १ ध्वनि! शब्द । भ्रावाज। २ वादल कौ 
गरज । मेधगजंन । ३. शब्दस्फोट ! ४ एक नागा नाम। 
५ हिरण्यकशिपु के एक पत्र का नाम। 


हवादिनी 


हादिनी- सञ्ञा ली° [सं“] १ नदी। २ वाल्मीकि रामायण॒के अन्‌- 
सारएक नदीकानाम जिमेणादिनौ' प्रर द्दूरपारा' भी 
कहते थे ।! ३ शल्लकी वृक्ष। सलर्ईका पेड (कोर)! ४ 
विजली । वज } 

ह्ादी-- तरि [स° ह्ादिन्‌ ] [वि० खी° हादिनी] शब्द करनेवाला । 
गजंन करनेवाला 1 

हादुनि, ह दुनी--सष्षा ¶० [स०] एक नरक का नाम र. । 

हास--सन्चा पण [ स | १ पहलेसे छोटाया कम होजने की 
क्रियाया भाव । कमी] घरती। घर्टाव। छीज। क्षीणता । 
ग्रवनति। २ शक्ति, वभव, गृण भ्रादिकीकमी। ३ छोटी 
सख्या (को०) 1 ४ ध्वनि! श्रावाज । 

हासक--वि० [ स° ] हास करनेवाला [कोण । 

ह्वा सन--सज्ञा पुं [ स° ] १ क्षयकररना । क्षीण करना। २ कम 
करना । घटाना । ३ राट दिग्गजोमेसे एक का नाम किण । 

हासनीय--वि° [ स ] कम करने योग्य । घटाने लायक किण । 

हिखिया, हिखीया-- स ली [०] 2 'हुणिया', "हरिया" 
[को] । 

ह्ितः--वि° [म०] १ शमिदा । लज्जित। २ लेग्रायाहूम्रा । लाया 
ह्र । नीत । ३ भ्रपहरणं किय हप्र! छना दग्रा दे° 
हृतः । विभक्त । विभाजित । श्रलग किया हृद्रा 1 [किण 

हित ः-सष्ठ पु विभाग । श्रण ! 

द्धिति--सन्ञा खी? [ सं° ] हरण । हृति किण । 

ही-- पश्चा पं [ स 1] वीजमंत्र। 

ही--षन्ना क्षी [ षं] १ लज्जा। ब्रीडा । श्म । हया। सकोच । 
२ लज्जायुक्त होने का भाव । शमिदगी (को०)। ३ दक्ष 
प्रजापति की कन्या जो धर्मं की पत्ती मानी जाती है । 
४ जनो के ब्रनुप्तार महामदुूम नामक सरोवर की देवी 
कां नाम। 

हीक--यन्ना पु” [ स० ] १ पिता 1 जनक । २ नेवला। 

हीका--सन्ना छी° [ ° ] १ लज्जा । लज्जाशीलता । ह्या 1 २ भय 1 
डर } भीरुता (को०) । 

ह्रीक? वि० [ प° ] १ लजीला 1 लज्जाशौल । शर्मीला । २ भय- 
भीत । भीरः [को०] | 

ह्ीकू -सल्ला १० १ चिल्ली! २ लाख । ३ रगा । 

ह्वीजित--वि° [ प° { ्रत्यत लजीला । श्रत्यत लज्जाशील किण । 

हौण--त्रि° [ म० ] लज्जित ! शरमिदा । अजँसे,--हीणएमृख । 

ह्वीत--षि० [ घ ] लज्जित । लजाया हृश्रा । जैे,--ह्ीतमुख । 

हीति--षल्ना ली [ सं? ] लज्जा । र्म । हया ¡ सकोच । 

हीदेव--सक्ञा पु° [ पं ] बौद्धो के एक देवता [को०] । 

, हीधारी -- वि [षं हारिन्‌] [ वि ली° हीधारिणी ] लजीला । 
सकोची [कग] ! 

हीनिरास--सक्षा ¶° { घ० ] निर्लंज्जता । वेहयापन [कग । 


१५६६ 


ल्लकः 


ह्वी निषेवं--वि० [ स° ] विनस्न । विनयी कण्‌ । 

ह्धीपद--सन्ञा प॑” [ स ] लज्जायाब्रीडाकाकारण [कग] 

ह्ीवल--वि० [ सं° ] श्रत्यत विनयी किन्‌ । 

हीभय - सन्ना ० [ म॑० ] लञ्जाका भय । लाजका डर (कोर) । ` 

ह्वीमान्‌*--वि० [ से° ह्वीमत्‌ ] [ वि० क्नी° ह्वीमती ] लज्जाशौल ) 
हयादार । शर्म नर । ५ 

होमान्‌ सज्ञा प° विष्वेदेवा मे से एक 1 

ही मूढ--१° [ घण ह्रीमूढ | लज्जा से घवराया हुत्ना । लज्जाके 
कारण निष्चेष्ट । लाजसे दवा हग्रा। 

होयतणा--सन्न लो° [ प° हीयन्वणा] लाज की पीडा (को० 1 

ही वेर--सन्ञ ¶ं° [ स० | सुगधवाला | 

ह्वीवेल, ह्वी वेलक--सन्न प° [ षं ] सुगधवाला । ह्रीवेर । 

हेपण--पज्ञा १० [स०] १ किसी को लज्जित करना । ऋतिक्रात था 
ग्रतिशमित्त करना ¦ २ व्याकुलता । व्यग्रता। सच्रम [कोण] । 

हे पित--वि" [ स० ] १ लज्जित। शरमिदा। २ श्रतिक्रभित। 
प्रतिक्रात किण] । 

हषा--पल्ञा खी° [ स | घोडे की हिनदहिनाहट किण] | 

हपित?--वि° [ घ ] हिनिहिनाया हुग्रा (घोडा) या जौ हीत रदा 
हो [कोण] | 

हृषित र--सज्ा पुं हिनहिनाहट । ही सने की क्रिया [कौण्‌ । 

हषी--वि° [ षं° हेषिन्‌ ] ही सने या हिनहिनानेवाला [कोण] । 

हष्‌क--सज्ञा पुं [ स° | एक प्रकार कौ कुदाल क्‌ । 

ह्त्ति-- सल्ला ली° [ सै” | ब्राह्लाद । खुशी । प्रसन्नता किण] । 

ह्धन्न--वि° [ स ] प्रानदित । खुश । प्रसन्न की] । 9 

ह्वाद--सक्ा पुण [ स०] १ भ्रानद। खुशी 1 प्रपुल्लता। २ नवता। 
ताजगी (कोर) । ३ हिरण्यकशिपु के एक पृत्र का नाम] 

हल।दक--सन्चा पुं” [०] दै° “ह्लाद' 1 

ह्लादने *--षल्ञा प° [स०] [वि° ह्वादनीय, ह्वादित] भ्रानदित करना । 
खुश करना । 

घ्वादन*-वि° श्रानदित । खुश । प्रसन्न किण]! 

ट्लादिको --ख्ञा ली” [स०] द° ट्लाद' । 

ह्वादित--वि° [षै] श्रानदित किण] । 

ह्वा दिनी *--वि° खी [०] म्रानदिते करनेवाली । 

ह्लदिनी*-सद्ञा लो° १ विजली । व्र 1 २ धूपका पौधा।३ ए 
शक्ति या देवी का नाम। ४ एके नदीका नाम । दे° 

हादिनी 


ह्(दी--वि° [ षं ह्भादिन्‌ ] १ श्रानदयृक्त1 भ्रानदी। २ प्रसन्न 
करनेवाला । २३ निनाद करनेवाला [कोण] । 

घी का-पज्ञा ली° [ सं ] लज्जा । शमं । 

ह्लीकु --नि° [ घ॑ | १ लन्जाशील। २ भयभीत । भयालु। 

ही कू --पष्ठा पु दे° "हुक" (को। 


[ 


हि) 


तुपा--्य गर [ ब. ] के श्टधा किरि०] 1 
त ५--प्रन्य^ [ रिण्वहां~+ही | ° वही'! उग्-जहां भूष 
जा गार्ता. मरम, तिनदे हाट द्भुरं जा गिरते {-चरण० 
पु१ ००५८ | 
श्मनन-- सा प [८० [ इधर उधर नूना या निरना पडना। 
संदददटाना । यहराना। 
रनामा 8० | विष्रयनामीहोनि की न्यिति। पवन्रष्टता। 
विमर्गेगार्तिा (क०)। 
च्ा†~ प्रव्यर हि वी] दै "वर्त" । उ०~--ना इतते कोड जायन 
सृते प्राविई । नदन पिरटिनिदुखन रनि पिहाविई ।--मुदर० 
ग्र, काण १, १९ ३६४) 
ह्वा स्य रो० [५०] १ जितवा।२ तष्णौ1३ सरिना। नदी किग। 
विणेप ~ मौमगिदिन ्रयन्नरः नाममालामे ये श्रय प्राप्त होति है । 
ता-ता ¶° श्रभिष्ठान । नाम । श्राष्या । ग्रात्ता। 
लात्व्य-वि° [०] १ जिसे पुकराराजाय। जोपुकाराजाय। २ 
पुकारने पाला [करण] | 
हान~--रखण ¶० [०] १ वुताना । पुकारना। २ चित्नाटेट। णोर- 
गतर 1३ युद्धे ्राद्घान! युद्धाद्लान } ललकार कग], 
ह्ायक--वि° [म.] पूवारनेवाला , प्राद्वान करनेवाला किण] 
चवायि--षि° [घ॑० तायिन्‌] १ पुकारनेवात्ता । बनानेवाला । २ युद्धार्थं 
प्रा्ून करनेयाना । लतकारनेवाना किण]! 
हाय--यष्ा १० [१०] १ सपं) सौप। २ श्रण्व } घोडा कि] 
दह्वाल&{--च् 4० (्रि° टल] दशा श्रवस्या 1 ° (हवाल । 
उ०--त्र(विन श्राय चगा माल। सांईचविना भृंडो हाल । 
--राम०, धमर, प० १६६। 
ह्िपि-षडा पं [०] १ पालंमेट या व्यवम्यापिका समा का वह्‌ 
मदन्यो प्रपनी पार्टी यादनेके नदस्याको किमी महत्व कै 
प्रश्न पर्‌ वोटवया मतनिए जानिके समय सभामे प्रधिकाधिक्र 
सल्यामे उपग्विनि यरता दै! दतदूत। जैमे~-इस वार्‌ 
परिपद्‌ वै स्यगजी दलके ह्धिप के उदयोग से दल के समस्ते सदम्थ 
९१२ ता० का प्रधितेनन मे उपस्थित हए ये । --(शब्द०) । 
विभेप--द्धिप का कामे, श्रषने दन कै प्रत्येक सदम्य को मूचित 
परनाकि रमु समयरप्र प्रमुङ महत्व के विषय प्रवोरया 
मत दिए जायेगे, श्रीर ट्म चातका ध्यान रखना कि वोट लिए 
जाने कै परते सभानेरतका कौर मदस्य वाहर्‌ न जाने पावि 
(श्रर्यान उन वको समामे रोकं रखना), अपनेदतके 
सरस्माफनदताना फ्रि फिमप्रफर् वोट देना चाहिए, चोट तिए 
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हल 
जामे के समय प्रत्येक दल के सदस्यो की गणना करता, श्रपने 
दल के सदन्यो से मिलते जुलते रहना श्रौर किमी विषय पर 
उनका वेया निश्चित मत है, यह्‌ ्रपने दल के नेता को विदित 
वरना, जिसमे वह्‌ निश्चय कर सके कि कहां तकं हमे इस 
विपयमेश्रपने दल का सहारा मिलेगा। साराश यह्‌कि हिप 


काकाम दलकेस्वाथंया हित को देखना ह। 
२ चावकं | ३ सारथी । कोचयान। 
ह्धिस्की--खष्षा खी [श्र०] एक प्रकार की श्रेगरेजी शराव । 
ह्ुं्त--सङ्ञा प° [श्र °] एक वहुत वडा समूद्रौ जतु जौ भ्राज कल पाए 
जाेवाचे पथ्वी पर के सव जीवोसे वडा होता है! 
विशेष--दवूल ८० या ६० कूट तक लंबे होते ह । इसकी खाल के 
नीचे चरवी कौ एक वडी मोटी तह होतीहै। अगेकोग्रौर 
दो पर होते ह, जिनसे यह पण्नी ठेलता भ्रौर अपनी रक्षा कर्ता 
दै। किसी किसी जातिके हलकी दुमके पास भी एकपर 
साहोततादहै। पंछके वलये जतु पानीके बाहरकूदकर श्राति 
है) मछली के समन हल भ्रडज जीव नही है, पिडज ह ! माग 
वच्चे देतोहै श्रीरग्रपनेदो थनोसेदूध पिलानीहै। वहतत 
छोटे छोटे कान भी हल को होते है, यद्‌ जतु छोटी छोटी 
मछलिर्यां खाकर रहता है । यह वहतत देर तकेपानीमे इवा 
नही रह्‌ सकता । फ़फडे या गलफडे के श्रतिरिक्त दो छेद 
इसके सिरमे होते ह जिनसे यह्‌ सासभीतेताहै भ्रौर पानी 
का फुहारा“भी छोडता है । एसकी श्रांखें वहत छोटी होती है । 
पृथ्वीके उत्तरी भग के समूद्रो मे हुल वहते पाए जाते है 
श्रौर उनकाशिकार होता दहै। हुल की हड्डयो से हाथीर्दति 
को तरह्‌ श्रनेक प्रकार के सामान वनते ह! इसकी श्रेतडियोमे 
एक प्रकार का सुगधितद्रत्यजमा ह्ू्रा मिलताहैजो "खवर 
के नामसे प्रसिद्ध है श्रौर जो शारतवर्पं, श्रफरिका श्रीर 
दक्षिण भ्रमेदिवा के समुद्रतट परर वहता प्रा पाया जाता है) 
प्रारिपिन्नानवेत्ताभ्रो फा कहना है कि हल पूवे कत्प मे स्यत्तचारी 
जतु धाम्रौर पानी के किनारे दलदलो मे रहा करता था। 
कम्र पृथ्वी पर एसी प्रवस्थां श्राततौ गई जिससे उसका जमीन 
पर रहना कठिन होता गया श्रौर स्थितिपरिवतन के श्रनुसार 
द्सके श्रवयवो मे फरफार होता गया, यर्हातक कि लाखो चषं 
भ्रनतर ह्नोमे जलमे रहने के उपयुक्त भ्रवयवोका विधान 
हो गया, जसे, उनके प्रगते षर मखली के डनेके स्पमेहो गए, 
यदपि उनमे हदि्यां वेही चनी रहीजो घोडे, गधे श्रादिकै 
भ्रगले षरोमेदहोतीदहँ। हमारे यर्हके प्राचीन प्रथो मे "तिमि- 
निल" नामक एक वड़े भारी मत्स्य या जलजतु का उल्लेख 
मिच्ततादै जौ सभवंदहै, हुलदहीषहो। 


